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पुरुष ] 





बजट +> ७ 


( ० 


) [ पुरुष 





पुरुष, अथवा पूरुष, ऋग्वेद! और बाद में मनुष्य? के लिये प्रयुक्त एक 
जातिवाचक शब्द है। मनुष्य, जथर्वचेदर के अनुसार पाँच भागों से, अथवा 
ऐतरेय ब्राह्मण” के भनुसार छुह भागों से, या सोलह”, या बीस*, या इक्कीस', 
या चौबीस, या पच्चीस', भागों से मिलकर बना है। यह सभी न्‍्यूनाधिक 
काल्पनिक गणनायें ही हैं । मनुष्य, पशुओं में मर्थम*”, किन्तु अनिवार्यतः एक 
पशु ही है ( देखिये पशु ) | कात्यायन श्रौत सूत्र”? से मनुष्य की ऊँचाई चार 


3७ १०४, १५, १० ९७, ४ ५ ८, 
२१६५०, ३ | 

+ अथवबेद ३ २१, १; ५ २१, ४, ८ 
२, २५७, ७, २, १२ ३, ५१; ४, २५, 


१३ ४, ४२, ह्त्यादि, तैत्तिरीय 
सहितार ?, १, ५, २, २, ८, ५ 
२, ५, ?, इत्यादि ! 


डे 
१२ 83 १०, पश्चविश ब्राह्मण १४ ५, 


२६, ऐत्तरेय ब्राह्मण २ १४, ६ २९। 
हे 
२ ३९। 
पु 
ह शाह्ायन शत सूत्र १६ ४, १६ | 
पन्नविश ब्राह्मण २३ १४, ५ | 


+ तैत्तिरीय सहिता ५ ?, <, ?; दातपथ 
ब्राह्मण ? ३. ५, १, ६, ऐतरेय ब्राह्मण १० 
१८, ऐेनरेय आरण्यक १ २, ४, 
इत्यादि । 

£ जझतपथ ब्राह्मण ६, २, ?, २३ । 


शाह्यायन श्रीत सूत्र श्द १२, १०; 
गाद्यायन आरण्यक १ १, णेतरेय 


आरण्यक १. २, ४ । 

१7 जतपथ ब्राह्मग ६ २, १, १८; ७. ५, 
7, १७ | वह पशुओं का स्वामी है, 
काठक सहिता २० १०। 


पुरुष संग | ( २ ) [ पुरुपेन्ति 


'अरत्ि! बताई गई है। प्रत्येक 'अरक्ि! दो पदों! के, भर प्रत्येक 'पद/ ग्ारह 
धअड्डुलियों! के बरावर द्वोता दे । स्वयं पुरुए! शब्द भी पहले" क्‌ प्रन्धों में 
लम्बाई के एक नाए के रूप में प्रयुक्त हुआ है। 

“घुरुप' शब्द समुपष्य की जीवन-अवधि अथवा एक पीढ़ी के लिये”), नेश्र की 
'घुतलियों? के लिये*”, कौर प्याकरण-साहिस्य में क्रिया के 'पुरुप! के छिये*“, भी 
व्यवह्ृत हुआ दे । ' | 


११ १६ ८, २१, २५। पदवि-पुरुपष” (दो पीढियाँ ), ऐेतरेय 
१९ अातपथ आक्षण १ २, ५, १४; ११, ब्राह्मण ८. ७; इत्यादि । 
८, १, १९; तैत्तिरोय संहिता ५ २, | * शतपथ ब्राह्मण १०. ५ ३५ ७ ८, १२. 
श ५, ९ | रु  . $ *ै, १९ इददारण्यक उपनिषद्‌ २. 
तैत्तिरीय संहिता २. १, ५, ५, ५ ४, 8, ९। 


१०, ४, शतप्थ आह्यण १. ८, ३, ६; हे निरुक्त ७ २, २। 


पुरुष-म॒ग ( पुरुष-रूपी वन्य पशु ) यजुवेद* में अश्वमेध के चलि-प्राणियों 
की तालिका में आता है। व्सिमर' का यह विचार कि इससे 'वनमानुष' का 
अर्थ है, बहुत कुछ सम्भव प्रतीत द्वोता है। आपके विचार से, अथर्ववेदः के 
दो स्थछों पर अकेले पुरुष! शब्द से भी 'घनमानुप” और उसके चीस्कार 
( सायु ) का भाशय है; किन्तु इस आाशय की शआावश्यकता नहीं, और 
इलसफोल्ड ने सी इसे स्वीकार नहीं किया है। हििटने” इसका “मनुष्य 
का चीत्कार! अनुवाद संतोपज्चनक नहीं मानते क्योंकि आपके विचार से 
“माथु! शब्द को मनुष्य द्वारा उत्पन्न किसी प्रकार की ध्वनि के लिये ध्यवह्नत 
करना उपयुक्त नहीं है । 
* तैक्तिरीय सहिता ५ ५, १५, १: मैत्रा- | > ६ ३८, ४, १६ १९, ४ । 

अणी सद्दिता ३. १४, १६; वाजसनेयि |  अथर्ववेद के सूक्त, ११७ | 

सहिता २४, ३२५। 3 अथर्ववेद का अनुवाद, ३०९ । 


* आहिडटन्टिशे लेबेन, ८५। 

पुरुष हस्तिन्‌ ( हाथचालछा मनुष्य ) यजुवेंद्‌* में भश्वमेध के चलि-प्राणियों 
की तालिका में आता है । इससे 'वनमानुप” का ही तात्पर्य होना चाहिये। 
* वाजसनेयि सहिता २४ २९; मैत्रायणी सहिता ३. १४, ८ । 

पुरुषन्ति एक ऐसा नाम है जो ऋग्वेद में दो स्थलों पर भाता है, जहाँ 


अथम पर यह अश्विनों के एक जाश्नित का, घोतक है, जौर द्वितीय पर एक 
3१ ११२, ९३; ९. ५८, ३। “ 


पुरुहन्मन्‌ | ( ३ ) [ पुरू-रवस्‌ 


ऐसे दाता का जिसने किसी वेदिक गायक को उपद्दार प्रदान किये थे। दोनों 
' ही दक्शाओं में यह नाम ध्वसन्ति अथवा ध्वस्न के साथ संयुक्त है। इन तीनों 
नासों का जिस प्रकार उढलेख है, उससे यही अनुमान होता है कि यह सभी 
'घुरुष' के च्योतक हैं, किन्तु व्याकरण के अनुसार इन शब्दों के रूप से स्त्रियों का 
भी अनुमान किया जा सकता है। यदि पशद्चविश ब्राह्मण के प्रसाण को निर्णायक 
माना जाय तो इनसे स्त्रियों का द्वी अर्थ होगा क्‍योंकि यहाँ इनमें से प्रथम दो 
नाम “ध्वक्षे पुरुषन्ती ( अर्थात्‌ ध्वत्ना' और 'पुरुषन्ति! ) के रूप में भाते हैं 
जो कि केवल द्वीलिड्न हैं, यद्यपि यहाँ और अन्यत्र भी सायणर इन नार्मो की 
पुल्निज्ग के रूप में द्वी व्याख्या करते हैं | तरन्त और पुरुमीलूह भी देखिये । 


+ १३, ७, १२। रौथ का विचार है कि | _ ऋग्वेद ९. ५८, ३, भर १. ११२, २३ 


स्जीलिज् रूप “ध्वस्ने' यहाँ भ्रष्ट है ओर पर उद्धूत शाट्यायनक भी । 

ऋग्वेद में मिलनेवाले उस द्विवाचक तु० की० वेवर : ए० रि० २७, 
रूप ध्वक्नयोःः पर आधारित है जो नोट १; सीग : सा० ऋ० ६२, ६३; 
स्रीलिज़ भी हो सकता है और औस्‍्डेनबर्ग : त्सी० गे० ४२, २१२, 
पुलिद्न भी । नोट १। 


पुरु-हन्मन्‌, ऋग्वेद के एक सूक्त में किसी ऐसे ऋषि का नाम है जो 
ऋग्चेद्‌ अनुक्रमणी के अनुसार आह्रिरस था किन्तु पत्नविंश ब्राह्मण* के 
अनुसार एक वेखानस । 


है < ७०, २। 
्‌ 
२४ ९, २९ | तु० को० लडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, १०७। 


पुरू-रवत्‌ , ऋग्वेद के एक ऐसे सूक्त में किसी नायक का नाम है जिसमें 
इसके तथा “उर्चशी” नामक एक अप्सरस के बीच विचितन्न वार्तालाप का 
विवरण निहित है । शतपथ ब्राह्मण" में सी इसका उ्लेख है, जहाँ ऋग्वेदिक 
चार्तालाप के अनेक सन्‍्त्रों को पुक् क्रमवद्ध कथा की पृष्ठभूमि में व्यवस्थित कर 
दिया गया है। वाद के साहित्य में इसे एक राजा माना गया है |? ऋग्वेद के 
एक अन्य स्थल पर भी इसी के नाम से तात्पर्य है। विशुद्धत। और सरल 


"पु 
हु १० ९५। 3 देखिये गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन, १ 
११.५, १, १। तु० कौ० ३. ४, १, २८३ और वाद । 
२२; काठक सहिता ८ १०, निरक्त | १ ३१, ४। 
१० ४६। 


पुरूरु ] ( ४) [ पुरोधा 





अर्थां में यह स्धा पौराणिक व्यक्तित्व था अथवा प्राचीन राजा, इसे निश्चित 
रूप से कद सकना असस्भव है । इसकी 'ऐल'* उपाधि ( 'इडा? नामक एक 
यज्ञीय देवी, का वंशज ) निश्चित रूप से प्रथम विकल्प के द्वी पक्त में है । 


दइतपथ ब्राह्मण ११ ५, २, १। और वाद, रौध - ए० नि० १७३; 

तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन मैकडीनेल : वैढिक माइवौलोजी, १२४८, 

१, १९६; मैक्स मूलर : चिप्स, ४+, १३५; औल्‍्डेनवर्ग : से० बु० $० ४६, 
१०० और वाद; कुन + डी० है० ८५ २८, ३२३ | 


पुरूछु, ऋग्वेद! में छुडविग' के अनुसार एक आत्रेय कवि का नाम हैं । 
किन्तु इस शब्द का एक भात्र उपलब्ध रूप 'पुरूरुणा? केवछ क्रिया-विशेषण ही 
प्रतीत होता है, जिसका अर्थ दूर-दूर तक! है । 
१७ ७०, १। २१५, नोट १; ऋग्वैद-नोटेन, ? 


* ऋग्वेद का अनुवाद ३, १२६ । तु० ३६० । 
की० औशस्डेनवर्ग : त्सी० गे० ४२, 


परू-वतु ( सम्पत्तिशाली ) छुडविग* के अनुसार ऋग्वेद्‌' के एक स्थऊ 
पर किसी अआत्रेय कवि का नाम है । किन्तु यह विचार अत्यन्त सन्दिग्ध है। 


ऋग्वेद का अनुवाद ३, १२६ । त्सी० गें० ४२, 7१५, नोट १, ऋग्वेद-- 
५ १६, ३। तु० कौ० ओऔस्डेनवर्ग नोटेन, १, ३३३ । 


पुरो-डाशू, ऋग्वेद” जौर वाद में यज्ञीय 'चपाती! या 'रोटी? का नाम दे । 


8 २८, ०; ४१, ३, ५२, २, ४. २४, २ 9, २, ८, ७ ?, ९, २, वाजसनेयि 

४ किस २३, ७, ८ ३१, २, इत्यादि । सहिता १९ ८५; २८ २३, शत्यादि | 

4 ५. ६, १२; १० ९, २५, १२, तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे 
४, ३५; १८ ४, २; तैत्तिरीय सद्दिता लेवेन २७० । 


प्रो-घा, पुरोहित के पद्‌ का थोतक है । अथर्ववेद' जैसे श्राचीन समय, 


तथा अक्सर वाद में भी, इसके उदलेख से ऐसा व्यक्त होता है कि यह सर्चथा 
मान्य और प्रचलित पद था । 


ह ५ २ 
लि लिलिए ११॥ | २१७५ ४, ७, ऐेतरेय ब्राह्मण ७ ३१; 
तत्तिरोय सद्विता २१, २, ९, ७ ४, < २४ २७, शतपथ ब्राह्मण ४ १, 
१, १, तत्तिरीय ब्राह्मण २ ७, १, २, ४, ५ | 


पन्नविश ब्राह्मण १३ 3, १०, ९, २७, 


पुरो-5्लुवाक्या ] ( ४ ) [ पुरो-हित 





परो-उचुवाक्या, यज्ञभाग अहण करने के देतु किसी भी देवता को 
सामन्त्रित करने के लिये प्रयुक्त सम्बोधन को व्यक्त करनेवाा पारिभाषिक 
शब्द हैं। इसके ठीक बाद याज्या आता है जो वास्तविक भाहुति के समय 
होता था ।* इस प्रकार के सम्षोधन, ओऔदढेनवर्ग' के अनुसार, ऋग्वेद में 
अज्ञात तो नहीं परन्तु दुर्लभ अवश्य हैं। बाद में यह प्रचलित हो गये थे, और 
स्वयं यह शब्द भी वाद की संहिताकभों? और ब्राह्मणोंरें में आता है । 


3 औल्डेनवर्ग : रिलीजन 'देस वेद ३८७, ०, ९, २; वाजसनेयि संहिता २० 
३८८ । ... १०, इत्यादि । 

* त्मी० गे० ४२, २४४ और वाद, जो | | ऐेतरेय शाह्मण १. ४, १७, २. १३, २६; 
वर्गेन : रि० वे० ११ और बाद के तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ३, १, ३, शत्तपथ 
विरुद्ध हैं । ब्राह्मण २. ५, २, २१, श्त्यादि । 
त्तिरीय सहिता * 5, १०, ४; २ 

प्रो-रुच , कुछ उन निविद सन्त्रों का पारिभाषिक वर्णन है जिनका 
'जआाज्या? में, स्तुति-सूक्त अथवा उसके किसी अंश के पूर्व, प्रातःकालीन भाहुति 


के समय उच्चारण किया जाता था। यह बाद की संहिताओं और ब्राह्मणों? में 
मिलता है। 


है 


3 तैत्तिरीय संहिता ६ ५, १०, १३, ७, २, १, ८; ५ ४, ४, २० इत्यादि | ' 
२, ७, ४; ऐततरेय ब्राह्म २ ३९; ३ तु० की० हिलेब्रान्ट $ रिचुअल 
९, ४ ५; कौपोतकि जाह्यण १४. १ लिटरेचर १०२ । 


४, ५, शतपथ ब्राह्मग ४ १, ३, १ 


परो-वात ( पुरवा हवा ) का बाद की संद्वितार्थों भौर ब्राह्मणों? में उल्लेख 
है। गेह्डनर' का विचार है कि इससे केवल वर्षा के पूर्च चलनेवाली वायु 
मात्र से तास्पर्य है । 
) तेैत्तिरीय सहिता १ ६, ११, ३; २ ४, ब्राष्मण १. ५, २, १८; छान्‍्दोग्य 
७, ९; ४ ह, ३, १३ ४, ६, १; उपनिषद्‌ २ ३, १, श्त्यादि । 
मैत्रायणी संद्विता ३. १, ५, शतपथ ।  बेदिशे स्टूडियन ३, १२०, नोट २। 


प्रो-हित ( 'सम्सुख रक्‍्खा हुआ', नियुक्त ) ऋग्वेद! औौर बाद में 


3 १ १, १५४४, १०, १२३२ २४, ९, ५ २३ , ११. <१ , ३१.३० , ऐेतरेय 
३ २,८३३, २;५ ११,२; ६ ब्राह्मण ८ २४, इत्यादि; निरुक्त २. 
७०, ४, इत्यादि । १२; ७. २१५ । 


* अयवबेद ८. ५, ५; वाजसनेयि सद्ता 





पुरो-हित ] कोदित]__ (६). [रोहित 


पौरोहित्य-कर्म करनेवाले छोगों का नाम है । पुरोद्चित के पद को 'पुरोहिति”? 
और परोधा कहा गयादै। यह स्पष्ट है कि पुरोह्दितों का प्रमुख कार्य किसी राजा, 
क्थवा, सम्मवतः सम्भ्नान्त व्यक्ति का पारिवारिक पौरोहित्य” करना होता था। 
इनकी सर्वथा विशिष्ट स्थिति इस तथ्य द्वारा व्यक्त होती है कि वंदिक 
साहित्य में सदैव केवछ एक ही पुरोहित का उल्लेख है ।* ऋग्वेद में पुरोद्दितों 
के उदाहरण यह हैं : तृत्सु परिवार के भरत राजा सुदास्‌ की सेवा में नियुक्त 
विशामित्र” भथवा वरिष्ठ; कुरुश्रवण्‌ क पुरोहित"; भौर शन्तनु के पुरोहित 
देवापि ।* पुरोद्दित सभी धार्मिक विषयों में राजा का द्वितीय आत्मैव” होता 
था। संस्कार में ऐसा विधान है कि राजा को क्पना पुरोहित अवश्व रखना 
घाहिये, अन्यथा देवगण उसकी आहुतियों को स्वीकार नहीं करेंगे । अपनी 
प्राथनाओं से पुंरोद्दित-गण युद्ध में राजा की सुरक्षा औौर विजय निश्चित करते हैं; 
ऋग्वेद ७, ६०, १२; ८३, ४। नोट ३, में विचार व्यक्त करते हैं, एक 
* शेल्डनर : वेदिशे ह्ट्ूडियन, २, १४४, स्पष्टतः काल्पनिक व्यक्तित्व है, जब्र कि 
का विचार दै कि अनेक पुरोहित भी सभी अन्य स्थलों पर, जिनमें किसी 
सम्भव ये । इसके लिये आप ऋग्वेद पुरोद्दित की चर्चा है, केवल एकवचन 
१० ५७, १, पर सायण का उद्धरण का ही प्रयोग हम है, और यत यज्ञ 
देते हैं जिन्होंने शाय्यायनक से 'गौपा के समय केवल एक ही ब्रह्मन्‌ कर्म- 
यर्नों? और राजा “असमाति? की एक काण्डी द्वोता था, अतः पुरोहित ही 
कथा का उल्लेख किया है; साथ ही ब्रह्मन्‌ के रूप में भी काये करता था । 
पुरोद्दितों के रूप में वसिष्ठ और विश्वा- | _ है ३३ ५३। तु० कौ० ७ १८ । 
मित्र के उदाहरणों की तुलना भी करते | _ ऋग्वेद ७, १८ ८३ । 
हैं जो सम्मवत*एक समय में ही घुदास | ऋग्वेद १० ३३ । देखिये गेल्डनरः 
के पुरोहित थे । किन्तु श्न दोनों वेदिशे स्टूडियन २, १५०, १८४। 
(वसिष्ठ और विश्वामित्र ) का सम ऋग्वेद १०. ९८ | 
सामयिक होना अत्यन्त असम्भाव्य | + ऐतरेय ब्राह्मण ८. २४ । 
हैं, मुख्यत” उस समय तो और भी, | १ देखिये अथरववेद ३ १९। ऋग्वेद ७. 





जब हम दॉपकिन्स (ज० आअ० औ० 
सो० १५, २६० और वांद ) का यह 
बहुत सम्भव विचार अहण कर हेँ, कि 
विश्वामित्र उस समय दस राजाओं 
( ऋग्वेद ७ १८ ) के साथ ये जब उन 
लोगों ने सुदासू पर असफल आक्रमण 
किया था। दूसरी कथा में, जेंसा कि 
ओऔस्डेनवर्ग . रिलीजन देस वेद ३७५, 


१८, १३ जिसके आधार पर गेल्डनर 
( उ० पु० २, १३५, नोट ३ ) ने यद्द 
निष्क्प निकाला दै कि पुरोद्चित सभा 
में प्राथना करता था, जब कि राजा 
युद्ध-मूमि में थुछ करता था। देखिये 
आश्वलायन गृझ्य सूत्र ह १२ १९ 
२० । तु० की० पूरु, नोट २। 


पुरो-द्धित । ( ७) [ पुरो-हित्त 


क्ृपि के लिये वर्षा कराते है; यह छोग वह ज्वलन्त अप्नि होते हैं. जो 
राज्य की रक्षा करते हैं ।** सकट के समय दिवोदास को भरद्वाज ने बचाया 
था,'3 और राजा अ्यरुण त्रेघाल ऐच्वाक उस समय अपने पुरोहित की 
निर्भच्सना करते हैं जब उनके रथ के नीचे दबकर एक ब्राह्मण बालक की 
रुस्यु हो गई थी।** राजा और पुरोहित का धनिष्ठ सम्बन्ध उस कुत्स ओरृव के 
दृष्टान्त से व्यक्त होता है जिसने अपने पुरोहित, उपगु सोश्रवत्त का इसलिये 
बध कर दिया था कि उसने इन्द्र को सेवा की थी क्योंकि इन्द्र के साथ स्वय 
कुस्स का बैर था ।** जनमेजय तथा कश्यपों के बीच, विश्वन्तर तथा श्यापर्णों 
के बीच;:० और अतमाति तथा गोपायनों के बीच” के विवाद राजाओं और 
उनके लिये कार्य करनेवाले पुरोहितों के परस्पर सघष के अन्य उदाहरण हैं । 
कुछ दशाओं में एक ही पुरोहित एकाधिक राजाओं की भी सेवा करता था | 
उदाहरण के लिये देवभाग श्रौत्ृप एक साथ ही कुरुओं और श्रुज्ञयों, दोनों का 
पुरोहित था,'* और जल जातूकपर्य भी काशि, विदेह, जौर कोसल के राजाओं 
का पुरोहित था।** 

इस वात का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है कि पुरोद्िितों का पद एक ही 
परिवार में चंशानुगत होता था, यथप्रि, सम्भवतः स्थिति थी ऐसी ही ।** 
जो कुछ भी हो, राजा कुरुश्रवण और उसके पूत्र उपमश्रवर्््‌** के साथ उनके 


पुरोहित के सम्बन्ध द्वारा यह स्पष्ट होता है कि एक राजा अपने पिता के 
पुरोहित को ही नियुक्त किये रह सकता था। 





ऋग्वेद १०. ९८ । राहूगण गोतम पुरोद्धित था, किन्तु यह 

हे ऐतरेय ब्राह्मण ८. २४ २५। एक चुटि के अतिरिक्त और कुछ नहीं । 

पशन्नविश्ञ ब्राह्मण १५ ३, ७ | देखिये गेल्डनरः वेदिशे स्टूडियन ३, 

४४ वही १३. ३, १५। देखिये सीगः सा० १५२; वेबर : इन्डिशे स्टूडियन ३, 
ऋण० ६४ और वाद । ९, नोट । 

१५ वहा १४ ६, ८। !'* शाह्वायन औत सूत्र १६. २९, ५। 

३६ जेतरेय बआाह्ण ७ २७, ३५। ** देखिये औल्‍्डनेवर्गः रिलीजन देस 

१७ दृसिये ऋग्वेद १० ५७, १, पर वेद, ३७५, जो राजा और पुरोहित 
सायण द्वारा उद्घुत शास्यायनक, और | के सम्बन्ध की स्थायी प्रकृति को ऐतरेय 
तु० की० जैमिनीय ब्राह्मग ३ १६७ ब्राह्मयग ८ २७, के सस्कार द्वारा व्यक्त 
(ज० अ० ओो० सो० १८, ४१ )। पति और पत्नी के सम्बन्ध के साथ 

£ शतपथ बाह्मग २ ४, ४, ५। ऋग्वेद तुलना करते हैं । 


१ ८१, ३, पर सायण के अनुसार  ** देखिये ऋग्वेद १० ३३, और नोट ७ | 


पुरो-ह्ित ] ( ८४%) [ पुरो-हित 


हल २ रा लि कम अहम 3 कल ली 2 लीज 2 तक मेज मम 

त्सिमर* का विचार दे कि राजा स्वय भी अपने लिये पौरोहित्य-फर्म कर 
सकता था, जेसा कि उस राजा 'विश्वन्तर' के उदाहरण से स्पष्ट है जिसने 
उ्यापणी! की सहायता के बिना ही यज्ञ किया था, भौर यह भी क्रि 
घुरोहितों का ब्राह्मण होना आवश्यक नहीं था, जैसा कि देवापि कौर शन्तजु 
के उदाहरण से व्यक्त होता है। किन्तु इन दोनों में से कोई भी विचार 
उपयुक्त नहीं प्रतीत होता । इसका कहीं भी उल्लेख नहीं कि विश्वन्तर ने 
बिना पुरोहित के ही यज्ञ किया था, जब कि देवापि को निरुक्त” के पूच 
राजा स्वीकार ही नहीं किया गया है, जोर ऐसा मानने के लिये भी कोई आधार 
नहीं कि निरुक्त में व्यक्त याम्क का यह विचार ठीक ही है । 


गेह्डनर* के अनुसार पुरोहित थारम्भ से ही यज्ञ-संस्कार के समय 
सामान्यतया अधीक्षक की भाँति बचह्यन पुरोहित के रूप में ही कार्य करता 
था। भपने इस विचार की पुष्टि में आप इन तथ्यों का उद्धरण देते दे कि वसिष्ट 
का एक पुरोहित” और एक बह्मन* दोनों ही रूपों में उल्लेख हैं : शुनःशेप 
के यज्ञ में इसने बह्मन्‌'* के रूप में कार्य क्रिया था, किन्तु सुदास्‌ का पुरोहित 
था, द्ृहस्पति को देवों का पुरोहित और ब्रह्मन/ ढोनों कहा गया है; 
चसिष्ठ-गग, जो पुरोहित हैं, यज्ञ के समय ब्ह्मन्‌ के रूप में भी कार्य करते 


आर आह्टिन्डिशे लेवेन ९५, १९६६. | “ ऋग्वेद ७. 33, ११। किन्तु इसका 
5 शेतरेय आह्यण ७ २७ , मूइर : सस्क्ृत ब्रह्मनू से कुय अधिक भर्य मानने की 

टेक्स्ट्स, ५, ४३६, ४४० | आवश्यकत्ता नहीं । 

ऋग्वेद १० ९८। |. ऐत्रेय शाह्मण ७ १६, ? . शाह्वाबन 

२ १०। |... औरत सूत्र १५ २१, ४। 

उ० पु० २, १४४; ३, १५५: तु० | _ शाहायन श्रौत सूत्र *६ ११५ १४। 

की० पिशल * गो० १८९४, ४२०; । ऋग्वेद़् ः २४, ९; ऐनरेय ब्राह्मण 

हिलेब्रान्ट  रिचुअल-लिटरेचर, ११। । 3. १७, ? , तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ७, 
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ऋग्वेद १. ९४, ६, यह सिद्ध नहीं १, २ , शतपथ ब्राह्मण ५ 2, १, २ ; 
करता कि पुरोहद्धित एक 'ऋत्विज? था, शाह्वायन श्रौत सूत्र, श४ २३, १। 


इससे केवल इतना ही व्यक्त होता है कि ऋग्वेद १० १४१, ४; कौषीतकि 
वह अपनी इदच्छानुसार ऐसा बन त्राझण ६ १३; शतपथ ब्राह्मण १. 
सकता था । 


७, ४, २१ , जाज्ञलायन औरत सूत्र 
हि / 
ऋग्वेद १० १५०, ५॥ ४ ६, ९। 


पुरो-हित ] ( ६: ) [ पुरो-हित्त 


अं त>+-ज+>+ल >> 











हैं १३ इस पकार यह स्पष्ट है कि बरह्मन्‌ अक्सर पुरोहित होता था; और उस 
समय इसका ऐसा हो जाना सर्वथा स्वाभाविक भी था जब एक बार बह्मन्‌ 
का स्थान, जैसा कि बाद के सस्कार में निश्चित रूप से हैं, यज्ञ के समय 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पद बन गया [7 किन्तु यह कह सकना कदाचित्‌ हो 
सम्भव है कि पहले के संस्कार में भी पह्मनू का ऐसा ही स्थान था। भौर्डेन- 
चर्ग?* अपने इल विचार में ठीक ही श्रतीत होते हैं कि ऋत्विजों के साथ 
महान्‌ यज्ञ-संस्कार सें किसी प्रकार का भाग लेने के अवसर पर पुरोहित 
मूलतः 'होत” के रूप में ही कार्य करता था। इसीलिये, देवापि स्पष्ट रूप से 
एक 'होतृ! था; धन्मि भी एफ साथ ही पुरोहित और होतृ** दोनों ही ह्; 
और आमप्री सूक्तों में वर्णित दो “दिव्य होतृयों! को भी दो पुरोहित? ही कहा 
गया है ।* इसमें सन्देह नहीं कि वाद में, जब पौरोहिस्य-कर्म के अन्तर्गद 
केवल गायन ही नहीं रह गया, तो अपनी अभिचारीय योग्यताओं के कारण 
पुरोहित वह बरह्यन बन गया जो यकज्ष-सम्बन्धी त्रुटियों के परिमार्जन के लिये 
भी कभिचार का प्रयोग करता था [ऐ* गा दि 

इस बात में कदाचित्‌ ही सन्देह् है कि पौरोहित्य के मौलिक विकास में 
पुरोद्दितों ने पयाप्त योगढान दिया था। ऐतिहासिक समय में पुरोहित राज- 
सत्ता की वास्तविक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था, और यह सहज ही 
33 तैक्तिरीय सहिता ३ ५, २९, १। यह सस्क्नत लिटरेचर, १९३, १९५ । 

स्थिति काठक सहिता ३७ १७(-क्िन्तु | 3० देखिये ब्लूमफील्‍्ट : उ० पु० |छाए, 

, छु० कौ० २७, ४ ; 'ब्द्य-पुरोहित जिया, )%९, (शा और वाद | 

९ का जब तक क्षत्र, अह्म से हीन | 3५ स्तन देस बेद, ३८०, ३८१। 

है! अर्थ न माना जाय ) » यज्नर्विश ऋग्वेद १०. ९८८ और तु० की० 

माहझग १५ ५, २४ के स।|मात्तान्तर पत्चविश ब्राह्मण १४ ६, ८, आशख्- 

स्थलों पर नहीं है, और तु० कौ० लायन गृद्य सूत्र १ १२, ७। 

गोपथ बाक्षण २. २, ४३, भी । अथ- | 3७ /ज्वेद * १, १; ३ ३, २, ११, 

वेनू साहित्य ( ब्लूमफील्ड . अथर्ववेद ९, ५११, २। ८. २७, १, १० 


के सूक्त, 72, 330 ) के अनुसार इस १, ६, में इ्से पुरोहित कहा और 
वेद के अनुयायियों को ब्रद्मनू के रूप होत पुरोहितों के विशिष्ट कार्यों को 
में कार्य करना चाहिये और अथवंन के सम्पन्न करनेवाला वताया गया है । 


अभिचाराय मन्त्रों की वास्तव में ऐत- | 3८ ऋग्वेद ? १,१३३, ३, २; ११, 
रेय ब्राह्मण ८ २४-२८ द्वारा ब्यक्त | ' १५५ ११, २ इत्यादि । 

पुरोहित के अभिचारा के साथ घनिष्ठ | 3 ऋग्वेद १० ६६, १३; ७०, ७। 
समानता है। तु० क्ी० मैकडौनेल : 7९ तु० की ऐनरेय ब्राह्मण ७ २६ । 





पुलस्ति | ( १० ) [ पुलुष प्राचीन-योग्य 
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स्वीकार किया जा सकता है कि सभी सार्वजनिक विषयों, जैसे न्‍्याय-व्यवस्था 
और राजा के प्रशासकीय कार्यों पर उसका अत्यधिक प्रभाव था । किन्तु 
रौध" और त्सिमर का यह विचार ऊ्ि पुरोहित उस स्रोत का प्रतिनिधित्व 
करता है जिसने जाति-व्यवस्था को जन्म दिया था, किसी भी प्रकार सम्भव 
नहीं है । ऋग्वेद तक में पुरोहित वर्ग का अस्तित्व मिलता है ( देखिये वर्ण )। 








४) समु० वे० ११७ और वाद । १३८, हॉग : ब्रह्म उन्ट टी ब्रह्मनेन, ९ 

४२ हिटन्टिशे लेबेन १९५। तु० की० और वाद, गेल्डनर - वेदिशे स्टूडियन 
त्सिमर आह्टिन्डिशे लेवेन, १६८, २, १४४, ओऔशस्डेनवर्ग * रिलोजन 
१६९; १९५ और वाद, मैक्स मूलर देस वेद ३७४-३१८३, व्लूमफ्रील्ड: 
एन्शेन्ट सस्क्ृत लिटरेचर ४८५, वेवर अथवबेद के सूक्त, !४०८, और वाद । 


इन्डिशे स्टृडियन, १०, ३१-३५; 


पुलस्ति* भथवा पुलस्तिन्‌' यज्ञ॒वेंद सद्दितार्ओों में 'कपर्दिनः ( वेणीयुक्त 
केशचाले ) के विपरीत 'सादे ढंग से केश रखनेवालों? का ग्योतक है । 


+ तैत्तिरीय सहिता ४ ५, ९, १, वाज-। * काठक संहिता १७ १५। तु० की० 
सतनेयि सहिता १६. ४३ । त्सिमर आइ्टिन्टिशे लेबेन २६५। 


पुलिन्द, शुनःशेप की कथा के सन्दर्स से, कुछ जाति-बहिष्कृत छोगों का 
नाम है जिनका ऐत्तरेय ब्राह्मण में तो अन्धों के साथ उढ्लेख है, किन्तु 
शाझ्टायन श्रौत सूत्र में नहीं। जश्योक के समय में पुलिन्द्गरण पुनः अन्झों 
के साथ सम्बद्ध हैं ।2 
है ७ १८१॥ 


हु 3 श्रन्सेन्ट स्मिथ : त्सी० गे० ५६, ६५२ । 
१५ २६। 


पल्लीकय--देखिये परीकय । 


पुलीका, मेन्नायणी संहिता ( ३, १७, ५ ) एक प्रकार के पक्ती का झोतक 
है। वाजसनेयि संहिता ( २४. २४ ) में यह नाम 'कुलीका” के रूप में 


आता है। 
पुलुष आ्राचीन-योग्य ( 'प्राचीनयोग” का चंशज़ ), जैमिनीय उपनिपद्‌ 


माह्मण (३. ४०, २) के पक चंद में दृति ऐन्द्रोति शौनक के शिष्य, किसी गुरु 
का नाम दे। इसने पोौलुधि सत्ययज्ञ को शिक्षित किया था । 


पुष्कर ] . (११ ) [ पुष्कर-साद 





पुष्कर, ऋग्वेद ओर बाद में नील-कमछ का नाम है। अथवंबेद में 
इसकी मधुर गन्ध का उल्लेख है। कमल झीलों में उगता था और इसी कारण 
झीलों को 'पुष्करिणी' कहा गया दे ।* यह पुष्प बहुत पहले से द्वी व्यक्तिगत 
अलंकरण के लिये व्यवह्त होता था, ऐसा अश्विनों की 'पुष्कर-खज” उपाधि 
से स्पष्ट दे । 

सम्भवतः भाकार में कमल-पुष्प के समान होने के कारण, कदाचित्‌ 
ऋग्वेदः में भी और ऐत्तरेय ब्राह्मण” में तो निश्चित रूप से ही, दुर्वी-पान्र को 
पुष्कर! कहा गया है। इसके अतिरिक्त निरुक्तः के अनुसार पुष्कर! का 
थर्थ जल? है, जो आशय वास्तविक रूप से शतपथ ब्राह्मण में मिलता दे । 


3६. १६, १३; ७. ३३, ११ को इसी |. अवव॑बेद ४ ३४, ५, ५ १६, १७; 
प्रकार ग्रहण किया जा सकता है, बहदारण्यक उपनिषद्‌ ४. ३, ११, 
यद्यपि रौथ. सेन्ट पीट्संवर्ग कोश, व० इत्यादि । 
स्था०, ३, और गेल्डनरः ऋग्वेद, | * ऋग्वेद १०. १८४, २ , अथर्ववेद ३. 


सलॉभर, ११२, इन स्थानों पर यज्ञीय २२, ४; शतपथ ब्राह्मण ४ १, ५; 
दर्वी-पात्न का ही आशय मानना १६, इत्यादि । 

मर उपयुक्त समझते हैं । ऋग्वेद < ७२, ११, जहाँ आशय 
अथवेबेद ११ ३, ८; १२ १, २४, सदिग्ध हैं और दर्वी-पात्र विशेषतः 


तैत्तिरय संहिता ५ १, ४, १, २, उपयुक्त नही । नोट १ भी देखिये । 
६, ५ , 5५, ४, २ , वाजसनेयि सहिता ७, ५। 

११ २९ , तैत्तिरीय ब्राक्षण १ २, १, | ८ ७५ १४। 

४ , शतपथ ब्राह्मण ४. ५, १, १६ , | * आग > 


हे ६. ४, २, २। मै 

३. अयणी सहिता ३ १, ५। तु० की० त्सिमरः आह्टिन्डिशे 
अ (९७. 

का थववेद १२ १, २४ | लेबेस, ७१ 
ऋरचवद ५ ७८, ७; १०, १०७, १० ; 


पष्कर-साद ( कमछ पर जभासीन ), यजुचद संद्विताओँ' में अश्वमेध के 
बलि-प्राणियों की तालिका में आनेवाले किसी पशु का नाम है। यह “सर्प! तो 
कदाचित नहीं, किन्तु या तो जेसा कि रौथ) का विचार है, एक 'पक्तीः, अथवा 
सम्भवतः तेत्तिरोय संहिता? के भाष्यकार के अनुसार “मघुमक्खी! हो 
सकता है । # 
) तैत्तिरीय सद्दिता ५ ५, १४, १ , मैत्रा- | * तिसमर : आल्डिन्डिशे लेवेन ९५, यही 
£ यणी सहिता ३ १४, १२; वाजस- मानते है । 

नेयि सहिता २४ ३१। 3 लेन्ट पीट्संवर्ग कोश, व० स्था० । 


पुष्टिगु | .- (१३४) [ पूति-रज्जु 


पृष्टियु, एक ऋषि का नास है जिसका ऋग्वेद के चारखिहय सूक्त में 
उद्लेख है । 
१ ८ ५१, १ । तु० की० लडविग ' ऋग्वेद का अनुवाद, ३, ९४०, १४१ 








पृष्य, भथववेदः जौर बाद' में सामान्य रूप से 'फूछ” का द्योतक ह्ढे। 


3८ ७, १२ | तु० की० १० ८, ३४। रीय सह्दिता ५ ४, ४, २ , छान्दोग्य 
* बाजसनेयि सहिता २४ २८; पशद्चविंश | उपनिपद्‌ ३ १, २, इहदारण्यक 
ब्रान्‍्षोण ८ ४, १४ १५ ३, २३, तैत्ति- उपनिषद्‌ ६ ४, १, इत्यादि । 


पृष्य, अधर्ववेद ( १९. ७, २) में उस नक्षत्र का नाम है जिसे अन्यत्र 
तिष्य कद्दा गया है। 


तु० की० वेवर : नक्षत्र २, ३७१ । 'तिष्य? पर देखिये ज० ए० सो० १९११, ५१४ ०१८, 
७९४ ८००, भी । 


पृत-क्रता, ऋग्वेद! के वालखिलय सूक्त में एक स्री, कदाचित्‌ पूतक्रतु की 
पत्नी का नाम है; किन्तु यह संदिग्ध है, क्योंकि इस शब्द का अधिक 
नियमित रूप 'पूतक्रतायी”* होगा, जिसे ही शेफ्टेकोवित्सर ने इस सूक्त 
सें पढ़ा है । 
 ट ६४, ४ । । 3 झू० ऋ० ४१, ४२ । 
है पाणिनि ४-१, ३६ । 


पूत-क्रतु ( स्पष्ट अन्त्ईशिवाला ) ऋग्वेद' में उस दाता का नाम है जो 
प्रत्यक्षतः अश्रमेघ का पुत्र है । 


? ८ ६८, १७। तु० की० छडविगः ऋग्वेद 'पूतकतु” पढते हैं, किन्तु यह अस- 
का अनुवाद है, १६३१ । शेफ्टेलो- म्माव्य है। देखिये औस्डेनवर्ग: गो० 
लिल्स5 टोल: मह०0 ४९ अवेद: 2 १९०७, २३७, २३८; वेबर : ए० रि० 
५६, २ में 'पोतक्रत? के स्थान पर ३९, नोट ४ । 


'. पूर्ति-एज्जु, अथवंघेद* में रौथ' के अजुसार किसी भ्ज्ञात प्रकार के पौधे 
का नाम है । कौशिक सूत्र इसे एक “दुगन्धयुक्त रस्सी? मानता है, किन्तु 
छुडविग' का विचार है कि इसका “सर्प” अर्थ है। ' 

3८ ८,२। ऋग्वेद का अनुवाद ३, ५२७। तु० की० 
सेन्ट पीटसेबर्ग कोश, व० स्था० । हिटने : ऋग्वेद का अनुवाद ५०३ $ 
१६ १०। ब्ठूमफील्ड : अथन्रवेद के सृक्त ५८३ । 


पूत्तीक ] ( १३ ) [ पूरु 


मच 


पूरत्तीक एक ऐसे पौधे का नाम है जिसका अक्सर सोम-पौधे के स्थानापन्न 
के रूप में उल्लेख” मिलता है । पर्ण-वल्क (-3प्रा8६ :070099 ) की 'छाल के 
एक-विकछप के रूप में इसका 'दधि? बनाने के एक माध्यम के रूप में तेत्तिरीय 
संहिता' में भी उब्लेख है। इसे सामान्यतया ( (जपरं।का0॥& -307्000 ) 
के साथ समीकृत किया गया है, किन्तु हिलेब्नान्ट' इसे ( 388९0॥9 (707व.- 
0७ ) मानते हैं । क 
3 क्राठक सह्दिता ३४. ३ ( 'पूतिक', जेसा ४, ११९ ५, ३ इत्यादि । 
कि सेन्ट पीटसेवर्ग कोश, व० स्‍्था० | २. ५, ३, ५। 
पर उद्धत किया गया है); शतपथ | + वेदिशे माइयौलोजी १, २४, नोट ३। 
जाहाण १, १, २, ९१२१ तु० कौ० तु० कौ० रौथः त्सी० गे० ३७५, ६८९ ; 
४ ५, १०, ४, पतन्चविश बाह्यण ८. त्सिमरः आल्टिन्डिशे लेवेन ६३, २७६ 


"५७८ 








पूतु-ह्ु, अथर्ववेद! और यजुर्वेद संहिता" में 'देव-दारुः का ही दूसरा 
नाम हैं। इसका अधिक बढ़ा रूप, 'पूतृ-दारु), कौशिक सूत्र में मिलता है । 


38 २, २८ । हे ८, ९५ , ५८, २५। 

* तैत्तिरीय सह्दिता ६ २, ८, ४ (६, में तु० की० त्सिमर आइ्टिन्डिशे- 
फल का अर्थ है ), मैत्रायगी सहिता। लेबेन, ५९ । 
82 ८, ०५। 


पूर, ऋग्वेद में एक जाति के छोगों और उनके राजा का नाम है। एक 
ही स्थल) पर इनका, अनुओं, द्रहयुओं, तुर्वशों, और यदुओं के साथ उब्लेख 
है। सुदासू की विज्रय से सम्बद्ध सूक्त में यह लोग तृस्तुओं के शत्रु के रूप में 
भी भाते हैं १ एक अन्‍य सुक्तः में भरतों की अप्लनि के पूरुर्भों पर विजयी 
होने की प्रशस्ति है, जिससे सम्भवत्तः उक्त निर्णायक पराजय का ही सन्दर्भ 
39 १०८, ८ । 


* ७ १८, ३ । तु० की० तु्वंश। प्रत्यक्षत 
जैसा कि हॉपकिन्स - ज० अ० औ० 


सुदास्‌ की पराजय के लिये प्रार्थना 

की थी। 'विदथे मभ्रवाचम? शब्दों को 

दॉपकिन्स सामान्य रूप से सभा में 

सो०, १०, २६३, नोट, और गेस्डनर : मिथ्या भाषी? अर्थ में ही अहण करने 

बेदिश्षे स्टूडियन २, १३५, का विचार है, किन्तु गेल्डनर के अनुसार इसका 

ह कि इस मन्त्र में जेष्म पूरू विदये अर्थ यह हे कि जब राजा थयुद्ध-भूमि 
| 


०-3 ५> मन. “>नम- ७-७ 3०» म«मथा--ा-+बमममकओ 


नुतयाचस! झाव्दों से 'पूर! राजा, और में युद्ध करता था, उसी समय पुरोहित 
उस पुरोहित विश्वामित्र से तात्पर्य हे भी समा में प्रार्थना करता था! । 


जिसने यद्यपि असफल रूप से हो, द ऋग्वेद ७ ८, ४। 


पूरु ] ( १४ ) | [ पूर 


-..........................ल्‍वनननल नी ली ली न कि ड ल्‍न्‍डडंआ आन न्‍:ड:ससअससससक्‍स्‍:+-++++ 5 ++++++_+_5+_+_+_्+_्+_+5+_+् 








है। दूसरी ओर नेक स्थल पर आदिवासियों पर पूरु्भों की विजय का 
सन्दर्भ मिलता है । 

- पूरुओं के महान्‌ राजा, पुरुकुत्त और उनका त्रस॒दस्यु नामक वह पुत्र था 
जिसका नाम स्व्रयं ही आदिवासी शत्रुओं पर विजयी होने का संकेत करता है । 
इनके अतिरिक्त एक वाद के राज्ञा का नाम तृतज्षि त्रासदस्यव था । 


ऋग्वेद में प्रुों का स्पष्ट” रूप से सरस्वती के तट पर यसे होने के 
रूप में उदलेख है । त्सिमर£ का विचार है कि इस स्थल पर सिन्धु से ही 
तात्पर्य है । किन्तु छुडविग* भौर हिलेव्रान्ट” अपेक्षाकृत अधिक सम्भावना के 
साथ यह विचार घ्यक्त करते हैं कि इससे कुरुक्षेत्र स्थित पूर्वी सरस्वती का 
तात्पय है । यह दृष्टिकोण चेदिक परम्परा से पूरुओं के सहसा छप्त हो जाने के 
तथ्य के भी बहुत कुछ भनुकूल है। इनके इस प्रकार लुप्त हो जाने के सम्बन्ध 
में भौल्ठेनवर्ग। का ऐसा अनुमान है कि बांद में यह छोग भी उसी प्रकार 
महान्‌ कुरु जाति के एक अंग घन गये, जिस प्रकार तुवेश भौर क्रिवि लोग भी 
पश्चालों में विछीन हो जाने के कारण चेंदिक परम्परा से ल॒प्त हो गये थे । 
ऋग्वेद में कुरुअ्॒वण का 'त्रासदस्यव? पेतृक नाम यह व्यक्त करता है कुरुओं 
और पूरुओं के राज-परिवार परस्पर विवाद्द सम्बन्ध द्वारा एक दूसरे के साथ 
सम्बद्ध थे । 

इस वात को स्वीकार करते हुये कि बाद के समय में पूर-गण सरस्वती 
के भास-पास पूर्वी देश में रहते थे, हिलेम्रान्ट** ऐसा विचार व्यक्त करते हैं कि 
पहले के समय में यह छोग दिवोदास के साथ सिन्धु नदी के पश्चिम में ही 
बसे थे। किन्तु दिवोदास को सुदूर पश्चिम में बसा मानने के सिद्धान्त के पतन 
के साथ-साथ इस सिद्धान्त का भी पतन हो जाता है। फिर भी, इसे इस तथ्य 
द्वारा पुष्ट सी माना जा सकता दै कि सिकन्दर को एक (७४७०७ )-- 


् 
5 ४3, ६; 7३१, ४, १७४, 7३४ २१, | “ ऋग्वेद का अनुवाद ३, १७५। 


१०; ३८, १, ६ २०, १०, ७ ५, |  वेदिशे माशथौलोजी, १, ५०, ११५, ३, 


३, १९, ह | तु० की ० नोट १३ । ३७४ | 
७ ९६, २। सम्भवत- ऋग्वेद ८. ६४, | बुद्ध, ४०४ । तु० की० छुडविंग १, 
१० ११, में इनका शार्यणावन्त्‌ २०५ | 


के तथ पर रहनेवाल्लों के रूप में मी | १० १३, ४ । 


उछेख है। 3 उ० पु० १ ११४ और 
र वाद । 
5 आब्टिन्डिशे लेवेन १२४ | 


पूरुष ] ( १४ ) [ पूरुष 





अर्थात्‌ एक 'पौरव' राजा उस झदस्पीस ** नामक स्थान के निकट मिला था जो 
सरस्वती और पश्चिमी प्रदेश के छगभग बीच में स्थित था । किन्तु यह मान 
लेना भी अत्यन्त सरल दे कि या तो झ्यदस्पीस! पूरुओं का आचीन ग्रुद्द था 
जहाँ जाति के अन्य छोरगों के और पूर्वी देशों में चके जाने के बाद भी कुछ लोग 
शेष रह गये थे, अथवा वाद का 'पौरव? पूर्व से पश्चिम पर एक सफल जाक्रमण 
का प्रतिनिधित्व करता है। पा 

ऋग्वेद के अनेक अन्य स्थलों पर पूरुओं से-एक जाति के लोगों का ही 
आद्यय प्रतीत होता दै। निरुक्तं इससे सामान्य रूप से एक “मनुष्य! 
का आशय मानता है, किन्तु किसी भी स्थक पर वास्तव में न तो इसकी 
आवश्यकता है, और न यह सम्भव ही, है। फिर भी, परम्परा इतनी छप्त 
हो गई है कि शतपथ ब्राह्मण?” ऋग्वेद सें पूछ की एक “असुर रक्षस्‌? के 
रूप में व्याख्या करता है; और क्रेचक महाकाव्य में ही 'ययाति!” जोर “शमिष्ठाः 
के पुत्र के रूप में पूरु का पुनः उल्लेख मिलता है ।!४ _. 


'* अरियत ; इन्डिका, ८ ४, ९ १;। ' श्बुओं पर विजयी होने के रूप में 

१९ ३, इत्यादि | देखिये हिलेश्रान्ट : उल्ख है | देखियि १ १२९, ५, ४ 
+ वेदिशे माइधीलोजी १, १३३, १३४३ । ३९, २; ५ १७, १, ६ ४६, ८, ६० 
“ ऋग्वेद १ ३६, १, में आशय को ४, १, ४८, ५, आदि भी । 


सुधारते हुये 'पुरूणाम्‌! के स्थान पर | * ७ २३, नैधण्डक २. १ ! 

पूरुणाम! पढ़ा जा सकता हैं।१ | १०६ ८, १, १४। 

६३, ७, में पूछ राजा, पुरुकुत्स, भौर | *६ ७ ८७४। 

सुदासू का सन्दर्भ है किन्तु इनका | “४ पराजिटर : ज० ए० सो० १९१०, २६, 
सम्बन्ध क्या है यह अनिश्चित है इत्यादि । तु० की० हिलेआ्ान्द : 3० 
( देखिये इरुइत्स 2 १ १३०, ७ पु० १, ११० और वाद; मैक्समूलर : 
पूर॒ राजा और 'दिवोदास अतिथिग्व! से० बु० ई० 3२, ३९८ । 

दोनों का ही, प्रत्यक्षतःः आदिवासी 


५ 


पूरुष से भनेक स्थलों? पर, अग्रेजी शब्द मेन! की भाँति, “आश्रित! या 
“निम्न कोटि का व्यक्ति! आशय है । 


3 ऋग्वेद ६ू ३१९, ५ ( तु० की० फिर भी २, १७; शतपथ ब्राह्मण ६ ३, १, 
पिशल 5 वेदिशे स्टूडियन १, ४३ ), २२, श्त्यादि | तु० कौ० ब्छमफौल्ड : 
१०. ९७, ४, अथर्ववेद ४ ९, ७, २० अथर्ववेद के सूक्त, ३८३ । 


पूर्ण-मास ] ( १६ ) [ पूर्व-बयप्त 








पूर्ण-मास वाद की संहिताओं' सें अक्सर ही'आता है और पूर्णमासी तथा 
उस दिन के उत्सव का चद्योतक है। तु० की० मास । 


ह| सैत्तिरीय सहिता १, ६, ७, २, २ २, | १४, 2 ५, ७, *३; ,शतपथ ब्राह्मग 
१०, ५04 ७, ४, १५ झ ४, ४, १, ७ १ र्‌, ४, ८ इत्यादि | 
४, ८, १, तैत्तिरीय ब्राह्मण ? २, ?, 
(१ 444 + हे का 
पूर्त) अथवा पूर्ति! ऋग्वेद तथा बाद में आता है और पुरोद्दित को उसकी 
सेवा के लिये दिये गये पुरस्कार का थोतक है । 


$ ऋग्वेद ६ १६, १८, ८ ४६, २१, | * ऋग्वेद ६ १३, ६, १० १०७, ३; 
अथर्ववेद ६ १२३, ५, ९ ५, १३; तत्तिरीय सहिता १ २, ३, *; २ ४, 
६, ३१; वाजसनेयि सहिता १८ ६४, ७, १, इत्यादि । 

ऐनरैय जाह्यण ७ २१ २१४, इत्यादि । 


ह 


पूर-पति ( दुर्ग का अधिपति ) ऋग्वेद में केवछ एक बार जाता है जहाँ 
इसकी व्याख्या कुछ संदिग्ध है। यह शब्द, भरामणी के ही समान, किसी 
नियमित पद का द्योतक हो सकता है: हस दशा में पुर एक स्थायी 
बस्ती का दोतक होगा । फिर भी इस व्याहृति का 'अर्थ उस समय “पुर? का 
प्रधान मात्र हो सकता है जब किसी आक्रमण के विरुद्ध वास्तविफ रूप से 
पुरों में आश्रय लिया जाता था । शब्द की दुर्लभता इस द्वितीय भाशय के ही 


अनुकूल प्रतीत होती है । 

१४ १७३, १०। टकस्ट्स ५, ४५६ । 

* तु०की० ऋग्वेद १ १७३, १० पर , तु० की० छुडविंग : ऋग्वेद का 
साथण का भाष्य, मूइर ४ सस्कृत । अनुवाद ३, २०४ । 


पूर्व-पक्त, मास के पूर्वाद्ध का च्योतक है | देखिये मास । 
पूर्वे-बयस ( जीवच का प्रथम भाग) बाह्मर्णोः में “ुवावस्थाः का 


चोतक है । हे 
पु 
पत्चविश ब्राह्मण १९, ४, ३, शतपथ का 'युवावस्था? और “बृद्धावस्था? के 
ब्राह्मण १२ हट ३, ४, ९, १, ८, लिये, उस 'प्रौढावस्था? के विपरीत, 
धुब-वयसिन्‌?, तेत्तिरीय ब्राह्मण ३ ८, प्रयोग हुआ है जिसमें ही आरण्यक 
१३, 3 | तु० की० ऐतरेय आरण्यक के सिद्धान्तों का ज्ञान प्रदान करना 


७» ३ 3 जहाँ वत्सः और “तृत्तीय! चाहिये । 


पूवे-चह ] ( १७ ) [ परत 





पू्व-वह हे तैत्तिरीय ब्राह्मण" भोर अन्यत्र,' अश्व के लिये व्यवह्ृृत शब्द 
)ै। हससे या तो सबसे आगे 'नायक्र! के रूप में सच्चद्ध' अश्व का तात्पर्य हो 
सकता है, अथवा जैसा कि तैत्तिरीय ब्राह्मण के भाष्यकार ने समझा है, केवल 
प्रथम बार ( रथ ) खींचनेवाला?, मात्र । 


. १, १, ५, ६ । तु० की० सेन्ट पीटसँवर्ग कोश, 
रू शतपथ जाह्यण २ १, ४, १७, काठक ब० स्था०। 
संहिता १३ ३१ 


पूर्वाह ( दिवस का पूर्व भाग ), ऋग्वेद” और उसके बाद से एक 
साधारण समय-बाचफ शब्द है। तु० की० अहन्‌ । 
३ ५० ३४, ११। छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ५. ११, ७; 
* छेतरेय ब्राह्मपम ७ २०; शतपथ त्राह्मण निरुक्त ८ ९, श्त्यादि । 

१२ ६, है, १२; ह ४ ४, २) 

पूल्य, अथवा पूल्प का, भ्थर्ववेद्‌र में 'कूटा हुआ या संकुचित अज्ञ” ध््थे 
प्रतीत होता है ( तु० की० लाजा )। 
3 १४, २, ६३ | तु०“की० व्हिटने : अथर्ववेद का अनुवाद, ७६५ । 

पुक्ष ( शब्दार्थ, सम्भवतः द्वुतयामी ) ऋग्वेद” के एक भस्पष्ट से सूक्त में 
किसी ध्यक्ति का व्यक्तिवाचक नास है । 
३ २ १३, ८ | तु० की० पिशल : वेदिशे स्टूडियन, १, ९७। 

पक्-याम, एक बार ऋग्वेद? में बहुवचन रूप में भाता है। रोधं इससे 
दुतगामी थश्वों के खाथ विचरण करनेवारा? आशय मानते हुये ऐसा विचार 
व्यक्त करते हैं यह व्यक्तिवाचक नाम हो सकता है । पिशल? का विचार दे कि 
यह शब्द पज्नों की उपाधि है और इसका अर्थ 'महान्‌ यज्षकर्ताः है । 


3 


3३ १२२, ७। 3 चेदिशे स्टूडियन, १, ९७, ९८ । 
* जेन्द पीटसेवर्ग कोश, व० स्था० । है 
पुद्ध देखिये मु । 
पृतू* और पृतना,' ऋग्वेद और बाद में, शर्खों अथवा रथ के दौड़ की 
3 क्षेतल अधिकरण रूप में, ऋग्वेद २ <५२, ७, २ ४०, ५, १ २४, १, ६ 
२७, ३९७; २४६, २, है ४५, रे; पे ४१, ५, १० २९, ८, वाजसनेयि 
२०, १, इत्यादि, 'पृत्सपु", १ सहिता ११ ७६; कौपीतकि ब्राह्मण 
१२९, ४। १५ ३, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. १, १, 55 
* ऋग्वेद १ ८५,८, ५१,२१६ ११९, १०, २, ६, इत्यादि । 


र्‌ बे ० छड्‌० ह्वि० 


प्ृथ ] ( श्प ) [ प्रथि, प्रथी 
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प्रतिस्पर्धा का थोतक है। कुछ स्थर्ो! पर 'पूत्तना' से सेना का भी वास्तविक 
आशय है, और महाकाव्य पद्धति में यह निश्चित रूप से मनुष्यों, हाथियों, 
रथों जौर जश्वों के समूह का ग्योतक है। 'प्रतनाज्या” से केवछ “बुद्ध” का 
ही आशय है । 
3 ऋग्वेद ७. २०, ३, ८ ३६, ?, १७, | महाभारत १ २९१। 

?, अथर्ववेद ६ ९७, ९, < ५, ८, ५ ऋग्ेद १ ८, १०; ३७, ७,७ ९९, 





निरुक्त ९ २४; तत्तिरीय ब्राह्मग २ ४, ८ १२, २५, ९ १०२, ९; 
४, ७, ५, में सम्मभवत क्लीब रूप तत्तिरीय पहिता ३ ४, ४, २१ | 
में भा । 


प्रथ, भर्थात्‌ हाथ की 'इथेली? का, उसके फेछाव के णाशय में तैत्तिरीय, 
ब्राह्मण? में छम्बाई के एक नाप के रूप में प्रयोग हुआ दै । 


१ १, ६, ४, २ ३; तु० की० कात्यायन औत सूत्र ६. ५, २८; आपस्तम्व श्रीत 
सूत्र २ २, ७, ८ ५, १० 


पृथवान, ऋग्वेद' में एक मलुप्य का नाम है, जिसे सम्मवतः दुशशीम भी 
कह्दा गया है; किन्तु यह भनिश्चवित है । तु० की० पथि ' 


3 ५०, ९३, १४। तु० की० स्सिमर : आह्डिन्डिशे छेवेन, ४३३। 


पथि,' पृथी,' अथवा पुथु,! एक भर्घ-पौराणिक ध्यक्ति का नाम है, जिसका 
ऋग्वेद और वाद में एक क्रषि भौर चिशेषतः कृषि के आविपष्कर्त्ता,, और 
मनुप्यों तथा पशुभा? दोनों के ही संसारों के अधिपति के रूप में उच्चेख है। 
अनेक स्थरॉ* पर यह 'चेन्य!ः ( 'चेन! का वंशज ) उपाधि धारण करता है, 


3 ऋग्वेद १ ११२, १५, एक द्रष्टा के रूप साथ 'वेन्य” के उल्लेख से इसके पैतृक 
में ; एक वैन्य के रूप में? तैत्तिरीय नाम (> वेन्य ) का अर्थ हो सकता 
आह्यग १. ७ ७, ४, और सम्भवतः है: तु० की० तुइय, नोट १। 

२ ७, ५, १ ( प्थये )। 3 ज्ैमिनीय ब्राह्मण १. १८६ (ज० भ० 

३ दैन्यः के रूप में ऋग्वेढ ८. ९, १० , ओ० सो० १९, १२५ ), जैमिनीय 
अथवेवेद ८ १०, २४, पद्चर्विश उपनिपद्‌ ब्राक्मण १. १०, ९, ३४, 
बराक्मग १३ ५, १९ , 'पूथि) अथवा ६; ४५, १ । 

“पृथी? के रूप में, तत्तिरीय ब्राह्मण | अथर्ववेद, उ० स्था० । 

५ ७, ५, १, 'वैन्य! के रूप में शतपथ | “ पन्नविश्ञ ब्राह्मण, उ० स्था० । तु० की० 
खाह्मण ५ ३, ५, ४, काठक सहिता तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ७, ५, ११ 

$७ ४ (इन्व्शि स्टूटियन ३, ४६३) । | * देखिये नोट १-३ । 

ऋग्वेद १० १४८, ५, में ' पृथा' के 


प्रथिवी ]. ( १६ ) [ प्रथिबी 


और इले कदाचित एक वास्तविक मनुष्य की अपेक्षा सांस्कृतिक-नायक ही 
मानना चाहिये। अन्य विवरणों" के अनुसार यह प्रतिष्ठापित राजाओं में प्रथम 


था। तु० की० पार्थिव 








७ आतपथ बआाह्मण, उ० स्था० । काठक आल्टिन्डिशे लेबेन, ११४। एरिलद्न : 
संहिता उ० स्था०; तैत्तिरीय ब्राद्षण से० बु० ई० २६, ८१, इस नाम को 

१ ७, ७, ४ । पृथिन्‌ वैन्य? के रूप में प्रस्तुत करते 
तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का हैं; किन्तु इसके यत्र-तत्र मिलनेवाले 
अनुवाद ३, १६६८, वेबर : इन्डिशे अ-सरल रूप, प्रथि? अथवा 'पथी” मूल 


स्टूडियन १, २२१, २२२; दॉपकिन्स : के ही अनुकूल हैं । 
ट्रा० सा०, १५, ५०, नोट २, त्सिमर + 


प्थिवी, ऋग्वेद! भौर बाद" में, 'चौड़ी” होने के रूप में 'शृथ्वी? का धोतक 
है। इसका एक देवी) के रूप में भक्सर अकेले ही अथवा 'द्यावा-पृथिवी!”ें 
के रूप में दिव्‌ ( आकाश ) के साथ मूर्तीकरण किया गया है । अक्सर तीन 
पृथितियों का भी उद्लेख है,” जिनमें से चह संसार जिस पर हम लोग वास 
करते हैं, उच्चतम है ।* ऐतरेय ब्राह्मण” के अनुसार प्रथिवी के चारों ओर ससुद्र 
है। निरुक्त” तीन एथिवियों में से एक को उन तीनों संसारों में से अत्येक के 
भन्तर्गत रखता दै जिनसें विश्व को विभाजित किया गया है ( देखिये दिव्‌ ) । 
शतपथ ब्राह्मण में शयिवी को “जीवों में प्रथम-जन्सा! कहा गया है। इसकी 
सम्पत्ति ( वित्त ) का भी सन्दर्भ है, जौर इसीलिये शाह्ञायन आरण्यक' 
* ऋग्वेद ७, ७, २, ५; ९९, ३;५ ८५, 
५ १२. ५, ८ ८९, ५, शत्यादि । वाजसनेयि सहिता ५. ९, इत्यादि । 
अथर्ववेद १२. १, १ और वाद; वाज- | * अथव॑वेद ६. २१, १; १९, २७, ३; ३२, 


|. १०४, ११; अवर्ववेद ४. २०, २; 

दे 

। 

| 
सनेयि सहिता ११. ५३, इत्यादि । ४; ७३, ५; शतपथ बाक्षण ३. ५, १, 


६ 


3 ऋग्वेद ४. ३, ५; ५१५, ११५, ५ ४५९, ३१:५ १, ५, २१ | 
५, ८४, १ और बाद, ६. ५०, १३ | ४ ८. २० | सहिताओं में यह विचार नहीं 
१४; ७. ३४, २३, श्त्यादि, वाजस- मिलता, मैकडीनेल : उ० पु०, ए० ९। 
नेयि सहित्ता ३१२. १०३, इत्यादि । “4९ ३१; ११५ ३६, १२, ४०, नैघण्डुक, 
ऋग्वेद ४ ५६, १, ७, ५१, १, ५ ३.५ ६। तु० की० बस : ज० 
इत्यादि । देखिये मेकडौनेल वैदिक ए० सो० १९, ३२१ और वाद, | 
माइयोलोजी पृ० २०, ३२१, १२३, | * १४. १, २, २०। 

५ श्२६ । 37 झत्तपथ-आह्यण ११ ०, ६, ३। 
ऋरवेद १५ ३४ ८, ४ ५३,५, ७ “१३ १। 


पथु ] ( २० ) [ प्रदाकु 


व हल ली 





के पक चाद्‌ के स्थल पर प्थिवी को 'बसु-मत्तीः ( सम्पत्ति से परिपूर्ण ) कहा 
गया है। यद्यपि दुर्लभ रूप से ही, तथापि यह शब्द ऋग्वेद? में भी 'प्रथ्वी”* 
के रूप में जाता है । 

2६ 9०, ७, १०, १८७, २ | तु० की० | *३ ध्ूशुः ( चौडा ) का नियमित ख्रीलिश 
मंकडोनेल * उ० पु० ३४। विशभेषणात्मक रूप । 


पृथ--देखिये पथि। छुडविग* ने ऋग्वेद" के-पुक्र स्थल पर तृत्यु भरतों के 
विरोधियों के रूप में पशुओं के साथ सम्बद्ध एक ज्ञाति के रूप में भी प्ृश्चुओं 
का उल्लेख माना है | किन्तु यह व्याख्या निश्चित रूप से अशुद्ध ह।? 


देखिये पर्शु । 


हु रु 
ऋग्वेद का अनुवाद 3, १९६, और वाद, ४३३, ४३८; गेल्डनर - वेठिशे 
५ दि स्टूटियन २, १८४, नोट ३, वर्गन 
७ ८३, १ | रिलीजन वेटठिके, २, २६२, नोट । 


3 (स्समर : आहिटिस्डिशे लेवेन, १३५७ और 


. पृथ-अ्रवत्त (सुप्रसिद्ध) का ऋग्वेद के दो सूर्तो' में वश के सन्दर्भ में 
उल्लेख है । द्वितीय स्थल पर वश अरव्य! के प्रति “प्रशुश्रवल्‌ कानीत! की 
उदारता की अशस्ति दे, और शाह्वायन श्रौत सूत्र" में इस कथा का उद्लेख है। 


। ६ 9्र्श्ट्ट 
६4 (६24, 22, ८ ४६, २१॥ तु० की० दर | 
ठुडविंग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, 3 १६ १३ » >े३ | 


ऐ. प्रथु-श्रवत्तू दोरे-अ्रवत्त ( 'दूरेशबस! का चशज ) पद्मविंश ब्राह्मणः 


में वर्णित सर्पोत्सव के समय्र कार्य करनेवाले पुक 'उद्गातृ? पुरोहित का नाम है। 
धर 


९5 २५, ३ | तु० की० वेपर : इन्डिशे स्टूियन १, ३५। 


पृदाकु, भथ्चेद* में एक 'सर्प” का नाम है। यजुबंद सहिताओ में 
ञ नर 4 & बे 
श्वम्ेध के बलि प्राणियों की तालिका में, तथा अन्यत्र) भी, उसका उल्लेख हे । 


थवधे मिलते | 
अथवंधेद" के अनुसार इसका चर्म विशेष रूप से मृत्यवान होता था । * 
प्र 
है हक श 
८ ७) 5, ई २७, ३,६ ३८, २;७ | * बाजसनेयि सहिता ६ १२, शाहायन 
*5, १; १० ४, ११, और वाद; १३७. आरण्यक १९ २७। 
3, ७७ | 
६ तैत्ति 
रीय संहिता ५ ५, १०, », मैन्ना- 
यणी संहिता ३ १४, १४, वाजसनेयि 
सहिता २४ ३३ । 


छठ 9 हि 
१ २७, १। 
छु० की० ल्सिमर . आल्डिन्डिशे 
लेबेन, ९१४ | 


प्रदाकु-सानु ] ( २१ ) [ पृश्चि-पर्णी 





पदाकु-सानु ( सर्प की त्वचा वाछा ) को छुंडविय और श्रिफिथ ने 
ऋणेद के एक सूक्त में किसी यज्ञ के प्रतिस्थापक के नाम के रूप में प्रहण 
किया है । 
4 ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६१। 
* ऋग्वेद के सूक्त २, १४१ । 
पुशन को ऋग्वेद के एक स्थल पर छुडविग' ने ऐसे स्थान का द्योतक 
माना है जहाँ युद्ध होता था। 


८: ७, ९५। 


3०, ९७, ५४। | * ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६४। 


९. प्रश्नि-यु एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जिसका ऋग्वेद ( $. ११२, ७ ) 
के एक सूक्त में पुरुकृत्त भौर शुच्चन्ति के साथ अश्विनों के आश्रित के रूप में 
उल्लेख है | सम्भवतः यह शब्द केवल पुरुकृत्स की एक उपाधि मात्र है। 

तु० की गेल्डनर ऋग्वेद, ग्लॉसर ११४ 


२. पुश्चि-यु ( बहुबचन ) को ऋग्वेद के एक स्थान पर गेल्डनर' ने एक 
जाति के लोगों के नाम का द्योतक माना है। किन्तु यह सम्भव नहीं है । 


ह। 2, 
७. १८, १०। | ' ऋग्वेद, ग्लॉसर, ११४। 


पृथ्चि-पर्णी ( चित्तकबरी पत्तियोॉंचाछा ) एक पोधे का नाम है जिसका 
अथरवबेद* के एक सुूक्त में 'कण्व'” नामक ( सम्भवतः कण्व परिवार के प्रति 
आक्रामक धारण का चिह्न है )* गर्भपात करा देनेवाले दुष्ट प्राणियों के विरूद्ध 
सुरक्षा प्रदान करनेवाले के रूप में उरलेख है। यह शतपथ ब्राह्मण में भी 
जाता है, जहाँ सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश ने इसे ( र्जि०४77०773 ०070708 ) 
के साथ समीकृत किया है, किन्तु एक बाद की कृति में रौथं ने ऐसा विचार 
व्यक्त किया है कि यह वही पौधा है जो वाद में 'लक्षमणा? के नाम से प्रसिद् 
हुआ भोर जिसे वॉप्लपन की औषधि माना जाता था। कास्यायन श्रौत सूत्र” के 
साष्यकार का ऐसा विचार है कि इससे (0]70०736 06097]78) का तास्पय है । 
3 २. २५, १ सौर बाद । ४ छिहटने द्वारा उद्घृत्त, उ० स्था० । 
+ तु० कौ० व्हिटने के अथवंबेद के अनु- | “२५ ७, १७। 

वाद, ६५, में लैनमै न, वर्गन : रिलोजन तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन 

वेदिके २, ४६५, हिलेव्रान्ट : वेदिशे १३, १८७, त्सिमर ४: आहि्टिन्टिशे 


हे माइश्थीलोजी, १, २०७। लेवेन, ६९, ब्लूमफील्ट : अथर्ववेद के 
१३ ८, २, १६। सूक्त, ३०२। > 


प्रषत ] ( २२ ) [ प्रपती 





पषत, किसी पशु का नाम है जिसका यजुर्वेद्‌ संहिताओं' में अश्वमेध के 
बलिन्प्राणियों की तालिका में उल्लेख है। इससे चितकवरे वारहलिंहे अथवा झुग 
का अर्थ प्रतीत होता है ।* 


१ तत्तिरीय सहिता ५, ५, १७, ९, मेत्रा- | * निरुक्त २ ?। 
वणी सश्ति ३ १४, ९ २१, वाज- तु० की० व्सिमर £ आह्टिन्ठिशे 
सनेयि सहिता २४ २७ ४०। लेवेन, ८३ | 


पृषती का, कुछ स्थर्लो* पर स्पष्ट रूप से 'चितकवरी” गाय अर्थ है। फिर 
भी यह शब्द सामान्यरूप' से मरुतों के दुछ के लिये व्यवह्कत हुआ है, किन्तु 
इसका वास्तविक आशय सन्दिग्ध है। भाष्यकार चहुधा इसकी 'चितकयरे झूग! 
के रूप में ही व्याख्या करते हैं। किन्तु महीधर), जिनका ही रौथरं ने भी 
शनुसरण किया है, इसमें 'शवल भश्वियों' का आशय देखना अधिक उपयुक्त 
समझते हैं । यह सत्य है कि मरुतों को अक्सर 'परपदू-कश्व” कहा” गया है, 
जिसकी 'प्ृथतियों को अश्वों के रूप में रखनेवालाः* की अपेक्षा अधिक 
स्वाभाविक रूप से 'शवलू श्षश्वोवाला! ही व्याख्या की जा सकती है। बाद के 


3 ऋग्वेद ८ ६४, १०. ११, जहाँ 'सृग? उपयुक्त समझते थे, और उसे ही बेनफे « 


का आशय निरथक्र और “अश्रियाँ 

असम्भाव्य है । नियमित उप से गार्यों? 

का दी ठान किया जाता था; काठक 

सहिता १२ २, दतपथ ब्राह्मण ५ ५, 

२, ९ ( देखिये, एरिलद्न से० बु० ई० 

४२, १२५ ), वाजसनेयि सहिता २४ 

२ ( यथ्यपि यह निश्चित नहीं है), 

शाघ्षायन स्श्रीत सूत्र १५ १४, २३, 

इत्यादि । 

+ ३ ३७, २; ३९, ६, ६४, ८, ८५, ४ 
5) २ रे४, ३; ३३, २, ३, २६, ४ 
५ ४५५, ६; ५८, ६, ६०, २, १ 
१६२, २१। 

वाजसनेयि सहिता २ १६, पर । 

सेन्ट पीटसैवर्ग कोश, व० स्था० । पहले 
भाष (वंद्वी १, १०९१ ) ऋग्वेद १. 
२७, २, इत्यादि पर दी गई सायण 
की सामान्य व्याख्या को ही मानना 


4 


ओरियण्ट उन्ट ऑक्सिडेन्ट, २, २००, 
ने भी स्वीकार किया था | 


+ ऋग्वेद १ ८७, ४, ८९५, ७, १८६, ८; 


रे ३४, ४; है २६, ६, ५ ४२, १५, 
७ ४०, ३।॥ 

ऋग्वेद १ ८७, ४, पर सायण का यही 
मत है । यह इष्टिकोण वहुत अययथार्य 
है । जहाँ तक 'एपती! और “अश्वः की 
व्याख्या का सम्पन्ध है यह ५ ५५, 
६ जैसे स्थर्लो द्वारा पुष्ट होता है, जहाँ 
ऐसा कहा गया हें कि मरुद्वण भा 
पृपतियों? को 'अखश्वान्‌! की भाँति 
अपने रथों से सन्नद्ध करते है, किन्तु 
यहाँ. “अश्वों (और ) चितकवरी 
( अश्रियाँ ) भी हो सकता है । फिर 


भी देखिये, पिशल : वेदिशे स्टूडियन, 
१, २२६ । 


प्ृषदू-आज्य ] ( २३ ) [ प्रषातंक 


साहित्य सें, जिसका अनुसरण करना ग्रासमेन अधिक उपयुक्त समझते हैं, 
इस शब्द का अर्थ शवल खझ्गी है । ऑफरेख्त तो रौथ के विचार से हो सहमत 
है, किन्तु मैक्स मूलर' परम्परागत व्याख्या को मानने के लिये अधिक प्रवृत्त हैं, 
जब कि सूहर*” प्रश्न को अनिर्णीत छोड़ देते हैं । 





ए पु 
५ दटरखुख़,ब॒० स्था । 


८ देखिये, मूइर * सस्क्ृत टेक्स्ट्स, ५, १५२ 
$ झै० बु० ई० ३२, ७०; १८४ । 


? उ० पु० ५, १५१, १५२ | , 
तु० की० त्सिमर : आहिटन्डिशे 
लेबेन, ८३ । 


प्षद-आज्य, ऋग्वेदर और बाद में 'द्धि-मिश्रित छत! का चोतक है । 
हे 
२०, ५९०, ८ ) 


* जैक्तिरीय सहिता ३. २, ६, २; ६ ३, 
९, ६, ११, ४; शतपथ ब्राह्मण २. ५, 





२, ४१, ४, २, ३े ८, ४, ८, इत्यादि । 
तु० की० एग्लिन्न : से० बु० ३० १२, 
४०४, नो2 १ । 





' पृषप्र, ऋग्वेद” के चालखिल्य यूक्त में किसी व्यक्ति के नाम के रूप में 
जाता है। इसका शाझ्भायन श्रौत सूत्र" में भी प्रस्कण्व के प्रतिपालक के रूप 
में उल्लेख है और 'प्रषभ्र मेध्य मातरिश्वन! ( अथवा “मातरिश्व” ) कहा गया है, 
किन्तु एक बार इस सूत्र भौर ऋग्वेद के मूल पाठ की उक्तियों में विषमता है, 
क्योंकि वहाँ जिन सूक्तोँ को 'प्रषभ्र! के प्रशस्ति-स्वरूप 'अस्‍स्कण्व? द्वारा रचा 
हुआ बताया गया है, उनका 'प्रषभ्र! से कुछ भी सम्बन्ध नहीं, जब कि अनुक्र- 
भणी द्वारा उनमें से एक की रचना का स्वयं “प्ृषभ्र' को ही श्रेय दिया गया 
है। दूसरी ओर, ऋग्वेद* में पथ! के साथ-साथ मध्य और मातरिश्रिन्‌ अलग 
अलग व्यक्तियों के रूप सें भाते हैं। 
>> करे: २7 
है ११, २५-२७। 

3८ ०५५ ५६ । 


४ 4 ५६ । हा 
तु० को० वेवर - ए० रि० ३९ । 





पृषातक भी, पएृषदाज्य की ही भाँति एक मिश्रण का नाम है, जो गृह्मसग्रह? 
के अनुसार दृधि, मधु, भोर आज्य से मिलकर बना होता था। इसका' अथववेदे 
के एक बाद के स्थरू पर, और सूत्रों) में उल्लेख है । 


१२ ७९। 
हू २० १३४, २। 
मानत गृद्य सूत्र २. ३, इत्यादि । 


तु० को० ब्जूमफीस्ड : त्सी० गे० 
३५, ५८० ) 


| 





पृष्टया ] ( २७ ) [ पेत्व 





प्रष्टया*, अथर्ववेद ( ६. १०२, २) में किनारे के अश्व (अश्वी ) का 
चोतक है । 
१ बौटलिदवू * कोश, व० स्था० में यही है। सेन्‍्ट “पीटसंबर्ग कोश, में प्रथा? पाठ 


है। फिर भी देखिये, ग्रिल : हुन्डर लीडर, १६९; ब्लूमफील्ड : अधर्ववेद 
के सूक्त ५१३ । 


प्र्य-आमय, कथववेद” में पसलियों' के पाश्व में होने वाली पीडा का 


चोतक है। यहाँ इसका केवल ज्वर ( तक्‍्मन्‌ ) के साथ-साथ होने के रुप में 
उल्लेख है। 


१५९ ३४, १०। तु० को० त्सिमर आमयथिन्‌! (पारव में होने वाली वेदना 
आहलि् टन्डिशे लेवेन, ६५, ३५१ । से पीडित ) ऋग्वेद १. १०५, १८ मे 
+ इससे व्युत्पन्न विशेषण रूप 'पृष्यू- |. जाता है। 


पेत्व, दो वार जथव॑च्रेद' में मिलता है। प्रथम स्थान पर इससे उस 'वाज! 
का सन्दर्भ ६ जिसका त्सिमर' के तक के अनुसार “शक्ति! या 'त्षिप्रता! ही 
अर्थ हो सकता है, यद्यपि 'पुंसत्व' के अभाव को दूर करने के लिये निर्दिष्ट 
अभिचार में एसका अथ स्वभावतः 'पुश्षोचित शक्ति! ही अधिक उपयुक्त 
होगा। दूसरे स्थल पर थ्रश्व को पराभूत करने के रूप में 'पेत्व” का उल्लेख है 
( देखिये उभयादन्त्‌ )। ऋग्वेद में भी इस जाश्र्यजनक कृत्य के समा- 
नान्‍तर घटना का उछलेख मिलता है, लहाँ पेत्व एक सिंहिनीं को पराभूत 
करता है। थज़ु॒वंद सहिता्ो* में श्श्वमेथ के यलि-प्राणियों की तालिका में, 
तथा अक्सर अन्यश्र” भी, हस पशु का उस्केख है। यह 'मेप” अथवा 'वधिया 


3 ७, ४, ८; ५ १९, २। ऑऔलिद्वन के रूप में 'सिंही? अपेक्षाकृत 


हे आल्टिन्डिशे छेयेन २२९, २३० | अधिक प्रखर प्रतीत होता है । 
४ ८ 4, १७। + तैत्तिरीय सहिता ५ ५, २२, १। यदि 
मूलपाठ में 'सिंशम्‌” है। हॉपकिन्स : वासजनेथि सहिता के समानान्तर 


ज० ० भो० सो० १५, २६४, इसे स्थल पर नहां है, तथापि तेत्तिरीय 
पुछिक्ग, भीर 'शियुम! पर ब्लेप के सहिता के अपने सस्करण में ववर की 
आधार पर दस राजाओं के चुद्ध के टिप्पणी के अनुसार यह काठक में 
समय पराजित किसी राजा अथवा मिलता है । 

जाति का नाम मानते है। किन्तु | | तैत्तिरीय सद्दिता ६ २, ८ ४, वाजस- 
इलेप को र्तेकार करते हुए भी, पुछिम्त नेयि सहिता २५ ५८ ५९, तैत्तिरीय 
“पेत्वा के पिपरात सिंह! की अपेक्षा ब्राह्मग १. २, ५, ३, शत्यादि । 


पेदु ] ( २५९ ) ... [ पेशस्‌ 


मेष? प्रतीत होता है, और तेत्तिरीय संहिता के भाष्यकार ने इस द्वितीय 
आशय को ही स्वीकार किया है । किन्तु इस अर्थ के पक्ष में कोई निर्णायक 
प्रमाण नहीं है, जब्च कि सम्पूर्ण रूप से अथवंबेद का वह स्थल जहाँ 'वाज! 
मिलता है, 'मेष! भाशय के ही सर्वाधिक भनुकूछ है । फिर भी हॉपक्िन्सः 
इस शब्द का “बकरा? अजुवाद करते हैं, यद्यपि किस आधार पर यह स्पष्ट 
नहीं है। पित्व भ्थवा पिद्ठ से भी इसका किसी प्रकार का सम्बन्ध है अथवा 
नहीं, यह सर्वथा अनिश्चित है । 








* धनलित-रेतस्ट्ो सेष ! । अथवबेद ५ १९, २ पर इसका 
८ उ० स्था०; इन्डिया ओल्ड ऐबन्ड न्यू, बकरा), किन्तु ४, ४, ८, पर "मेष? 
५८ | आपका विचार है कि वकरे की अनुवाद किया हैं, और ब्लूमफील्ड : 
सीध ने सिंह का मेंदन कर दिया था । अथर्वबेद के सूक्त, ४३३ में, ५. १९, २ 


यह कौतूहहल-वर्धक ही है कि व्हिटने के सम्बन्ध में 'मेष” और “बकरे? दोनों 
ले, अथर्ववेश के अनुवाद २५३, में की चर्चा करते हैं । 


पेदु, ऋग्वेद! में आख्विनों के एक आश्रित का नास है। जैसा कि प्रकट 
होता है, एक निकृष्ट श्व को बदलने के लिये अश्विनों ने इसे एक पौराणिक 
अश्व प्रदान किया था। इसीलिये .इस अश्व को पेद्ढ कहा गया है, और यह 
सम्भवतः सूर्य के भश्व का ही प्रतिनिधित्व करता दै ।3 


? ऋग्वेद १ ११७, ९, ११८, ९, ११९, | और वाद । 
१०, ७ ७१, ५, १०. ३९, १० । 3 सैकडौनेल : वैदिक माइथोलोजी, ४० 
* ऋग्वेद ९. ८८, ४, अथर्ववेद् १० ४, ५ ७५२, १४९ । 


पेरुक, ऋग्वेद' के एक अस्पष्ट सन्‍्त्र में, कवि के एक प्रतिपालक के नाम 
के रूप में आता है । 


१ ६ ६३, ९ । ठु० कौ० छुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३. १५८ । 


पेशस्‌ , ऋग्वेद” णौर बाद में एक ऐसे कढ़े हुये परिधान का च्योतक दे 
जिसे नतंक्रियाँ पहनती थीं।? इस प्रकार के परिधानों के प्रति भारतीयों की 
अभिरुचि को मेगास्थनीज्ञों ओर घर्रियन” ने भी देखा है, क्योंकि इन लोगों 


हे २.३,६,४ १६,७, ७ ३४, ११५, ४२, १ | देखिये स्ट्रावी, ए० ५०९, जहाँ आप एक 
वाजसनेयि सह्दिता १९ ८२. ८९; २०. पसिडोन उएन्धेस? (०८0७४ ६०८०९भ५ ) 
४०, ऐतरेय ब्राह्मण ३. १०, इत्यादि । का उल्लेख करते है । 
ऋग्वेद १. ९२, ४. ५। ४ इन्डिका ५, ९ । 


3 


पेशितू ] ( २६ ) [ पेह्न-राज 


ने भारतीयों के 'एयेस कटास्टिक्टोस! ( ६०११५ #०7००7४८०५ ) की चर्चा की है। 
इसी प्रकार एक स्थछः पर एक प्रकार के वस्त्र को 'पेशन! कहा गया है 
जिसकी रोौध” एक प्रकार के रोमन बख ( ए९४४8 2000700प8४ 476958 ) 
के साथ तुलना करते हैं । इस प्रकार के वर्सरों का निर्माण स्त्रियों का नियमित 
व्यवसाय था, जेसा कि यजुरवेद" में पुरुममेध के बलिन्प्राणियों की तालिका 
में मिलनेवाले 'पेशस-कारी? शब्द द्वारा व्यक्त द्वोता है, यद्यपि तैत्तिरीय ध्राह्मण 
के साथ्यकार इस शावद की 'स्वर्ण निर्माण करनेवाले क्री पत्नी” के रूप में 
व्यास्या करते हैं। फिर भी, पिशल” का विचार है कि 'पेशस्‌! का अर्थ कहीं 
भी 'रंग” अथवा “रूप! के अतिरिक्त और कुछ नहीं । 





8 ऋगंद १० १, ६। के अनुकूल नहीं दे जो प'ेन्नम्‌ के 

७ द्रन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० । निर्माता? का हो शघोतक होना चाहिये। 

४ बाजसनियि सहिता ३०० ९; तैत्तिरीय साथ ही किसी भी स्थल पर 'पेशस! 
ब्राद्षम 9 ४, ५, १। से (पिट हुये सोने! का आशय नहीं। 

$ तु० की० तैतिरीय ब्राह्मण ३ ३, ४, ५, तु० की० बृद्ददारण्यक उपनिपद्‌ ४. 
में सम्भवतः 'सुवर्ण छिरण्य पेशलम?, ४, ४, त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेवेन, 
जहाँ 'पेशल? से कदाचित्‌ 'कुशलता ०६१, आदि भी । 


पूर्व निर्मित स्वर्ण! अर्थ है । किन्तु यह | *. वेद़िशे स्टूडियन २, ११३-१२५। 
अर्थ उस 'पेशसूकारी” यौगिक शब्द 


पेशितृ, यजुर्बद' में पुरुपमेध के किसी बलि-प्राणी का नाम है । इसका 
जाशय सर्वथा अनिश्चित है। सेन्ट पीट्लंबर्ग कोश कौर वेवरर ने हस छाव्द 
का जो टुकड़ों को काटता है! अथवा 'नक्काशी काटनेवाला! अनुवाद किया हैं; 
किन्तु शायणर का विचार है कि इससे एक ऐसे व्यक्ति का आशय है जो किसी 
दबी हुई शब्रुता को पुनः उद्दीघ कर देता है । 
? वाजसनेयि सहिता ३०. १२, तैत्तिरीय | * इन्दिशे स्ट्रीफेन १, ७५, नोद ५। 
ब्राह्मण ३ ४, ८, १। 3 तैश्षिरीय ब्राह्मण, उ० स्वा० पर । 


पैज्-राज, यजुवंद संहिताओों? में अश्वमेध के किसी बलि-प्राणी का नाम 
है। इससे एक पक्ती का आशय तो निम्नित है, किन्तु क्रिस प्रकार का पक्ती, 
यह सर्वथा भज्ञात है । 
) तत्तिरीय सहिता ५ ५, १३, १, मेत्रायणी सहिता ३3 १४, १६, वाजसनेधि 
सहिता २४ ३४। तु० की० त्सिमरः आल्टिन्डिशे लेवेन, ९९ । 


पैड्ीपुत्र ] ( २७ ) [ पेजबन 


पेल्ली-पुत्र ( पिड्” के किसी खत्री-चंशज का पुत्र ), बृहदारण्यक उपनिपद्‌ 
( ६.४, ३०, भाध्यंदिन ) के अन्तिम वश में, शौनकीपुत्र के शिष्य, एक 
गुरु का नाम है । 

पेज्रय, ( 'पिड़” का वंशज ) एक गुरु का नाम है जिसका एुक अधिकारी 
विद्वान के रूप में कौपीतकि ब्राह्मण? में जनेक बार उल्लेख है । यहीं) इसके 
सिद्धान्त को भी 'पेक़यः कहा गया है। दातपथ ब्राह्मण? में इस गुरु का 
उल्लेख और मधुक पेड्य'ं की भी चर्चा है। निश्चित रूप से यह कह सकना 
असम्भव है कि अनेक 'पेड़य' थे अथवा केवल एक ही । निदान” और 
अनुपदः सूत्रों में 'पेड्थ” के अनुयायियों को 'पेट्निन! कहा गया है। अनुपद 
सूत्र” में इसके मूछ-अन्थ को 'पेन्न” बताया गया है, जब कि आपस्तस्व श्रौत सूत्र 
में एक 'पेड्रायनि ब्राह्मण” का भी उल्लेख दै। यह स्पष्ट है कि 'पेद्न्थ!” कोषीतकियों 
से सम्बद्ध ऋग्वेदिक परम्परा का एक गुरु था। आआन्नरेयी शाखा की अनु- 
क्रमणी में 'पैड़ि, यास्क्र का पेतृक नाम है ।* 


१ ८ ९, १६. ९; २६ ३. ४. १४, २८ 
७ ९, कौपीतकि उपनिषद्‌ २ २। 
२३ १, १९. ९; २४. ४। तु० की २५ 
७, में पपैड़ी सपद?। शाज्ञायन ओऔत 
सूत्र ४. २, ११, ११. ११, *५, १४, 
९, १० ३, १, १७ ७, १ ३, १०, 
३, ऐतरेय ब्राह्मण ७ ११, आदि में 
भी 'पैड्य' मिलता है । 

. ९२ २, २, ४, ४, ८ ( वृहदारण्यक 


+४ ७) 

8१,८८२ २ ४ १०, ६ ७, ११ ८। 
७२ ४, ३, १२, ४ ५। 

८4७५ १७, ८, २९, ४ । 

$ देवर . इन्डिशे स्टूडियन १, ७१, नोट; 


३, ३९५६ । 


तु० की० वेबर इन्डिशे स्ट्ूृडियन 


* १, ४४, ४५, ४०४, ओर वाढ़्, २, 


२९७, इन्डियन लिटरेचर, ४१, ४5, 


उपनिषद्‌ ६. ३, १७ )। 
११, ७, २, ८, १६ । 


४७, ५६, ८१, ९०, १३० इत्यादि | 


पंजवन ( पिजवन का वशज)--यह सुदास्‌? का पेतृक नाम दे । सर्वाधिक 
सम्भव यही प्रतीत होता है कि 'पेजवन”, वंश-क्रम के अन्तर्गत दिवोदास 
और सुदास के बीच में हुआ था, क्योंकि परम्पराओं के अनुसार इन दोनों 
राजार्थों के पुरोद्दित भी सबथा भिन्न थे, अर्थात? प्रथम के पुरोद्तित भरद्वाज-गणु 
थे, और द्वितीय के वप्तिष्ठ और विश्वामित्र ५ यह उसी दशा में अधिक 


* देखिये हिलेब्रान्ट * वेदिशने माइथौलोजी, 
१, १०४ और वाद । 


3 ऋग्वेद ७ १८, २२. २०५; निरुक्त २ 
२४ २५; ऐत्तरेय ब्राह्मण ७ ३४; 
शाह्यायन औत सूत्र १६. ११, १४ । 


पेट ] (७८ -) [ पौण्डरीक 
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स्वाभाविक्र होगा जब इन दोनों को समय-अवचधि की दृष्टि से प्थक माना जाय, 
पिता और पुत्र नहीं, जैसा कि सामान्यतया माना जाता दै। फिर भी, 
गेर्डनर' दिवोदास और पेजवन को समीक्षत्त करते दें । 


४ ऋग्वेद, ग्लॉतर, ११५ । 


पेद्द--देखिये पेढ़ । 

पोत, यज्ष-संस्कार से सम्बद्ध पुरोह्ितों में से एक ( ऋत्िज ) का नाम 
है। ऋग्वेद” तक में परिचित इसका अक्सर बाद के ब्राह्मणों) में भी उदलेख 
है। किन्तु, जेसा कि भौढ्हेनवर्ग' का विचार है, बाद फे साद्दित्य में पोठ 
महत्त्वपूर्ण पुरोहित नहीं वरन्‌ व्यवहारतः केंचछ एक नाम मात्र रद्द गया दै। 
“पू? ( पवित्र करना ) धातु से इस शब्द की व्युप्पत्ति के भाधार पर निर्णय 
करते हुये, ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में यह “सोम पवमान! को 
परिष्कृत करने, और सम्भवतः इसी सोम के प्रति सूक्तों के गायन का कार्य 
करता था । 'पोच्न”, 'पोतृ! के पद और सोम-पात्र दोनों का ही घोतक है ।* 


4 है: 
१ ९४, ६, २ ५, २, ४- ९, 3, ७, | ऋग्वेद २ १, २, और सम्भवत्* * 


१६, ५, ९. ६७, २२। ७६, ४, में, यथपरि सेन्ट पीटसंवर्ग 
ऐतरेय ब्राह्मण ६. १० और वाद, शतपथ कोश द्वितीय प्रयोग के लिये ही इसका 
ब्राह्मण ४ ३, ४, २२, ५, ४, ५, २२, उदाहरण देता है । 
१२. १, १, ८, इत्यादि । ह ऋग्वेढ ३१. १७५, ६ ३ १६, २; 
3 रिल्ोजन देस वेढ, ३८३, ३९१, ३९५ ३७, २ ४। 


पोंश्वलेय, चैत्तिरीय ब्राह्मण ( ३,८, ७, २ ) में वेश्या ( पुंश्वली ) के पुत्र 
का थोतक है। 


पोंसायन, शतपथ ब्राह्मण ( १२,५, ३, १ ) में दुष्टरीतु का पेठुक नाम है। 

पोझि-ए, भथर्ववेद', वाजसनेयि संहिता" औौर तैसिरीय ब्राह्मण में 
पुज्िष्ठ शब्द का एक रूप और 'मछुये” का थोतक है । यह सम्भवत'* कर्मणा- 
जाति की उपाधि के रूप में एक जाति-नाम ( 'पुलिए्ठट' का पुत्र ) है । 


9 
१२० ४, ९। 


मै 'क्रैवर्त) शब्द के साथ वर्गीकृन करते 
३०,८ 


# है, जो स्वय भी सम्भवत- एक कमणा- 
३ ४, ५, १, जहाँ सायण इसको उस जाति का ही नाम है । 


पीण्डरीक, पद्नविश ब्राह्मण (२२.१८, ७ ) में च्ोमघुलन्‌ का पैदक नाम दै। 


पौत-क्रत ] ( २६ ) [ पोर 


अली जी: 





पोत-क्त ( पूतक्रता का चंशज ) ऋग्वेठ में एक व्यक्ति, प्रव्यक्तः दस्यवे 
व॒क, का माठुनामोद्वत नाम है । शेफ्टेलोवित्स', ऋग्वेद की कश्मीर-पाण्डुलिपि 
के साथ इसको 'पूतक्रतु” पढ़ना उपयुक्त समझते हैं और अपने ससथंन में 
यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि उसी सूक्त में पूतक्रतु की पत्नी 'पूतक्रतायी” का 
भी सन्दर्भ होने के कारण 'पूतक्रतु! ही अधिक उपयुक्त है, क्योंकि 'पूतक्रतायी”* 
भी उसी प्रकार स्री का द्योतक है जिस प्रकार 'मनावी? के लिये मनायी”। 
किन्तु, जेसा कि भौल्डेनबर्ग) ने व्यक्त किया है, वशज के आशय में उक्त 
साधारण पाठ ही सर्वथा उपयुक्त है । 


3 ८, ०५०६, २। १, ३८ । सम्मवतः 'वसावी” भौ, 
* झे० ऋ० ४१, ४२ । ऋग्वेद १०. ७१, ४ | 
3 देखिये, पाणिनि, ४. १, ३६ । 3 गौ० १९०७, २३७। 


४ जैत्रायणी सहिता १. ८, ६; पाणिनि ४ 


पौतिमाषी-पुत्र ( 'पूृतिमाष” के एक ख््री-वंशज का पुन्न ), काण्व शाखा 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( 8.७५, १ ) के अन्तिम वंश ( गुरुओं की तालिका ) में 
एक गुरु का मातृनामोद्गत नाम है । 

पीति-माष्य ( 'पूतिमाष? का वंशज ) काण्व झाखा के बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ 
( २.६, १; ४.५, १ ) के प्रथम दो वंशों ( गुरुओं की तालिकाओं ) में गोपवन 
के शिष्य, एक गुरु का पेतृक का नाम है। 

पोतिमाष्यायण्‌ ( पौतिसाष्य का चंशज ) उस गुरु का पेतृक नाम है, 
जिसने, माध्यंदित शाखा के बुहृदारण्यक उपनिषद्‌ ( २.७, २०; ४.७, २६ ) 
के प्रथम दो चंशों के अनुसार, कौण्डिन्यायन के साथ, रेभ्य को शिक्षा दीथी। 

पोत्र ( पुत्र का पुत्र ), लथवंवेद” और उसके बाद से “पुत्र के पुत्र? के 
लिये प्रयुक्त नियमित शब्द दे । जब यह नप्तृ१ के साथ प्रयुक्त हुआ है, त्तो 
इस बाद के चावद्‌ को 'प्र-पोचन्र! का ही द्योचक होना चाहिये । 
३७ ७, ३०, ११५ ७, १६, १८ ४9३,९। ६ सूत्र १० ऐतरेय 
२ ज्तरेय ब्राह्मण ७ १०, तैत्तिरीय ब्राह्मण | 382 ३ । ३ 


के 5 पट की इत्यादि । तु० को० डेलब्रुक - डी० व० ४७८। 
लास्याचन ओत सूत्र १ ३, १८, आप- 


९५०००००० *++ *०*+ 


पोर ( 'पूर! का वशज ) ऋग्वेद के एक सूक्त में एक व्यक्ति, सम्भवतः 


८ छठे, *२।॥ 


पीरु-कुत्स] ( ३० ) [ पोलुषि 


लकी मिल मम नल ललनद सब का आओ 35 मना शिश पाई काईर 4 ीआरईमलभरर आल ए 4 स2०ाआ या ााा४७७७७७४७७७७७७७७७७७७७७७७एएएए# 








एुक पूरु राजा, का नाम है जिसकी इन्द्र ने सहायता की थी। सिकन्दर के 
अतिद्दन्दी राजा का यूवानी नाम 'प्रोस! ( 7७/०५ ) कदाचित्‌ इसी नाम का 
प्रतिनिधित्व करता है। भौर्डेनवर्ग' ने एक अन्य स्थररे पर भी इसी नाम 
फी देखा है। 


* ऋग्वेद-नोटेन, १, १६२, जेसा कि भी है। 
आसमैन : वर्टरबुख, व० स्था० में | 3 ५ ७४, ४। 


पौर-कृत्स*, पौरु-कृत्सि', और पीरु-कुत्स्यर, तीनों ही पुरुकृत्स के वंशज, 
असदस्यु के पेतक नाम हैं । 
3 काठक सहिता २२ ३; पश्चर्विश ब्राह्मण 


२५ १६, ३। 
3 वेद ७ १९ आग] 


3 ऋगेंद ५ ३३, ८; ८. १९, १६; 
तैत्तिरीय सहिता ५ ६, ५, ३ । 





पोरु-शिष्टि ( 'पुरुशिष्टः का वंशज ) तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ( ३९, १ ८ 
तंत्तिरीय आरण्यक ७, ८, १ ) में तपोनित्य का पेतक नाम है । , 

पोर्ण-मासी की, जो “पूर्णिमा की रात्रि? का दोतक है, अथर्ववेद? में पवित्र 
होने के रूप में प्रशस्ति है, जब कि बादढ' में इसका बहुधा ही उल्लेख मिलता 
है। गोमिलो ने सूर्य भौर चन्द्रमा के बीच सर्वाधिक 'विकर्ष! के रूप में हसकी 
परिभाषा की दे | तु० की० मास । 
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5 लि वह जो सूर्यास्त के थीडी ही देर वाद 
तैत्तिरीय संहिता १. ६, ९, १, २ २, उगता है; अथवा वह जो उच्चाकाश 
२, १, ३२. ४, ९, ६, ऐतरेय ब्राह्मण में स्थित होता है। प्रथम दो विकल्प 
७ ११, शतपथ ब्राक्षण १. २, २, ४, प्रत्यक्षत: वही हैं. जिनका एक स्थल 
न इत्यादि । ( ऐतरेय ब्राह्मण ७ ११०-कौपोतर्कि 
१ ५, ७। गोमिल ने तीन प्रकार के ब्राह्मण ३. १) पर 'पूर्वा! और 
पूर्ण चन्द्रमाओं का विभेद किया हैं: उत्तरा? के रूप में वर्णन हे । देखिये, 
वह जब्र सन्ध्या? के समय दिन और वेवर * ज्योतिष, ५१६ औश्डेनवर्ग : 

रात के सन्पिस्थल पर उगता है; से० बु० ६० ३०, २६, नोट । 


पोलुषि ( 'पुछुष” का वंशज ), शत्तपथ ब्राह्मण (१०.६, ३, १) और 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ (७५११, १) में सत्ययज्ञ का पेतक नाम है। जैमिनीय 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण ( १.३९, १ ) में इसका 'पौरछुषित” रूप मिलता है, जो 
सम्भवतः केवल एक घुटि है । 


पौल्कस ] ( ३१ ) [ प्युद्ण 





पोल्कल, यजुवेंद' में पुरुषममेध के किसी बलकि-प्राणी का नाम है। एक 
चघृणित जाति के छोगों के नाम के रूप में, चाण्डाल के साथ-साथ, यह 
नाम बृहदारण्यक उपनिपद्‌* में भी आता है। मेन्नायणी सहिता में इसका 
धुकक्‍्छक! अथवा 'पुस्कक' रूप मिलता है, जो कि स्पष्टतटः उस 'पुल्कस! के ही 
समान है जिससे 'पौक्कस व्युत्पन्न हुआ है, भोर ऐसा व्यक्त करता है कि इससे 
एक जाति का ही तापपय है (त० की० कौलाल, पोजिष्ठ)। स्वीकृत सिद्धान्त 
के भ्रनुसार 'पुस्कस! एक निषाद्‌ अथवा शुद्र द्वारा ज्ञत्रिय स्री से उत्पन्न 
पुत्र है, किन्तु यह केवल अनुमान मात्र ही है। 'पौर्कस! या तो एक कर्मणा- 
जाति रही हो सकती है, छथवा, जैसा कि फिक* का विश्वास है, एक 
आदिवासी कबीला जो चन्य-पशुर्शों को पकड़ कर अपना जीवन-यापन भोर 
केवछ कभों-कभी ही निम्नकोटि के कार्य करता था । 


१ वाजसनेयि सहिता ३१० १७, तैत्तिरीय स्था० 'पुक्कश”। त्सिमर - आल्टिन्डिशे 
ब्राह्मण ३. ४, १४, १। लेबेन २१७, 'पौल्कस” की एक मिश्रित 

१४ ३, २२। जाति के रूप में ग्रहण करते हैं । 

3१६, ११। * डी० ग्ली० २०६ | तु० की० एग्लिज्ञ : 


हि तु० की० सेन्ट पीटसंबर्ग कोश, व० से० बु० डें० ४४, ४१६, नोट ६ । 


पौष्कर-सादि ( 'पुष्करसादि! का वंशज ) एक गुरु का नाम है जिसका 
शाद्भायन आरण्यक', और साथ ही साथ, तेत्तिरीय प्रातिशाख्य' में भी, उल्लेख 
मिलता है। आपस्तम्ब के धर्म-सूत्र में, और अन्यन्न भी, एक 'पुष्करसादि! का 


उल्लेख है। 


१ ७, १७ | तु० कौ० कीय : ज० ए० सो० ऐन्टिक्रेरे १६, १०३; पिशल : वही 
१९०८, ३७१। ३४, २४ । 

१. ५; २ १. २. ५, पाणिनि ८. ४, ४८; श १ ६, १९, ७; १०, २८, १? | 
वाक्तिक ३; कीलहाने : इन्डियन 


पोषिण्ड्य, सामविधान ब्राह्मण? के अन्त में मिलनेवाले एक वंश ( गुरुओं 
की तालिका ) में जमिनि के शिष्य, एक गुरु का नाम है। 
? तु० कौ० बेवर ; इन्डिशे स्टूडियन, ४ ३७७। 


६ _3पर्ण) शतपथ ब्राह्मण ( ५.३, १, ११ ) में मिलता है, जहाँ, सम्भवतः 
चस के बने, धनुस्‌ के भावरण का ग्योतक है । 
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प्रडठंग ] ( 3२ ) [ पक्ष 





प्रउठउग, अत्यक्षतः प्रन्युग! का ही समानार्थी है, भौर 'जूय! ( पशुओं को 
गाड़ी से सन्नद्ध करने के लिये प्रयुक्त एक उपकरण ) के सामने निकले हुये रथ 
# उस वेंडे स्तम्भ के अग्रभाग का घोतक है, जो रथ को “जूये? के साथ सन्नद्द 
करता है | इसका यजुरचेद संहितार्भी' और शतपथ बाह्मण' में उल्लेख है, जहाँ 
इसे, उ्त स्तम्भ का वह भाग बताया गया है जो कस्तम्भी अवचा स्तम्भ के 
जाधार के पीछे स्थित होता दे । 


* तैत्तितिय सहिता ५, ४, ११, १ २, तु० कौ० स्सिमर : आलल्टिन्डिशे 
काठक सहिता २१. ४ । लेवेन, २४८, एग्लिज् से० बु० ई० 
२ झतपथ ब्राक्मप १ १४०, ९, ३ ५, ३, १२, १४, नोट १। 
४, इत्यादि । 


ग्र-कड्डभूत, ऋग्वेद” में किसी घावक कीटाणु का द्योतक है । 
१9, १९१, ७। तु० की० त्सिमर आदइिटन्डिशे लेबेन १८ | 


्र करित, यजुवँद" में पुरुममेध के किसी वलि-प्राणी का नाम है। इसका 
ठीक-ठीक भाशय अनिश्चित है । तैत्तिरीय ब्राह्मण पर भाष्य करते हुये सायण 
हस्की शत्रुता विकसित करके प्रियज्ञनों के बीच विसेद्‌ उत्पन्न करनेवाला! के 
रूप में व्याख्या करते हैं, किन्तु 'छिड़कनेवालाः आशय अधिक सम्भव प्रतीत 
होता है । 
3 वाजसनेयि सद्दिता ३०. १२; तैत्तिरीय नोट १; वेवर इन्टिम्ने स्ट्रॉफेन, १५ 

ब्राह्मम है ४, ८, १ । तु० क्री० ७५९, नोट 5 । 

एम्लिक्ु से० बु० इ० ४४, ३६५, 


होता है। ः 


अ-क्रम का शतपथ ब्राह्मण ( १०.२, ३, $ और बाद ) में दूरी के एक 
नाप के रूप में उल्लेख है, किन्तु इससे व्यक्त ठीक-दीक दूरी भज्ञात है । 

ग्क्षे, तेत्तिरीय संद्विता? में प्लक्ष नामऊ सुपरिचित बृच्च के नाम का रूप 
दे जो कि च्युत्पत्ति की दृष्टि से केवछ पुक ध्वन्याध्मक परिवर्तन मात्र है। 
ऑफरेण्त' के अजुसार सामचेढ़रे के ढो स्थलों पर यही झब्द मिलता है, और 
38६ 9, १०, २। 
२ क्रबेद २ $ 397, नोट । 


प्र-कश, अथर्ववेद ( ९.१, २१ ) में श्रतिष्कश की 'नभी? का द्योतक प्रतीत 


3 
९ ४४८, २ ४६५ 


प्र-घात ] ( ३१ ) [ प्र-तदेन 





ऐतरेय भारण्यक में भी यही पाठ आता है। फिर भी, और्डेनवर्ग” इस वाद के 
स्थल तथा सामवेद में 'प्रक्” पाठ की शुद्धता पर सन्देह व्यक्त करते हैं । 

२, ?, की की टिप्पणी सहित । तु० की० त्सिमर : आहिटन्डिशे 

ऋग्वेद-नोटिेन, ?, ३४४ । लेबेन, ५९ | 

प्र-घात, यज्ञ॒वेंद संहिताओं और शतपथ ब्राह्मण में एक घने-विने कपडे 
के उन किनारों के आशय में आता है जिनसे नीवि, क्थवा विना-विने धार्गो 
की झालर लटकती रहती थी । 
३ तैत्तिरीय सहिता ६ १, १, ३; काठक | ३ १, २, १८ | 


सहिता २३ १ । मैत्रायणी सहिता तु० की० एरिलद् - से० बु० ई० 
३ 5, २ १ में यह शब्द नहीं आता । २६, १०, नोट १। 





प्र-चलाका का, तैत्तिरीय सहिता ( ७ ५, ११, १ ) और काठक सदह्दिता 
( अश्वमेघ, ५. २) में 'बादल की घटा” भ्षर्थ प्रतीत होता है । 

ग्रजावन्त्‌ ग्राजापत्य ( 'प्रजापति?! का वंशज ) ऐलनरेय ब्राह्मण ( १.२१ ) 
के अनुसार ऋग्वेद के एक सूक्त ( १०.१८३ ) का प्रणेता है । 

प्र-णपात्‌, ऋग्वेद ( ८.१७, १३ ) में 'पौत्र” का द्योतक है । 

प्र-णेजन का, शतपथ ब्राह्मण ( १.२, २, १८ ) में 'घोने के लिये प्रयुक्त 
जल! को व्यक्त करने के लिये प्रयोग किया गया है। 

प्र-ततामह ( प्र-पितामह ) अथवंबेद ( १८.७, ७७ ) में मिलता है । 


-तदँन, काठक संहिता? में एक ऐसे राजा का नाम है जिसका पुरोहित 
एक भरद्वाज था । कौपीतकि ब्राह्मण में इसका नेमिप-चन में ऋषियों के यज्ञ 
के समय पधारने और उनसे यह पूछनेवाले के रूप में उल्लेख है कि यज्ञ 
की न्रुटियों का किस प्रकार परिमार्जतव किया जा सकता है, और उस यज्ञ के 
समय उपस्थित अलीकयु वाचस्पत नामक बह्मन्‌ पुरोहित इसके इस प्रश्न 
का उत्तर देने में असमर्थ रह्दा। कौपीतक्ति उपनिपद्‌? में ऐसा कथन दै कि 
युद्ध में रत्यु हो जाने पर 'अतर्दन देवोदासि? इन्द्रछ्ोक चछा गया था। यह 
पंतक नाम इसे सुदास्‌ के साथ सम्बद्ध करता है। इसके पुरोहित के रूप में 
एक भरद्वाज का उल्लेख भी इस पंतृक नाम की पुष्टि करता है, क्योंकि भरद्वाज- 
परिवार के गायकों में दिवोदास विशेष लोकप्रिय था । इसके अतिरिक्त, इसका 


५ २०, १०। । डे 3 १५। 


हा ५। 


ई्‌ चे० ड्ढ्० द्वि० 


प्र-तिथि देव-तरथ ] ( ३१४ ) [ प्रति-पण 


नाम 'तृत्सुओं? ( दोनों शब्दों में 'तद! धातु है) और 'प्रतृदः” ( देखिये ग्रतृद ) 
का स्मरण दिलाता है। किन्तु चेदिक साहित्य में यह काशि का राजा नहीं 
है ।” गेह्डनर” इसे द्वोदास का पुत्र मानते हैं, किन्तु यह सम्भव नहीं । तु० 
की० ग्तद॑नि । 
४ जैसा कि महाकाब्य में है, पार्जिटर ।  चेदिशे स्टूडियन २, १३८ । 

ज० ए० सो० १९१०, ३८ । 





ग्र-तिथि देव-तरथ, वंश ब्राह्मण? में देवतरत्‌ शावसायन के शिष्य, एक 
गुरु का नाम है । 
१ इन्डिशे स्टूटियन ३, ३१७३, १८५, मैक्स मूलर - ऐन्शेन्ट सस्क्ृत लिटरेचए ४४४ । 


ग्रति-दीवनू, ऋग्वेद ( १० ३८, ६ ) और कथर्वचेद ( ७- १०९, ४ ) में 
“पासे के खेल में विपक्षी' का चोतक है। 


ग्रति-दुह् से, बाद की संहिताओं? भौर ब्राह्मणों) सें. तत्काछ ढुड्े गाय 
के 'ताजे दुग्ध! का आशय है । 
3 अयबवेद ९ ४, ४, तेत्तिरोय सहिता |  पद्चर्निश ब्राह्मण ५ ५, ५, १८ ४, २, 


7२ ७५, ३, ३१, काठक सहिता ३७ ६, शतपथ ब्राह्मण ३. ३, १, २, 
इत्यादि । तैत्तिरीय ब्राह्मम २ ७, ६, २, इत्यादि 


ग्रति-धा से ऋग्वेद” के एक ऐसे स्थल पर 'पान! या 'घूँट' का अर्थ है, 
जहाँ इन्द्र द्वारा एक 'प्रतिधा? में ही तीस 'सरासि! का जल पी जाने का उद्लेख है। 


४ ८ ७७, ४, निरुक्त ५ ११५। 


ग्रति-धि, ऋग्वेद” के सूर्य-सूक्त में उस रथ के किसी भाग का द्योत्क 
है जिस पर वेठाकर वधू को घर ले जाया जाता है। इससे ठीक-ठीक क्या अर्थ 
है यह निश्चित कर सकना असम्भव है । रौथ इससे रकडछी के उस बेंढे 
डुकडे का जथ मानते हैं जो रथ के स्तम्भ से सन्नद्ध रहता था। 


9 पीटर्सबर्य 
१० ८५, ८ | | * सेन्ट पीटसंबर्ग कोश, व० स्था० । 


अति-पणु, जथर्वचेद ( ३. १७, ४ ) में मिलता है जहाँ यह व्यावपायिक 
“विनिमय! अथवा “परिवर्तन! का घोतक है । तु० की० पणु । 


प्रति-प्रश्न ] ( ३४ ) [ प्रति-मित्‌ 


>....त...त..+>तल् लव अचआचत व ड ्क्‍ल्‍्च् जज  त+ ज * 





अति-प्रग्न, शतपथ ब्राह्मण? में सन्देहों का निवारण करनेवाले के रूप में 
प्रजाप्रति के लिये व्यवह्त हुआ है। यह “मध्यस्थ! के लिये एक पारिभाषिक 
शब्द हो सकता है ( तु० की० मध्यमशी और धर्म )। 


१ १, ४, ७५, ११; ४. १, ३, १४, एग्लिज्न * गया )? अनुवाद करते हैं, जो इस वात 
से० बु० ईं० १२५, १३१, और २६, को सदिग्ध ही छोड देता है कि उसने 
२६७, में प्रतिप्रश्नम! का “निर्णय प्राप्त किस पथ का अनुसरण किया था| 


करने के लिये (प्रजापति के पास 


ग्रति-प्र-स्थातृ, वाद की संहिताओं और ब्राह्मणों? में “अध्वर्यु” के सहायक 
एक पुरोहित ( ऋतिज ) का नाम है। ऋग्वेद में इसका उदलेख नहीं है, 
किन्तु इस संहिता) में एक बार दो 'अध्वयुओं? का उल्लेख मिलता है। जेसा 
कि वाद में था, इन दोनों से 'अध्वयु” और “प्रतिप्रस्थातृ? का जर्थ हो सकता 
है। फिर भी, औल्डेनवर्ग का विचार है कि यहाँ “अध्वर्यु” और “अप्नीघ! से 
ताप्पर्य है, और इस अनुमान के लिये कुछ भामाणिक आधार” भी है । 


3 तैक्तिरीय सहिता ६ ५, ३, ४, ऐतरेय | * उ० पु० ३९०, नोट २। 
ब्राह्मण १ २९५, ७ १, शतपथ ब्राह्मण | > तु० की० ऋग्वेद १० ४१, ३, शाह्वा- 
३ ७५, २, २, ३, १३, २२, इत्यादि । यन श्रौत सूत्र १ ६, ३, में एक मन्‍्त्र। 








३ औस्डेनवर्ग : रिलीजन देस वेद ३ ८४, तु० की० हिलेब्रान्ट ६ रिचुअल छिट- 
नोट २। रेचर, ९७ । 

08 8 6] 
पति-आशू देखिये आशू । 


ग्रतिबोधी-पुत्र, चास्तव में प्रातीबोधी-पुत्र का एक अशुद्ध पाठ है ।* 


9 ४ 
शन्डिशे स्टूडियन, १, ३९१, कोौव - ऐनरेय आरण्यक २४४, ३१० । 


अति-मित्‌, गूह के वर्णन के अन्तर्गत णथर्ववेद* में मिलता है। इससे 
किसी भकार के स्तम्भक, सम्भवतः उपमितों से एक कोण पर छझुकी 'धरनों? का 
ही आशय होना चाहिये । 


9 
5, २ १॥ तु० को० त्सिमरः आल्टिन्डिशे लेवेन, १७७, ब्डमफौल्ड : 
ु 
अथवेबेद के सूक्त ५९६। 


प्रति-वेश ] ( ६ ) [ प्रति-सर 
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ग्रति-वेश ( पड़ोसी ), छाक्षणिक भाशय में, ऋग्वेद” और उसके बाद 
से अक्सर मिलता है। 


39५० ६६, १३ । ९; दझातपथ ब्राह्मण ४ १, ५, ३२ 
* तैत्तिरेय सहिता २ ६, ९७, वाजसनेयि तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ?. ४, ३ । 
सहिता १? १. ७५; काठक सहिता ३६, 


क्र 


ग्रति-वैश्य का, शाह्ञायन आरण्यक ( १७- १) के अन्त के एक वंश 
( गुरुओं की तालिका ) में वहृद्विव के शिष्य के रूप में उदलेख है । तु० की० 
ग्रातिवैश्य । 


प्रति-श्रुत्का ( प्तिध्वनि ) ऐसा व्यक्त करता है कि यज॒वेंद संहिताक्षो 
तथा कौपीतकि उपनिपद्‌ ( ४. १३ ) जेसे आचीन ग्रन्थों के समय तक में इस 
घटना का नामकरण कर दिया गया था । 


) तैत्तितीय सह्तिता ५ ५, १४, २, मैत्रा-' सह्दिता, अश्वमेष, ७ ४; वाजसनेयि 
यणी सहिता ३, १५४, १३, काठक सहिता २४ 97२; ३० १९ । 


प्रति-छा, भ्थर्ववेदर के एक स्थऊ पर मिलता है, जहाँ त्सिमर' के बिचार 
से इसका विधान से सम्बद्ध एक पारिभाषिक शब्द के रूप में प्रयोग हुआ है| 
इससे कदाचित किसी 'पविन्न स्थान” का अर्थ हो सकता है, किन्तु रोथ द्वारा 
प्रदत्त 'गुह”! जथवा “आवापघप का आशय सवधथा पर्याप्त हे अथवा नहीं यह 
बहुत कुछ सदिग्ध ही है| तु० की० ज्ञात । 


3६ ३२, ३०८ ८, २१ 5 शाहायन इसी प्रकार एक 'प्रतिष्ठा-काम? ( स्थायी 


आरण्यक १२ १४। आवास का आकाक्षी ) तैत्तिरीय 
* आल्टिन्डिशे लेवेन १८१ । सदह्दतिता २ १, ३, ४, पत्नविश ब्राह्मण 
3 ज्लेन्ट पीटर्सवर्ग कौश, व० स्था० ३। २३ १८, १, इत्यादि । 


ग्रति-सर का, क्थवंवेदरे और वाद में भी अनेक स्थर्ों पर, रौथरे के 
अनुसार एक कवच! के वाचक के रूप में प्रयोग किया गया है, क्योंकि 
यह एक बन्धन होता था जौर इसलिये स्वयं पर लौट आता था (!अति-स, 
्र 
व 2 3 सेन्ट पीटसबर्ग कोश, व० स्था०, जिसका 
शतपथ ब्राक्मण ५ २, ४, २०, गाह्वायन , एगिलइ से० बु० ई० ४१, ५३, नोट 
आरण्यक १२ ३०, इत्यादि । । २ ने अनुसरण किया है । 


प्रति-हत ] (३७ ) [ प्रतीप ध्रातिसत्वन 





जी कक 





अर्थात्‌ 'लौट जाना? ) । फिर सी आाशय संदिग्ध है; कदाचित आक्रमण 
करना! ही वास्तव में मूछ श्ाशय हो सकता दै ।* तु० की० पुन/सतर 


तु० की० ब्लूमफील्ड : ज० अ० ओ० २६१, लुडविंग : ऋग्वेद का अनुवाद 
सो० १३, खाएं, अथर्ववेद के ३, ३४५; वेवर : इन्डिशे स्टृडियन, 
सूक्त ५७६ । २३, १६४ | 


त० की० त्सिमर : आश्टिन्डिशे लेवेन, 


ग्रति-हठं, सोलह पुरोहितों ( ऋत्िज ) की सूची में 'उद्बातृ” के सहायक 
का नाम है। यह वाद की संद्वितार्भो" और ब्राह्मणों" में तो मिलता है, किन्तु 
ऋग्वेद में नहीं । 


3 तत्तिरीय सहिता ३ ३, २, १। ब्राह्मण २५. १५, ३, छानन्‍्दोग्य उप- 
+ जैत्तिरोव ब्राह्मण १ ८, २, ३; ऐतरेय निषद्‌ , १. १०, ११, ११, ८ । 


ब्ाह्मण ७ १; झतपथ ब्राक्षण ४ ३, | 3 तु० की० लडविग ४ ऋग्वेद का अनुवाद, 
४, २२९, १२. १, १, ८, पदश्चर्विश 8, २२७ | 


ग्रती-दर्श श्वेक्त का शतपथ ब्राह्मण? सें 'दाक्ायणः हवि द्वारा यज्ञ करने 
वाले के रूप में, और उस सुप्लन्‌ सार्जय को शिक्षित करनेवाले के रूप में 
उल्लेख है, जो हस शिक्षा के वाद से सहदेव सार्जय बन गया । एक दूसरे 
स्थरू पर इसे 'प्रतीद्श ऐभाचतः कहा और सुप्लन्‌ साझंय के साथ पुनः 
सम्बद्ध, किया गया है । एस्लिज्न के अनुसार, इसे 'श्विक्तों का एक राजा मानना 
चाहिये; साथ ही, प्रत्यक्षतः यह 'इभ्रावत? का भी पुक वंशज था। जेमिनीय 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण में भी एक 'प्रतीदर्श! का उढ्लेख है । 


39 ४, ४, हे । 3 से० बु० ई० ४४, २३५, नोट २ । 
आह ८27 8६89: ४७५ ८, ७। 


ब्रतीप ग्रातिसत्वन,* भथवा ग्रातिसुत्वन,* किसी व्यक्ति का नाम है जिसका 
अथर्व॑वेद के एक सूक्त में उल्लेख है। त्सिमर, अत्यधिक विद्वत्तापू्वक, इस 
सथ्य की तुझना करते हैं कि परिस्तित्‌ का अथर्ववेद में एक कुरु राजा के रूप 


? खिल ५ १०, १; ऐतरेय ब्राक्षण ६ १६१; शाधह्वायन थ्ौत सूत्र १२ 
३३, २, में यही है । १८, ९ । 

* अथवेवेद २० १२९, २, में यही हैं। | + भाल्डिन्डिशे लेवेन १३१॥ 
तु० की० शेफ्टेलोवित्स : डी० ऋ० | २० १२७ । 


प्रतीबोध ] ( रेप ) [ प्रत्यक्ष-दशेन 
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में उल्लेख है, भौर महाक्राव्य की वंशावद्वी के अजुसार वह “प्रतिश्रवस! इसका 
पौत्र था जिसके नामके साथ '्रातिश्रुत्वन! के ही बहुत सम्भवतः एक प्राकृत रूप 
प्रातिसुत्वन! की तुलना की जा सकती है, और 'प्रतीप”', इसका (परिक्षित का) 
प्र-पौनत्न था । फिर भी इस समीकरण को क्सिी भी प्रकार निश्चित नहीं मानना 
चाहिये, और जहाँ मह्ाकाव्य ने अपनी चंशावली को अथर्व॑वेद से ग्रहण किया 
हो सकता है वहीं उसमें एक स्वतंत्र परम्परा भी सुरक्षित हो सकती है। 
बौटलिटछू्‌” ने 'प्रातिसत्वनम! का 'सत्वनों के विपरीत दिशा में? अनुवाद किया 
है, और यह ठीक भी हो सकता है । 


* डिक्शनरी, व० स्था० । 


ग्रती-बोध का अथर्व॑चेद* के दो स्थलों पर बोध के साथ, प्रस्यक्षतः एक 
शत्यन्त पौराणिक ऋषि के नाम के रूप में उल्लेख है । 
3 ७, ३०, १०, ८ १, १३ | तु० की० मानव गद्य सूचर २ १५, १। 


प्रतृद, ऋग्वेद* के एक सूक्त में एक बार बहुवचन रूप में आता दे जहाँ 
यद्द स्पष्टतः तृत्सु शब्द का ही विमेद्‌ है। इसके अतिरिक्त, दृत्सु-राज दिवोदास 
के एक वंशज, राजा ग्रतदन का नाम भी 'तृत्स! और प्रतृद!” के समीकरण की 
पुष्टि करता है ।* 


2 ७, ३३, १४। 


; ३, १५९, गेट्डनर : वेदिश्वे स्टूडियन 
देखिये लडविंग - ऋग्वेद का अनुवाद 


२, १३८ | 





शथर्ववेद | 
प्र-तोद, भथवंवेद और पत्चविंश ब्राह्मण* में एक अब्ाह्मण आर्य अथवा 
आदिवासी त्रात्य के 'भंकुश” का ग्योतक है। बाद में इस शब्द का नियमित 
रूप से 'अक्ुश' के जाशय में सामान्य प्रयोग मिलता है। 


3 १७५, २ १॥ 

5 देसिये < ६, ७, शाह्वायन ओऔत सूत्र १४- 
७ १, १४। देखिये शाजह्वायन आर- ७०, 3। 'तोमरः अनुवाद के लिये 
हक १२. ८; कात्यायन श्रौत सूत्र कोई प्रमाण नही हट । किन्ते देखिये, 
*९ ४, १०, लास्थायन ओ्रौत सूत्र वेवर : इन्डियन लिटरेचर, ६७। 


प्रत्यक्ष-दर्शन ( संज्ञा ) से, स्वप्त में दर्शन करने को अपेक्ता अपनी 
आँखों से प्रत्यक्ष देखना अर्थ है। इस प्रकार के स्वष्न-दर्शनों का ऋग्वेद के 
आरण्यको' में उदलेख है। 


धु 
ऐतरेय आरण्यक ३. ?, ४; शाह्वायन आरण्यक ८ ७। 


िः 





प्रध्य एनस | ( ३६ ) [ प्र-द्शि 
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प्रत्य.एनस्‌ बृहृदारण्यक उपनिषद्‌? में उप्र भौर चूत-यामणर के साथ-साथ 
मिलता है और स्पष्ट रूप से पुलिप्त अधिकारी जैसे किसी व्यक्ति का ग्योतक 
है। जेसा कि मेक्‍्स मूलर ने अपने अनुवाद में ग्रहण फ्िया है, इससे क्रिसी 
राजा" के उच्चाधिकारियों की अपेक्षा उसके कुछ साधारण कमंचारियों का ही 
आशय है। काठक सहितार और शाह्लायन श्रोत सूत्रों में, सेन्ट पीटसंबर्ग 
कोश के अनुसार, इस शब्द का भर्थ ऐसा उत्तराधिकारी है जो किसी झुत 
व्यक्ति का ऋण चुकाने के लिये उत्तरदायी होता है । 
) ४, ३, ४३ ४४ (माध्यदिन ८४ ३, ३७ ग्रहण करते हैं 

३८ काण्व ) । 3 ८ ४ ( इन्डिशे स्टूडियन, ३, ४६३ ) । 
* वौदलिट्टू का अनुवाद, १० ६६, जहाँ | ४ १६, १६. १७ । 

आप “उमग्म? को एक विशेषण के रूप में 


प्र-दर, बाद की संद्विताओं? भौर ब्राह्मणों में भूमि के एक 'गते! का 
चोतक है । 


* तैत्तिरीय सहिता ३ ४, ८, ५, ५ २, ब्राह्मण १ 5, १०, ७, शतपथ ब्राह्मण 
४, २, वाजसनेयि सहिता २५ ७। ११५ २, ३, ८, १३१ ८, ३, १०, 
* ऐनरेय ब्राह्मण ६ ३५, ९, तैत्तिरीय इत्यादि ) 


ग्रनदिव्‌ , अथवंवेद ( १८. २, ४८ ) में वह ठृतीय और उच्चतम भाकाश 
है, जहाँ पितृगण रहते हैं। कौपीतकि घाह्मण ( २०. १ ) में यह सात आाकाशों 
में से पाँचवा है । 

प्रदिश भी, दिश॒ की ही भाँति सामान्यतया आकाश की एक “दिशा! 
का द्योतक है। इस प्रकार के चार, पाँच), छुद), और सात दिक-विन्दुर्ओो 
की गणना कराई गई है, और अधिक सामान्य रूप सभी दिक-विन्दुर्ओ? का 
ही उल्लेख है ।” दूसरी ओर, कुछ स्थलों पर इस शब्द से एक मध्यवर्ती 
दिज्ला का द्वी निश्चि आशय है, जिसे अधिक उपयुक्ततः “भवान्तर-दिश्‌? से 
व्यक्त किया गया है । 


” ऋग्वेद १ १६४, ४२; ७ ३५, ८, इ३५०। 
१० १९, ८; अधथर्ववेद १. ११, २, |  वाजसनेयि सद्दिता १८ ३२। 
श २ १०, ३। * ऋग्वेद ६. ७५, २; १०. १२१, ४। 
ऋग्वेद ९ ८६, २९, अयवेबेद १ ३०, | * अथवेबेद ५ २८, २, ९ २, २१; १९. 
४, है ४, २; २०, ९। २०, २, इत्यादि | 


है 
अथवेबेद ४ ११, १६ २०, २, १० ७; 


प्र-धन ] ( 9० ) * [ प्र-पथ 


शज जज मर मय मल > कक लक मी अर 5 कक 2अाउ २ मा + हि 22564% 4 40700 ४ए2्-&वक-रंजाओ। 








प्र-धन, ऋग्वेद* में, चाहे वास्तविक युद्ध क्थवा रथ के दौड़ की 'प्रति- 
इन्दिता? का चोतक है । 


३9 9१६, २, १५४, ३, १६०, २, 7० १०२, ५, इत्यादि । 


प्र-धि, रथ के पहिये के किसी भाग, सस्भवत्तः “चक्र-धार! का नाम है। 
ऋग्वेद के एक स्थरू पर अथववेदों सें नभ्य ( नाभि ) और “चक्रधार! 
( प्रधि ) के साथ-लाथ उपधि का भी उल्लेख है, जो या तो सम्पूर्ण वीलियों 
का सामूहिक नाम है, अथवा “चक्रधार! की उस आन्तरिक परिधि का धोतक है 
जिसमें सभी तीलियाँ घुसी होती हैं। ऋग्वेद के एक गृढ़ सृक्त में एक पहिया, 
तीन नाभियों, धौर तीन सौ साठ तीलियों के साथ-साथ चारह प्रधियों का उद्लेव 
हैं; यहाँ हस शब्द-विशेष से क्‍या तात्पर्य है हूसका अनुमान निरर्थक ही होगा, 
यद्यपि यह स्पष्ट है कि सम्पूर्ण रूपसे इस स्थऊ पर तीन ऋतुर्भों, वारद्द मार्सों, 
और तीन-सौ-साठ दिनवाले वर्ष का प्रतीकात्मक वर्णन किया गया है। लन्यत्र 
केवल नासि और 'प्रधि! का ही, अथवा अकेले" भ्रधि का ही उल्लेख हदै। 


ध। 

२ ड हर के । 'प्रधावति! का केवल एक विभेद्ात्मक 
ह। 

3५ १६४, ४८ । पाठ मात्र है । 


लेसमैंन ने अथर्ववेद ६ ७०, ३ 


ठ तैत्तिरी श २० 
य सहिता ७ ४, ११, २; ऐतरेय (जोह* ): (हटने के अधर्वविद 


ब्राद्मण ४ १५, बृहदारण्यक उपनिपद्‌ 


५? क रेट । के अनुवाद >था ) में भी इसी अष्टता 
ऋग्वेद ४. ३०, १५, १० १०२, ७, को देखा है । 
इत्यादि | अथवंबेद १८ २, १४, में तु० की० व्हिटूने - उड० पु० ३8४; 
“प्रधाव्‌ अधि), ऋग्वेद्र १० १५०, १ के त्सिमर « आल्टिन्टिशे लेवेन २४८ । 


प्न्‍ध्यंसन--देखिये ग्राध्वंसन | 

प्र-पणए, जथवंवेद (१२. १५, ७, ५) में, ग्रतिपणु द्वारा संतुलित, 
च्यावसाग्रिक (विनिमय? क्षथवा 'परिचर्त्तन” का शोत्तक ह्दै। 

प्र-पथ, ऋग्वेद! जीर पेत्तरेय ब्राह्मण* में 'रम्बी यात्रा? का द्योतक है। 
विलसन'” ने एक स्थ् पर इसमे ऐसे “विश्राम स्थानः का आशय देखा है 
जहाँ यात्रियों को भोजन ( खादि ) भी मिल सकता था। ह्सिमर” ने यह 
दिखाया है कि ऐसा आशय असम्भव है, और इस स्थछ पर मिलनेवाले 
2 ३०, १७, ४ ६; ६३, १६। ' 7 ऋग्वेद १ १६६, ९ । 


ञ्‌ 
५ ७ १५। * आल्टिन्डिशे लेवेन, २३१। 
ऋग्वेद्र का अनुवाद २, १५१। 


प्र-पथिन्‌ | ( ४१ ) [ प्र-पित्व 


22 था 5 > की किश माकपा सकी मकर टली मल मर व लव मम मकर ली 
प्रपेषु? पाठ का 'प्रपदेषु! के खदले एक च्ुटि होना बहुत असम्भव नहीं है । 
काठक संहिता" में इस शब्द का अर्थ 'चौड़ी सड़क! है । 
& सैथ . सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था०; |. कोश, व० स्था०, रोव का अनुसरण 
त्सी० गे० ४८, १०८, औल्डेनवर्ग नहीं करते । 
ऋग्वेद-नोटेन, १, १६६ | त्रीटलिब्य : | * ३७, १४ ( इन्डिशे स्टूडियन, ३, ४५६ ) 


प्र-यथिन्‌*, ऋग्वेद के एक सूक्त में किसी दाता, सम्भवतः एक यादव, 
का नाम है । 


3 “प्रपथी” हा इसका मूल, और यह शब्द 'मूल? ही अन्यथा एक विशेषण के रूप 
केवल एकवचन कर्त्ता रूप में, व्यक्ति- में मिलता है । 
वाचक नाम के रूप में प्रयुक्त हुआ | ८ १, १० । तु० की० लुडविग : ऋग्वेद 
हो सकता हद (तु० की० मैकडोनेल : का अनुवाद, ३, १५९, हॉपकिन्स : 
वैदिक थामर, ३७७, ई ), दिन्तु यह ज० अ० ओ० सो ०, १७, ९० । 


सम्भव नहीं हैँ क्योंकि प्रपयिनू? 


ग्र-पा, ऋग्वेद के एकसान्न स्थल" पर जहाँ यह आता है, मरुभूमि के 
“बजलखोत! का द्योतक है। अथववेद' में इससे केवछ 'पान करना! अथवा 'वेय! 
का ही भआद्ाय है । 
“9१२० ४, ? | 
३३ ३०, ६ । तु० की० तैत्तिरीय ब्राक्षण ३ १०, १, २। 


प्र-पितामह, बाद की संहिताओं' और ब्राह्मणों) में मिलता है । 
* वन्तिरीय सहिता ५ ८, ५, १; वाज | * शतपथ ब्राह्मग २ ४, २, १६, १२ ८, 


सनेयि सहिता १९ ३१६, अथववबेद १, ७। 
१८ ४, ३२५ । 


ग्र-पित्वं, ऋग्वेद के अनेक स्थर्लों पर समय के बाचक के झूप में मिलता 
है। एक स्थल पर सन्दर्भ द्वारा आशय स्पष्ट हो गया है : 'सूर्योद्य के समय? 
€ सूर उदिति ), 'मध्याह्न के समय! ( मध्यंदिने दिव. ), और “श्रपिष्व', अर्थात 
रात्रि की सीसा पर! ( अपिशवंरे ))। एक अन्य स्थल पर “दिन ढलने का 
समय? अर्थ भी पर्याप्त प्रतीत होता है, जब कि 'अभिषित्वे अह्ृः!) (दिन सम्राप्त 
होने का समय ) भी सन्ध्या का दयोतक है। गेल्डनर के अनुसार इस शब्द से, 
५ १, २९। ५ ४-१६, १२। 

७ ४१, ४। वेदिशे स्टूडियन २, १७४ और वाद । 


प्रतमोथ ] ( ४२ ) [ प्र-मगनद 





कल औलफ नीति भी तन > 


झिसी दो या युद्ध का निर्णायक क्षण! भर्थात्‌ 'दिन की समाप्ति का समय'* 
आशय है। तु० की० अहन्‌ | 


+ रौब सेन्‍्ट पीटसंबर्ग कोश, व० स्था०, या 'सन्ध्या? अर्य प्रदान करते है॥ 
ने इसे प्रात-फाल” के अर्थ में ग्रहण '5जूमफील्ड . ज० अ० ओ० सो० १६, 
किया है, और त्सिमर : आहिसन्डिशे २४ और वाढ्, तथा औ्डेनवर्ग + 
लेवेन ३६२, भी ऐसा ही मानते हैं । से० व० ४० ४६, १८३ और वाद, 


दूसरी ओभोर, वीटलिब्वू डिक्शनरी, भी देखिये । 
व० स्था०, श्से (दिन ढलने का समय! 


प्रग्मोथ, पद्नविंश ब्राह्मण ( ८. ७, १ ) में सोम के स्थानापन्न के रूप में 
प्रयुक्त किसी पीधे का नाम दे । 


प्र-फर्वी, ऋखेद (१०, ८७, २२ ), अथर्ववेद (५, २२, ७ ), भौर 


यजुर्वेद सह्दिताओं? में * 'अष्ट स्री? का चोतक है। 


) तत्तिनेय सहिता ४ २, ५, ६, मंत्रायणी | १६ १२, वाजसनेथि सह्दिता १९, 
सहिता २ ७, १२; काठक सहिता | ७१। 


4डधू का, ऋगेद के एक स्थक ( 4. २७, १९ ) पर 'निम्नुच्चिः ( सूर्य 
के अस्त द्वोने का समय ) के समानान्तर अधिकरण रूप में प्रयोग किया 
गया है, और इसका स्पष्टतः 'सूर्योदय का समय? थर्थ है । 


पनमगनन्‍्द ऋग्वेद में एक राजा का नाम द्वै। यहाँ इसका कीकटों के 
राजा के रूप से उल्लेख है, और इसे 'नेचाशाख” ( नीच जाति का ) उपाधि से 
व्यक्त किया गया है । दूसरी ओर, यास्क' ने अ्मगन्दः को एक कुसीदक-पुत्र” 
के आशय में अदण क्रिया है, किन्तु यह व्याख्या कदाचित ही सम्भव हें। 
हिलेत्रान्टर का.विचार है कि 'लनेचाशाखः” से प्रमगन्द का नहीं वरन्‌ उस सोम- 
पौधे का तात्पर्य है जिसे 'नीचाशाखः ( जिसको शाखायें अधोमुखी हों ) कहा 
गया है, और इस स्थल पर दुग्ध-संस्कार या सोम-सस्कार में विश्वास न रखनेवाले 
कीफे! के विरुद्ध उनकी ऐसी भूमि को विज्ञित करने के उद्देश्य से किये गये 
आक्रमर्णों का सन्दर्भ है, जहाँ सोम उगता था और जहाँ गायें मी उपलब्ध 
थीं। फिर भी, चौटलिड्ड इस मत पर सन्‍्देह व्यक्त करते हैं, जो बहुत सम्भाव्य 
33 ७३, १४! 
* निरक्त ६ ३०। 
3 बेदिशे माइथौडोजी १, १४-१६, २ 


२४१-२४५ | 


7 प्रोसीडिंगस ऑफ सक्‍सन एकेडमी) 
दिसम्बर १२, १८५१ । 


प्र-मन्दनी ] ( ४३ ) [ प्र-लाप 


नहीं है। 'नेचाशाख' से सम्भवतः किसी स्थान के नाम का ही तात्पय है ।* 
'प्रमगन्द! नाम भनाय॑ प्रतीत होता है । 





“ सायण, अपने ऋणग्वेद-भाष्य भूमिका, 
पृ० ४, पर | 
तु० कौ० त्सिमर : आहल्टिन्डिशे 
ग्र-मन्दनी, जथर्ववेद में किसी अप्सरस्‌ का नाम है। मूलतः यह शब्द 
कदाचित किसी मधुर गन्धयुक्त पौधे का द्योतत था, और कौशिक सूत्र में 
भी 'प्र-मन्दः का यही भाशय प्रतीत होता है । 
(४ ३७, ३। न्डिशे लेवेन ६९, कैलेण्ड * आर्टि- 
८ १७, २५. ३१, ३२. २९, “निष्प्रमन्‍्द! निडशे त्सावररिचुअल, १५, नोट ११॥। 
३२६ १५। तु० कौ० त्सिमर * आल्िटि- 


ग्र-मर को ऋग्वेद” के एक स्थल पर छुडविग'" ने व्यक्तिवाचक नाम के 
रूप में ग्रहण किया है । 
१ 


लेबेन ३१, लडविग : ऋग्वेद का 
अनुवाद ३, १५३, गेल्डनर : ऋग्वेद, 
कमेन्टर, ५८ । 








१० २७, २० । | * ऋग्वेद का भनुवाद ३, १६५। 
ग्र-मोत, सेन्ट पीदर्सवर्ग कोश के भन्युसार अथव॑वेद में एक प्रकार की 

व्याधि का नाम है। फिर भी, त्सिमर' का विचार है कि इस शब्द को एक 

विशेषण होना चाहिये जिसका अर्थ 'मूक है। यद्यपि सन्दिग्धता व्यक्त करते 

हुये इसी मत को व्हिटिने! और ब्लमफील्ड' ने भी स्वीकार किया है । 

3९ ८,४। 


3 अथर्ववेद का अनुवाद ५५० । 
* आब्टिन्डिशे लेबेन ३७८, नोट। 


7 अथव॑बेद के सूक्त ६०१॥। 





ग्र-योग, यजुवेद्‌ संद्विताओं? में एक बन्र्टा का नाम है । 
3 तैत्तिरीय सहिता ५ १, १०, १, काठक सह्दिता १९ १० ( इन्डशे स्ट्ूडियन, ३, ४७८ ) 

अन्योग्य, छान्दोग्य उपनिषद्‌ (<. १२, ३ ) में गाड़ियों में जोते जानेवाले 
किसी पशु का ग्योतक है । 

ग्र-लाप भी, इसी आांशय के अन्य झाव्दों के साथ, अथर्ववेद” और ऋग्वेद 
के झ्राह्मर्णो* में मिलता है। ऐतश-प्रलाप शब्द्‌ अथवबेद के कुछ स्थर्कों के नाम के 
रूप में आता है ।* स्वयं इस ग्रन्थ में इस शब्द की कोई उपयुक्तता नहीं है । 


५ ११ ८, २५। 3 देखिये, ब्लमफील्ड : अथर्ववेद पृ० ९८, 
ऐतरेत ब्राक्षण ६ ३३, कौषीतकि ब्राह्मण १०१, नोट १२; शेफ्टेलोवित्स ; डी० 
३० ५, शाह्वायन श्रौत सूत्र १९ १७, ऋण १५९ और वाद, मैकडोनेल + 


६, इत्यादि । बृहद्देवता, २, ३२३ ॥ 


प्रवचन ] ( ४४) [ प्र-वल्हिका 








प्र-वचन का, शतपथ ब्राह्मण” और बाद' में 'मौखिक शिक्षा! था 
शिक्षा? धर्थ है । 
१११ ५, ७, १। ! उपनिपद्‌ २ २३, मुण्डऊ उपनिपद 
+ तैत्तिरोय उपनिषद्‌ १, १, ३, ९, काठक | ३ २, 3, इत्यादि । 


प्र-वतू ( ऊँचाई ) का, ऋग्वेद' सें, जहाँ यह अनेक बार आता दै, 
निवतू ( घादी ) के साथ बिभेद क्रिया गया है। वादः में भी यह दाब्द 
मिलता है । 


डे श् 
2 ७ ५०, ४ । अथर्ववेद १. १३, २, २६, १, ६ ३८, 
हे ऋग्वेद २ १३, २, ४ ?७, ७, २२, 9; १०, १०, २, १? १, २, १८. 
४, ५. १७, १२, ७ ३२, २७, १०, ४, ७! 


१४, १; ५७, १२, ७५, ४ । 


? ग-वर, किसी भी यज्ञ के आारस्भ में भ्ति को, अपना कार्य सम्पन्न 
करने के लिये सम्बोधित निवेदुन का थ्योतक है। किन्तु यतः उस समय 
पुरोहितों' के पूर्वजों के नामों से ही अम्नि का आवाहन क्रिया जाता था, अतः 
“प्रवर! शब्द आहूत पूर्चर्जों का ही चयोतक है ।* 

* झेतरेय ब्राह्मण ७ २५) देखिये वेत्र ब्राह्मण १, ५, १, १ २०, ३. ७, ४, 
इन्डिशे स्टूडियन, १०, ७८ । ९; रेतरेय जाह्मण ७ ३१, श्त्यादि । 
* तैत्तिरोय सहिता २ ५, *, ९, शतपथ 


२. प्र-वर", अथवा ग्र-वार', बृहदारण्यक उपनिपद्‌ में 'आावरण”' कथवा 
'ऊनी बस्तर! का चोतक है । 


3 बुहद्वारण्यक उपनिषद्‌ ६ ९१, १० [ * बृहदारण्यक टपनिपद्‌, उ० स्था० पर 
( माध्यन्दिन शाखा में )। सायण; और काण्व शाखा ६ २, ७ 


प्र-वर्त की, जो ब्रात्य के वर्णन में भथर्ववेद (१५ २, १ और वाद? में 
आता है, सेन्‍्ट पीटर्सवर्ग कोश ने एक 'गोल जाभुषण? के रूप में ध्याख्या 
की है। तेत्तिरीय सहिता ( २, ४५३, विबलो० इन्डि० ) के भाष्यकार के 
अनुसार हसका अर्थ 'कान की बाली? है । 
प्र-जल्हिका ( प्रहेलिका ), ऋग्वेद के ब्राह्मणों" द्वारा अथर्वचेद' के कुछ 
मन्त्रों को प्रदान किया गया नाम है । 
* ऐतरेय ब्राह्मण ६ ३३; कौपीतकि ब्राह्मण २२, खिल ५ १६ । 
हे ३०, ७। तु० की० व्लूमफील्ड । अथव॑बेद, 
२० १३३, शाहायन ओऔऔत सूत्र १२ ९८-१००। 


के 


प्रतवात | ( ४५ ) [ प्र-शास्त्‌ 


मम मन नकली री अनाज या सी पर कक जी या 0 3430 य 05 अया+ पं ॥094220 62022: 0% 63240 4449 %:9000४४४४ ४४४४ 








प्र-वात ( ऐसा स्थर जहाँ वायु चलती हो ) का, ऋग्वेद में एक ऐसे 
स्थान के रूप में उदलेख है जहाँ पासे ( अक्ष ) के रूप में प्रयुक्त विभीतक फल 
उगते हैं। तैत्तिरीय संद्विता' में सड़नेवाले पदार्थों को ऐसे स्थर पर फेंक देने 
का सन्दर्भ मिलता है। 


3 १० ३४, १; निरुक्त ५ ८। गेल्डनर : का सन्दर्भ है । 
ऋग्वेद, ग्लॉसर ११९, का विचार है | ६ ४, ७, २। 
कि यहाँ आँधी में टूट कर गिरे फ्लो 


अझनवार--देखिये २ प्रवर । 
प्रवास ( परदेश में रहना ) का, ऋग्वेद में उक्लेख है। विदेश में 
रहकर लौटे लोगों के छिये व्यवह्मत संस्कारों का सूत्रों में उल्लेख है । 


३८ ०९, ८। | गृक्ष सूत्र ? १७, इत्यादि । 
94 
आश्वलायन गृ्न सत्र ? १५; आद्वायन 


प्र-वाहण जेवलि अथवा जेवल ( जीवल का वंशज ) एक राजा का नाम 
है जो उद्चालक का समकालीन था और उपनिषदों' में दाशनिक शाखस्त्रार्थों से 
भाग लेनेवाले के रूप में भाता है। यह सम्भवतः जैमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण 
के 'जैवलि! के समान है । 


3 बहदारण्यक उपनिषद्‌ ६ १, १ ७ 
( माध्यन्दिन ६ २, १ ४ काण्व ), 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ १ ८, १, ५ 


३, १ । 
न २, ३८, ४। 





ग्र-शस्‌ , ऐतरेय ब्राह्मण? के एक मन्त्र में, सेन्ट पीदर्सवर्ग कोश के अनुसार 
'कुठार! अथवा इसी के सामान काटने के लिये प्रथुक्त किसी यन्त्र का 
चोतक है । 


५ २ ६, ५। तु० की० निरुक्त ५ १२, पर, दुगे। 
'शस? ( काटना ) से । 


ग्र-शास्तृ, वेदिक यज्ञ के समय कार्य करनेवाले पुरोहितों में से एक 
( ऋत्विज्‌ ) का नाम है। छोटे यज्ञों में इनका कोई योग नहीं होता था, किन्तु 
पशु तथा सोस यर्ज्ञों में यह आते हैं और इस प्रथम प्रकार के यज्ञ में एकमात्र 
यही, तथा द्वितीय में स्तुति-सूक्तों के गायन में होत पुरोहित के सहायक के 


भ्रश्न ] ( 9६ ) [ प्रष्टि 
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रूप में प्रमुख होते थे। ऋग्वेद", ओर अक्सर बाद) में भी, इनका नाम से ही 
>तलेख है। ऋग्वेद में इन्हें उपवक्त्‌ भी कहा गया दे धौर यह नाम, 
अप्रश्ञास्त” की ही भाँति, इस तथ्य से निष्क्रष्ट हुआ है कि इनके प्रमुख कर्तव्यों 
में से एक, अन्य पुरोद्धितों को निर्देशन ( प्रेप ) देना भी होता था। इनका 
एक अन्य नास 'मैन्नावरुण” भी था क्य्रोंकि इनकी प्रमुख स्तुतियाँ मित्र 
और वरुण को ही सम्बोधित होती थीं; इनका यह सम्बन्ध ऋग्वेद तक 
में दष्टिगत होता है । औल्डेनबर्ग” के अनुसार आप्री सूक्तों के 'दो दिव्य होतृ! 
चास्तव में 'होतृ! और “प्रशास्तृ? के ही दिव्य प्रतिरुप हैं । 
99५ ९४, ६, २ ५, ४, प्रत्ञाञ्न! अद्धावाक' का प्राचीनतम समा- 
( प्रच्ास्त्‌ का सोम-पात्र ), ३६, ६, | .. नार्थी है । 
धप्रशासत्र! ( प्रशास्तू का पद ), २ १, २ डे६, ६। 


२८०१० ९१, १० । + रिलीजन देस वेद, ३९१। लुडविग - 
3 वाजसनेथि सहिता १० २१, णऐेतरेय उ० पु० ३, २२७, ्रशास्तृ” को 
ब्राह्मण ७५ ३४, शनपथ ब्राह्मण ४ ६, प्रस्तोत्‌ के साथ समीक्षत करते हैं, 
8, ६, ११ ५, ५, ९, इत्यादि । किन्तु यह असम्भाव्य है। 
डे ९,५, ६ ७१, ५, ९ ९५, ५। तु० कौ० ओस्डेनवर्ग . उ० पु० 
लुडविग ऋग्वेद का अनुवाद, ३, ३८३, ३९०, ३९१, वेवर : इन्डिशे 
२२६, के अनुसार उपवक्तः नाम, स्टूडियन, १०, १४१ और वाद । 


प्रश्न, सामान्य रूप से जिज्ञासा! अथवा “विवाइग्रस्त प्रश्न! का द्योतक 
है। तैत्तिरीय संहिता" और अन्यत्र, 'प्रश्नम्र एति! वाक्पद से 'वह झिसी 
च्यक्ति से एक विवादग्रस्त विषय पर उसका निर्णय पूछता है?, आशय है। 
ऐतरेय ब्राह्मण) में प्रश्न! का निश्चित अर्थ “निर्णय! है। यज॒र्वेदरँ में पुरुषमेध 
के बलि-प्राणियों की तालिका के अन्तर्गत 'प्रश्निन!, 'असि-प्रश्निन!, और 
“प्रश्न-विवाक” को सम्सिलित किया गया है। यहाँ यह -भत्यन्त सम्भव है 
कि इन नामों से किसी सुकदमे के तीन दर्का--वादी, प्रतिवादी और मध्यस्थ 


्थवा न्यायाधीश ( मध्यमशी ), का ही भ्र्थ हो । 
प्र 


५ 04) ५ १९३ ९ । 30७५ १७। 
तैत्तिरीय ब्राह्मण २ १, ६, ३, ऐतरेय |  वाजसनेयि सहिता ३० १०; तैत्तिरीय 
ब्राह्मण ३ २८। ब्राह्मण ३ ४, ६, १॥ 


प्रष्टि भी, पृष्टचा की भाँति, एक 'पाश्वेस्थ अश्रर का झोतक है, जिससे 


प्र 
यद्यपि” सन्नद्ध अश्व के साथ-साथ दौड़नेवाले अश्र का ही अर्थ होना आावश्यक 
3 ्लेन्ट पीटसँतर्ग कोश, व० स्था० । 





भ्रगसिति | ( ४७ ) [ प्र-सिति 





'नहीं, वरन्‌ नायक के रूप में सबसे आगे सन्नद्व एक तृतीय जश्व का भी जआाशय 
हो सफता है। यह तथ्य ऋग्वेद से प्रष्टि' द्वारा--यहाँ मरुतों के दक के लिये 
व्यवहृत--दल ( रोहितः ) का नायकत्व ( वहति ) करने के सन्दर्भ से भी 
च्यक्त होता है। अथवचेदर के एक अस्पष्ट स्थल पर 'पदश्च-वाह्दी ( पाँच द्वारा 
वहन किया जानेवाला ) के सन्दर्भ मे भी 'प्रष्टियों' का उल्लेख है, किन्तु यहाँ 
इसका क्या अर्थ है इसका स्पष्ट अनुमान असम्भव है। 'प्रष्टि का डछलेख 
कन्यत्रं भी दुलभ नहीं है। एक स्थछ” पर 'घु्यो” और 'प्रष्ब्यो! का साथ-साथ 
'उहलेख है; इसमे सम्भवतः रथ खींचनेवाले स्तम्भ से सम्नद्ू दो अअशश्वों का, 
और दो अन्य ऐसे अश्वों का आाशय है जिनमें से प्रत्येक दोनों किनारों पर 
किसी प्रकार रुन्नद्र रहते थे। “प्रष्टि-मन्त्‌”, '्रष्टि-वाहन',” 'प्रष्टिवाहिन!5 
आदि सभी विशेषणों का रथ के छिगयरे प्रयोग किया गया है जिनका अर्थ सन्नद्ध 
अश्वों के अतिरिक्त 'पाश्व॑स्थ भश्व ( अथवा अश्रों ) द्वारा खींचा जानेवाला! है । 
तु० की० रथ । 


के ४ जातपथ ब्राह्यय ५ २, ४, ९ | 


४ जैत्तिरीय ब्राह्मम १ ३, ६, ४, ७ १, 


१ ३९,६, ८ २७, ८ । १ १००, २७ 
में 'प्रष्टिभिः से ऋखद्ञाश्व के साथी 


हु 


हु. 


है 


अथवा सहायकों का अरे प्रतीत होता 
है (तु० को० छास्यायन ओऔन सूत्र 
38 १२, १४), फिन्तु छड॒विग का 
विचार है कि इस शठ्द से उन अ्थों 
का तात्पय है जिनसे विजय प्राप्त की 
गई हो । 

१० ८, ८ | तु० को० ब्ह्टिनि अथ्वे- 
वेद का अनुवाद, ५९७ | 

ऐेतरेय ब्राह्मण ८ २०, तैत्तिरीय जाह्मण 
३ ८, २१, ३, शतपथ ब्राह्मण १३ 
३, ३, ९ इत्यादि । 

तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ५, १९, ५ । 


£ ऋग्वेद ६ २७, २४। 


५, ९, १, पश्चर्विश ब्राह्मण १६ १३, 
१२ ( जहाँ 'प्रष्टि-वाहिन्‌? और 'प्रष्टि- 
वाहिन्‌', ठोनों में स्पष्ट पिमेद 
नहीं है )। 

ऋग्वेद, ग्लॉसर, ११९ में गेल्डनर 
ने अपना यह अनुमान कि '्रष्टि? 
मध्य में सन्नद्ध अश्व का थोतक है, 
स्वय ही वापस ले लिया है, कमैन्टर, 
९७। 

ठतु० कौ० त्सिमर * माह्टिन्डिशे 
लेवेन, २५०, मेक्स मूलर * से० बु० 
ई० ३२, १०२ । 


प्र-सिति, वाजसनेथि संद्िता (२ १९) और तैत्तिरीय ब्राह्मण ( ३ 
७ १३, ४ ) में किसी दिव्य 'क्षेप्याख” का थ्योत्क है, किन्तु ऐसा प्रतीत नहीं 
होता कि इसे मनुष्य-गण भी युद्ध में प्रयुक्त करते थे । 


प्रःसू ] ( ४८ ) [ प्र-स्तोक 





ग्र-सू , ऋग्वेद” भौर वाद में यज्ञ के लिये प्रयुक्त घास था ओपधिक 
चनस्पतियाँ के नवांकुरों का चोतक है । 


3१ ०७, १०, ३. ५, 4, ७. ९, ३, १, ६, ३, २, शतपथ ब्राक्षण २ ५, 
३५, ७, ८ 5, २० । १, १८ ॥ 
+ क्ाठक सहिता ३६ २, तैत्तिरोय ब्राह्मण 
प्र-सुत, शतपथ ब्राह्मण? में 'स्थानगत-च्षमता! के चाचऊ के रूप में मिलता 
है, जिसका जथ अक्षल्ति” है । 
3 ७ ५, १०, ७, १३ ४, १, ५, शाह्ायन को ग्रहण करने के लिये “वढ़ी हुई! 
श्रौत सूत्र १६ १, ७। अजञ्षलि का धोतक है । 
* प्रथमत यह शब्द किसी समर्पित वस्तु 
प्र-स्कण्व, एक ऐसे ऋषि का नाम है जिसे अलुक्रमणी द्वारा ऋग्वेद 
के कुछ सूक्तों के प्रणयन का श्रेय दिया गया है। ऋग्वेद में इसका अनेक 
बार उल्लेख है। शाड्रायन श्रीत सूत्र) का यह वक्तव्य कि इसने पृषप्र 
मेध्य मातरिथिनू से पारितोषिक प्राप्त किया था, प्रत्यक्षतः एक बहुत 
बडी भूल दै । 


3 9 ४४-५०, ८. ४९, ९ ९५।  बेबर : ए० रि० १९ । 

११ ४४, ६६ ४५, ३, ८. ३, ९, ५१, तु० की० छुडविग : ऋग्वेद का 
२; ५४, ८ । तु० की० निरुक्त ३ १७। अनुवाद ३, १०४ और वाद । 

392६ ११, २६। 


ग्र-स्तर, ऋग्वेद और वाद में यज्ञीय आसन के रूप में बिछी घास का 
थोतक हे । 


3५० १४, ४। १८, १८. ६३; ऐतरेय ब्राह्मण १५ 
* अधथर्ववेद १६ २, ६, तैत्तिरीय सदह्दिता २६, २ ३; शठपथ ब्राह्मण १. ३, ३, 


१ ७, ७, ४, वाजसनेयि सहिता २ ५, इत्यादि । 
प्र स्‍्तोक, ऋग्वेद? में एक उदार दाता का नाम है, जहाँ छुडविग* ने इसे 
दिवोदास अतिथिग्व और अश्वत्थ अथवा “अग्वथः के साथ समीक्ृत किया है । 


शाह्यायन श्रौत सूत्र के अनुसार भरद्वाज ने प्रस्तोक सार्थय ( ०इक्षय! का 
वशज ) से उपहार प्राप्त किये थे ; 





धु 

है दर से २२ । तु० की० वबेबर ४ ए० रि०, १०, 
हि ब्वेद का अनुवाद, ३, १५८ । ३१, मेंकडीनेल बृहद्देवता २, १९८ 
3 श६ ११, ११। 


और वाद 
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प्र-स्तोत्‌ ( ४६ ) [ प्रा्गहि 


म-+.. 





जन अं डडजि+ल3+>- 





ग्र स्तोक 'उद्बात” पुरोद्चित के उस सहायक का नाम है जो सास-गान 
की प्रस्तावना ( प्रस्ताव )* का गायन करता है। ऋग्वेद में इसका इस नाम से 
उल्लेख होना एक आकस्मिक घटना-मात्र है क्योंक्रि केवक एक स्थक पर ही 
इसका स्पष्ट सन्दर्भ है; किन्तु बाद के साहित्य) सें यह जत्यन्त प्रचछित हो 
गया दे | छुडविगरँ एक झुटिपूर्ण रूप से यह विचार व्यक्त करते डे कि भस्तोतृ 
का पहले का नाम अशास्तू था । 


» यन्नविश ब्राह्मम १९ १०, ७, ऐतरेय | + तैत्तिरेय सहिता ३ ३, २, १, ६ ६, 


ब्राह्मग 8 २३; शातपथ ब्राह्मण ८ ७, ३, १, तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ८, २, ३, 
४, ६, दान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ १ १०, ऐतरेय ब्राह्मण ५. ३४, ७ १; शतपथ 
९, >. २, १, इत्यादि । ब्राह्मण ४ २, ५, है, ५ ४, ५, २२९; 
१५० ८१, ५ (फ्र-स्तोषत्‌ )। देखिये १२, २१, १, ६, श्त्यादि, छान्दोग्य 
औस्डेनयग - रिलोजन देस वेद १९३, उपनिपद्‌ १ १०, ८, इत्यादि | 
नोट ३ । ४ ऋग्वेद का अनुवाद ३, २२७। 


प्रच्रवण--देखिये प्लक्ष | 

प्र-हा, ऋग्वेद, अथर्ववेद, भौर पद्नविंश ब्राह्मण? में, पासे के खेल में 
“विजयी फेंक” का, अथवा सामान्य रूप से किसी भी 'छाभ! या 'सम्प्राप्ति! का 
द्योतक है।? 


'* १० ४२, ९। लेबेन, २४१, और 'प्रद्मवन्त? (ऋग्वेद 


है 4 
४ ३८,३। ४. २०, ८) जिसका सेन्‍्ट पीटसंबर्ग 
3 ;६ १४, २, २० ११, ४। कोण, व० स्था० के अनुसार 'लाभ 
चु० की० त्सिमर * आइिटिन्डिशे अजित करना? अथ है । 


ग्रा-कार, शाड्रायन श्रौत सूत्र ( १६० १८, १४ ) में दशकों के लिये बने 
“ऊँचे मंच को आश्रय प्रदान करनेवाले, दीवार से घिरे, दीले का द्योतक है । 
प्रा-काश, भनेक बार ब्राह्मणों? में मिलता है, जहाँ यह धातु के किसी 
आभूषण, अथवा धातु के दर्पण का चोतक है । गेड्डनर के अनुसार मेन्नायणी 
सहिता: में 'प्रावेप” का सी यही आशय है। 
* तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ८, २, ३, पत्चविश | _ ऋग्वेद, ग्लॉसर, १२० । 


ब्राह्मण १८ ५, १०, शतपथ वाक्मण 3४४, ८) 
५ ४, ५, २२, इत्यादि । 


ग्रा-गहि, कौषीतकि ब्राह्मण (२६. ४) के लिन्डनर के संस्करण के भन्ुसार, 
एक गुरु का सास है। तु० फी० ग्रावहि | 


9 छे० इृ० द्वि० 


बनत> अत 


प्राचीन-तान ] ( ४० ). [ प्राचीन-शाल औपमसम्यत्र 





ग्राचीन-तान, तेत्तिरीय संहिता ( ६. १, १, ७ ) में कपडे के एक टुकडे 
के 'ताने? का द्योतक है। तु० की० ग्राचीनातान | 

प्राचीन-योगी-पुत्र (प्राचीनयोग” के किसी खस््रीवंशज का पुत्र) माध्यंदिन 
आखा के क्ृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ६. ७, ३२ ) के अन्तिम वंश € ग़ुरुओं की 
तालिका ) में, सांजीवीपुत्र के शिष्य, एक गुरु का नाम है । 

ग्राचीन-योग्य ( 'प्राचीनयोग” का वशज ) बृहदारण्यक उपनिषद्‌" के 
प्रथम वंश ( ग़ुरुओं की तालिका ) में, पाराशर्य के शिष्य, एक शुरु का नाम 
है। छान्दोग्य' तथा तैत्तिरीय” उपनिपदों में भी एक 'प्राचीनयोग्यः का 
उस्लेख हैं, और शतपथ ब्राह्मणों तथा जेंसिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण में भी यही 
पैतृक नाम आता दै ( देखिये पुलुष, सत्ययज्ञ,” सोसशुष्म ) । 


3२ ६, २ ( काण्व ) | ११ )। तु० को० वेबर * इन्डिशे 

७ १३, *। स्टूडियन १, ६१, २,२१३, ३, २७४ । 
39 ६, २। 3, ३९, १, में 'प्राचीनयोग” कहा गया 
४( सत्ययज्ञ पौछुपषि का) *० ६, ५, | हे, किन्तु यह सम्भवत- केवल पाण्डु- 


५, ( शौचेय का ) ११ ५, $, १ लिपि की एक गशुद्धि है 
< (तु० की० गोपथ बाह्यण १ ३, 


ग्राचीन-वंश एक विशेषण है, जो शतपथ ब्राह्मण” और यजुर्वेद संध्िताओं' 
में 'जिसकी छुत को आश्रय देनेवाली धरन पूर्व॑मुखी हो? आशय का थोतक है। 
इससे उस केन्द्रीय धरन का सन्दर्भ है जो किसी कक्ष की पश्चिमी दीवार के 
मध्य से पूर्वी दीवार के मध्य साग को सम्बद्ध करती है। यह धरन दोनों ओर 
स्थित अन्य घरनों से सम्भवतः कुछ ऊँची होती है । 
> 8 १, % ६, ७, ६, ३. २६ ४ ६, 

€, २०। 

* क्राठक सहिता २९ १३, तैत्तिरीय 


सहिता ६ १, १, ३। हु० की० 
एग्लिज्ञ * से० बु० ४०, २६, १, 
नोट २। 


आधचीन-शाल ओपमसन्यव ( उपभन्यु का वंशज ) छान्दोग्य उपनिपद्‌” में 
एक ग्ृहस्थ और “इखरशास्त्रविदः का नाम है। जैमिनीय उपनिषपद्‌ ब्राह्मण में 
“प्राचीनशालि! एक उद्घभात्‌ पुरोहित के रूप में आता है ओर 'प्राचीनशार्लों? 
का सी इसी उपनिषद्‌र में उल्लेख है। 


ढ़ 
५ ११, १ देखिये मद्दाशारू । 
हेड ७, २; १०, २। 





3३ १०, १५। 


प्राचीनातान ] (४१ ) [ प्राच्य 





ग्राचीनातान, जो कि किसी कपडे के ड्कड़े के वाने! का द्योतक है, 
ब्राह्मणों? में मिलता है । तु० की० ग्राचीनतान | 


९ ऐतरेय ब्राह्मण ८, १२, ३, १७, २; कीथ 5: शाह्ायन आरण्यक २०, 
कौपीतकि उपनिषद्ध्‌ १ ५ ( तु० की० नोट २) । 


प्राचीनावीत', आयों द्वारा दाहिने स्कन्ध के ऊपर से वायें हाथ के नीचे 
यज्ञोपवचीत घारण करने का चोतक हे और इस प्रकार यज्ञोपवीत धारण 
करनेवार्लों का नाम 'प्राचीनावातिन/* है । फिर भी, तिरूक' का विचार हे कि 
इन शब्दों से यज्ञोपवीत नहीं वरन्‌ एक प्रकार का परिधान धारण करने का 
आशय है । 


3 तैन्तिरीय सहिता २ ५, ११, १। भी अधथववेद ९, १, २४ में यही 
३ तैत्तिरीय ब्राह्मण १, ४, ६, ६, शतपथ आशय है। 
ब्राह्षण ४ ४, २,२३२ ९, ६, १, ८, | _ ओरायन १४६, तैत्तिरोय आरण्यक २ 
१२ ५, ?, ६६ प्राचीनोपवीत” से १, का उद्धरण देते हुये । 


प्राच्य, बहचचन में पूर्व में रहनेवाले! छोगों का द्योतक है। इनका 
ऐतरेय ब्राह्मण* में विभिन्न जाति के लोगों की सूची में उल्लेख है। जेसा कि 
ओऔस्डेनवर्ग' मानते हैं, इनसे बहुत सम्भवतः काशियों, कोसलों, विदेहों, 
और मंगधों का तात्पय हो सकता है। शतपथ ब्राह्मण? में ऐसा कथन है कि 
प्राच्य-गण अप्लि का 'शर्ब! नाम से आह्वान करते थे, भोर इसी भ्रन्धों में इनके 
समाधि बनाने की पद्धति को अमान्यता भी श्रदान की गई है। लाट्यायन 
श्रौत सूत्र" ने पद्मविश ब्राह्मण के विपथ की आच्यों के रथ ( प्राच्य-रथ ) के 
रूप में व्याख्या की है। संहितोपनिषद्‌ आहद्याण' में श्राच्य-पाञ्चार्लो? का उल्लेख 
किया गया है । 


3८ १७४। वाद के इस मत की पुष्टि करता है कि, 

* बुद्ध ३९३, नोट । अन्य महान ब्राह्मण भन्‍्थों की ही 

39 ७, ३, ८ | भाँति, शतपथ ब्राह्मण की रचना सी 

7 १8 ८, १, ५, २, १ | तु० कीौ० ९ ५, मध्यदेश में हुड थी ( देखिये कुरु, 
१, ६४ सी । यह स्थल वेवर ( इन्डि- नोट १)। 


यन लिटरेचर, १३२, ११३१ ) के श्स | ८, ६, ८। ] 

आरम्मिक विचार को असम्माव्य | 9७ १। 

बना देता है कि यह ब्राह्मण प्रार््यों | ४ २; वेबर : इन्डियन लिट्रेचर ३४, 
की ही कृति है, और इनके अपने ही नोट २५ । 


प्राजापत्य | ( ४२ ) [ प्राण 


प्राजापत्य ( 'प्रजापति? का वंशज ) वेत्तिरीय आरण्यक् ( १०- ७९ ) में 
पआरुणि सुपर्णय! ( 'सुपर्ण” का वंद्ञज ) जैसे एक पौराणिक व्यक्ति का, 
अथवा ऐतरेय ब्राह्मण ( १. २१ ) में अजावन्त का, केवल पैतृक नाम है। 





प्राण, जो उपयुक्ततः खास! का झोतक है, वेंदिक साहित्य में एक 
अत्यन्त विरतृत भौर अस्पष्ट आशयवाला शब्द है। ऋग्वेद” भौरे उसके बाद 
से इसका कसर उल्लेख है। भारण्यकों और उपनिषददों में तो यदद विश्व के 
एकत्व का सर्व-प्रचछित अतीक है।* एक संकुचित आशय सें 'प्राण/ उन 
प्राण-बायुओं? में से एक दे जिनकी संख्या पाँच बताई “गई है, यथा--आराण', 
अपान, व्यान, उदान, जौर समान; किन्त अक्खर केवल दोः 'प्राण' और 
धअपान!*, अथवा प्राण” और 'ब्यान”ी, अथवा आाण' और “उदान”” का ही; 
अथवा तीन : प्राण), “अपान! और “व्यान””, अथवा 'प्राण', दान, और 
ध्यान", अथवा प्राण”, दान! और 'समान” का; अथवा चार : प्राण!, 
'अपान!, व्याना औौर समान”, अथवा 'प्राण', “अपाना, 'डदान कौर 
ध्यान!) का, उद्लेख मिलता है। जहाँ इन सभी का उद्लेख दै वहाँ 


इनमें से प्रत्येक प्रकार के 'थास! का ठीक-ठीक आशय निश्चित नहीं किया 
जा सकता दे ।** 


० ५ 
एक अपेक्षाकृत विस्तृत आाश्यय में प्राण” का इन्द्रियों को, अथवा जंखा 


सायण”” ने माना है 'सर के रन्भ्रों! इत्यादि को व्यक्त करने के ढिये प्रयोग 
५ 


१? ६६, १९६ १० ७४५९, ६5, ९०, १३२, ब्राह्मोम ६. १०; शा्डायन आरण्यक 
इत्यादि | ८ ८, तेत्तिरीय उपनिषद्‌ २ ५ 
* इ्यूसन : फिलॉसफी ऑफ उपनिषद्स ८९ इत्यादि । 
और वाद । 4 देखिये उदान, नोट २। 
3 देखिये उदान, नोट १। $ बही । 


४ अवर्वबेद २.२८,३,५ ४, ७ (पैपलाद), |... अथरववेद १० २, १३ | 
७ ५१, ४ (७ ५३, 9, में 'अपान!), |. हृदारण्यक उपनिषद्‌ ३ ४, १ | 
आ्राण' है ), तक्तितेय सहिता 9 ४, | तु० कौ० ड्यूसन : फिलॉसफी ऑॉर्फ 


२, ४, इत्यदि । उपनिपद्स, २७३ और वाद । 
हि अथवेबेद ५ ४, ७, ६ ४९, र, इत्यादि। |... फोटखुक, मिसलेनियस एसेज, ९, रै* ७» 
देखिये उदान, नो5 । ह ३५७०, सेन्ट पीटसेवर्ग कोश, तर? 
४ अवबंबेद १३ २, 48, मेंनायणी सहिता स्वा०, ? । 


४ ०४, 5, ९, वाजसनेयि संहिता २२ 
२३, ऐनरेय ब्राह्मम २ २९, कौपीतफ़ि : 


32 जूरेय आरण्यक २? ३, ७ पर । 


>> >> 


प्राण ] 0 का [ प्राण 





किया गया है। शतपथ ब्राह्मण”” के एक स्थरऊ पर इनकी ( रथ्धों की ) 
संख्या छुद्ट बताई गई है और इनसे सम्भवतः नेन्नों, कणों और नासिका- 
रन्प्चों का तात्पर्य है। अपेक्षाकृत अधिकतर सर में इनकी संख्या सात बताई 
गई है और ऐसे स्थरां पर 'मुख” को सम्मिलित कर छिया गया है ।१६ 
कभी-कभी इनकी सख्या नौ**, अर्थात्‌ सात सर में और दो सर के नीचे के 
भाग में'*, बनाई गई है। शतपथ** और जेसिनीय* ब्राह्मणों में दस, काठक 
उपनिपद्‌** सें ग्यारह, तथा काठक संहिता** में तो बारह तक का उल्लेख 
है जहाँ दोनों स्तनों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। सात के बाद की 
इनकी संख्याओं के अन्तर्गत किन-क्िन अर्गो को सम्मिलित किया गया है यह 
निश्चित नहीं।*3 सेन्रायणी सहिता'ट में दसवाँ “नाभि! है। जहाँ ग्यारह 
का उललेल् है वहाँ 'बरह्म-रन्प्र'ँ" को भी सम्मिलित किया जा सकता है। 
अथर्ववेद*” की जेसी बृहदार्ण्यक उपनिषद्‌** ने व्याख्या की है उसके भज्लुसार 
सातवें भोर आठवें क्रमशः स्वाद! भौर वाच! है। किन्तु बहुधा इन दोनों को 
एुक ही इन्द्रिय माना गया है और आठवें तथा नवें को या तो स्तनों" में 
अथवा नीचे ८ उत्सर्गाद्"ो में )* स्थित किया गया है । 

“प्राण” से कभी-कभी, और यहाँ तक कि “अपान” के विपरीत भी, केवल 
खास! मान्न का ही एक सासान्‍्य आशय है ।” किन्तु इसका उपयुक्त आशय 


35 १७ १, ३, ३२, ४, १। 


हट “आत्मन्‌? कहा गया है । 
अथचवबेद २ 


१२, ७, ऐतरेय ब्राह्मण | / २ ७७ (ज० अ० ओ० सो० १५, 


१ १७, ३. ३; शतपथ ब्राह्मण ३. १, २४० )। 
३, २१, ६. ४, २, ५. १३. १, ७, २; | *? ५ १। । 
जेमिनीय उपनिषद्‌ जाह्मण २ ५, ९ | + ३३१ ३। 


१०, ६, ८, इत्यादि । 


३ *3 तु० की० ड्यूसन : उ० पु० २६९; 
3७ तृत्तिरिय सहिता ३ ५, १०, २; 


कीयथ : ऐतरेय आरण्यक १८५, १८७। 





तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. १, ७, ४, शतपथ 
ब्राह्मग १ ५, २, ५, पद्चविश ब्राद्षण 


२२ १२, ५, ऐत्तरेय आरण्यक १ . 


४, २९; शाह्वायन आरण्यक २ २, 

अथवंबेद ५ २८, १; १०, ८, ४३ 
मा ( नव्रद्वारम्‌ ), श्त्यादि । 

जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण २. ५, ९, 

२०, ६, ८ | 


3+ ११ ६, ३, १७, जहाँ ग्यारइवें को 


१४ ,, ६, १, काठक सहिता ९ १६। 

२* हेतरेय उपनिषद्‌ १ ३। 

२६ १५ ८, ९। 

४७२ २, ३, ४। 

२८ क्वाठक सहिता ३३ ३। 

२३ जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण २ ५, ९, 
१०; ६, ८ । 

7 अथर्ववेद ५ ४, ७ (पैप्पलाद) | देखिये 
ब्लूमफील्ड : अथवंवेद के सूक्त, ५५२। 


3 


प्राण-भृत्‌ | ( ४९ ) [ प्रातर-अनुवाक 





निःसन्देह 'उच्छास” ( वायु को वाहर निकालना ) ही है, श्वास! ( वायु को 
भीतर खींचना ) नहीं जैसा कि सेन्‍्ट पीट्सवर्ग कोश ने “अप? (दूर ) 
उपसर्ग के कारण 'अपान! की “उच्छूस? के रूप में व्याख्या करने के उद्देश्य से 
इसका अर्थ किया है। ऐसा देशीय भाष्यकारो! और अन्य श्रमार्णो३* से स्पष्ट 
ब्यक्त होता है। बोटलिड्ज? ने बाद में नवीन दृष्टिकोण को ही स्वीकार 
कर लिया है । 


39 आपस्तम्ब औत सूत्र १९ ८, ८, १४ तुलना करते हुये, इहदारण्यक 
११, १, पर रुद्रदत्त; शतपथ ब्राह्मण उपनिपद्‌ ३. २, २, जैमिनीय 
१ १, ३, २, और तैत्तिरीय ब्राह्मण उपनिपद्‌ ब्राह्मण १. ६०, ५; ३ ९) 
२ ५, ६, ४, पर सायण, छान्‍्दोग्य १६ १९; ऐतरेय आरण्यक ५ १, ४॥। 
उपनिषद्‌ १. ३, २, पर बआट्डूर, देखिये केलेन्ड त्सी० गे० ५५ 
शाहज्ञायन श्रौत् सूत्र ६ ८, १ २, २६१-२६५, ५६, ५०६-०४८, और 
इत्यादि, पर आनतीय । अपान । 


3२ 
दतपथ ब्राह्मण ? २, २, १५, की | ३ त्सी० ५५, ५१८ । 
कात्यायन ओऔत सूत्र ४ ८, २९ से 


आखु-मृत्‌, इह्ृदारण्यक उपनिपद्‌* और शतपथ व्ाह्मण* सें एक 'जीवित 
प्राणी! अथवा “मनुष्य” का चोतक है । 'प्राणिनः का भी यही आशय है ।* 


पु 

१ ५, २२:३१ १, १२। ७ ४, २, २; १०. ४, २, २, दान्‍्दोग्य 
२ 
३ ०२६५ २। उपनिषद्‌ २ ११, २, ऐतरेय उपनिषद्ध्‌ 
ऐतरेय ब्राह्मण ७ १३, शतपथ ब्राह्मण ३ 3, ३, निरुक्त ६ ३६ | 


आतर्‌ , ऋग्वेद! जौर बाद में एक समय-वाचक के रूप सें 'प्रातःझाल! 
का द्योत्तक है | तु० की० अहन्‌ । 


) 8, १२५, १५२. १८, १५३ ४१, २; सहिता ३२. ७, ऐतरेय ब्राह्मण २- 
५३, <, ४. ३५, ७, ५ ७६, ३, है१३ १ २२. ४४; ४ २०, शतपथ 

शा इत्यादि | ब्राह्मण ११ ५, १, १२, छान्दोग्य 
अथवबेद ४, ११, १२; ६ १२८, २, उपनिषद्‌ ५ ११, ७, इत्यादि । 


७ १०१, १; ११५ २, १६, काठक 


अतः अचुवाक, ब्राह्मणों) में उस स्तुति-सूक्त के रूप में आता है जिससे 
प्रावःकाली न सोम-तपंण आरश्म किया जाता था। 


है| 
तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ५, ९, ७, २ २, ३ ९, ३, ७, ४ ३, ४, २१, ११ ५, 
३, ६, ऐतरेय आाह्मण २ १५, १७ ५, ९; छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ २ २४, 


१८; ४. १९; ५ ३३; शतपथ ब्राह्मण ३, ४ १६, २, इत्यादि । 


प्रातर-अह कोहल ] ( ४५ ) [ श्रा-ध्वंसन 





प्रातर-अह् कौहल, वंश बाह्मण* में, केतु वाज्य के शिष्य, एक गुरु का 
नाम है। तु० की० कोहड । 


) इन्डिशे स्टूडियन ४, १७२, मैक्स मूलर * ऐन्शेन्ट सस्क्ृत लिटरेचर, ४४३। 


ग्रा-तर्दनि ( प्रतर्दंन का चंशज ) ऋग्वेद” के एक स्थऊू पर किसी राजा 
का नाम है। 


)६ २७, ८ | तु० की० छुडविंग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५७, १५१९ । 


ग्राति-पीय, शतपथ ब्राह्मण (१२. ९, ३, ३) में बल्हिक का पैठक नाम है। 

आति-वैश्य का, शाह्वायन आरण्यक ( १५, १) के वंश ( गुरुओं की 
तालिका ) में ग्रतिवेश्य के शिष्य के रूप में उरलेख है । 

ग्राति-छुत्तन--देखिये ग्रतीप । 

ग्राती-बोधी-पुत्र--( 'प्रतीबोध! के एक ख्री-वंशज का पृत्र ) ऐतरेय 
( ३. 3, ५ ) और झाझ्डायन ( ७, १३ ) आरण्यकों में एक गुरु का नाम है । 

तु० कौ० कीय ऐतरेय आरण्यक २४४, ३१० | 


आ-तृद ( अतृद का वंशज ) जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ( ३. ३१, ४ ) 
में भान्न नामक एक गुरु का, और बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ (५. १३, २) में एक 
अन्य गुरु का पेतृक नाम है। 


आनदेश* ब्राह्मर्णो) में अक्सर ही लम्बाई के एक नाप ( वितस्ति )3्के 
रूप में आता है । 


* हतरेय ब्राह्मण ८ ५, शतपथ ब्राह्मण 
के नाम के रूप में प्रदेश” से सम्भवत* ३ ५, ४, ५, छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ५. 
“लम्बाई व्यक्त करनेवाला? अर्थ है ); १८, १, इत्यादि । 

चु० को० 'प्रदेशिनीग, आश्वलायन । 3 अर्थात्‌ अगूठझे और तर्जनी के बीच के 
श्रौत सूत्र १ ७, शाह्ञायन औत सूत्र, | स्थान की दूरी । 
२ १०१, २ ९, १४ )। 


हर त्जनी 
'प्रदेश” से बना हुआ, ( यहाँ 'तजनी? 





आ-ध्वंसच ( अ्रध्वंसन! का वंशज ) बुहदारण्यक उपनिषद्‌* में उस 
पौराणिक व्यक्ति मृत्यु का पैतक नाम है, जिसे वहाँ प्रध्वंसन का शिष्य बताया 
गया है। 


| 
२ ५, २२; ४ ५, २८, माध्यन्दिन । 


आयशू-चित्त ] ( ४६ ) [ श्राश्‌ 








ग्रावश-चित्त,' धथवा ग्रायशू-चित्ति', आ्रायश्वित्त के थोतक है और यह 
दोनों ही शब्द वाद की संहिताओं और ब्राह्मणों में अक्सर ही काते है। प्रायः 
प्रत्येक सम्भव सामाजिक जथवा नेंतिक सस्‍स्कारों के छिये प्रायश्ितों का 
विधान मिलता हे । इनकी एक पूर्ण सूची सामविधान ब्राह्मण: में दी हुई है । 


१ झतपथ ब्राक्षण १९ ४, १, ६; कौपीतकि ११, ४६६ ५ ०७, ७ ?, झनपथ 
ब्राह्मण ५ ९, ६ १२, इत्यादि | ब्राह्मण * ?, ४, ९, ४ », ७, ?, 
* तैक्तिरीय सहितार १, ४, *, 3. १, ११ ५, ३, ८, इत्यादि | 
28, २, ५ ?, ९, ३, 9, १२, ?, 3 टेखिये कोनो का अनुवाद, ५० ४३ 
अथर्ववेद १४ १, ३०, वाजसनेग्रि और वाद | 


सहिता ३९ १२, ऐतरेय वब्राक्षण ३ 


छः 


ग्रा-वरेय--( 'अ्रवर” का वंशज ) काठक संहिता? में गरगों का पैतृक 
नाम है । 
3 0३, १२ (इन्टिशे स्टूडियन, १ ४७४)। 


ग्रावहि, कौपीतकि ब्राह्मण ( २६, ४ ) सें एक गुरु का नांम है, किन्तु 
इस ग्रन्थ के लिन्डनर के सस्करण सें आयहि पाठ दे । 

ग्रावाहणि ( ग्रवाहण का चंशज्ञ ) तेत्तिरीय संहिता (७ १, १०, २ ) 
में वबर नामक एक व्यक्ति का पेतृक नाम है। 

आनयूप्‌ , ऋग्वेद! और वाद में “वर्षा ऋतु” का नाम है । 
3 ७, १०३, ३१ ९। शतपथ ब्राक्षण ५ ५, २, 3, ७ २, 


* अथर्ववेद १९ १, ४६; काठक सहिता ४, २६, इत्यादि । 
४४ ०, तैत्तिरीय ब्राष्मण १ ८, ४, २, 


आ-वैप--देखिये आ्राकाश | 


ग्राश , अथवचेद” में 'वादी” क्षथवा चाह! का, और 'प्तिपाश? प्रतिवादी 
का घोतक हे । 
पु 


ला इज अप्राणित करते हैं कि पप्राश्‌ का अथे 
२ २७, १। तु० कौ० ब्लूमफीस्ड : “जीवन का माध्यम? या “अन्नन्‍स्तामत्री! 
अ० फा० ७, ४७२ और वाद; अथर्व॑- है (तु० की० बीटलिटुुं, व० स्या० 
चेढ ७३, अथरवेबेद के सूक्त ३०५, 'प्रतिप्राश! )। 


३०६, जो इस घसिद्धान्त को स्बथा 


प्राश्नी-पुत्र | ( ४७ ) [ प्रिय-मेघ 


ग्राश्नी-पुत्र ( प्राश्नी! का पुत्र ) आपुरि-वाधिनू का बृहदारण्यक 
उपनिपद्‌* के अन्तिम वंश ( गुरुओं की तालिका ) से आपसुरायणु के शिष्य 
के रूप में उल्लेख है । 


3 ६, ४, ३३ (माध्यदिनरूर ०, ३ काण्य) 

आ-श्रवण--देखिये आख़वरण | 

ग्रा-सच ( घुलिद्न ) तैत्तिरीय संहिता? में तो 'मेघ की घटा! का चोतक 
है, जब कि तेत्तिरीय ब्राह्मण" में विशेषण शब्द 'प्रासच्यः ( आपः ) से 'प्रबक 
चर्षा द्वारा उत्पन्न ( जल )? क्षर्थ है । 
3 ७, ५, ११, *; भाष्यकार के अनुसार ! "३. १२, ७, ४, भाष्यकार के अलुभार 

धिनीभूत! । | घधनीभूव”? ( जल ) । 

आ-साद, एक महल के भाशय में अद्भुत ब्राह्मण” जैसे बाद के अन्थ 
के पहले नहीं आता । छु० की० ग्राकार | 
3 इल्डिशे स्टूडियन १, ४० । 

ग्रा-ज़व्ण,, एक स्थानीय नाम प्लक्ष-प्राखवण॒ के ही एक खण्ड के 
रूप सें आता है। अवत्सार के लिये व्यवह्मत एक पेवृक नाम ( 'प्र्रवणः का 
चशज ) के रूप में यह कौ५पीचक्कि ब्राह्मण" में भी मिलता है । 
7 १०, ३। इसका एक विसेदात्मक पाठ 'प्राश्नवण! भी है 

ग्रियज्ञ » यजुवेद संहिताओं" जौर ब्राह्मणों में एक प्रकार की राई 
( ?हाभ०पा) ३&०पा० ) का घोतक है । 
3 तैत्तिरीय सहिता २ २, ११, ४, काठक ६ ३, १२ ( माध्यदिन>६ ३, ११ 


सहिता १०. ११; मेत्रायणी सहिता काण्व ), शब्ूूर की टिप्पणी सहित । 
२. १, ८; वाजसनेयि सहिता १८ १२ ठु० की० त्सिमर : आहल्टिन्डिशे 
* तत्तिरोीय ब्राह्मण १ ८, १४, ६, ऐतरैय लेबेन, २४१ | 


ब्राह्मण ८, १६; बृइदारण्यक उपनिषद्‌ 

ग्रिय-मेघ, ऋग्वेदर में एक द्वष्टा का नास है। इसी अन्ध में इसके 
परिवार ( प्रियमेधों ) का बहुधा उल्लेख है।* किसी सूक्त का वास्तव में 
प्रियमेध द्वारा रचा गया होना सम्भव नहीं । ग्रेयमेघ भी देखिये। 


| 
१. १३९, ९, ८ ५, २५; 'प्रियमेघषवत), ८, १८, ६९, ८; ८७, है, १० 
+ ४७५, ह, 'ग्रियमेप-स्तुत', ८ ६, छ३, ११। 
४५ । 3 औस्डेनवर्ग : त्सी० गे० ४२, २१७ । 


बय्‌ 
१२, ४५, ४, ८ 7, ३७, ३, १६; ४, २०, 


प्रिय-रथ ] ( श्८ ) [ प्रेय-मेघ 





ग्रिय-रथ, ऋग्वेद में पज्नों के एक प्रतिपाछक का नाम दै | 
१ १२२, ७। तु० को० लुडविग - ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १५० । 


ग्रिय-जत सोमापि) अथवा सोयापि ऐतरेय ब्राह्यग” और शाड्डभायन- 
आरण्यकः में एक गुरु का नाम है। इस द्वितीय अन्थ में इसे सोसप का पुत्र 
कहा गया है। 'प्रियच्चत” नाम शतपंथ ब्राह्मण? में भी मिलता है जहाँ इस 
नाम के एक रोहिणायन का एक गुरु के रूप में उल्लेख है । 
3५ ३४ । । ठ॒ु० बी० वेवर इन्डिशे स्टूडियन 


३२५७५ १। !.. ८, १३६, नोट | 
3 ३० ३, ५, १४। 


9 


प्रेद्न ( झूछना ) का, काठक संहिता", ऐतरेय आरण्यक', पद्मचविश 
ब्राह्मण? भौर अन्यत्रों मिलनेवाले महात्रत संस्कार के वर्णन में उल्लेख है । 
उपलब्ध” संकेतों के आधार पर जो कुछु अनुमान सम्भव है उससे यही सिद्ध 


होता है कि यह 'झूछना? भी आधुनिक झूछने के समान ही रहा होगा प्लेज्ञ 
भी देखिये । 


हि 


2४ ५। ४ आद्वायन आरण्यक २ १७, इत्यादि । 
२ 

? २, ३ ४, ५ १, ३) इत्यादि । > आाह्वायन ओऔत सूत्र, १७ १, ११, ७, 
30७ ५, ७। 7, कु डइत्यॉटडिं 


ग्रेत, शतपथ ब्राह्मण? में “मत्त व्यक्ति' के चाचक के रूप में अयुक्त 
हुआ है, उस 'प्रेतात्मा? के रूप में नहीं जो केवल बाद में वैदिकोत्तर साहिस्य 
सें ही मिलता है । 
3 कक २, १३, बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ७ ११, १, इत्यादि । 

प्रेदि--देखिये गति | 


अष्य ( भेजा जानेवाला ), दास अथवा निम्न कर्मचारी का ग्योतक 
और ऐतरेय ब्राह्मण! में शूद्र के लिये व्यवहृत हुआ है । अथर्ववेद' में विशेषण 
इब्द 'प्रेष्य' मिलता है। 
ह। 
७ २९। कौपीनज़िब्राह्मग १७ १भी | * ५ २२, १४। 


ग्रेय-मेघ ( प्रियमेघ का वंशज ) उन पुरोहितों का पेतृक नाम है जिन्होंने 
ऐतरेय ब्राह्मण* के अनुसार आत्रेय उदमय के लिये यज्ञ किया था। यजुरवेंद 


रे <., २२ | 


प्रेष ( ४६ ) [ प्रोष्ठ-पद्‌ 


संहितारओं' में यह ऐसे पुरोहितों के रूप मे भाते हैं जो 'सब ( यज्ञीय गायन 2 

जानते थे!। तैत्तिरीय ब्राह्मण" में तीन '्रेयमेधों' का सन्दर्भ है। गोपथ 

ब्राह्मण में इन्हें भरद्वाज कहा गया है। 

* क्ाठक सहिता ६ १९ इन्डिशे स्टूडियन, | २. १५ ९, * और बाद । | 
३, ४७४ ), मैत्रायणी सहिता १ ८, | १. ३, १५। इस नाम को 'प्रय्यमेथ! 
७, लेवी : ल डॉक्ट्रिन डु सेक्नीफाइस, ओर, अशुद्ध रुप से, 'प्रेथ्यमेध” भी 
१५० | लिखा गया है | 





ग्रेष, संहिताओं? और ब्राह्मणों" में बहुधा मिलनेवाला एक सामाजिक 
प्रार्थना विषयक छाब्द है जिसका अर्थ निर्देशन” अथवा “निमन्त्रण” है । 
3 अयवबेद ५ २६, ४, ११, ७, १८, १६ । + छेतरेय ब्राक्षणप २ १३, ३.९, ५ ९, 


७, २, तैत्तिरीय सहिता ७ ३, ११, इत्यादि, शतपथ बाह्यण ४ १, ३, १५; 
२, वाजसनेयि सहिता १९ १५, ११ ५, २, २३; कौषीतकि ब्राक्षण 
इत्यादि । २८ १९, इत्यादि । 


ग्रोति कोशाम्बेय कोसुरु-बिन्दि ( कुसुरुबिन्द का चंशज ) का शतपथ 
ब्राह्मण* में उद्धलक के शिष्य और समकाछीन के रूप में उल्लेख है। दूसरी 
ओर तेत्तिरीय सहिता' में 'कुसुरविन्द' को श्रोद्दालकि ( 'उद्दाछक' का वंशज » 
कद्दा गया है, जिससे ऐसा व्यक्त होता है कि इन पेतक नामों तथा 
समकालीनता सम्बन्धी वक्तव्यों को बहुत महत्त्व नही देना चाहिये । 


५5 
१९ २, २, १३। गोपथ बाह्य ( १५ २, | + ७ २, २, ? 


२४ ) के एक समानान्तर स्थरू पर तु० कीौ० ब्लूमफील्ड - अथववबेद, 
इस नाम का रूप 'प्रेंदि कोशाम्बेय पू० ११५। 
कौसुरविन्द? है । 


प्रोष्ठ, जो कि सम्भवतः एक प्रकार के 'जासन? का द्योतक है, ऋग्वेद* 
में स्त्रियों के लिये प्रयुक्त 'प्रोष्ठय” विशेषण रूप में मिछत्ता है, और तैत्तिरीय 
ब्राह्मण" में इसका रूप अयोगिक ही है । प्रथम स्थल पर तल्प और वल्य के 
साथ इसका विसेद्‌ किया गया है, किन्तु इनके अन्तर के वास्तविक जाधार 
को. व्यक्त करने के लिये पर्याप्त अ्साण उपलूष्ध नहीं हैं । 


हि । 
हल णण, ८ । तु० को० त्सिमर * आल्टिन्डिशे 
२ ७, १७, १ लेवेन, १५४ । 


प्रोष्ठ-पद ( घु० >>यदा, ( स्ली० ) एक नक्षत्र का नाम है । 


ग्रोप्ठ पाद वारक्य ] ( ६० ) ( प्लति 


ग्रोष्टयाद वारक्य का जेमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण (३५ ४१, १) 


के एक वंश ( गुरुओं की तालिका ) में 'कंस वारकि! के एक शिष्य के रूप में 
उल्लेग्य है । 





?. प्लक्ष, लद्दरदार पत्तियों वाले अंजीर-बृत्त ( #078 7००0०78 ) 
का नाम दहै। यह बढ़ा और सुन्दर घृक्त होता दे जिसमें छोटे श्वेत फछ लगते 
है। न्यग्रोध और पर्णा के साथ इसका जथर्ववेदर और तेैत्तिरीय संद्विता' में 
उल्लेख है ! उष्त बाद की सहिता' में व्युत्पत्ति की दृष्टि से इसके नाम को ग्रक्त 
के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है । ब्राह्मणों” में भी इसका उल्लेख है । 


3७५ ०५, ५। ब्राह्मण 8 ८, १९, २; रातपथ ब्राह्मण 
२७ ४, १२, १। तु० की० ३, ४, ८, ४, ३. ८. ३, १० १२, इत्यादि । 

मत्रायगी सहिता १ १०, २। तु० की० त्सिमर - आल्टिन्डिशे 
3६ ३, १०, ३२। लेवेन ५८ । 


४ सतरेय ब्राह्मण ७ १२, ८ १६, तत्तिरीय 


२. प्लक्ष दय्यापाति ( घांपति! अथवा “दांपात” का चंशज ) तैत्तिरीय 
घ्राह्मण ( ३, १०, ९, ३. ५) में अत्यंहत्‌ू आरुणि का एक समकालीन था। 

ऐै, प्लक्ष ग्रा-सवण एक स्थान का नाम है जहाँ पहुँचने के लिए 
सरस्वती नदी के जन्तर्ध्यान होने के स्थल से चौआलीस दिनों की यात्रा करनी 
पड़ती थी । इसका पद्चविश ब्राह्मण” तथा जेमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण" में 
उल्लेख है। इस बाद के अन्थ में ऐसा कथन है कि पृथ्वी का मध्य बिन्दु इससे 
केवल एक वितस्ति ( ग्रादेश ) थौर उत्तर में स्थित है। ऋग्वेद के सूत्रों 
में इस स्थान को “प्लाक्ष प्र्वण” कहा गया है, और इससे सरस्वती नदी के 
घुनः प्रकट होने के स्थान की अपेक्षा उसके उद्गम का ही तात्पय है । 


८ 
२५ १०, १६ ३२; कात्यायन ओऔत | / आश्वकलायन औत सूत्र १९ ६, ?, 
सूत्र २४ ६, ७, लाट्यायन औन सूत्र शाह्वायन औत सूत्र १३ २९, २४ 


् १०. १७, र२ १४। तु० कौ० हॉपकिन्स : ट्रा० सा० 
४ २६, १२ । १५, ३१, नोट २। 


प्लति एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो ऋग्वेद' के दो सूक्तों के एक 
द्वष्टा का पिता है । 


7०. देई, १७, ६४, १७। तु० कौ० लुडविंग : ऋग्वेद का अनुवाद, 
3, १३३ | 


प्लव ] ( ६१ ) | प्लाशुक 





?, प्लव ( तैरना ) ऋग्वेद भौर बाद में 'नोका? का द्योतक है। 
१ १, १८२, ५। ५ ३, १०, २, ७ ३, ५, २ पद्मनविश 
* अयर्वबेद १५ ?, ४८, तैत्तिरीय सहिता ब्राह्मण ११. १०, १७, इत्यादि । 


२. प्लव एक जलीय पत्ती का नाम है। इसका यजुर्वेढ सद्दिताओं' में 
क्षश्रमेध के चलि-प्राणियों की तालिका में उल्लेख है । 


3 वैत्तिगीय सहिता ५. ५, २०, १, मैत्रायगी सहिता ३ १४, १५, वाजसनेयि 
सहिता १४ ३४! 


प्लात्ति ( प्लक्ष का वंशज ), तेत्तिरीय आरण्यक) आर तेत्तिरीय आति- 
शाख्य' में वर्णित एक व्यक्ति का नाम है। प्रातिशाख्यः में एक प्लाक्षायण? 
अथवा “प्लाक्ष! के वंशज का उल्लेख है । 


39 ७, २ | तु० की० बेवर : इन्डिशे स्टूडियन 
१३ ७ ०;२ २ ६। १ ३७५। 
के १९:०२ २ ६ 


प्लात ( प्लति का वंशज ) ऐत्तरेय ब्राह्मण ( ५. २) में गय का पेतृक 
नाम है । 

प्ला-योगि ( 'प्लयोग” का वंशन ) ऋग्वेद' में आसब्ञ का पेतक नाम 
नाम है। शाह्वायन श्रौत सूत्र फे अनुसार 'आसड्र” एक स्त्री थी किन्तु बाद सें 
पुरुष” बन गई । यह कथन, जिसे ऋग्वेद पर अपने भाष्य में सायण ने सी 
दुद्दराया है, केवल एक त्रुटि है जो इसी सूक्त से संयुक्त एक अतिरिक्त मन्त्र 
में निहित उस “शब्रती नारी? व्याह्ृृति पर आधारित है जिससे केवछ “अस्‍्येक 
स्त्री! के स्थान पर उसकी पत्नी शश्वत्ी?”” अर्थ माना गया है । 


3 ८, १, ३३। 7 प्रिफिथ : ऋग्वेद के सूक्त, २, १०७ तक 
है १६ ११, १७ । भी ऐसा ही मानते है। किन्तु देखिये 
८ १, ३१४। तु० की० हॉपकिन्स ओऔल्डेनवर्ग ऋग्वेद-नोटेन १, ३०४ 


रिलीजन्स जॉफ इन्डिया १५० | 


प्लाशुक, शलपथ ब्राह्मण (५. ३, ३, २ ) में त्रीह्षि ( चावल ) की 
एक उपाधि के रूप में “शीघ्रतापू्वंक भंकुरित होनेवाला' के आशय में 
जाता है। 


प्लीहा-कर्ण ] ( ६२ ) ऐ [ फरवेर 


प्लीहा-कर्ण, यजुवेंद संहिताओं? सें पशुर्मों की एक उपाधि के रूप में 
सम्भवतः 'कान पर प्लीहाकार चिह्॒वाछा? का ही थघोतक है, न कि 'प्लीहन्‌ 
नामक कान की एक व्याधि से असित', जिसे चाजसनेयि संद्विता' के अपने 
भाष्य में महीधर ने माना है । 


+ मैन्नायणी सहिता १ १३, ५ ( तु० की० २४. २४ | 
४ २, ९), वाजसनेयि सह्िता |  उ० स्था० । 





प्लुषि, ऋग्वेद! में किसी अपकारक कीटाणु का नाम है। इसे यजुवंद 
संहिता) में अश्वमेघ के बलि-प्राणियों की तालिका में सम्मिलित किया गया 
है, भौर बृहदारण्यक उपनिपद्‌र में भी इसका उदलेख है। सम्भवतः इससे 
चींटी की ही फ़िसी ज्ञाति का तात्पय है। 
3१ १९१, १५। 


* जैन्नायणी सहिता 9 १४, ८; वाजसनेयि 
सहिता २४- २९ । 


श्प 4 ३, र्४ड 
तु० की० त्सिमर : आहल्टिन्डिशे 
लेबेन, ९८ । 





प्लेड्ड, तेत्तिरीय संहिता ( ७, ५, ८, ५) भौर तैत्तिरीय प्राह्मण ( १. 
२, ६, ६ ) में ग्रेह् के एक विसेद्‌ के रूप में मिलता है । 


म फ 


फर्‌, कौपीतकि उपनिषद्‌्* की कुछ पाण्छुलिपियों में आता है और 
इसकी एक “अलक्षार! के आशय में व्याख्या की गई है। किन्तु यह 'फल- 
हस्ताः ( अपने हाथ में फल लिये हुये ) यौगिक शाव्द में शुद्ध शब्द 'फल' का 
ही एक छशुद्ध पाठ है । 


3 १,४। तु० कीौ० वेवर * इन्डिशे स्टृडियन, १, ३९८; कौथ : शाह्ायन 
आरण्यक १९, नोट १। 
फरवेर, ऋग्वेद! में केवल एक बार आनेबाछा ऐसा शब्द है जिसकी 
निश्चित रूप से व्याख्या नद्टीं की जा सकती। इसका अर्थ 'पुष्पित खेत” हो 


ड १० १०६, २। 
ठु० कौ० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १७, २६०। 


फल ] ( ६३ ) - [ फाल 





हो सकता है। सायण इसकी 'भरने वाले? के रूप में, और आ्रासमेन सस्भवतः 

बोने चाले!* के रूप में, व्याख्या करते हैं । 

3 फ्बेद १०, १०६, २ पर अपने साष्य 
में | आप इसी सूक्त (१० १०६, ७) 
में आने वाले विस्तृत रूप 'पफेरत? को 


भरना? अर्थ में एक क्रिया सानते हैं । 
४ बटरचुख, व० स्था० । 





फल, सामान्य रूप से 'फल” और सुख्यतः किसी वृक्ष के 'फल? का 
ओतक है | यह ऋग्वेद” तथा बाद में आता है । 
3 2, ४०५, ४, १०. शै४८द, ५। |... १० १३, शतपथ ब्राह्मग १३. ४, ४, 
> अथर्ववेद ६ १२४, २, तेत्तिरीय सहिता ८, इहृदारण्यक उपनिपद्‌ ६. ४, १, 

७ ३, १४, १, वाजसनेयि सहिता श्त्यादि, और देखिये फण । 

फलक रथ अथवा गाड़ी के निर्माणार्थ,' या सोम दबाने के लिये ( अधि- 
पवणे फछके ),' जथवा किसी भी अन्य कार्य के लिये प्रयुक्त 'परटो? का 
चझोतक है । 


3 पत्चविश्ञ ब्राह्मण १७ १, १४ । 3 घतपथ ब्राह्मण ३ ३, ४, ९५, १३ ४, 
( तु० को० इन्डिशे स्टूडियन १, ३, १ ऐतरेय आरण्यक्र ४ २, ३ 
३३, ४४ )। ( झूले का ), इत्यादि । 


* हेतरेय ब्राह्मण ७ ३० । 

फलवती, षड्विंश ब्राह्मण? में एक पौधे का नाम है जिसे भाष्यकारों ने 
ग्रियद्गु के लाथ समीकृत किया है । 
3 ७ २ । तु० को० वेतर - ओमिना उन्ट पोर्टेन्टा, ११५। 

फल्गु--देखिये नक्षत्र | 

फल्गुनी--देखिये नक्षत्र | 

फाण्ट, को शतपथ ब्राह्मण? में सनन्‍्धन द्वारा उत्पन्न छृत के प्रथम कण 
का झोतक बताया गया है। 
३ १,३, ८ | तु० की० एग्लिन्न - से० बु० ई० २६, १४७, नोट १। 


फाल ( हल का फालछ ) ऋग्वेद! और बाद" सें आता है ।_ तु० की० 
लाज्नल | 


ला 


थु 
कि ४ ५७, ८; १० ११७, ७ | विपरीत 'फाल झ्ृष्ट” ( कृषित भूमि पर 
काठक सहिता १९ १॥। तु० की० उगने वार ), काठक सहिता १२ ७, 
'सुफाल”, अववंबेद ३ १७, ५, मैत्रा- कौपीतकि ब्राह्मण २५ १५। 


यणी सहिता २ ७, १२, 'आरण्य? के 





बक दाल्भ्य ] ( ६४ ) [ बन्धन 


अल >> के सब मी +जीनन फननझाओ+ 
कब ली जननी नी नबी 3 मीन न बज नी ५ना3-++० 5 नल वि  ख चचच् रच 5 5 


बक दाल्भ्य ( 'दरभ” का वशज ) का, जमिनीय उपनिपद ब्राह्मण में 
आजकेशिनों के लिये इन्द्र को विवश करनेवाले एक व्यक्ति के नाम 
(१. ९, २) तथा कुरु-पश्चाल के रूप में ( ७. ७, २ ) उक्छेल है । 

बकुर का, ऋग्वेद के एक स्थछ पर उल्लेख हे, जहाँ यह कहा गया हट 
कि अश्विनों ने दस्युओं की ओर अपने 'बकुर! को फूँफकर कार्यों के लिये प्रकाश 
उत्पन्न किया था। निरुक्ते के अनुसार, इससे वच्च का जाशय दे, किन्तु रॉय 
का यह दृष्टिकोण कहीं अधिक सम्सव प्रतीत होता है कि फ्रेफ़ा गया पदार्थ 
एक वाद्य-यन्त्र था | वाकुर भी देखिये । 


3१ ११७, २१। तु० की० ल्सिमर : आल्टिन्डिशे 
९६ २५ | तु० को० नेधण्डक ४ ३। लेवेत २९०, मुइर : सस्क्ृत टेक्ट्स, 
3 ज्न्ट पीट्संत्रग कोश, व० स्था० ५ ४६६ । 


बज, क्थववेद' में किसी व्याधि के देत्य के विरुद्ध प्रयुक्त एक पौधे का 
नाम है । इससे एक प्रकार के सरसों के पोधे का आशय दो सकता है ।* 
८ ६, ३ ६ ७ २४। | * बिहिटने : अथर्ववेद का अनुवाद, ४१ ८।॥ 
बद्र का, जो कि कर्कन्धु और कुवल की ही भाँति एक प्रकार की वेर 
का थोतक है, यज॒वंद सदहदिताओं* और ब्राह्मणों" में उल्लेख दे । 


$। न्‍ 
काठक सहिता १९ १०, मंत्रायणी ब्राष्मा ५ ५, ४; १०, १२ ७, २, ३, 
सहिता ३ ११, २, वाजसनेयि सद्दिता २, ?, ९, १, ८, इत्यादि, जेमिनीय 


१९ २२ ९०, २१, ३०। 
* तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ८, ५, *, झतपथ 


बद्दन्‌ , पतद्मविश ब्राह्मण” के एक स्थल पर 'सेतु' या 'ऊँचे औौर पत्थर 


जड़े हुए पथ! का घोतक शअ्रतीत होता है। इसे साधारण पथ से अधिक 
दीघेस्थायी बताया गया है। 


9 
१ १,४। तु० कौ० छाव्यायन श्रौत सूत्र ? १, २३। 


ब्राक्षम २. १५६, ५। 


बन्धन, अथर्ववेदर भौर बाद" में 'रस्सीः अथवा अन्य किसी प्रकार के 
वनन्‍्धन का द्योतक है । 


पु अथवंवे ५ 
द्‌ १ ६, ७। ( एक नौका, नो अश्व का ), तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ८, * 
का ), ६ १४, २ | 


मु ९, ४, छान्‍्दो ग्य उपनिषद्‌ ६, ८, २; 
शतपथ ब्राह्मण १३ १, ६, २ ( एक 


निरुक्त १7 ३८, इत्यादि । 


बन्धु ] ( ६४ ) [ बस्बा विश्ववयसी 





बन्धु अमूत रूप से सम्बन्ध”, तथा मूर्त रूप से सम्बन्धी” का द्योतक 
है, और ऋग्वेद्‌ तथा बाद में भाता है । 


3 ऋगेद ५ ७३, ४,७ ७२ २, ८ ७३, अथरववेद १० १०, २३, तैत्तिरीय 
१२, इत्यादि, अथववेद ५ ११, १० ब्राह्मण ३ ७, ५, ५५ इत्यादि, बन्धु- 
११, वाजसनेयि सहिता ४ २२९, १० मन्त? ( सम्बन्धियों वाछा ) ऋग्वेद 
६, इत्यादि । ८ २१, ४, तैत्तिरीय सहिता १ ५, 

२ ऋग्वेद १ १६४, ३३, ७ ६७, ९, १, ४, इत्यादि । 


बबर ग्रा-वाह॒णि ( प्रवाह का दंशज ) किसी व्यक्ति का नाम है, जो 
तेत्तिरीय सहिता? के अनुसार, एक वक्ता बनाना चाहता था और पश्चरात्र 
यज्ञ द्वारा साहित्य-विपयक प्रवीणता प्राप्त करने में सफल हो सका था । 


१७ ?, १०, २। तु० की० गेल्डनर - वेदिशे स्टूडियन २, १४८ । 


९. बम्नु, ऋग्वेद में एक ऐसे ऋषि का नास है जिसने राजा ऋशुंचय 
से उपहार प्राप्त किये थे। एक अन्य स्थक पर भी इसी बश्नु का आशय हो 


सकता है जहाँ इसका अश्विनों के एक आश्रित के रूप में उल्लेख है, किन्तु 
अथरव॑वेद* में हस शब्द का एक व्यक्तिवाचक नाम होना ही सन्दिग्ध है। 


१७ ३०, ११ १४। ऋग्वेद का अनुवाद ३, १२६ । किन्तु 

* ८ २२, १०। विहटने (अथर्व॑वेद का अनुवाद १९५) 

3 ५ २९, २। ( सेन्ट पीटर्सवर्ग कौश, व० इसे व्यक्तिवाचक नाम नहीं मानते | 
स्थ।० हारा इसे यहाँ एक व्यक्ति- तु० की० ओस्डेनवर्ग - त्सी० गे० 
वाचक नाम माना गया है, लछुडविग * ४२, २१४ । 


२. बश्ु कोम्म्य ( 'कुम्स! का चंशज ), पत्नविश आह्ण ( १५. ३, १३ ) 
में एक घामन्‌ के द्वष्टा का नाम है । 


रे. बम्लु देवा-वृघ का ऐत्तरेय ब्राह्मण ( ७, ३४ ) में पर्वत भौर नारद 
के एक शिष्य के रूप में उह्लेग्व है । 


बम्ब आज-द्विष ( अज-द्विप! का वंशज) का, जैमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण ( २. ७, २) में एक गुरु के रूप में उल्लेख है। इसका एक विभेदा- 
स्मक पाठ “बिस्ब! है । 

बम्बा-विश्विवयसो, एक समस्त पद्‌ के रूप में उन दो ऋषियों का नाम है: 

जो बे० ड््० द्वि० 


चरासी ] ( ६६ ) [ बलाय 


जिन्होंने यजुर्वेद संहितार्भो! के अनुसार किसी संस्कार का भआाविप्कार 
किया था । 





) तैत्तिरीय सहिता ६ ६, ८, ४, काठक ने अक्सर 4वम्तबाः ही माना है, किन्तु 
सह्दिता २९ ७, जहाँ मूल पाठ में धम्ब! भी सम्भव है और इन्द्र समास 
इसका वम्भा? रूप है, यद्यपि वलिन के कारण “आ! का समाधान हों 
की पाण्डुलिपि में बम्मार! पाठ भी जाता है। मैत्रायणी सहिता ४ ७, ३ 


है| इस नाम को सेन्‍्ट पौट्संवर्ग कोश में 'वम्ब- है । 

वरासी, काठक संहिता! तथा पद्चविंश ब्राह्मण* में एक प्रकार के परिधान 
के भाशय में जाता है । 
3 १५ ४। का वना हुआ होने के रूप में इसको 
* १८ ५, १६ ( जहाँ भाष्यकार ने छाल । व्याख्या की हैं ), २१५ 9, ४। 

बरु, ऋग्वेद के ब्राह्मणों? के झ्लसार ऋग्वेद के एक सूक्तो के प्रणेता का 
नाम है । 


3 छेतरेय ब्राह्मण ६ २५; कौपीतकि ब्राह्मण 
२० ८॥ 


बकू वार्ष्ण ( वृषन्‌ का चंशज ), शतपथ ब्राह्मण” में एक गुरु का 
नाम है । 


३५५८ ०६। 





39 १२१, १, १०, दृहदारण्यक उपनिपद्‌ ४ १, ८ ( माध्यदिन--४ १, ४ काण्व )। 


वहिंत्‌ , ऋग्वेद! तथा बाद में यज्ञ-स्थछ पर विछे उस तृणास्तरण के 

दोतक के रूप में वहुधा मिकतता है जिस पर जाकर जासीन होने के लिये देवों 

को भाहूत किया जाता था । 

१ ६३, ७, १०८, ४, ३ ४, ४, इत्यादि। 

+ तैक्तिरीय सहिता ६ २, ४, ५; वाजसनेथि सद्दिता २ १, १८ १, इत्यादि । 
वलाका ( सारस ) का यजुर्चेद संहिताओं' में अश्वमेघ के बलि-प्राणियाँ 

की तालिका में उदलेख दे । 

3 तैत्तिरीय सहिता ५ ०, २६, १; मैन्नायणी सदह्दिता २४. २२, २३। तु० की० 
सहिता ३ १४, ३ १४, वाजसनेयि त्सिमर - आल्टिन्डिशे लेवेन, ९२ | 
चलाय, एक ऐसे अज्ञात पशु का नाम है जिसका यजुवेद संदिता्ों? में 

अश्वमेध के यकि-प्राणियों की तालिका में उल्लेख है । 

3 बाजसनेयि सहिता २४ ३८, मैन्नायंणी सहिता ३. १४, १९। 


चलास ] ( ६७ ) [ बलि 


बलास एक व्याधि का नाम है जिसका अनेक वार अथवंवेद* में और 
याद में सी अक्सर उदलेख है । महीधरर और सायण इसकी 'यघक्षमा? के रूप 
में व्याख्या करते हैं । व्लिमर* इनके मत की इस आधार पर पुष्टि करते हैं 
कि इसका यक्ष्म के एक ऐसे प्रकार के रूप में उढ्लेख” है जिसमें अस्थियाँ भौर 
जोड़ अलग हो जाते हैं ( भस्थि-संस, परुः-लंस )” और यह प्रेम, विरक्ति तथा 
हृदय-विकार के कारण उत्पन्न होती है ।* इसके यह्द छक्षण बाद के हिन्दू 
चिकित्साशासत्र' के चर्णनों के अनुकूल हैं। 'बलास” का 'तक्मन्‌? के साथ होना 
भी यचमा की प्रकृति के एक देत्य के सिद्धान्त के अनुकूल है।*” फिर भी 
गॉहमैन?* का विचार है कि इससे किसी श्रकार की 'सूजन! ( शोथ द्वारा 
उत्पन्न ज्वर की दशा में ) का अर्थ है | ब्लमफोल्ड”' के मत से इसके निर्धा- 
रण की समस्‍या अभी भी असमाधानित है | छुडविग”? ने इस शब्द का शोथ! 
के आशय में अनुवाद किया है। 

इस व्याधि के उपचार के रूप में त्रिककृद*” के अज्षत, और जब्लिड** 
नामक पौधे का उल्लेख है। 
3४, ९, ८, ५ २२, ११, ६ १४, १, | वाइज: हिन्दू सिस्टम ऑफ मैडिसिन 





१२७, १५९ ८, ८, १९ ३४, १०। ३२१, ३२२ । 
* वाजसनेयि सहिता १२ ९७। 37 अथवेबेद ४. ९, ८, १९० ३४, १०। 
डे 9१९ डिय्‌ पर 
वाजसनेयि सहिता, उ० स्था० पर । इन्डिशे स्टूडियन ९, ३९६ और वाद । 
४ अथवेबेद १९५ ३४, १, पर । १) अथर्ववेद के सूक्त ४५० । 
“+ आल्टिन्डिशे लेवेन ३८५-३८७ । 33 ऋग्वेद का अनुवाद ३, ५१० | 
£ अथर्ववेद ९ ८, १०। १४ अथर्ववेद ४ ९, ८ । 
४ अववेवेद ६ १४, १। 35 अथवेबेद १९ ३४, १० । 
४५९ ८,८। 
बलि, अतेक बार ऋग्वेद में जौर भक्सर बाद में राजा को दिये गये 
? देवता के प्रति, ऋग्वेद १. ७०, ९, ११५ १, २०, वास्तविक आशय में : 
5. ९, १०, < १००, ९, एक राजा अथर्ववेद १ ४, ३, तैत्तिरीय ब्राक्षण 
के प्रति 'बलि-हृत” समस्त रूप में, ७. शतप 
६, ५, १०. १७३, ६ । ! है 060 5 0 कम 


ब्राह्मण १ ३, २, १५; ५, ३, १८, ६, 


७, ११ २ १४; पत्च 
११७, २, तैत्तिरीय ऋब्राह्यण १ का २, ३, ३, आप $ गज बज 
२, काठक सहिता २९५ ७, तैत्तिरीय ब्राह्मण १५ ७, ४, ऐतरेय ब्राह्मण ७. 
उपनिषद्‌ २५, ३, इत्यादि, ध्लि २९ ( छु० की० ७ ३४ ), ध्व्लि ह्न्वः 
इत्‌', अथववेद १५ ४, १९, काठक काठक सहिता २९. ९, तैत्तिरीय 
सहिउता,० स्था०, 'वलि-हार, अथर्ववेद सहिता १. ६, २, १। 


* लाक्षणिक आशय में * अथर्ववेद ६ 


बल्कस | ( ६८ ) [ बल्बज 





स्तुत्युपदह्दार अथवा देवों को समर्पित हृवि के भाशय में आता है। त्सिसररे 
का विचार है कि इन दोनों ही दृशार्ओों मे उपहार देना ऐब्छिक ही होता था । 
इससे आप टेसिटस में चर्णित जर्मनों के उदाहरणों की भी तुलना करते हैं जहाँ 
ऐसा उल्लेख है कि कवील्ों के राजा नियमित कर के रूप में नहीं वरन्‌ उपहार 
के रूप में ही विभिन्न पदार्थों को अहण करते थे । इस दृष्टिकोण के छिये कोई 
भी आधार नहीं प्रतीत होता । इसमें सन्देह नहीं कि आरस्म में राजसत्ता के 
विशेषाधिकार जनता के ऐच्छिक व्यवहारों द्वारा ही विकसित हुये दंगे", किन्तु 
वेदिक छोग भी, जो मुख्यत्' विजेता आक्रामक थे, इसी स्थिति में रहे होंगे 
यह अत्यन्त असस्भाव्य है, भौर अपने देवों के प्रति वेदिक भारतीयों के 
दृष्टिकोण की संगति जितनी ऐच्छिक उपहार देने के साथ है उतनी ही कर 
अथवा वाध्यता के सिद्धान्त के साथ भी | त्सिमर यह स्वीकार करते हैं कि 
भआक्रामक जातियों£ की दशा में ऋग्वेद तक में कर का ही आशय है। राजन 
भी देखिये । 

3 आइ्टिन्डिशे लेबेन १६६, १६७। 

४ जर्मेनिया, १५ | 

> बाढ में, भी, उदारतायें ( प्रणया-क्रिया ) 


ज्ञात थीं। देखिये फ्लीट : ज० ए० 
सोी० १९०९, ७६०-७६२ | 
8 देखिये ऋग्वेद ७ ६, ५, १८, १९ | 





वल्कस, शतपथ ब्राह्मण* में उबलने के क्रम में निकलनेवाले अपवित्न 
पदार्थ का द्ोततक है। इसका ठीक-ठीक आह्यय या तो 'फेन?, पड़ी, 
अथवा अधिक सम्भवतः 'पुआलः* के रूप में चनस्पति-पदार्थ हो सकता है। 
3 १२ ८, १, १६, ९, १, २। 3 एक्लिद्ठ से० बु० ई० ४४, २१६, 
* ज्लेन्ट पीटसेवर्ग कोश, व० स्था० । नोट १। 

बल्वज, एक प्रकार की घास ( णि०प्रश6 70009 ) का नाम है । 
इसका अथर्ववेद* में उल्लेख है, और यजु॒वेद संहिता" में इसे पश्च्ों के 
मल से उत्पन्न होनेवाछा बताया गया है । काठक संदिता' सें ऐसा कथन है 
कि यज्ञीय-तृणास्तरण ( बाहिस्‌ ) अथवा ईंधन के रूप में इसका प्रयोग होता 
था। ऋग्षेदर की एक दानस्तुति में इस तृण की वनी टोकरियों तथा अन्य 
पदार्थों का उल्लेख है । 





3 १४ २, २२ २३। ३८ ७५, ३। 
नर नह ९ 
तैत्तिरीय सहिता २ २, ८, २; काठक तु० कौ० सेन्ट पीटसंवर्ग कोश, 
सहिता १० ९०, मैंत्रायणी सहिता व० स्था०, ६९, ७० । 


२ २, ५।॥ 


चल्बूथ ] ( ६६ ) [ बल्हिक प्रातिपीय 


बल्यूथ का ऋग्वेद' के एक सूक्त में, तरुक्ष और प्रथुश्रवस के साथ 
गायक को उपहार प्रदान करनेवाले के रूप में उल्लेख है । इसे एक दास कहा 
गया है, डिन्‍्तु रौथ' इसके पाठ को इस प्रकार परिवर्तित कर देना चाहते 
थे जिससे यह अर्थ प्यक्त हो कि गायक ने बल्वृथ द्वारा एक सौ दासों को 
दान में प्राप्त किया । रिसिमर का ऐसा मत कि यह एक आदिवासी साता 
का पुत्र अथवा स्वयं एक आदिवासी ही रहा हो सकता है, सम्भव प्रतीत 
होता है ।* यदि स्थिति ऐसी ही थी, तो यह भार्यों और दासों के बीच मैन्नी- 
आव के विकास का स्पष्ट प्रमाण है । 


है 








८ «८६, १२ । 7 बेबर ; ए० रि० ३०, प्रिफिथ ऋग्वेद 
+ जेन्ट पीट्सत्रग कोश, व० स्था० 'दासः। |. के सूक्त, २, १९६। 
3 आल्टिन्डिशे लेबेन, ११७। 

?. बल्हिक, अथवंवेद* में किसी जाति का नाम है जहाँ ज्वर ( तक्मन्‌ ) 
को गूजवन्तों, महावृ्षों भौर बल्हिकों पर स्थानान्तरित होने का भाह्वान 
किया गया है । बहुत अंशों त्क निश्चित रूप से मृजवन्त एक उत्तरी जाति 
के छोग थे । यद्यपि ब्लूछफील्ड' का मत है कि इस सरुथल पर “विदेशी! 
( वहिस्‌” अर्थात्‌ 'बाहर से! ) सिद्ध करने की दृष्टि से 'बल्हिक” शब्द पर 
श्लेष है, तथापि इससें सन्देह नहीं कि इस नाम का एक उत्तरी जाति से 
ही चयन किया गया है। किन्तु रौथः और वेश्र“ं का यह दृष्टिकोण, जिसे 
ही कभी त्सिसर* ने भी स्वीकार किया था, कि इससे एक ईरानी जाति का 
सन्दर्भ है ( तु० फी० 'वल्खः ) कदापि सम्भव नहीं । त्सिमर* यह 
दिखाते हैं कि ईरानी प्रभाव मानने की कोई भी आवश्यकता नहीं। पशु 
भी देखिये । 


3७५ २२,५ ७ ९। + आल्टिन्डिशे लेबेन, १३० । 

3 अथवेबेद के सूक्त ४४६ । £ उ० पु० ४३१-४३३ | 

3 छु० बे० ४१। तु० की० व्हिटने अथर्ववेद का 

४ एन्डिशे स्टूडियन १, २०५, प्रौ० अ० अनुवाद, २६०, हॉपकिन्स : ग्रेट एपिक 
१८०२, ९८०-००५ | हु ऑफ इन्डिया, ३७३१ 


२. बल्हिक ग्रातिपीय, शतपथ ब्राह्मण” में एक कुरु राजा का नाम 
है, जहाँ यह दुष्टरीतु पौंसायन द्वारा सुक्षयों पर अपनी वंशानुगत राजसत्ता 
आप्त करने के विरोधी, किन्तु रेवोच्रस्‌ पाटव चाक्र स्थपति द्वारा इस सत्ता: 
यु 

रथ २, ९, ३, डे है । छ 


नस्त ] ( ७० ) ( बहु-वचन 





हस्तान्तरण को सम्पन्न कराना रोक सकने में असमर्थ होने वाले के रूप में भाता 
है । इसकी 'प्रातिपीय” उपाधि कुछ कौतृहलवर्धक है: यदि यह इसे ग्रतीष 
( जिसका ही यह महाकाबव्य में पुत्र है ) के साथ सम्बद्ध करती है तो इसका 
रूप उल्लेखनीय है, और त्सिमरः ने वास्तव में इसे ध्चनिततानुक्त रूप से ही 
नआतीपीय” के रूप में परिवर्तित कर दिया है। महाकाव्य भर पुराणों) सें इसे 
वाह्वीक' के रूप में देवापि भौर शन्तनु का आता, तथा “प्रतीप? का पुत्र 
बना दिया गया है। कालक्रमानुगत निर्णयों को इस पर आधारित करना 
सर्वथा आमक होगा क्योंकि तथ्य यह है कि 'देवापि! स्वयं 'ऋष्टिषिण” का 
पुत्न और एक पुरोहित था, जब कि दनन्‍्तनु एक ऐसा कुरु राजा जिसकी 
पैतकता ज्ञात है, और जो सम्भवतः उस प्रतीप का पुत्र नहीं था जो वेदिक 
काल में बाद में जानेवाछा और उस परित्षित्‌ के भी बाद का व्यक्तित्व है 
जिसका महाकाव्य में इसे प्रपौन्न बताया गया है । बहुत सम्भवतः 'बल्हिक', 
प्रतीप का वंशज था । उसने 'बढ्द्विक' नाम क्यों घारण किया यह भनिश्चित 
ही है क्योंकि इसके लिये किसी भी प्रकार का प्रमाण उपलब्ध नहीं । 
आहि्टिन्डिशे लेबेन, ४३२ । 
देखिये मूइर : सस्क्षत टेक्स्टस, १, 
२७३१ और वाद, सीग सा० ऋ० 


? बस्त, ऋग्वेदर और बाद के साहित्य" सें बकरे? का द्योतक है । 


१३१-१३१६ । 
४ बार्जिरर : ज० ए० सो० १९१०, ५२ । 





१ १६१, १३। यह स्थल अवोधगम्य १७, २, वाजसनेयि रुहिता १४ ९ 
है, एक अनुमान के लिये देखिये तेत्तिरीय ब्राह्यपम १ ३, ७, ७, शहृदा- 
तिलक : ओरायन, १६६ और वाद; रण्यक उपनिषद्‌ १. ४, ९ ( मार्ध्य- 


और तु० की० हिलेब्रान्ट $ वेदिशे दिन+-१ ४, ४ काण्व ), इत्यादि, 
माइथीौलोजी, ३, १४५, नोट २। और तु० की० अथव॑वेद ८ ६, १९; 
* तैत्तिगीय सहििता २ ३, ७, ७»,५ ३, । ११ ९, २२ । 


१, ५; ७, १०, १; काठक सहिता 
२. बस्त रामकायन, मेन्रनायणी संद्विता (७. २, १० ) में एक गुरु का 
नाम है। पेतृक नाम का कहीं-कहीं 'समकायन? पाठ भी मिलता है । 
वहु-वचन, शतपथ ब्राह्मण” और निरुक्ता में व्याकरण के 'बहुवचन! 
का ओझोतक है.। इसी श्रकार निरुक्तरे में 'द्विवत्‌, बहुवतः का 'द्विव्धचंन और 
यहुवचन में? श्र्थ है। 
१३ ५, १, १८। 


3२ २४, २७, ११. १६। 
3५ २३, ११, १६; १२. ७। 


5 


बहुव-ऋच | ( ७१ ) [ बाध्व 





वहव-ऋच, ऋग्वेद के एक अनुगामी का ग्योतक है। यह शब्द ऋग्वेद 
के ब्राह्मणों), शतपथ' तथा पद्चर्विश" ब्राह्मणों, और ऋग्वेद के भरण्यकोंट में 
मिलता है । 


३ छेतरेय ब्राह्मण २ ३६, ५ २, ६ १८, | _ ५ ६, ६ । 
कौषीतकि ब्राह्मण ६. ११, १६ ९। ४ हतरेय आरण्यक ३. २, ३; शाह्ायन 
है १५ ७५, २, २०, ११. ५, १, १० | आरण्यक ८ ४। 


बाकुर, ऋग्वेद (९. १, 4 ) के एक स्थल पर ह॒ति की उपाधि के 
रूप में प्रयुक्त हुआ है, और मिऊकर यह दोनों दव्द एक प्रकार के वाटुनयन्त्र 
के दोत्क हैं | तु० की वकुर । 

बाडेयी-पुत्र ( बाढेयी? का पुत्र ) का, माध्यन्दिन शाखा के बृहदारण्यक 
उपपिषद्‌ ( ६. ४७, ३० ) के अन्तिम चंश ( गुरुओं की ताछिका ) में मौविकी- 
पुत्र के शिष्य के रूप में उद्लेख है । 

बाण, ऋग्वेद ( ६० ७५, १७ ) और बाद ( अथवबेद ३. २३, २; ६- 
१००, २, इत्यादि ) में धनुष के बाण का घोतक है । 

बाणुवन्त्‌ भी बाण की ही भाँति, बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (३. 4, २ ) 
में 'बाण? का द्योतक है। इसका अधिक्र सामान्य आशय 'तरकस' ( छाव्दाथे, 
बाण से युक्त' ) है, और वाजसनेयि संहिता ( १६. १० ) तथा शतपथ 
ब्राह्मण ( ५, ३, १, ११ ) में इसका यही भाशय है । 


वादरायणु, ( 'बद्र! का वंशज ), सामविधान ब्राह्मण” के अन्त में 
मिलनेवाले पुक वश ( गुरुओं की तालिका ) में एक गुरु का नाम है । 


3 तु० की० वेबर इन्डिशे स्टूडियन ४, १८, में बादरि! मिलता है, वेवर : 
३७७ । कात्यायन श्रौत सूत्र ४ ३, इन्डिशे स्टूडियन, १, ३४ नोट । 


बाध्योय ( बध्योग” का चंशज़ ) माध्यन्दिन शाखा के ब्हदारण्यक 
उपनिषद्‌ ( ६. ४, ३३ ) के अन्तिम वंश ( गरुरुओं की तालिका ) में असित 
वार्षगण के एक शिष्य, जिद्दावन्त्‌ का पेतृक नाम दे । 


बाध्व, ऐतरेय भारण्यक (३. २, दे ) में एक गुरु का नाम है। शा्टायन 
जारण्यक ( <. ३ ) में इसका वात्स्य पाठ है । 


$ देखिये कीथ * ऐतरेय आएण्यक, २४९, नोट १। 


बाश्नव ] ( ७२ ) ( बालाकि, बालाक्या 





वाम्रव ( वश्नु का चंशन ), बृहृदारण्यक उपनिपद्‌? में वत्सनपरात्‌- का 
पैतक नाम है। शुनःशेप की कथा में कारयलियों जौर 'वाअर्वो! की, शुनःशेष 
के ग्ृहीत नाम देवरात वेश्वामित्र के भन्‍्वर्गत, छनःाशेप के ही वशजों के रूप 
में, गणना कराई गई है। पद्चविश ब्राह्मण) सें बन्न! के एक सामन्‌ का 
उन्नेख है । 
१० ५, २२; ४ ५, २८ ( माध्यदिन ८ आब्द नहीं हैं । 

२,६, ३, ४ ६, ३ काण्व ) | 3५७ ३, १२ । 
* ततरेय ब्राह्मण ७. १७। शाह्वायन में यह 


ब्रागअव्य (वश्लु का वंशन ) ऐतरेय ब्राह्मण ( ७, १) में गिरिज का, 
और जैमिनीय उपनिपद्‌ बद्मण (३. ४१, १९; ४७. १७, $) में शहू का 
पैतृक नाम है । 

बाह॑त-सामा, अथर्ववेदः सें 'ब्रहत्सामन्‌ की पुत्रीः के अथंचाला पक 
विधिविरुद्ध निर्मित शब्द-रूप है, जहाँ इसका नाम गर्भाधान सरल वनानेवाले 
एक सुक्त में आता दे । 
3७ २० ९ | तु० की० व्हिदने अधथर्ववेद का अनुवाद, २६७। 

बाहंस-पत्य ( बृहस्पति! का वंशज ) एक शूंयुः नामक पौराणिक व्यक्ति 

का पेतृक नाम है । 


है । क्र संहिता 
तैत्तिरेय संहिता २ ६, १०, १, ५ २, ६, ४, शतपथ ब्राह्मण १ ९, १, २४; 
निरुक्त ४ २१, हत्यादि । 


वाल, उपनिषदो' में वालूक” का द्योतक है। बाद की परिभाषा" के 
अनुसार याक््यकाल की सीमा सोलह वर्ष मानी गई है । 
3 दान्दोग्य उपनिषद्‌ ५ १, ११; २४, ५; । * सेन्ट पीटसवर्ग कोश, 4० स्था० । 
काठक उपनिषद्‌ २ ६॥ 
वालन्दन" भी, वत्सग्री के पेतूक नाम भालन्दन का ट्वी एक विभेदात्मक 
याठ है। 
3 देखिये बेवर * इन्डिशे स्टूडियन ३, ४५९, ४७८ । 


वालाकि, वालाक्या--देखिये ह॒स-वालाकि भौर काश्यपी-वालाक्या- 
माठरी-युत्र | 


बालेय ] ( ७३ ) [ बिम्ब 


वालेय (बलि? का वंशज) वौधायन श्रौद सूत्र (२०. २७५) में गन्धर्वायण 
का पेतृक नाम है । 

वाष्कल--देखिये वार्कलि । 

वाष्किह ( 'वर्ष्किह” का चंशज ), पद्चविश ब्राह्मण? में शुनस्कर्ण का 
पैतृक नाम है । वौधायन श्रौत सूत्र' में यह शिबि का वंशज दे । 
१७ १२, ६ । 
९२१५ १७। देखिये क्ैलेण्ड * ऊ० बौं० २८। 

वाहीक, शतपथ ब्राह्मण सें, ग्राच्यों के विपरीत पश्चिम में बसी पक्चाब' की 
झुक जाति के छोगों के छिये व्यवह्ृत हुआ है। ऐसा कथन है कि यह लोग 
अपन को 'भव! नाम से सस्वोधित करते थे । 





१ ७, ३, ८ | स्वेथा समान है जिसमें सरस्वती के 

* तु० की० महाभारत, ८ २०३० और पूर्व की भूमि को मध्य माना गया हैं । 
वाद, जहाँ पश्चाव और सिन्धु के तु० की० वेवर . इन्डिशे स्टूडि- 
निकट वसे लोगों के रूप में वाहकों? यन, १, १८९, २, ३७, एग्लिब्न. से० 
की परिभाषा की गई है। यह नथ्य बु० ३० १२, २०१, नोट २। 


जतपथ शहाण की उस उक्ति के भी 
वाहु ( श्ुुजा ) तेत्तिरीय संहिता ( ६. २, ११, $ ), और अक्सर सूत्रों में 
भी, लूग्वाई के एक नाप के रूप में मिलता है । 
बाहु-वक्त, ऋग्वेद” के अनुसार एक व्यक्ति, प्रत्यक्षतः ऐसे ऋषि का नाम 
है जिपने युद्ध में शज्वुओं पर विजय प्राप्त की थी । 


(५ ७१ और ७२) को इसे ही 
आरोपित किया गया है । 


3७५, ४४, १२ । तु० की० लुडविग * 
ऋग्वेद का अनुवाद ३, १३८, १३९। 
अनुक्रमणी में ऋग्वेद के दो सूक्तों 
बिदुल-कारी ( बॉ्सो को फाइनेवाली स्त्रियाँ ), यजुवेंद* में पुरुषमेध के 

अलि-प्राणियों से से एक का नाम है। एग्लिड्र' ने इस शब्द का “टोकरी 

चनानेघाला? अनुवाद किया है । 

$ बाजसनेयि सहिता ३० ८,'विदल कार', 
तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ४, ५, १। 

बिस्व, जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ( ३. ७, ६ ) के एक स्थक पर एक 
अकार के पोधे ( )ै090707०9 +(0780०]9& ) - का चोतक प्रतीत 
झोता है । 





* से० बु० ई० ४४, ४१४ 








बिल्व ] ( ७४ ) [ बीज 


बिल्व, बिल! के बृत्त ( 38)8 787770]09 ) का नाम है। ब्राह्मणों" 
और अथर्ववेद' में हसका उदलेख मिलता है, जहाँ इसके उपयोगी फछ का 
थाशय उद्धिष्ट हो सकता है। तेत्तिरीय संहिता) के अनुसार यज्ञ-स्तस्भ 'बिह्व! 
की लकद़ी का बना होता था। शाह्रुयन भारण्यक के एक सूक्त में बिदव के: 
बने कत्रच ( इरा-मणि बेढ्व )* के गुणों की प्रशस्ति है । 


3 छेतरेय ब्राह्मण २. १; शत्तपथ ब्राह्मण | ऐत्तरेय ब्राह्मण, उ० स्था० । 

१३ ४, ४, ८, इत्यादि | तु० की० | १२, २० और वाद । 

मंत्रायणीं सह्िता ३ ९, ३ । आधुनिक समय में इस वृक्ष का नाम 
३ ०० १३६, १३। बेल”! है और इसकी पत्तियों का 
३५ 9, ८, ? २। तु० कौ० शतपथ शिवोपासना में व्यवहार किया जाता है। 


ब्राह्मस १. ३, 8, २० ( परिषयः ), 


विस, कमछ-नाछ का थ्योतक है,' जिससे ऐसा प्रतीत होता दै कि अथववेद* 
जैसे प्राचीन समय तक में यह एक सुखाद्य के रूप में प्यचह्ृत होता था| 
ऐतरेय ब्राह्मण' और पऐतरेय आयण्यक) में भी इंसका उद्लेख दे । 


१४ ३४, ५। ठु० कौ० त्सिमर भाट्टिन्डिशे 
+ ७५ ३०। लेबेन, ७० 
5 २, ४, शाह्मायन आरण्यक २१. ४। 


बीज, 'बीये! का ही द्योतक है। ऋग्वेद! तथा बाद" में बीज बोने 
( बप्‌ ) की क्रिया का अनेक स्थर्ों पर सन्दर्भ मिलता है। एक छाक्षणिक 
आशय में यह छाब्द उपनिषदों में ऐसे प्राणी-वर्गों के लिये व्यचह्नत हुआ 
है जिनकी संझया छान्दोग्य उपनिषद्‌र में तीन और ऐतरेय उपनिषद्‌ सें 
चार बताई गई है। उक्त प्रथम सूची में 'अण्ड-ज! ( अण्डे से उत्पन्न ), 
जीव-ज” (जीवित उत्पन्न) और उन्निज-जाः ( अंकुरों से उत्पन्न ) का 
उतलेग दे, जय कि द्वितीय में इनके भतिरिक्त 'स्वेद-ज” ( स्वेद से उत्पन्न )--- 
शर्थात्‌ उप्माद्वता से उत्पन्न'--भी सम्मिलित कर लिया गया दे जिस 
व्याह्ृति से मक्खियों भोर कीर्दों इत्यादि का आशय है । तु० की० कृषि | 


| ८ 
१० ९४, 7३; १०१, ३ । तु० की० | * अथर्ववेद १० ६, ३१३, शत्तपथ ब्राह्मग 
चशाक्षणिक आद्यय में, १०, ८५, ३७। ७ २, २, ४, श्त्यादि । 
५ ५३, १३ में: धान्य बोज! का | १६ ३, १। 


'अग उत्पन्न करनेवाला वोज” अर्थ हैं। | | ३.३। देखिये कीय- ऐतरेय भारण्यक २१५) 


बुडिल आश्वतराख्वि ] ( ७४५ ) [ बबचु 
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बुडिल आश्रतराथि अथवा आश्वतर आश्ि, का ब्राह्मण साहित्य में एक 
गुरु के रूप में अनेक बार उल्लेख है। छान्दोग्य” और बृहदारण्यक' उपनिषदों 
के भनुसार यह विदेह के जनक का, भौर शतपथ ब्राह्मण) के अनुसार केकय 


के राजा अश्रपरति का समकालीन था। ऐसत्तरेय ब्राह्मणों में भी इसका 
उल्लेख है । 


3७ ११, १, १६, १ ; 3१० ६, १, १। तु० कौ० ४ ६, १, ९! 
१७ १५, ११ (माध्यदिनल५ १४, ८ | “६ ३०। 
काण्व ) । 


बुध सोमायन ( सोम का चंशज ) एक गुरु का नाम है जिसका पद्मर्विश 
घ्राह्मण? के एक मन्त्र में उल्लेख है । 
3 २४ १८, ६। तु० की० हॉपकिन्स - द्वा० सा० १५, ५५, नोट २ । 

बुन्द से ऋग्वेद' के कुछ स्थलों पर “बाण? का भाश्यय है । 
3 ८ ४५, ४, ७७, ६ ११। तु० कीो० निरुक्त ६ ३२। 

वुबु का ऋग्वेदर के एक सूक्त में उल्लेख है जहाँ इसका एक अत्यन्त 
उदार दाता, तथा परणियों के प्रधान के रूप में वर्णन किया गया है। 
शाड्डायन श्रौत सूत्र के अनुसार भरद्वाज ने बबु तन्नन्‌ और ग्रस्तोक साझैय 
से उपहार प्राप्त किये थे । मानव घर्मशासत्र) में भी इसी तथ्य का सकेत है 
जहाँ 'तक्षन्‌? को पुक वर्णनात्मक गुण, 'एक बढ़ई”, माना गया है। पत्यक्षतः 
बुब्चु पक पण्षि था, यद्यपि ऋग्वेद” के शब्दों को इस बर्थ में भी अहण किया 
जा सकता है कि यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उन छोगों का सर्वथा 
उन्मूलन कर दिया । यदि ऐसा ही है तो पणि का यहाँ निश्चित रूप से एक 
अच्छे आशय में व्यापारी अर्थ होगा, और बुच्चु का एक व्यावसायिक राजा ।* 
वेबर” के अनुसार इस नाम से बेबिकोन के साथ सम्बन्ध का आभास 


) ६ ४५, ३१ ३३। सवन्धी ज्ञान के सन्दर्भ में विशेष जोर 
+ १६ ११, ११। दिया गया है, सर्वथा अज्ञात समय का 
39१० १०७। होने के कारण प्राचीन काल के लिये 
४ तु० की० थ्रिफिय $ ऋग्वेद के सूक्त १, प्रमाण के रूप में कोई मदृत्त्व नही 
६०६, नोट । रखता | तु० की० बृहलर : इन्डिशे 
५७० रि० २८ और वाद; प्रो० अ० पालियोग्राफी, १७ १९, इन्दिशे स्टूडि- 
१८९८, ५६३, नोट १, इन्डिशे यन, ३, ७९ और वाद; वेवर £ 
स्टूडियन १७, १९८ । वावेरु जातक, इन्डियन लिटरेचर, ३, रिज डेविड्स + 


जिस पर भारतीयों के वेविलोनिया- बुद्धिस्ट डुन्डिया, २०१, और वाद । 


च्रमय ] ( ७६ ) [ बृहच-छन्दस्‌ 


मिलता है, किन्तु इस अनुमान को सर्वथा असम्भाव्य ही सानना चाहिये । 
हिलेव्रान्ट” अधिक चुद्धिमत्तापू्वक बृत्' के सम्बन्ध में कोई मत व्यक्त ही 
नहीं करते, जब कि बनद्वॉफर” हारा इसमें 'तास्फोई! ( ४०४०८ ) नामक 
एक जाति का भाशय देखने तथा इसे वेंदिक शब्द 'वक्षन! के साथ सम्बद्ध 
करने का विचार निरर्थक है, सुख्यतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि 
ऋग्वेद में 'वृत्र! की एक उपाधि के रूप में 'तक्षन! नहीं मिलता । 





3 बेडिय्ने माइथौलोजी, ?, ९३, १०४, अनुवाद ३, २७०, बृहदेवता ०. 

१०७] १०८, १०९, मेंकडीनैल की टिप्पणी 

४ ईरान उन्ट तूरान, १२७ । सहित, मैक्स मूलर * से० बु० ई० 
तु० की० लुडबिंग - ऋग्वेद का ३२, ११६ । 


वुसय का ऋग्वेद में दो चार उबलेख है, जहाँ प्रथम स्थल” पर यह 
पशणियों के साथ, और द्वितीय पर पारावतों भौर पणियों के साथ सम्बद्ध है । 
सेन्‍्ट पीटसवर्ग कोश के अजुसार यह शब्द एक दानव का नाम है; किन्तु 
द्वितीय स्थर पर यह एक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जिसका सम्मवततः 
'ऐन्द्रजालिक' श्थ है। हिलेब्रान्ट" का विचार है कि इससे एक जाति के 
छोगों का भाशगय है। आप इन्हे 'पारावतों! और 'पणियों? के साथ 'भकोसिया! 
अथवा 'ड्रेन्जियाना! में घसा हुआ बताते हैं और डेरियस” के काल के 
अर्कोसिया तथा ड्रेन्जियाना के मण्डलाधिपति ( /१००००८००१४ 'बारसाइन्टेस ) 
के साथ तुलना करते हैं। किन्तु यह सिद्धान्त सम्भव नहीं है । 


29 ५९३, ४। मन का अनुसरण करते हुये । 
६ ६१, ३। + बेदिशे माइथौलोजी, १, ९७ १०४ । 
तु० कौ० ऋग्वेद, उ० स्था० पर सायण। | £ अरियिन : इन्डिका, ८. ४; २१ १, 
वोटलिट्टू| डिक्शनरी, व० स्था०, झास- २५ ८। 


बूसी का, जो कि घास के 'गद्दे! का चोतक है, ऐतरेय आरण्यक* और 
सूत्रों में उल्लेख है । इसके भशुरू रूप 'चुशी”ः और '“बृपी? सी कहीं-कहीं 
मिलते हैं। 
3; ५ ७ रे 
3 ४५ ५ २, 3, कोथ की टिप्पणी | शाघ्वायन श्रौत सूत्र १७. ४, ७, ६ ६; 
सहित, ३, २। कात्यायन औरत सूत्र १३ ३, १। 


गेहच्‌डन्दस्‌ , अथववेद' के एक स्थछ पर शाला ( ग्रृह ) की उपाधि के 
8 १२, ३। 





ञ्ड् 


वृहत्‌-सामन्‌ | ( ७७ ) [ बृहद्‌-दिव 





रूप में मिलता हैं। यह प्रत्यक्षत.* बुहदु-छुद्सि! ( बड़ी छुत्तवाछा ) का ही 

एक ग्रुटिपूर्ण पाठ है, क्योंकि इसका स्वेत्र यही आशय दै ।3 

२ तु० की० व्िटने अथर्ववेद का 3 ब्लूमफील्ड : अथरव॑वेद के सूक्त, ३४५ । 
अनुवाद १०५ | 


वृहत्‌-सासन्‌ का अथर्ववेद (५. १९, २) में एक ऐसे आह्विरस के 
रूप में उह्लेख है जिसे ज्षत्रियों ने त्रस्त किया था। ऐसा कथन दे कि इसके 
फलस्वरूप स्वयं क्षत्रिय लोग भी विनष्ट हो गये। तु० की० सजञ्षय और 
बाहँत्सामा | 

बहदू-उक्थ का ऋग्वेद” के एक अस्पष्ट से सूक्त में एक पुरोहित के: 
रूप में उल्लेख दे । दसवें मण्डल के दो सुक्तों में यद्द निश्चित रूप से एक 
ऋषि है। दुर्मुख पाग्चाल का प्रतिष्ठापान करनेवाले के रूप में इसका ऐतरेय 
ब्राह्मण) में भी उल्लेख है, और शतपथ ब्राह्मण में इसे ही वामदेव का पुत्र- 
कहा गया है। पश्चविश ब्राह्मण” में यह वामनेय ( 'वाम्नी! का वंशज ) के 
रूप में आता है; हॉपकिन्स* का ऐसा मत भी कि यहाँ इसकी “वामदेव्यः 
के रूप में कल्पना की गई हो सकती है, सर्वधा सम्भव प्रतीत होता है ।* 
१ ७ १९, ३, जहाँ रीथ सेन्ट पीटर्सवर्ग । ४८ २३१। 

| 


कोश, व० स्था० इसे विशेषणात्मक + १३ २, २, १४। 

मानने हैं। तु० की० मौल्‍्डेनवर्ग . | ? १४ ९, ३७ ३८ । 

त्सी० गे० ४२, २१४, लुडविंग * | + द्वा० सा० १५, 4५, नोट २ । 

ऋग्वेद का अनुवाद ३, १२६ । ४ पत्नरविश ब्राह्मण १३१ ९, २७, वास्तव में 
१३७ ५४, ६, ५६, ७। १४ ५९, ३८ के समानान्तर ही है । 


बुहृदू-गिरि को पत्मविश ब्राह्मण ( 4, $, ७ ) में उन तीन यतियों में रे 
एक बताया गया है जो इन्द्र द्वारा यतियों के सामूहिक वध से बच गये थे । 
इसी ब्राह्मण ( १४, ७, १५-१७ ) में इसके एक सामन्‌ का भी उल्लेख है । 

ब॒हद-दिव, ऋग्वेद” के एक सूक्त में उसी सूक्त के प्रणेता के रूप में 
जाता है, और अपने को एक अथवंन्‌ कहता है। ऐदतरेय ब्राह्मण” में इसका 
उल्लेख है ओर शाझ्टायन भारण्यक) के वश ( गुरुओों की तालिका ) में इसे 
सुप्यु का शिष्य बताया गया है । 
39० १००, ८ ९। तु० की० लडविग : ऋग्वेद का 
१6 अनुवाद ३, १३३, मैकडोनेल वैदिक 
3१2५ १। माइथौलोजी, पृ० १४१। 


बुहदू-रथ ] ( ७८ ) [ बृहस्पति-सब 


.....00........0..0..0...०००००>५० तल ल तल न व ल्‍ व व व अल ड ि व ख  ञ लव िवड अ 3 ख आह चच च 555 ++तचु 


वृहृद-रथ का ऋग्वेद में दो वार और दोनों दी दशाओं में नववास्त्व के 
साथ उल्लेख है। इस प्रकार यह नाम “नववास्त्व” की पृक्र उपाधि हो 
सकता दै । 
३३, ३६, १८, १० ४९, ६ । 

तु० की० छुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १४७, १४८ | 

वृहृदू-व्ु, वंश ब्राह्मण? में एक गुरु का नाम ह्ठै। 
9 इन्डिशे स्टूडियन, ४, 2७४ 

वहस्पति ( स्तुति के ्धिपति ), वेदिक अ्न्थों में एक देवता का नाम 
है। विवो* का ऐसा मत कि यह नाम बृहस्पति नामक अद्द का द्योतक डै, 


सुप्रमार्णों द्वारा कदापि पुष्ट नहीं होता। इस मत को अस्वीकृत करने में 
ओऔह्ठेनवर्ग* स्पष्टतः ठीक प्रतीत होते हैं । 








) हेस्ट्रॉनमी, ऐस्ट्रॉलोजी उन्‍्ट मैथमेटिक, ६ । करते हुये | देखिये फ्लीट £ ज० ए० 
3 उ० गो० १९०९, ५६८, नोट ३, व्हिटने सो०, १९११, ५१४-५१८; और 
ज० अ० ओ० सो० १९१६, डगए, कौथ : वही, ७९४-८००, भी | 


तिरकुक : भोरायन, १०१ को शुद्ध 


वृहस्पति-गुप्त शायस्थि का वंश ब्राह्मण* में भक्‍त्रात शायस्थि के शिष्य के 
ऋप में उल्लेख है । 


* इन्डिशे स्टूडियन, ४, १७२ । 


वृहस्पति-सव, एक ऐसे यज्ञ का नाम है जिससे, तैत्तिरीय ब्राह्मण* के 
अजुसार, यदि कोई पुरोहित बनना चाहता था तो चह इस पद्‌ को श्राप्त 
कर सकता था। जाश्वछायन श्रौत सूत्र' के अनुसार यह एक ऐसा यज्ञ होता 
था जिसे वाजपेय के पश्चात पुरोहितों को करना होता था, जब कि राजा 
राजसूय करता था। दूसरी जोर शतपथ ब्राह्मण? में “बहस्पति-सब' को 


चाजपेय के साथ समीक्षत किया गया है; किन्तु इस प्रकार का समीकरण स्पष्टतः 
चहुत पुरातन नहीं हैं ।९ 


हे 
२७, *, २। 


हु ५. २, १, १९ | 
ठतु० की० काठक सहिता ३७ एग्लिज्न : से० घु० ई० ४१, हुए, झअरए, 
७, पद्चरविग आाह्मयण, १७ ११, ४, वेवर : इन्डिशे स्टूंडियन, १०, १०७ 
२५. १, १ ७। १०८ ।॥ ह । 


है ५९, ५ 


जेकनाट ] ( ७६ ) [ बैज-वापि 


बेकनाट ऋग्वेद्‌* में केवल एक बार आता है जहाँ इन्द्र को बेकनादों और 
'पणियों को पराभूत करनेवाछा कहा गया है । भतः इसका स्वाभाविक 
आशय 'कुसीदुक' है, और यास्क्र' ने भी इसकी इसी रूप में व्याख्या की 
है। इस शब्द में कुछ विदेशीपन का आभास तो मिलता है, किन्तु इसके उद्गम 
को कदाचित ही निर्धारित किया जा सकता है: इसे जितना बेविलोनियन 
कहा जा सकता है उतना ही आदिम भी । हिलेब्रान्ट' के विचार से श्रुनहॉफर 
द्वारा किया गया 'बेकनाट! और 'विकनिर! का समीकरण ठीक है । 





८ १६, १०। ४ बेदिशे माइथीलोजी, ३, २६८, नोट १। 
+ सिरुक्त ६ २६। तु० की० त्सिमर : आहछिटिन्डिशे 
3 हॉपकिन्स ; ज० अ० ओ० सो० लेबेन २५९ |. 

१७, ४४ | 


बेकुरा, पत्नरविश ब्राह्मण” में जाता है, जहाँ इसका अथे “ध्वनि! अथवा 
<वाणी! हो सकता है। नेघण्डुक' ने भी इसे यही आशय प्रदान किया है । 
फिर भी, बकुर की ही भाँति, ऐसा सम्भव हो सकता है कि यह किसी 
वाद्य-यन्त्र का ही नाम हो । तैत्तिरीय” और काठकेों संद्विताओं में “अप्सरसों? 
की उपाधि के रूप में बिकुरि! और “वेकुरि! शब्द भाते हैं, जिनका अर्थ 
कदाचित्‌ 'लयात्मक' है; वाजसनेयि संहिता” भौर शतपथ ब्राह्मण* में इनके 
*भकुरि! और “भाकुरि' विभेदात्मक रूप मिलते हैं । 
११ ३, १;६ ७, ६, जैमिनीय ब्राह्मण | १८, १४। 

१ ८२। 3 १८ ४२। 
58.8६ | 8५, ४, १, ९ 
ु ३ ४, ७, १ । 


बेज-वाप ( 'बीजवाप!” का वंशज ), साध्यंदिन शाखा के बृह्ददारण्यक 
उपनिषद्‌ (२. ५, २०; ४. ५, २६) के प्रथम दो चंशों (गुरुओं की तालिकाओं) 
में किसी गुरु का नास है। 

बेज-वापायन ( बेजवाप का वंशज ), माध्यंदिन शाखा के द्हदारण्यक 
उपनिषद्‌ ( २. ५, २०; ४- ५, २६ ) के प्रथम दो वंशों ( शुरुर्ओ की 
त्ालिकाओं ) में किसी ग्रुरु का नाम है। इस नाम का अक्तर-विन्यास 
'दैजवापायन! भी है । 

बेज-वापि ( 'बीजवाप', अथवा 'बीजवापिन! का चंशज ), मैन्नायणी 
संहिता ( १. ४, ७ ) में एक गुरु का नाम है। 


बेन्द ] ( ८० ) [ ब्रह्म चर्य 


वैन्द, यज॒वेंद' में पुरुषमेध के वलिप्राणियों में से एक का नाम है! 
भाष्यकार महीधर के अनुसार यह दझाव्द "निषाद? का थ्योत्क है, किन्तु 
सायण के अनुसार मछलियाँ पकड़नेचाले का । देखिये मगयु । 


3 बाजसनेयि सहिता ३० १६, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ४, १२, ? । 











बोध, मन्त्र-पाठ' में एक ऋषि का सास है। अथववेद' में इसका 
ग्रतिबोध के साथ उल्लेख है, किन्तु ष्हिंदने) का विचार है कि कम से कम 
द्वितीय स्थल पर यह छाब्द्‌ केवल एक साधारण संज्ञा है, जिसका अर्थ 
'प्रबुद्ध/ है । 


39 ६६, १४। ३७५ ३०, १०; ८. १, १३ । 
तु० को० विन्टनित्स : मन्त्र- | ) भथवंवेद का अनुवाद, ४७४ | 
पाठ 5१९ । > 


वोधायन ( बुध अथवा बोध का चंशज ) एक ऐसे गुरु का नाम दे 
जिसका बौधायन श्रौत सूत्र में उदलेख है। इसके नाम से एक ओ्ौत सूत्र 
प्रचक्तित है जिसका वर्णन" और भांशिक सम्पादन कैलेण्डर ने किया है। इसका 
ही एक धर्म सूत्र भी है जिसका सम्पादनों और अनुवाद" हो छुका है; किन्तु 
इसका गद्य सूत्र अभी भी असम्पादित है। 


* ४ ११, इत्यादि । “ बृहलर - से० बु० ई० १४। देखिये 
२ ० बौ० १९०३ । इनकी प्रस्तावना झझाहझ और वाद, 
3 बिवलियोथेका इन्डिका १९०४, शत्यादि जहाँ आप बोधायन के काल का 
* हुल्श हारा, छीपजिंग, १८८४ | अत्यानुमान करते हैं । 


बोधी-पुत्र ( बोध के एक ख्री-बंशज का पुत्र ), माध्यंदिन शाखा के 
बृद्दारण्यक उपनिषद्‌ ( ६. ७, ३ ) के अन्तिम चंश ( गुरुओं की तालिका ) 
में शालड्डायनीपुत्र के एक शिष्य का नाम है। 

ब्रह्म-चय, जीवन के चार आश्र्मों में से एक ( बह्मचारिन्‌ )! का द्योतक 
है। इस शब्द का पारिभाषिक आाशय सर्वप्रथम ऋग्वेद के अन्तिस मण्डल में 
मिलता है । ब्लह्मचर्य-आश्रम मुख्यतः एक विद्यार्थी जीवन होता था। यद्यपि 
चुत कुछ तात्कालीन प्रचलूनों के आधार पर ही इस प्रथा का विकास तथा 
) ऋग्वेद १० १०५, ५, अथवबेद ६ इत्यादि । 


5०८, रे; १३३, 9, ११५ ५, १ और | * ऋग्वेद, उ० स्था० । 
वाद; शत्तपथ ब्राह्मण ११ ३, ३, १, 


ब्रह्मनचय ] ( एऊरै ) [ ब्रह्म चये 
नियन्त्रण हुआ होगा; तथापि वेदिक साहित्य में नियमित रूप से इसकी 
चर्चा और मान्यता है, जिससे स्पष्ट है कि यह वेदिक समाज का एक 
अनिवाय अड्ज बन चुका था | 
ब्रह्मचारिन! के सम्मान में अथवंवेदरं में एक सम्पूर्ण सूक्त मिलता है 
जिसमें ब्रह्मचयं-जीवन की समम्त आवश्यक विशेषतार्ओों का उल्लेख है । 
गुरु द्वारा बाकक को एक नवीन जीवन की दीक्षा ( उप-नी ) दी जाती है, 
वह झूगचर्स धारण करता दे और अपने केशों को कटवाता नहीं;” वह इंधन 
एकत्र करता है,£ भित्ताटन करता है,” और ज्ञानाजन तथा प्रायश्रित करता 
है। बाद के वेदिक लाहित्य में इन सभी विशेषताओं का उढ्लेख है। विद्यार्थी 
गुरु-यृह में ही रहता है ( “आचाय-कुल-वासिन्‌:” अन्ते-वासिन्‌* ); मिक्षाटन 
करता है;*” तथा यक्षाप्रि की देख-रेग्व* और गह-काय भी करता है।** उसके 
2३१५ ५।तु० की० गोपथ बाह्मण १ | ” छान्दोग्य उपनिषद्‌ ४ १०, २ और 
२, १-८, जिसमें शद्मचारिन्‌ का एक बाद, शतपथ ब्राह्मण ११. ३, ३, ४। 
स्वतत्न त्रिवरण मिलता हद (ब्लूमफील्ड शतपथ जाह्मण ३ ६, २, १५। आश्व- 
अधव॑वेद, ११० ), शतपथ ब्राह्मण ११. लायन गृश्न सूत्र १ २२, १ २,के एक 
३, ३, १ और बाद, तैत्तिरीय सहिता मत्र में, तथा अन्यत्र भी, शह्मचारिन्‌ 
के हट ३, १०, ५। के कत्तंव्यों का इस प्रकार वर्णन है : 
अथवेबेद ११ ५, ३। कौशिक सूत्र तुम एफ ब्रह्मचारी हो : जल खाओ; 
५५ १८, के अनुसार यह उपनयन अपने कत्तेज्य का पालन करो, दिन 


सस्कार में अयुक्त हुआ है । ह 
५ अथर्ववेद ११५ ५, ६। ३ समय 98080 गुरु तथा 
वेब दाध्ययन प्रति निष्ठा 
£ अथवेबेद ११ ५, ४ ६। लत, ४ का 
( ब्रह्मचाय_ अस्यू, अपोष्शान, कर्म 


४ अथवंबेद ११ ५,९ । 
४ खन्‍्दोग्य उपनिषद्‌ २ २३१, २। णेसे दी कुरु, दिवा गा स्वाप्सीर , आचार्या- 
याधीनी वेद अधीष्व” )। ऐेत्तरेय 


१२ 


नियमित रूप से रद्वन्वर्यंण वस्‌?, 





९ 


| 


अथवंबेद ७ १०९, ७, ऐतरेय ब्राह्मण 
५ १४, इत्यादि; भथवा “चर! शतपथ 
ब्राह्मण १९ ३, ३, ७, तेत्तिरीय 
ब्राद्यम ३ ७, ६, ३, इत्यादि । 


वद्दी डरे ५ २, जे ढ़ १ ०, 44 बह दार- 
ण्यफक उपनिषद्‌ ६ ३, १५ ( मसाध्य- 


दिन ६ ३, ७ काण्व ), तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ १ ३, ३, ११, १। 


* छान्दोग्य उपनिषद्‌ ४ ३, ५। तु० 
कौ० अथर्ववेद ६ १३३, ३, शतपथ 
ब्राह्मण १९ ३, ३, ५। 


६ बे० इ० छ्वि० 


आरण्यक १ १, ६, शाह्वायन आर- 
ण्यक ७ १९, और छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ 
४. ५, ५, में जिस एक कत्तंव्य का 
विशेष रूप से उल्लेख है वह है गुरु के 
पशुओं पर चरते समय निगरानी 
रखना। इसमें भी सन्देह नहीं कि 
शिष्य को श्न चारागाहों से सूखे 
उपले तथा ईंधन के लिये लरूकडियाँ 
भी छाना होता था। झुरु के प्रति 
निष्ठा के लिये, तु० की० शतपथ 
ब्राह्मण ११५ ३, ३, ६ । 


ज्ह्मनचय ] ( परे ) [ त्रह्मचय्थ 


तर... जजतत--त-+त+त््तत+++5+>>ततत््त््््+्््््5ऊ्््3त््ञ्+्+ा+त+5 


विद्यार्थीजीवन की अवधि पर्याप्त विस्तृत होती है जिसे सामान्यतया यारह 
चर्ष माना गया है,* किन्तु अधिक दीर्घकाल, जेसे वत्तीस वर्ष तक का भी 
उद्लेख मिलता है। ** विद्यार्थी-जीवन आरम्भ होने की अवस्था भी भिन्न-भिन्न 
है। ** उवेतकेतु ने वारह वर्ष की अवस्था में विद्यार्थीजीवन आरम्भ किया 
था और वारह वर्षों तक विद्ार्थी रहा ।** 

गृद्य सूत्रों में ऐसी मान्यता है कि आया के तीनों उच्च वर्णों को बह्मचर्य- 
आश्रम का पालन करना चाहिये। किन्तु यह सान्‍्यता केवल पुरोहितों की 
व्यवस्था मात्र है अथवा भोर कुछ, यह निश्चित नहीं । इसमें सन्देह्ठ नहीं कि 
ज्ञत्रिय और वेश्य जाति के कुछ छोग उसी प्रकार ब्रह्मचय-आश्रम का पाकन 
करते थे, जिस प्रकार सभी चर्गों के वर्मा के बालक विद्यार्थियों के रूप में कुछ 
समय विहारों में व्यतीत करते हैं । ऐसा, राजा द्वारा ब्रह्मचये के विरुद्ध भपने 
देश की रक्षा करने के अथवंषेद*” में उपरूष्ध सन्दर्भ द्वारा--यद्यपि इस स्थल 
की एक भिन्न रूप से व्याख्या की जा सकती है--भोर अधिक स्पष्ट रूप से 
काठक संहिता?“ में वर्णित उस संस्कार द्वारा जिसका प्रयोजन विद्याजन किये 
हुए एक ब्राह्मण घ्यक्ति को छाभान्वित करना है, तथा उपनिपर्दों में जनक जेसे 
जन राजार्ों के सन्दर्भ द्वारा भी सिद्ध होता है जिन्होंने वेदों और उपनिषदों का 
अध्ययन किया था ।?* फिर भी सामान्यतया क्षत्रिय छोग युद्धकछा ही 
सीखते थे 

ब्रह्मचारियों का एक कर्त्तत्य आचरण को पवित्र रखना होता था । किन्तु 
अनेक स्थल? पर विद्यार्थी और गुरु-पत्नी के बीच आचरण-अ्रष्टता का सन्दर्भ 
मिलता है, और ऐसे अपराध के लिये कठिन दुण्ड--चाद में स्थिति मिन्न थी--- 





5 ह छान्दोग्य उपनिषद्‌ ४ १०, ६ १, २ और वेश्यों को स्थिति मिन्न थी । 
वही, ८ ७, हे (वत्तीस वर्ष ), १५ | १ छान्दोग्य उपनिषद्‌ ६ १, २। 
ह ( आजीवन ), इत्यादि । १४ १७ ५, १७। तु० की० ब्िहदने के 
देखिये वेवर . इन्डिशे स्टूडियन, १०, अथववबेद के अनुवाद, ६१३५९, में 
२१। सूत्रों में ब्राद्षण के लिये ८ से लैनमैन । 
१६ बे, क्षत्रिय के लिये ११ से २२ ९. १६ ( “अव्राह्षण” पाठ है ) । 
वर्ष, और वेश्य के लिये १२ से २४ | * बहदारण्यक उपनिषद्‌ ४. २, १ । 
वर्ष, तक की स्वीकृति है। क्षत्रिय और | तु० की० हॉपकिन्स - ज० अ० ओ० 
वैश्य के अन्तरों की तुलना में ब्राह्मण सो० १३, १०६-११३ । 
और क्षत्रिय के अन्तरों से ऐसा व्यक्त | ** तैत्तिरोय आरण्यक १० ६५; छान्दोग्य 
दोता है कि ब्राह्मण की तुलना में क्षत्रियों उपनिषद्‌ ५ १०, ९। 


अद्मन्ज्य ) . ( झई ) [ जह्यन्‌ 


की भी व्यवस्था नहीं है। कुछ दशाओं में संस्कार भी चारिच्निक पविन्नता का 
उज्जड्नन करने की स्वीकृति देते हैं; किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि केवछ गर्भाधान 
के लिये एक अभिचार के रूप में ही ऐसा विधान है ।** 

कभी-कभी एक बृद्ध पुरुष तक शिष्य वन सकता था, जेसा कि आरुशणि 
के उदाहरण से स्पष्ट होता है ।* 


२५१ दाठक सहिता ३४ ५, तैत्तिरीय ! यन लिटरेचर उन्ट कल्चर, २०२, 
सहिता ७ ५, ९, ४, वेवर : इन्डिशे २०३; जॉली : रेख्त उन्ट सिट्टे, १५१; 
स्टूडियन १०, १२५, नोट १, कीथ : बेबर : उ० पु० १०, १२१ और वाद; 
शाह्ायन आरण्यक ७९ | व्यूसन : फिलॉसफौ ऑफ दि उपनि- 

१४ तहदारण्यक उपनिषद्‌ ६. १, ६ पद्स, ३२७०, १७१, और देखिये 
( माध्यदिन 5८६ २, ४ काण्व ) | ब्राह्मण । 


तु० की० फॉन श्रोडर ; इन्डि- ' 


ब्रह्म-ज्यर ( आह्यण को तन्वस्त करनेवाछा ) और बह्म-ज्येय* ८ ब्राह्मणों 
को त्रसित करना ) ऐसे शब्द हैं जिनका अथवंवेद में अनेक बार उन जघन्य 
अपराधों के वाचक के रूप में उल्लेख है जिनको करनेवाले व्यक्तियों का विनाश 
हो जाता है। देखिये वाह्मयण | 


3 ५ १०,७ १२, १२ ५, १५ और वाद, 
१३. ३, १ | तु० की० तैत्तिरीय 


ब्राह्मण १ ७, ९, २। 
* अथवेवेद १९ ४, ११। 





बह्म-दत्त चेकितानेय ( 'चेकितान! का वंशज ), बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
६ $. ३, २४ ) में एक गुरु का नाम है। एक कुरु राजा अमिग्नतारिन्‌ द्वारा 
प्रतिपालित होने के रूप में इसका ही जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण (१. ३८, 3; 
७९, १ ) में भी उल्लेख है । 


?. बह्मन्‌ ( क्लीच० ), युद्ध करनेवाले तथा साधारण वर्गों ( क्षेत्र और 
विश ) के विपरीत पुरोहित वर्ग का द्योतक है। यह शब्द अथर्ववेद्‌* में, और 
बहुधा वाद' में भी सिलता है । इस वर्ग के सम्मान और पद के लिये 
देखिये आह्यण | 
3२ १५, ४; ९, ७, ९, १२ ५, ८, १५ वाजसनेयि सहिता ६. ३, ७. २१, 
बा १०, ३. ४ । इत्यादि । देखिये वर्ण और ज्षन्न भो । 

तेत्तिरीय सहिता ३. ३, १, १, इत्यादि, 


त्रह्मन्‌ | ( ८४ ) ८... ब्रह्मनू 





२. वह्मन्‌ , पुरोहित” के आशय में ऋग्वेद के अनेक स्थर्कों पर तथा वाद 
में बहुधा मिलता है। ऋग्वेद” के अनेक स्थलों पर इसका देवों की प्रशस्ति 
करनेवाले के रूप में उल्लेख है। कुछु अन्य स्थर्को पर पुरोहित? का ही आशय 
पर्याप्त है । ऐसे भी स्थरू कुछ कम नहीं जहाँ पौरोहित्य-कर्म का स्पष्ट उल्लेख 
है, भोर इस बात पर भी सन्देहं करने का कोई जाधार नहीं क्रि प्रायः सभी 
दुशाओं में इस शब्द में पुरोह्दित-वर्ग के एक सदस्य का ही काशय निहित है । 
फिर भी ऋग्वेद में ऐसे स्थर्कों की संख्या पर पर्याप्त सन्देह किया जा सकता 
है जहाँ हससे सामान्य रूप से यज्ञ का निर्देशन करनेवाले पुरोद्धित का 
पारिभाषिक आशय माना जा सके । इससें सन्देह नहीं कि यह इस धभाशय 
में मिलता है, और मूह” तथा रौथ" दोनों ने इसके इस प्रकार प्रयुक्त हुये 
होने के उदाहरणणों को स्वीकार किया है; फिर भी, गेह्डनर” अनेक स्थलों पर 
उक्त आशय मानने के लिये उत्सुक हैं, और इस वात पर ज़ोर देते हैं कि 
पुरोहित सामान्यतया एक संकीर्ण आशय में बह्मन्‌ ही होता था। दूसरी 


3१ ८०, ३१, १६४, ३४, २. २, ६, ६. १९, २५८ | 
४५, ७; ७ ३३, ११, ८ १६, ७, | उ० स्था० । तु० की० त्सिमर * आहिटि- 
१० ७१, ११; ७७, १; ८५, ३ १६. न्टिशे लेवेन, १९० और वाद | 
३४, १०७, ६, ११७, ७, १२५, ५; | + उ० पु० १९१, २०१, में ? १, २ (5९. 
मूइर : सस्कृत टेक्स्टूस १, २४४- ०१, १० ) का उद्धरण देते हुये, ४. ९, 
२४६ | ४, ९१० ५२, २। 

३१३ १०, १६ ३३, ९; १०१, ५, १०८, | सैन्‍्ट पीटसेवर्ग कोश, व० स्था० २, में 
७, २१५८, ६,२ ३९, १, ४ ५०, २ १, २, ९ ९६, ६, १०. ७१, ११, 
८ ९; ५८, २६ ५. २९, 3, ३१, ४, १०७, 5, का उद्धरण देते हये। 
३२, १२; ४०, ८, ७ ७, ५, ४२, १; अन्तिम तीन स्थर्लों में से कित्ती पर भी 
४ ७, २०, १७, २, ३१, १; ३२, विशिष्ट आशय उपयुक्तत आवश्यक 


१६, ३३, १९; ४५, ३९, ६४, नहीं । 
७, ७७, ५, ९२, ३०; ९६, ५, | * बेदिश्े स्टूडियन, २, १४५ और वाद, 


९ ९६, ६, ११२, १; ११३, ६; ३, १५५। आप का विचार है कि 
१०. २८, ११, ७१, ११; ८५, २९; “अधीक्षक पुरोहित” का आश्यय अपे- 
१४१, ३, मूइर : उ० पु०, १), क्षाकृत प्राचीन है, और इन स्थलों 
२४६-२५१ ॥ 


पर आप इसी आइ्य को देखते हैं : 
२ १०८, छ, ४. ७५०, ८ ५ ८ ७, श्‌ १७५८, ६, हर ९, ४; ७५०, छ 8 
२०, ४५, २३९, ६४, ७, ९२, ३०, ७. ७, ५; ३३, ११; १० १४१, ३, 
कक 0. 64% ९; मुहर ; इत्यादि । 


ब्रह्म-पुत्र 


(८५ ) 


[ ब्ह्म-पुरोहित 





और, और्डेनवर्ग,” अपेक्षाकृत अधिक सस्भावना के साथ यह मत व्यक्त करते 
है कि भधिकांश सम्बद्ध स्थर्लों पर 'घह्मन! का अर्थ केवछ 'पौरोहित्य कर्म 
करनेवाला” मात्र है, जब कि 'पुरोहित', जो अनिवायतः यज्ञ करनेवाले 
पुरोहित-वर्ग ( ऋत्विज्‌ ) का सदस्य नहीं था, यज्ञ कराने के समय अधिकत्तर 
'होतृ? पुरोहित ही होता था और केवल वाद में ही 'ब्रह्मन! के रूप सें प्रचलित 
हुआ । आपके अनुसार यह परिवत्तेन उस समय हुआ जब सूर्तों का मद्ृत्् 
घट गया और उस पुरोद्धित के कत्तंष्यों को ही सर्वाधिक महत्त्व दिया जाने 
लूगा जो सम्पूर्ण रूप से यज्ञ का अधीक्षण तथा अपनी अभिचारीय शक्तियों से 
यज्ष के दोशों का निराकरण करता था।* बाद के साहित्य में हूस शब्द के दोनों 
ही आशय सर्वथा प्रचछित हैं ।*” 


< र्छीजन देस बेद, ३९६, ३१९७, जिनका 


है] 


9 


9 


है 


विचार है कि ऋग्वेद को ज्ञात ब्रह्मन? 
पुरोहित ब्राह्मणाच्छंसिन्‌ू था, और 
आप अधिकाश स्थर्छों ( उदाहरण के 
लिये ४ ५०, ७ ८) पर केवल 
पुरोहित! का ही आशय देखते हैं । 
तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन, 
१०, ३७६, ३७७ । 

तु० की० पिशलू : गो०, १८९४, ४२०, 
हिलेब्रान्ट : रिचुअल लिस्रेचर, १३; 
ब्लूमफील्ड : अधथवंबेद के सूक्त, 
स्‍>077, अथववेद, ३२; और देखिये 
पुरोहित । 

/ धपुरोहितः के रूप में, अथर्ववेद २. ७, 
२; ४ ३५, १ २; ५. ८, ५; १७, 


८; १८, ७; १९, ८,६ १२२, ७५; 
८ ९, ३, ९० ९, है, ४, १० ३३; 
७, २४; ११. १, २५, १२. १, ३८६ 
१९, ३२, ८, तैत्तिरीय सहिता ४. 
१, ७, १, वाजसनेयि सहिता २६. 
२, ऐतरेय ब्राह्मण ५. ३, श्त्यादि। 
“अधीक्षक पुरोहित” के रूप में, अथव॑- 
वेद १८. ४, १५, २०. २, ३; 
तैत्तिरीय सहिता १. ८, ९, १; २. 
३, ११, ४; ३. ५, २, १, श्त्यादि; 
काठक सहिता ३१७ १७, और देखिये, 
वेबर : इन्डिशे स्टूडियन १०, ३४, 
३७५; ११४, १३१५-१३८, ३२७, ३३०- 
३३७॥ 


ब्रह्म-पत्र, कुछ स्थ्ों? पर “पुरोहित के पुत्र के आशय में प्रयुक्त 
हुआ है। 


ऋग्वेद २. ४३, २, शतपथ ब्राह्मण ११. 
४, १, २. ९। तु० की० वेबर: 


$ 


इन्डिशे स्टूडियन, १०, ४३, ६५९, 
मूइर : सस्क्ृत टेक्सट्स, ११, १५२। 


ब्रह्म-पुरोहित, काठक संहिता" भौर शतपथ ब्राह्मण* में मिलता है जहाँ 


१९ १०, २७. ४ । 


| * १२. ८, ३, २९५। 


त्रह्म-बन्धु ] ( ८६ ) [ नहा-पिद्या 





सेन्ट पीट्संवर्ग कोश द्वारा इसे 'पौरोहित्य ही जिसका पुरोहित हो”, आशय 
प्रदान किया गया है। यह कुछ सन्दिग्ध ही श्रतीत द्वोता है क्‍योंकिउस 
समय तक इसका अधिक सम्भाज्य आदाय द्यन-पुरोहित जिसका पुरोहित हो! 
ही होगा जब तक क्ृत्र की एक उपाधि के रुप में इस शब्द का अर्थ जो 
पौरोहित्य को इससे श्रेष्ट मानता हो? न मान लिया जाय, जैसा कि वेवर का 
विचार" प्रतीत होता है । 


3 डिश स्टूडियन, १०, ३० । 


ब्रह्म-वन्धु, ऐसरेय ब्राह्मण” और छान्दोग्य उपनिपद्‌ में एक व्यंग्रात्मक 
काशय में “अयोग्य पुरोह्दित', अथवा 'केवछ नाम के पुरोहित! का चोतक है। 
तु० की० राजन्यवन्धु | 


3७, २७। २२. ४, २२, शाह्वायन ओ्ौतसूत्र १६. 
3६, १, १। तु० की० लाव्यायन औत- २९, ९, वेवर: इन्डिशे स्टूडियन, 
सृत्र ८ ६, २८; कात्यायन श्रौतसूत्र १०, ९९, १०० । 
व्रह्मषि-देश--देखिये मध्यदेश । 
ब्रह्म-बद्य--देखिये वल्योद्य | 


ब्रह्म-वादिन्‌ ( वेदार्थ का उद्धाटन करनेवाछा ), बाद की संह्दिताओं' और 
भ्राह्मणों* में एक 'इश्रशासखत्रविद! का द्योतक है। “बह्य-विद्‌ः ( पविन्न तत्तों 
का ज्ञाता ) से भी यही आशय है ।) 


3 अथर्ववेद ११. ३, २६; १५. १, ८, २, ४, ६, छान्दोग्य उपनिषद्‌ २- 
तैत्तिरीय संहिता १, ७, १, ४; २. ६, २४, १, इत्यादि । 

२, हे; ३, १; ५. २, ७, १३ ५, ३, २; | * अथवेवेद १०. ७, २४. २७; ८, ४२; 
६ १, ४, ५ । १९ ४३, १; तेत्तिरीय ब्राह्मण १. ४, 

है पतैत्तिरीय तैत्तिसीय 
तत्तिरीय ब्राह्मण १ ३, १०, ६; पशन्चविदश ८, ६; तेत्तिरीय उपनिषद्‌ २. ९३ 
ब्राह्मण ४. ३, १३, ६ ४, १५; बृहदारण्यक उपनिपद्‌ ३. ७, ४; ४- 

तैत्तिरीय आरण्यक १. २२, ९; ५, २, ४, ११. १२, इत्यादि । 


व्रह्म-विद्या ( ब्रह्म का ज्ञान ) उन विज्ञानों में से एक का नाम है जिनकी 
छान्दोग्य उपनिषद्‌* में गणना कराई गईं है। अन्यत्न" भी इसका उद्ेख है । 
३ ७, १, २.४, २, १; ७, १। 
* बृहृदारण्क उपनिषद्‌ १. ४, २०, हत्यादि। 


च् 


ब्रह्म-बृद्धि ] 


( ८७ ) 


( त्ल्मोदन 





ब्रह्म-व॒द्धि का वंश ब्राह्मण? में मित्रवचेस्‌ के शिष्य के रूप में उल्लेख है। 


? इल्डिशे स्टूडियन ३, ३७२, ३८० ! 


| 


ब्रह्म-हत्या का यजुचेंद संह्िताओं? तथा ब्राह्मणों) में एक जघन्य अपराध 
के रूप में उल्लेख है । ऐसी हत्या करनेवाले को “ब्रह्म-हन”) कहा गया है । 


* चैत्तिरीय सद्दिता २ ५, १, २, ५. ३, 
१२, १; वाजसनेयि सह्धिता ३९ १३, 
इत्यादि । 

२ आतपथ ब्राह्मण १३ ३, १, १, ५, ३, 
५, ४, २६ तेत्तिरीय आरण्यक १० 
३८, निरुक्त ६, २७, इत्यादि । 


ब्रह्मावर्त--देखिये मध्यदेश | 


3 वैत्तिरोय सहिता २ ५, १, २;६ ५, 
१०, ३, काठक सहिता ३१, ७; 
कृपिप्ठठ सह्दिता ४७ ७, तैत्तिरीय 
ब्राह्मण रे २, ८. १२, शतपथ 
ब्राह्मण १३. ३, ५, ४, इत्यादि | तु० 
की० धरम । 


व्रह्मोद्य ब्राह्मणों? में ऐसी 'ईश्वरशाख-विषयक समस्याओं? का चोतक है 
जो अश्वमेघ अथबा दुशरात्न जले वेदिक यज्ञों से सम्बद्ध विभिन्न संस्कारों का 
अनिवाय अद्ज होती थीं । कौषीतकि ब्राह्मण* में इसका नत्रह्म-चय्य” रूप मिलता 
है, और तेत्तिरीय सहिता के ब्ह्म-वाद्य! का भी कदाचित यही भाशय है। 


3 शपथ ब्राह्मण ४. ६, ९, २०, ११. ४, 
१, २, 5, २ १, ६९, २, 5, रै३. २, 
६, ९; ५, २, ११, बृुहदारण्यक 
उपनिषद्‌ ३. ८, १, ऐतरेय ब्राह्मण 
७५ २७ । 

ह७ ४। 

न्‍ २ ५, ८, है । 


तु० कौ० ब्लूमफीस्ड ४ ज० अ० 
औ० सो० १५, १७२, रिलीजन ऑफ 
दि वेद, २१६ और बाद; वेवर £ 
इल्डिशे स्टूडियन, १०, २१८, ११९; 
लडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, 
३९० और वाद; एगिलिज्ञ. से० बु० 
ईं०, २६, ४५२, ४०५३ । 


बह्मोपनिषद्‌ ( ऋक्मं-सम्बन्धी गुझा सिद्धान्त ) छास्दोग्य उपनिषद्‌ ( ३. 
११, ३ ) में एक शास्त्रीय वार्ता का नाम है। 
ब्रह्मौद्न, बाद की संहिताओं? और ब्राह्मणों) में यज्ञ करानेवाले 'पुरोहितों 


के लिये 'पके हुये ( ओदन ) चावल?” का थोतक है । 


3 अथवेबेद ४. ३५, ७, ११५ १, १ ३. 
तैत्तिरीय सहिता 


है ४, ८, ७, ५. ७, ३, ४, ६ ५, ६, 


२०, २३ और बाद, 


डा 


१, शत्यादि । 
डे शत्तपथ आाह्यण २३, १२, १, 4 डैं, ३, 
६, ६, ४, १, ५, इत्यादि ॥ 


( ८८ ) 


? बाह्यणु ( एक बअह्यन?, भर्थात्‌ एक पुरोहित का वंशज ) ऋग्वेद! 
में केवल कुछु ही वार भौर चह भी अधिकतर उसके अद्यतन भार्गों में ही 
मिलता है । अथर्ववेद' और बाद? में 'पुरोद्दितः के आशय में यह अत्यन्त 
अचलित है। ऋग्वेद के पुरुप-सूक्त में यह जातियों के चतुर्न्गीय विभाजन 
में भी आता है। 


ज्नाह्मण ] [ ब्राह्मण 





यह निश्चित प्रतीत होता है कि ऋग्वेद में, योद्धा तथा क्ृपक वर्ग से भिन्न, 
ब्राह्मणों की एक प्रथक जाति बन चुकी थी ।“ चेंदिक अन्थों में इन्हें नियमित 
रूप से ज्ञत्रिय जाति से श्रेष्ठ चताया गया है।* यह अपनी धमिचारीय शक्तियों 
अथवा विभिन्न सास्कारिक क्ृर्त्यों द्वारा जनसामान्य भीर योद्धारओ को*, 
अथचा योद्धाओं के विभिन्न छ्षेत्नें को, संजु्त कर सकते थे । थदि यह स्वीकार 
करना कावश्यक हो, जेसा कभी-कभी किया गया हैं, कि राजसूय के समय 
ब्राह्मण भी राजा की अम्यचना करते थे, तो भी इस असामान्य स्थिति की इस 


39 १६४, ४०, ६ ७५, १०, ७ १०३, 


१ ७छ ८; १०, १६, ६, ७२, ८ ५९, 
८८, १९; ९०, *२; ९७, २२; १०९, 
४। देखिये मूइर : सस्क्ृत टेक्स्ट्स, 
१९, २५१-२५७, रौध: ए० नि० 


काठक सहिता २९, १०, वाजसनेधि 
सहिता २१. २१, जतपथ ब्राह्मण 
५ ४, ४, ९०; ११, १, ९, १, ३, 
७, ८, ठेतरेय ब्राह्मण ७ १५, ८ ९ 
पत्नव्दि ब्रान्‍्मय २. ८, २, ११ १, 


१२६, सेन्ट पीट्सेवर्ग कोश,च० स्था०, 


जहाँ ऋग्वेद ८ ५८, १, भी सम्मिलित 
४, लुढडविग ऋग्वेद का अनुवाद 


९, २१५ ६, 9; ओर तु० की बद्य- 
पुरोहित; वेवर : इन्दिशे स्टूडियन 
१०, २७, और वाद । 


५ रैरे०-र२६ । ४ देखिये मैत्रायणी सहिता २ १, ७, ३- 


7 ६, ६१, ४. ६, १; ५ १७, ९; १८, ३, १०, तैक्तितीय सहिता ? ३२, ११; 
१ और बाद; १९, ? और बाद, ११ २, दत्यादि । 
१, २८; १९, ३४, ६, ३५, २, | / जत्रायणी सहिता ३ ३, १० । 
रे इस्यादि । $ बृद्दारण्यक उपनिपद्‌ १, ४, ?ह 
तैक्तिरिय सहिता १ ६, ७, २, २ १, ( माध्यदिन 5 १५ ४, ११ काण्व )॥ 
२, ८, इत्यदि; वाजसनेयि सहिता तु० की० काठक सहिता १८ ५ 
के न श्त्यांदि । शतपथ ब्राह्मण १ ३, 3, २, ५ ४, 
है २० ९० ॥ २, ७ | इस धारणा को ठुल्ना कीजिये 
तु० की० भौल्टेनवर्ग - त्सी० गे० ४२, कि केवल सोम द्वी ब्राक्षणों के राजा 
२३५; गेल्टनर : वेदिशे स्टूटियन, २, हैं, वाजसनेयि सहिता १० १८; 
१४६, नोट १; देखिये चर्ण । शत्तपथ ब्राह्मण ५ ४, २, ३ | 
5 देखिये मैत्रावयणी सहिता ४ ३, ८ 


हु 


ब्राह्मण ] ( ८६ ) [ ब्राह्मण 





सतर्कता के साथ व्याख्या की गई दे कि इससे आह्मर्णो की प्राथमिकता अप्रभावित 
ही रह जाती है। किन्तु इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है 
कि पूर्ण समृद्वि के लिये क्षत्रिय और ब्राह्मण का परस्पर सेन्नी-भाव और सहयोग 
आवश्यक है।*” यद्यपि यह भी स्वीकार?! किया गया है कि राजा भौर सम्भ्रान्त 
व्यक्ति कभी-कभी ब्राह्मणों को त्रस्त करते थे, तथापि इस घात का खंकेत 
किया गया है कि ऐसी दुशा में उनका ( न्नस्त करनेचार्लों का ) निश्चित जोर 
शीघ्र पतन हो जाता है। 

चलोक में रहनेवाले देवों की ही भांति, ब्राह्मणों को प्रथ्वी पर रहने 
चाले देवता कहा गया है; किन्तु ऋग्वेद? में ऐसी उक्ति कदाचित ही 
मिलती दे । 

ऐतरेय ब्राह्मण” में ब्राह्मणों को 'उपहार ग्रहण करनेवाका? ( आदायी ) 
और “समर्पित पदार्थों का पान फरनेवाछा? ” ( आपायी ) बताया गया है। 
इनके लिये व्यवह्त अन्य दो उपाधियाँ “अवसायी? और “यथाकाम-प्रयाण्य! 
पेज्ञाकृत अधिक अस्पष्ट हैं । इनमें से प्रथम उपाधि या तो 'सर्वन्र निवास 
करनेवाला',** अथवा 'भोजन हृढ़नेवाला',* की थ्योतक है, जब कि द्वितीय को 
सामान्यतया 'स्वेच्छा से भ्रमण करनेवाला” अर्थ में अह्ण किया गया है, किन्तु 


3* देखिये तैक्तिरीय सहिता ५. १, १०, ३; 


9१ 


ब्ध् 


६ 


काठक सहिता १९ १०, २७ ४; २५९. 
१०; भेन्नायणी सह्दिता २. २, ३,७, ७, 
3, १, ९; २, ३, ४ ३, ९, वाजसनेयि 
सहिता २०. २५, पत्नविश ब्राह्मण १९. 
४७, ४५, शतपथ ब्राक्षण ४ १४, ६, 
५ ४, ४, १५, ऐतरेय ब्राह्मण ८. १०, 
१७, २४ २५, इत्यादि । तु० को० 
पुरोहित ।* 

मेत्रायगी सहिता * ८, ७, पतन्नविश 
ब्राह्मण १८. १०, ८, अथवंबेद ५ १७- 
१९, तत्तिरीय ब्राह्मण १ ७, २, ६, 
शतपथ ब्राह्मण १३ १, ५, ४ । 
अधथवंबेद ५ ३, २, ६« १३, १, ४४५ 
२; १९ ६२, ६ (१९ ३१२, ८वी 
घुलना में ) और सम्मवततः ५ ११, 
११; तैकत्तिरीय सह्दिता १. ७, 3, १, 


२ ५, ९, ६, काठक सहिता ८ ११, 
मैत्रावगी सहिता १. ४, ६; शतपथ 
ब्राह्मण २. २, २, ६; ४, ३, १४, ३. 
१, १, ११, ४. ३, ४, ४। देखिये 
वेवर : उ० पु० १०, १५, ३६, फॉन 
ओ्रोडर : इन्डियन्स लिट्रेचर उन्‍्ट 
कल्चर, १४६, १४७। 


3नतो१ १३९, ७, में और न ९ ९९, 


६ (देखिये रोौथ : सेन्ट पीटसंवर्ग कोश, 
व० स्था० देव? ) में ही यह भाशय 
किसी प्रकार सम्भव है । त्सिमर ने, 
आहल्डिन्ड्शि लेवेन, २०६, में, १ १२८ 
)» का उद्धरण दिया है, किन्तु यह भी 
अनिश्चित ही है । 
७ २९, २ | तु० कौ० बण, नोट ७१ । 
वेबर : इन्डिशे स्टूडियन ९ ३२६। 
मूशर - सस्क्कत टेक्स्ट्स, ५, ४३५९ । 





आ्ाह्मण ] ( ८८ ) [ त्राह्मण 


?. बाह्यणु ( एक बह्मन!, जर्धात्‌ एक पुरोहित का वंशज ) ऋग्वेद 
में केवल कुछु ही वार भौर चह भी अधिकतर उसके भअ्रद्यतन भागर्गों सें ही 
मिलता है। अथर्व॑चेद' जौर वाद में पुरोहित” के जाशय में यह अत्यन्त 
अचलित है। ऋग्वेद के पुरुप-सूक्त में यह जातियों के चतुर्वगीय विभाजन 
में सी आता है। 

यह निश्चित भ्रतीव होता है कि ऋग्वेद में, योहा तथा क्षपक वर्ग से भिन्न, 
बआाह्मणों की एक एथक जाति बन छुकी थी ।” बेंदिक अन्थों में इन्हें नियमित 
रूप से क्षत्रिय जाति से श्रेष्ठ बताया गया है।* यह अपनी अभिचारीय शक्तियों 
अथवा विभिन्न सास्कारिक कृत्यों द्वारा जनसामान्य भीर योद्धार्भों को, 
अथवा योद्धार्थों के विभिन्न क्षेत्रों को, संजुप्त कर सकते थे । यदि यह स्वीकार 
करना जावश्यक हो, जैसा कभी-कभी किया गया है, कि राजसूय के समय 
ब्राह्मण भी राज्ञा की अम्यर्चना करते थे,” त्तो भी इस असामान्य स्थिति की इस 








39 १६४, ४५, ६ ७५, १०, ७ १०३, काठक सहिता २९, १०, वाजसनेयि 


१ ७, ८; १० १६, ६, ७१, ८. ९, 
८८, १९; ९०, १२, ९७, २०, १०९, 
४। देखिये मूइर : सस्कृत टेक्स्ट्स, 
११, २५१-२५७, रौथ: ए० नि० 
१२६, सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था०, 
जहाँ ऋग्वेद ८ ५८, १, भी सम्मिलित 
है, लडविग ऋग्वेद का अनुवाद 
३, २२०-२२६ । 

7 ६, ३, ४ ६, १; ५ १७, ९; १८, 
१ और वाद; १०, ? और वाद; ११ 
१, २८, १९. ३४, ६, ३५, २, 

की इत्यादि । 
तैत्तिरीय सहिता १ ६, ७, २: ? १, 

२, ८, इत्यादि, वाजसनेधयि सहिता 

७ ४६, इत्यादि । 

४५१५ ९० ॥ 

_* तु० की० औल्डेनवर्ग : त्सी० गे० ४२, 

7३५; गेल्टनर : वेदिशे स्टूटियन, २, 

१४६, नोट १, देखिये चर्ण । 

7 देखिये मैत्नायगी संहिता ४ ३, ८ 


हु 


सहिता २१. २१; जतपथ ब्राह्मण 
५ ४, ४, १५, १३. १, ९% १, २, 
७, ८; ऐतरेय ब्राह्मण ७ १५, < ९, 
पद्नविद्ञ ब्राह्मण ? ८, २, ११ ११, 
९, १५ ६, ३; ओर तु० की श्रह्म- 
पुरोहित, वेवर : इन्दिशे स्टूडियन 
१०, २७, और वाद । 


४ देखिये मेत्रायणी सहिता ? १, ७, ३- 


३, २०, नैत्तिरीय सहिता २ २, ११; 
२, इत्यादि । 


४ जैशच्रायणी सहिता १ ३, १० । 
*$ वृद्टदारण्यक उपनिपद्‌ १ ४, २३ 


(माध्यदिन+१ ४, ११ काण्व )। 
तु० की० काठक सहिता २८ ५ 
शतपथ ब्राह्मण १ २, ३, २, ५ ४॥ 
२, ७ । इस धारणा की तुलना कीजिये 
कि केवल सोम द्वी ब्राह्मणों के राजा 
है, वाजसनेयि सहिता १०. १८; 
शतपथ ब्राह्मण ५. ४, ?, ३ | 


ब्राह्मण | ( ८६ ) [ त्राह्मण 





सतर्कता के साथ व्याख्या की गई है कि इससे ब्राह्मणों की प्राथमिकता अप्रभावित 
ही रह जाती है। किन्तु इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है 
कि पूर्ण सम्ृद्वि के लिये क्षत्रिय और ब्राह्मण का परस्पर मेन्नी-भाव और सहयोग 
आवश्यक है।*" यद्यपि यह भी स्वीकार?! किया गया है कि राजा भौर सम्ञ्नान्त 
व्यक्ति कभी-कभी ज्ाह्मणों को न्नस्त करते थे, तथापि इस बात का संकेत 
किया गया है कि ऐसी दुशा में उनका ( त्नस्त करनेवार्लों का ) निश्चित और 
शीघ्र पतन हो जाता है। 

युलछोक में रहनेवाले देवों की ही भांति, ब्राह्मणों को पृथ्वी पर रहने 
चाले देवता कहा गया है; किन्तु ऋग्वेद: में ऐसी उक्ति कदाचित ही 
मिलती दे । है 

ऐतरेय ब्राह्मण” * सें ब्राह्मणों को 'उपहार ग्रहण करनेवाला? ( आदायी ) 
और 'समर्पित पदार्थों का पान फरनेवाछा?“ ( जापायी ) बताया गया है । 
इनऊ लिये व्यचहृत अन्य दो उपाधियाँ “अवसायी” और “यथाकाम-प्रयाष्य! 
अपेक्षाकृत अधिक अस्पष्ट हैं | इनमें से प्रथम उपाधि था तो “सवंत्र निवास 
करनेवाला',** अथवा 'भोजन हृढ़नेवाला?,* की चोतक है, जब कि द्वितीय को 
सामान्यतया 'स्वेच्छा से भ्रमण करनेवाला' अर्थ में ग्रह्ण किया गया है, किन्तु 


२ ५, ९, ६, काठक सहिता ८ १३, 
बे /३ 
मंत्रावणी सहिता १-४, ६; शतपथ 


3* देखिये तैक्तिरीय सहिता ५. १, १०, ३; 
काठक सहिता १९. १०, २७ ४, २९. 


9१ 


ब् 


9२ 


१०, मत्रायणी सहिता २. २, ३,७, ७, 
3, १, ९, २, ३; ४ 9, ९, वाजसनेयि 
सहिता २०. २५, पत्नविश ब्राह्मग १९ 
४७, ४, शतपथ ब्राह्मण ४ १, ४, ६, 
७५ ४, ४, १५, ऐततरेय त्राह्मण ८. १० 
१७, २४ २५, शत्यादि। तु० कौ० 
पुरोहित | 

मैत्रायगी सह्दिता * ८, ७, पदच्न्विश् 
ब्राह्मण २८. १०, ८, अधथरवंचेद ५ १७ 
१९, नत्तिरीय ब्राह्योण १ ७, २, ६, 
चतपथ ब्राक्षण १३ १, ५, ४ | 
अथवेबेद ५ ३, २, ६५ १३, १; ४४, 
२; १९ ६२, ६ (१९ ३१२, <८को 


ब्राह्मण २ २, २, ६; ४, ३, १४, रे 
१, १, *१, ४. ३, ४, ४। देखिये 
वेवर : उ० घपु० १०, ३१५, 8६, फॉन 
श्रोडर : इन्डियन्स लिटरेचर उन्ट 
कल्चर, १४६, १४७। 

न तो १. १३९, ७, में और न ९ ९९, 
६ (देजिये रोथ . सेन्ट पीटसंवर्ग कोश, 
व० स्था० देव? ) में ही यह जाशय 
किसी प्रकार सम्भव है। त्सिमर ने, 
आल्टिन्डिशे लेबेन, २०६, में, १! १२८, 
८, का उद्धरण दिया है, किन्तु यह भी 
अनिश्चित ही है । 


प्र्ढ 

दर ७ २९, २ | तु० कौ० चर्ण, नोट ७१॥ 
वेबर : इन्डिशे स्टूडियन ९ ३१२६। 
भूइर : सस्कृृत टेक्स्ट्स, ५, ४३५९ । 


तुलना में ) और सम्मवत. ५ ११, 
११; तैत्तिरीय सद्दिता १ ७, 3, १; 


त्राह्मण ] (६० [ न्राह्मण 





इससे ब्राह्मणों को आवास-स्थान प्रदान कर सकने के राजा के अधिकार का 
/: 
ही भाशय अधिक उपयुक्त होगा । 


शतपथ ब्राह्मण*” मे ब्राह्मण के विशेषाधिकारों को इस प्रकार च्यक्त 
किया गया है; (१) भर्चा;( २) दान; ( ३ ) णज्येयता, और ( ४ » 
क्वध्यता । दूसरी ओर इनके कर्त्तन्यों के अन्तर्गत इन चार्तों को रक्खा गया 
है; (१) बाह्मण्य ( आनुवंशिक पविन्नता ) (२) भ्रतिरूप-चर्या ( अपने 
जातिगत कर्त्तव्यों के श्रति भास्था ) भौर ( ३ ) छोक-पक्ति ( लोगों को शिक्षा 
द्वारा पूर्ण बनाना ) | 


१. ब्राह्मणों का आद्र ;--ब्राह्मणों का आद्र-सत्कार करनेवाढी ओऔप- 
प्वारिकताजं के सम्बन्ध में वेदिक अन्थो १८ में प्रचुर सन्दर्भ हैं। ब्राह्मणों को 'भगवन्त! 
कद्दा गया है?*, और ऐसा विधान है कि यह जहाँ भी जॉँय इनका श्रेष्ठ 
भोजन"? और मनोरंजन से सत्कार करना चाहिये । पद्चविंश ब्राह्मण” के 
अनुसार इनकी जातिगत पविच्नता ही इनके वास्तविक ब्राह्मणत्व के सम्बन्ध में 
किसी प्रकार की शंका किये जाने से इन्हें मुक्त कर देती है । 


२. ध्राह्मणो को दान :--ऋग्वेद में 'दानस्तुतियाँः नियमित रूप से 
आती हैं, और दक्षिणा प्राप्त करने का वैदिक कवियों का छोम कह्दी-कहीं तो 
सीमा का अतिक्रमण कर गया है। स्वयं वबेदिक अन्थों ने ही इस बात को 
स्वीकार किया दे कि द्वाताओं को असन्न करने के लिये रजित साहित्य 
( नाराशंसी ) अक्सर मिथ्या होता था। फिर भी, यह एक नियम) था कि 
जिस वस्तु को अन्य छोगों ने अस्वीकृत कर दिया हो उसे ब्राह्मणों को 
स्वीकार नहीं करना चाहिये; इससे श्राह्मणों द्वारा दान अहण करने में 
कसतकता की सम्भावना का तीच्र आभास मिलता है। दान अटद्टण करना 
इनका ऐसा पुकाधिकार था, कि पश्चरचिंश ब्राह्मण” को इस वात की श्याख्या 


७११,०, ७, १ और वाद। देखिये | ** 


६, ५, ८; काठक संहिता २७ २। 
वेवर्‌ : उ० पु० १०, ४१ और वाद | 


१२ आठक सहिता १४ ५, पैत्तिरीय 


है] 
4४ उठाहरण के लिये, काठक सहिता २५ 


8, तैत्तिरीय झाह्यण २्‌ 2 है ५१ ०, ६, 
शतपथ ब्राह्मण २ ४, १, १०, ३, ४, 
६, इत्यादि । 


श शत्तपथ ब्राह्मण १४ ६ १, २। 


काठक सद्दिता १९. १२। 


२३ _तपथ ब्राह्मण ३. ५, 


बग्रान्‍द्ययग १. ३, २, ६ ७। 

१, २५) 
तु० की इदृदारण्यक उपनिपद्‌ ३. १५, 
८; और जञञतपथ ब्राह्मण १३. ४, ३» 
१४; इत्यादि, भी । 


४ ५३ ७, १२। 
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-करनी पड़ी कि तरन्त भौर पुरुमीर॒ह ऋग्वेद के एक सूक्तो? का निर्माण 
करके किस प्रकार दान अहण करने के अधिकारी हो सके। पुरोहितों को 
प्रदत्त दान की अतिरक्षित प्रशस्ति करने की प्रवृत्ति ने कुछ उपयोगी 
संख्यावाचक तालिकारओं को जन्म दिया है ( दशन्‌ )। कुछ स्थरू"* पर कुछ 
उपहारों--भश्वच अथवा भेड--को चर्जित बताया गया है, किन्तु यह स्पष्ट 
है कि सामान्यतया इन नियर्मों का पालन नहीं किया जाता था । 


३. ब्राह्मणों की विमुक्तता +--ब्राह्मणों को साधारण राजशक्ति की सीमा 
से मुक्त माना जाता था । जब कोई राजा अपना समस्त भूभाग और उस पर 
स्थित समस्त सम्पत्ति पुरोहित को दान में दे देता था, तो भी, शतपथ ब्राह्मण? 
के अनुसार ऐसे दान के अन्तर्गत उस भूभाग में बसे ब्राह्मणों की सम्पत्ति 
सम्मिलित नहीं होती थी । राजा सबको दुण्ड दे सकता है किन्तु ब्राह्मण को 
नहीं,” और चह स्वयं निरापदु रहकर एक भअयोग्य पुरोहित के अतिरिक्त 
किसी अन्य ब्राह्मण को त्रस्त भी नहीं कर सकता था ।** ब्राह्मण और अन्राह्मण 
के बीच किसी वेधानिक विवाद में मध्यस्थ को ब्राह्मण के पक्ष में ही जपना 
निर्णय देना चाहिये ।३९ 


ब्राह्मणों का उपयुक्त भोजन सोम? है, घुरा अथवा परिखुत्‌र नहीं, 
और इनके लिये कुछ प्रकार का मांस-भक्ण वर्जित है ।*९ दूसरी ओर, यज्ञ 
के उच्छिष्ट को खाने का अधिकार एकमात्र इन्हें ही दै१” क्योंकि कोई भी अन्य 
व्यक्ति ऐसे पविन्न भोजन को अहण करने के योग्य नहीं माना गया है जिसे 


के ९, ५८, ३ । ९, ४०; १०, १८, शत्यादि । 
तैत्तिरीय सहििता २ ३, १२, १. २; | _* शतपथ जआाह्मण १२. ८, १, ५। 

७५ रिठक सद्दिता १२ ६, इत्यादि । 33 वही १२ ९, १, १। 
१३. ५, ४, २९, ६, २, १८, ७, १, | | बही, १, २, ३, ९, ७ ५, २, ३७; 
श्३। ऐतरेय ब्राह्मण २ <। 

रै८ बही, ५ ४, २, ३! 35 /तपथ ब्राह्मण २ ३, १, ३९; ५, ३, 

है ५ वह्दी, १३. ४, २, १७। १६, इत्यादि । ब्राह्मणों के भोजन के 

हि तेत्तिरीय सहिता २ ५, ११, ९ । विषय पर, तु० की० पदच्नर्विश ब्राह्मण 
शतपथ ब्राह्मण १२. ७, २, २, ऐतरेय १०, ४, ५; १७. १, ९, और ऐतरेय 
ब्राक्षण ७. २९५। तु० कौ० काठक | ब्राह्मण ४ ११, भी । 


सद्दिता ११. ५, वाजसनेयि सहिता 
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देवों ने अहण कर लिया हो । इसके अतिरिक्त यद्यपि यह चिकिस्सकः* नहीं 
होते, तथापि चिकित्सक के पास रह कर उसके चिकित्सा-कार्य में सहायता 
दे सकते हैं ।१९ इनकी पत्नी तथा गाये” दोनों ही पविन्न मानी गई हैं । 


४. ब्राह्मणों की वेधानिक स्थिति :--तैत्तिरीय सहिता” में आक्ष्णों 
का अनादर करने पर एक सो ( कौन सी वस्तु यह अज्ञात है ) और व्ाह्मर्णो 
पर प्रद्दार करने पर एक सहस्र के दण्ड का विधान है; किन्तु ब्राह्मण का 
रफ्त-पात कर देने पर दण्ड का स्वरूप आध्यात्मिक है। शतपथ ब्राह्मण” के 
अनुसार वास्तविक हत्या केवल वही हैं. निसमें ब्राद्यप का घध किया गया 
हो । भजुवेद में आह्यण की हत्या को किसी भन्‍्य व्यक्ति की हत्या से बढ़ा, 
किन्तु अुण हत्या से छोटा, अपराध माना गया हैं। किसी ऐसे अआण की हत्या 
को, जिसका लिड् अनिश्चित हो, ब्राह्मण हत्या के समान अपराध बताया 
गया है ।* ब्राह्मण-हस्या का प्रायश्रित केवछ लश्वमेध द्वारा," धअथवा तेत्तिरीय 
आरण्यक* के अनुसार एक अन्य थपेक्ताकृत छोटे संस्कार ह्वारा किया जा 
सकता है। वाद के सरकारों में ब्राह्मण के सॉंस्कारिक-वध की स्वीकृति? 
और शुनः शेष”* की कौतूहलूचर्धक कथा में इसका संकेत है। अपने दाता 
के साथ विश्वासघात करने पर पुरोहित को भी झरूत्यु दण्ड दिया जा 
सकता है ।7 


का घतु० की० शत्तपथ ब्राह्मण ४. ?, ५, ४७ ७, पत्ेत्तिगीय ब्राह्मण ३ २, 
८-१४, जहाँ उन अश्विनों को, जो ४) है? | 
चिक्रित्सकों के रुप में भी प्रसिद्ध हैं |. तैत्तिरीय सद्दिता ६ ५, १०, २; काठक 
(८ ३, १५३, १२ ७, १, १६) संहिता २७. ९; वेवर : इन्डिशे 
5५ अपविन्र कहद्दा गया हूं । स्टूडियन, ९, ४८१; १०, ६६ । 
तत्तिरीय सहिता ६. ४, ९५, १ | तुलना | अतपथ ब्राह्मण १३. ३, १, १४ ५, ४५ 
कीजिये ऋग्वेद १० ९७, २२, जहाँ १, भीर वाद । 
इस व्यवसाय के साथ कोई अपयश | “३० ३८। 
३८ सैफ नहीं हें । “5 झा्वायन औतसूत्र १६, १०, १०, १२ 
अथवबेद, ५. १७ । १६-२०, वेवर : त्सी० गे० १८, २६८, 
हा वही ५ १८। श्६९। | 
रे, ६, १०, २ | 


हज 7७ हतरेय ब्राक्षा ७ १०, शाह्वायन 
हर से के हैं। ओऔजन्र सूत्र १५ २० । 
काठक संहिता 3१ ७, कपिप्ठल सहिता, | “* पद्मर्विश ब्राक्षण १४ ६, ८ | 
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५, कुलीनता :--शुद्ध भान॒ुवंशिकता का महत््व, किसी ऋषि का वंशज 
( आपपेय ) होने पर ज़ोर दिये गये होने के तथ्य से स्पष्ट है ।** किन्तु, दूसरी 
ओर, एक अन्य ऐसे सिद्धान्त के चिह्न भी मिलते हैं, जिसके अनुसार देहिक 
आनुवंशिकता की भपेकज्षा विद्वत्ता को ही ऋषित्व का वास्तविक भाधार माना 
गया है |" इसी के अनुकूल यह तथ्य भी है कि सत्यकाम जावाल को भ्षज्ञात 
पेतुकता के विपरीत भी शिष्य के रूप में अहण कर लिया गया था ( इसकी 
माता एक दासी और अनेक व्यक्तियों से सम्बद्ध थी )।** शतपथ ब्राह्मण“* 
में भी शिष्य के रूप में स्वीकार करने के स्रस्कार में केवल शिष्य का नाम 
जानना ही आवश्यक माना गया है। इसीलिये ऋग्वेद के ब्राह्मणों“ में 
कवप पर एक दासी-पुत्र होने का व्यंग किया गया है, और वत्स ने भप्नि 
परीक्षा? द्वारा इसो प्रकार के भाक्षेप से अपने को मुक्त किया था। इसके 
अतिरिक्त, आनुवंशिकता-संबन्धी सन्देह का निचारण करने के लिये एक अत्यन्त 
साधारण संस्कार ही पर्याप्र था ।* ऐसी दक्चा सें उन अ्रवर सूचियों को 
अधिक महतस्वपू्ण समझा गया होना सन्दिग्ध ही है जिनमें किसी यज्ञ के 
आरस्भ में होतु और अध्वयु पुरोहितों द्वारा पुरोहितों के पूर्वजों का आवाहन 
किया गया है ।” फिर सी, संस्कार के अनेक अंशों में दो या अधिक पीढ़ियों 
के ज्ञान की आवश्यकता होती थी,” जौर एक संस्कार““ में दस ऐसे पूर्वजों 
की आवश्यकता पड़ती थी जिन्हेंने सोम-पान किया हो; किन्तु संस्कार का 








४९ देखिये तेत्तितीय सहिता ६ ६, १५ ४, | “_ ऐनरेय ब्राह्मण २. १९, कौषीतकि: 


,वाजसनेयि सहिता ७ ४६, तैत्तिरीय श्राह्मण १९ ३, वेनर : उ० पु० २, 
ब्राह्मण १ ४, ४, २, शतपथ ब्राह्मण | ५ |! 
ड ३, ४, २ 8 १२२. ४, ४, द्द्‌ ॥ पत्मावश त्राह्मण १४ 5, ६ । 

५ तैत्तितीय सह्दिता ६ ६, १, ४, काठक |... पैत्तिरीय सहिता ६ २, ६, ४, काठक 
सद्दिता ३० २, मैत्रायणी सहदिता 8 २५ ३, पद्चर्विश ब्राह्मण २३ 
४. ८, १ | हि देखिये वेवर - उ० पु० ९, ३२१, १०, 


पक उर्पानि चर 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ६ ४, ४ । ७८-८१, मैक्स मूलर : ऐन्शेन्ट 


पर हे ै! 
यन ओ्रौत सूत्र के भाष्य में यह |“» तु० क्ी० उदाइरण के लिये, तैत्तिरीय 
( वसिष्ठों की एक विशेषता ) का १३ ५। 
अध्ययन करता है वह एक वसिष्ठ है, | _* शतपथ ब्राह्मण ५ ४, ५, ४, वेवर ; उ० 
वेवर . इन्डिशे स्टृडियल, १०, ७३ । पु० १०, ८५-८८ | 
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अनाओनी 


अक्षरशः पालन न करना क्षम्य था। इसके अतिरिक्त, वर्षिष्ठों और विश्वामित्रों 
की प्रथक्‌ परम्पराओं में संस्कारीय विभेद के स्पष्ट चिह्न वर्तमान हैं । 

६. ब्राह्मण का आचरण $--ब्राह्मणों में आचरण-सम्वन्धी उत्कृष्टता का 
स्तर उच्च होना आवश्यक माना जाता था । उन्हें सब के प्रति दयालुता*” 
और सज्जनताः? प्रदर्शिता करना, यज्ञ करना, और दान अहण करना 
चाहिये। वाणी की पवितन्नता पर विशेष ज्ोर दिया गया है; इस प्रकार 
विश्वन्तर द्वारा श्यापणों को अपने अनुचर-वर्ग से वंचित रखने का कारण 
द्यापर्णों' की अपविन्न ( क्षपूत्ा ) वाणी ही थी 7 इनके जीवन का उद्देश्य 
ज्ञानोपार्जन"” तथा भिक्षाटनः* ही होता था। अपने कर्तव्यों का पाठन न 
करनेवाले ब्राह्मणों को मिथ्या कहा गया है"? ( तु० की० तद्यवन्धु )। परन्तु 
सूत्रों में, करत्तब्योल्नद्डन सम्बन्धी प्रायश्रितों का स्वरूप और उनकी प्रकृति 
अत्यन्त साधारण और अमहत्त्वपूर्ण है ।7* 

७, ब्रह्म-सम्वन्धी ज्ञानाजेन :--जैसा कि वेदिक साहित्य में अनेक 
स्थलों पर कहा गया दे, पुरोहित का उद्देश्य पविन्न ज्ञान ( ब्रह्म-चर्चसम ) में 
प्रवीणता प्राप्त करना होता था । इस प्रकार की प्रवीणता केचल ब्राह्मण जाति 
तक ही सीमित नहीं थी : राजा छोग भी इसे प्राप्त कर सकते थे, किन्तु 
वास्तव में इसे ्षत्रियों के लिये विशेष रूप से उपयुक्त नहीं माना जाता 
था ।” अनेक सॉसस्‍्कारिक क्ृरत्यों को ब्रह्मवर्चंस की प्राप्ति में सहायक बताया 


४९ बेबर॒ १०, ८८-९६; मैक्स मूलर . | “* वही, ३ ४, २; ४ ४, २६ । 
ऐन्शेन्ट सस्कृत लिटरेचर, ४०७ | “» वही ६ ४, ४। 


और वाद । ९८ तैत्तिरीय भारण्यक २ १८, इत्यादि । 
£* अतपथ ब्राक्षण २ ३, २, १२। 55 तेत्तिरीय सहिता ४. १, ७, १; ७ ५, 
53 वही २. ३, ४, ६। १८, १; काठक सहिता, अश्वमैध, ५- 
8९ वही १३ १, ५, ६ १४, वाजसनेयि सहिता २२ २३२, 
83 बह ३ २, १, २४ । तु० की० ४. १, २७ ०, तैतिरीय ब्राह्मण ३. ८; १३, 

३, १७, निरुक्त ९१३ ५९; काठक २५ ऐतरेय ब्राह्मण ४. ११, ६-९; 

सहिता १४ ५, १७ २, वाजसनेयि शतपथ ब्राह्मण १३ २, ६, १०, १० 

सद्दिता २३ ६२। , ३, ५, १६, ११ ४, ४) २; पश्मविश 
-5४ जेत्रेय ब्राह्मण ७ २७, मुहर * सस्क्ृत ब्राह्मण ६ ३, ५। 

टेक्स्ट्स , १ ४३८। ७३ तपथ ब्राह्मण २ १, ३, ६, १३ १, 
&*+ बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ३ ८, ८, ५ ५, ३ ५, २, ६, ९। 


१२, ९ | 





ब्राह्मण ] ( ६५ ) [ ब्राह्मण 


पिंक मम मटर कक के मल रद कि जीत आल पलक म तल 


गया है, किन्तु पविन्न मनन्‍्थों के कष्ययन पर विशेष ज्ञोर दिया गया हे || 
इस प्रकार के अध्ययन के सद्त्व का भनेकश्ः उल्लेख है ।* 
अध्ययन का पारिभाषिक नाम 'स्वाध्याय” है: शतपथ ब्राह्मण में स्वाध्याय 
के गुणों की विशेष रूप से च्चों की गई है, और ग्रह कहा गया है कि 
एक विद्वान, 'श्रोन्रिय! को प्राप्त आानन्द श्रेष्ठम सम्भव भानन्द के ही समान 
होता है ७” नाक सोहूल्य के विचार से भध्ययन भौर अध्यापन सर्वश्रेष्ठ तप 
( तपस्‌ ) हैं ।४” इस प्रकार के ज्ञानार्जन का उद्देश्य ऋच्‌ , यजुस जौर सामन्‌ 
सम्बन्धी 'त्रयी विद्या? में प्रवीणता प्राप्त करना होता था,** ओऔर तीनों चेदों के 
विद्यार्थी को 'ब्रि-शुक्रिय/* अथवा "त्रि-शुक्र** कहा गया दहै। क्षध्ययन के 
अन्य विपयों का शतपथ ब्राह्मण,” तेत्तिरीय आरण्यक,“” और छान्‍्दोग्य 
उपनिषद्‌“?, इत्यादि, में उल्लेख है। ( देखिये इतिहास, पुराण; गाथा, नारा- 
शंसी; वह्योद्च, अनुशासन, अनुव्याख्यान, अन्वाख्यान, कल्प, २. वाह्यणु; 
विद्या, ज्षत्रविधा, देवजनविद्या, नक्षत्रविद्या, भूतविद्या, सरपविद्या; अथर्वाज्ि- 
रस,, देव, निधि, पिन्य, राशि; सूत्र इस्यादि )। 
अध्ययन के ठीक ठीक स्थान तथा समय का तैत्तिरीय आरण्यक“' और सूच्नों 
में निर्देशन मिलता है। यदि आम की सीमा में अध्ययन करना हो तो उसे 
मन में ( मनसा ), किन्तु यदि बाहर हो तो बोल कर (चाचा) करना चाहिये । 
ऐसे व्यक्तियों से भी विद्बत्ता की आशा की जा सकती है जो सामान्यतया . 
गुरु नहीं होते। उदाहरण के लिये शत्तपथ ब्राह्मण: के चरकों तक को 
ज्ञान प्राप्त करने का सम्भव स्रोत माना गया है। यहीं ऐसे ब्राह्मणों का भी 


है । 
४7 काठक सहिता ३७ ७, तैत्तिरीय ब्राह्मण ६, ४, २-७, ४. ६, ७, १. २; ५. 
२ ७, १, ९, पत्चविश ब्राह्मण २३ ५, ५, ९, ६ ३. १, १० ११ २०, 
७, ३, श्त्यादि, शतपथ ब्राक्षण २, ३, १०. ५, २, १ २, ११, ०, ४, १८, 


१, ३१, शत्यादि । १२. ३, ३, २, श्त्यादि । 
४२ /तपथ ब्राह्मण १ ७, २, ३, ११ ३, | *” क्ाठक सहिता ३७ ७। 


३, ३-६, ५, ७, १० | “४ तैत्तिरोय बाह्यण २ ७, १, २। 
७3 शातपथ ब्राक्षण ११ ५, ६, ३. ९, ७, | ”* १३, ५, ७, ५-८ | 
१ तैत्तिरीय आरण्यक २ १३। ८? २ ०९, १० | 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ४ ३, १५-३९, | “? ७ १, २, ४, २, १, ७, १। 
५ तैत्तिरीय आरण्यक ९ ८। हे २ ११, १२-१५। 
७8 ही ५८ १०। ४3 4५, २, ४, १। 
शतपथ ब्राह्मण १ १, ४, २ ३, २ 
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उच्लेख किया जा सकता है जिन्होंने राजाओं से ज्ञान प्राप्त किया था, यद्यपि 
ऐसे राजाओं का स्बथा महत्वपूर्ण होना सन्दिग्ध है, क्योंकि पुरोहदितों द्वारा 
अपने अतिपालकों को अपनी पचित्न विद्या में अभिरुचि रखनेवालों के रूप में 
व्यक्त करना सर्वथा स्वाभाविक ही है; अत्तः इस प्रकार के उद्चे्लों में क्षन्नियों 
द्वारा वास्तविक और स्वतंत्र अध्ययन का सन्दर्भ देखना बहुत आवश्यक 
नहीं ।“? थाज्ञवल्क्य ने जनक से,” उद्दालक आरुणि और दो अन्य ब्राह्मणों 
ने प्रवाहण जैवलि से,” हप्तवालाकि याग्य ने अजातशत्रु से,” जीर 
“अरुण! के नेतृस्‍्व में पाँच ब्राह्मणों ने अश्वपतति केकेय से,“* ज्ञान प्राप्त किया 
था । कुछ उद्देखों में ऋरद्मविद्या के वास्तविक शिक्षकों का भी सन्दर्भ है; अमण- 
शील विद्वान्‌ू देशाटन” करते हुये पेसे शाख्रार्थो ओर वाद-विचादों में भाग 
लेते रहते थे जिनमें दोनों पक्ष पहले से ही हार-जीत के लिये पुरस्कार की 
घोपणा कर देते थे ।” इनके सतिरिक्त जनक-प्रभ्गत राजा सर्वश्रेष्ठ विद्वान, 
ब्राह्मणों को पुरस्कार देते थे।'” जनक से ईईर््या रखने के कारण कषजातश्श्नु ने 
जनक की द्वी भाँति उदारता अदशांति करने का प्रयास किया था। पुनश्र, 
बाह्म्णो** सें अनेक विद्वान महिलाओं का भी उल्लेख मिलता है । 

शास्तरार्थ के पक विशेष रूप को बद्योद्य कहते थे । इसके लिये अश्वमेध" 
जोर दशरात्र" आदि यज्ञों के समय निग्रमित रूप से प्रयोजन होता था| 
विद्वता का पुरस्कार "कवि! अथवा “विप्र! की उपाधि ग्राप्त करना होता था ।** 


४7 तु० कीौ० ( १) क्षत्रिय, और (२) ६ १२, १०९, २०. २९। 


५५ 5२ हेवरेय ब्राक्मम ५ २९, कौपीतकि 

हि शतपथ ब्राह्मण ११५ ६, २, ५। ब्राह्मण २ ५९, इहदारण्यक उपनिषद्‌ 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ६ १, ११; ३ 3, १, ७, १। तु० की० आश्व- 
छान्‍्दोग्य उपनिषद ५ ३, १, गौर लायन गृक्ष सूत्र, ३ ४, ४, भाह्वायन 
२ ८, १। तु० को० मृश्र * सस्कृत सृह्य सूत्र ४ १०। 
टेक्स्ट्स, ५, ४४६, ५१४-५१६ । ४ तिपथ आह्षण १३ ५, २, ११ । 

2 बुद्दारण्यक उपनिषद २ १, १, | ” वहीं, ४ ६, ९, २०। 

हर कौपीततकि उपनिपद्‌ ४ १। +* तैत्तिसेय संहिता २ ५, ९, १, तैत्ति- 

३ शत्तपथ ब्राह्मण १० ६, १, २१ रीय ब्राह्मण 8 ५, ३, १, शतपथ 
इहदारण्यक उपनिषद्‌ ३ ३, १ तु० माद्मण १ ४, २, ७, ३ ५, ३, १२ । 


हे कौ०३ ७, १। 
ह शतपथ ब्राह्मण ११ ४, १, १। 
वहीं ११ ६,३,१, बृहृदारण्यक उपनिपद्‌ 


तु० की० बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ ६ 
४, २९, भी | 
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८, ब्राह्मणौ के कत्ते्य:--बराह्म्णों से केवल व्यक्तिगत ज्ञानाजजन की 
ही नहीं, चरन्‌ एक गुरु अथवा पुरोहित के रूप में दूसरों को भी क्पनी 
योग्यता से छामान्वित करने की जाशा की जाती थी । 

इसमें सन्देह् नहीं कि एक गुरु के रूप में ब्राह्मण को अपने पुत्र को 
शिक्षा तथा यज्ञीय सस्कार, दोनों का ज्ञान प्रदान करना होता था ।** बेंदिक 

ग्रन्थों में आारुणि और श्वैतकेतु,” जभथवा पौराणिक वरुण” और “श्ठगु/** के 
रूप में इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। सामवेद्‌ के वश ब्राह्मण” और 
शाह्वायन आरण्यक)”” के चंश ( गुरु्भों की तालिका ) से मिलनेवाले कुछ नामों 
से भी यही तथ्य च्यक्त होता है। दूसरी जोर, उक्त तथा शतपथ ब्राह्मण के 
वशों द्वारा यह भी स्पष्ट होता है कि पिता जक्सर किसी प्रसिद्ध जाचार्य से 
ही अपने पुत्र को शिक्षित ऋराना जधिक अच्छा समझता था। गुरु थोर 
शिष्य के सम्बन्ध का वह्मचये के भनन्‍्तगंत उल्लेख किय्रा गया है। एक गुरु 
अनेक शिप्यों को अहण कर सकता था,*” ओर उन सभी को उसे अपने 
समस्त मनोयोग से शिक्षा देनी होती थी ।** शुरु के लिये अपने शिष्यों को 
समस्त ज्ञान प्रदान करना आवश्यक होता था, और कम से कम उन शिप्यों 
को तो अवश्य ही, जो एक वर्ष तक उसके साथ रह लेते थे ( सबत्सर- 
वासिन्‌ )*3। इस व्याहृति ( संवत्सर-वासिन्‌ ) से ऐसा व्यक्त होता है, और 
जो स्वाभाविक भी था, कि एक शिष्य सरलतापूर्वक अपना गुरु बदल सकता 
था। किन्तु इसके विपरीत, कुछ ऐसे ग्रुप्त ज्ञान का भी उद्लेख मिलता है 
जिसे केवर विशेष व्यक्तियों को ही प्रदान किया जाता था ।*”* प्राचीन अन्थों 


£ शतपथ ब्राह्मण १ ६, २, ४। ब्राक्षण १. ५, २ १; काठक सहिता 
$७ वृहदारण्यक उपनिषद्‌ ६ १, १ ३७, १७, 'प्रवाइण जैवलिः और 
€ माध्यन्दिन ६ २, १ काण्व )। उनका बअक्ष-शान, बइुहदारण्यक उप- 
£ शतपथ बआाह्मण ११ ६, १, १। निषद्‌ ६. १, ११; छान्दोग्य उपनिपद्‌ 
$ इन्डिशे स्टूडियन, ४, ३७६ । 
4:०6 १ जे ५ ३, जहाँ यह व्यक्त किया गया 
लक है कि 'प्रशासन? क्षत्रियों का कार्य 
तत्तिरीय आरण्यक ७ ३। है। अपने भाष्य में शइर ने इस 
3२ दसये तैकत्तिरीय आरण्यक ७. ४ शब्द को शिक्षा देना” के अर्थ मे 
( इण्डिशे स्टूडियन, २, २११ )। अद्दण किया है, किन्तु श्से असम्माव्य 
शतपथ ब्राह्मण १४ १, १, २६ ही मानना चाहिये; “नियम” अधिक 
२७ । तु० की० ऐतरेय आरण्यक सम्भव आशय दो सकता है। तु० 
बन्छ है है) की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १०, 
इसी प्रकार वसिष्ठ तथा स्तोमभाग 
१२८; बौटलिंडू : बृहदारण्यक उप- 


पत्नविश बाह्मण १५, ५, २४; तैत्तिरीय निषद्‌ ३ ८, ९, का अनुवाद । 
घ् 
७ त्० इ० ढ्वि० 
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 अे तो नहीं, किन्तु सूत्रों“ में शिक्षण के समय तथा पद्धति का विस्तार से 
निर्धारण किया गया है । 

पुरोहित के रूप में ब्राह्मण छोग सभी बढ़े यज्ञों में कार्य करते थे, 
क्योंकि सरल शुह्मय संस्कार साधारणतया इनकी सहायता के बिता भरी 
सम्पन्न किये जा सकते थे । फिर भी, अधिक महत्त्पूर्ण संस्कार ( श्रौत ) 
इनकी सहायता के विना सम्भव नहीं होते थे। पुरोहितों की सख्या 
प्ृथक-एथक अवसरों पर मिन्न-सिन्न हो सकती थी - सांस्कारिक खाहित्य के 
अनुसार बृद्त्तम यज्ञों के समय सोलह पुरोहितों ( देखिये ऋत्विज ) की 
जावश्यकता होती थी। किन्तु अन्य संस्कार चार, पाँच”, छुह?““, 
सात*”, अथवा दुस** पुरोहितों द्वारा भी सम्पन्न कराये जा सकते थे । 
पुनश्र, कीपीतकिः?? छोग, साधारणतया निर्धारित सोलह के अतिरिक्त सदस्य! 
नामक एक सन्नहवाँ पुरोहित भी रखते थे, जिसे इसलिये इस नाम से पुकारा 
गया है कि यह अपने 'सदृप्त! ( जासन ) से ही समारोह का भवलक्तोकन 
करता था । 'सर्प-सन्नर नामक एक अन्य संस्कार के लिये, पत्चचिश ब्राह्मण 
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थे प्रस्थातृ?, 'मैत्रावरुण', 'आज्ञीध्र! भी है। 


“३ काठक सह्दतिता ९. १३, तैत्तिरीय 
ब्राह्मण २ २, २, ५; तैत्तिरीय आर- 
ण्यक ३ ५, पन्नविश ब्राह्मप २५ ४, 
२ । इनकी सख्या के अन्तर्गत उपरोक्त 


7+ ऋग्वेद प्रातिशाख्य, १५ १ और 
वाद, ऐेतरेय आरण्यक ५ ३, ३, 

भौर देखिये वेवर - उ० पु० १०, 

२२९-१३१५ । 

कैत्तिरीय ब्राह्मण २. ३, ६, १-४, 


| 


4१०६ 


० 


पद्मनविश ब्रान्‍्मम २५ ४, २। चार 
के नाम इस प्रकार है : 'होत, 
“अच्चयु', अज्नीधग, और “उपवक्त्‌, 
वेबर, १०, १३९, नोट ४ | 

४ क्ाठक सहिता ९. १३, पन्नर्विश 
ब्राष्मण २५ ४, २, जहाँ पिछले नोट 
में उछिखित चार के भत्तिरिक्त एक 
दूसरे “भध्वयुं' को भी सम्मिलित किया 
गया है । 


चु० , 
४ काठक सहदिता ९ १३, तैत्तिरीय 


ब्राष्ठण २ २, २, ३; तत्तिरोय आर- 
ण्यक ३. ४, ६, दातपथ बआह्षण ११. 
७, २, ६, जहाँ सूची मे “अध्वयु' 
लेक, अद्वाच), के साथ साथ पति- 


१9 


१५ 


१२ 


नोट १०७ के पाँच के अतिरिक्त 
अमिगरी?--अर्थात्‌ सम्भवत- “अमभि- 
गर! और “अपगर?--मभी सम्मिलित हैं । 
” काठक सहिता ९ ८, १४-१६, 
तैत्तिरीव ब्राह्मण २. २, ४, १, ३, ६, 
४, तेत्तिरीय आरण्यक १. १, ऐतरेय 
ब्राह्मण ५ २५; पत्नर्विश ब्राह्मण २५. 
४, २। किन दस से तात्पयं है, यह 
अनिश्चित है, नोट १०६ के चार की 
भो गणना कराई गई है । 


3 तु० की० शतपथ ब्राह्मण १० ४, २, 


२९, कीथ : ऐतरेय आरण्यक ३७। 
२५, १४, ३। 
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में साघारणतया नियुक्त सोलह के अतिरिक्त और तीन, अर्थात्‌ एक द्वितीय 
'उन्नेत्‌', एक 'अभिगरः, औौर एक 'अपगर? नामक पुरोहित को मी सम्मिलित 
किया गया है। बाद के सस्फारों में अह्मन्‌ को अन्य सभी पुरोहितों के ऊपर 
रक्‍खा गया है, किन्तु सम्भवतः प्राचीन दृष्टिकोण ऐसा नहीं था ९ देखिये 
प्रह्मन्‌ ) । 

सुचारु रूप से सम्पन्न यज्ञ द्वारा प्रसुखतः 'यजमान”'?) का ही भला होता 
था, किन्तु पुरोद्दित भी दक्तिणा प्राप्त करने के अतिरिक्त उसके छाभ में 
भागी होता था। पुरोहदितों जौर यजमानों के बीच विवाद हो जाना 
दुर्लम नहीं था, जेसा कि विश्वन्तर और श्यापणों,** अथवा जनमेजय और 
अतितम॒र्गो,१” के उदाहरण से व्यक्त होता है; जौर ऐपावीरों को भी 
अवांछित पुरोहित ही कहा गयाहै।**£ इसके अतिरिक्त, पुदासू के पुरोहित एक 
समय विश्वामित्र थे किन्तु बाद में वरिष्ठ ने उनका स्थान अहण कर छिया था। 

साधारण कम-काण्डियों की कपेत्षा पुरोहित का पद अनेक अंशों में भिन्न 
द्वोता था, क्योंक्ति 'पुरोहितः न केवल यज्ञ दी सम्पन्न कराते थे वरन्‌ राजा 
के समस्त व्यक्तिगत यज्ञों का भी इन्हीं के द्वारा संचालन होता था । इसीलिये 
यह लोग छोकिक महत्त्व के विषयों पर अपने शअतिपाछकों की अपेक्षा कहीं 
अधिक प्रभाव अजित कर सकते अथवा कभी-कभी तो निश्चित रूप से कर 
लेते थे । गद्य तथा धार्मिक की अपेक्षा राजनेतिक विषयों पर पुरोहितीय शक्ति 
का प्रभाव निश्चित रूप से पुरोदितों के व्यक्तित्व पर ही जाधारित होता था। 

चेदिक साहिस्य में, बाद में प्रचलित उस नियम की कोई सान्‍्यता नहीं 
है जिसके अनुसार जीवन का कुछ अंश “ब्रह्मचारिनः औौर कुछ ग्ृहस्थ के 
रूप सें व्यतीत करने के पश्चात्‌ ब्राह्मण छोग संन्‍्यासी??” ( जिसे बाद्‌ में 


१93 आतपथ ब्राह्मण १ ६, १, २०; ९, ३२, जहाँ वेवर : इण्डिशे स्टूडियन 
१२, १२;२ २, २, ७; ३ ४, २, १५, १०, १५३, नोट १, 'ऐषावीर” की एक 
४ २, ५, ९ १०; ८ ५, ह, ८; व्यक्तिवाचक नाम के रूप में नहीं वरन्‌ 
९ ५, २, १६, १२ ८, १, १७, पततिरस्कार्य” के अर्थ में व्याख्या करते 
इत्यादि । हैं, किन्तु सायण इसे व्यक्तिवाचक 

११४ श्रेय ब्राह्मण ७ २७ और वाद, नाम ही मानते हैं और एग्लिद्न - से० 
मूइर * सस्क्ृत टेक्ट्ट्स ५, ४३६ और बु० ई० ४४, ४५, नोट, २, ने भी 

! बाद । ह इसी विचार को ग्रहण किया है । 

+3+ इतरेय ब्राह्मण ७ २७। १3७ देखिये, ब्यूसन : फिलॉसफी ऑफ दि 


39 तु० क्ी० शतपथ ब्राह्मण ११ २, ७, उपनिषद्स, ३७२ और बाद । 
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हक 36 73%: मिस्र मर कम कलश 7 कली कट मत तक कह शत मसल अली कपल आाद कक कलम 
धवानप्रस्थ' औौर संनन्‍्यासिन्‌ के रूप में दो स्तरों मे विभक्त कर दिया गया था ) 
बन जाते थे। याज्षवद्क्य के उदाहरण*१ से ऐसा प्रकट होता है कि परम तत्तत 
का अध्ययन ऋषि के जीवन को सभी विपयों से रहित करके अपने 
परिवार तथा पत्नी का भी परित्याग करने के लिये प्रेरित कर देता है। 
बौद्ध-काल में यही सिद्धान्त ब्राह्मणों के भतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के छिये भी 
व्यवहृत हुआ प्रतीत? होता है। इस दिशा में बौद्ध-प्रन्थों की यूनानी 
विद्वानों ने कुछु अंशों तक पुष्टि की है ।?” महाकराब्य परर्परा"* में सक्रिय 
जीवन समाप्त होने पर राजार्ओों द्वारा वन में जाफर संन्यास छे लेने के प्रचलन 
की भी इस प्रथा के साथ समानता है । 


यूनानी आविकारिक खोतों?* से ऐसा भी प्रतरट होता है--जसा कि 
चौद्ध साहित्य* 3 की दशा में निश्चित है--कि चराषह्मण लोग अस्यन्त विभिन्न 
प्रकार के व्यवसाय करते थे । चेदिफ काल के लिये भी यद्ध कितना सत्य था, 
इसे बता सकना कठिन है। डुृहृडस) ४ के साथ समानता--जो कुछ दश्ार्थी 
में अत्यन्त घनिष्ठ है--पऐसा व्यक्त करती दे कि शाध्रण छोग प्रमुचत, अपने 
उन व्यवसायों तक ही सीमित रहते थे जिनके धन्‍्तर्गत ज्योतिष,**“ दृस्यादि 
जेसे बौद्धिक कार्य ही जाते हैं । किसो भी चेदिक प्रमाण द्वारा इसका खण्डन 
नहीं होता । उदाहरण के छिये ऋग्वेद के एक सूक्त'£ का कवि कहता है कि 
चह्द स्वय एक कवि है भौर उसका पिता पएुक भिषज तथा मात्रा उपल- 
अच्िणी | इससे यद्द प्रकट होता है कि एक ब्राह्मण स्वय चिकित्सक भी हो 


११८ 


बंहदारण्यक उपनिषद्‌ २, ४, १, ४ डुइद्स” न तो युद्ध करते थे और न 
५, १ | देखिये ३ ५, १, श्नके उन कर देते थे, अनेक वर्षों तक अध्ययन 
उपदेशों के लिये, शनका व्यवद्यार करते थे, शान और सस्कार सम्बन्धी 
रा (जिनका एक तक॑सगत परिणाम है। बातों को गुप्त रखते थे; लेखन का 
फिक ४ डी० र्ली० ४० और वाद; प्रयोग नहीं करते थे, और पुनर्जन्म 
ओऔस्डेनबग : बुद्ध, ७२ और वाद । में निश्चित रूप से विश्वास करते थे । 
अरियन : इन्डिका, १२. ८ ५९; तु० की० वेवर * इन्डिशे स्टूडियन, 
स्ट्रावो, १५, १, ४९ ६० । ५, १९ | 
हॉफकिन्स : ज० अ० जो० सो० १३, | **५ अतः धअद्वान्‌! अद्भाश्सवाँ नचन्न है : 
9२ हा न के तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ५, ई, ३, वेबर : 
"08 अत नक्षत्र २, ३०६, ३११, इन्डिशे 
]५७। स्टूडियन १०, ४० । 


सीज 
४ सीजर * वेलम गेलिकम, ६ १४। | १२8 ५ ,५२। 
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सकता था जब कि उसकी पल्नी साधारण ग्द्य-काय करती थी। इसी प्रकार 
एक पुरोद्दित युद्धस्थल में जाकर अपनी स्तुतियों द्वारा राजा की सहायता भी 
कर सकता था, जैसा कि विश्वामित्र'* तथा बाद में वल्षि्ट” ने किया था; 
किन्तु इससे यह व्यक्त नहीं होता कि पुरोह्दितगण सासान्यतया युद्ध भी 
करते थे। ऐसा भी प्रतीत नहीं होता कि यह लोग साधारणतया कृपक अथवा 
व्यापारी होते थे। दूसरी भोर, यह छोग पशु पालते थे : एक ब्द्मचारी 
का यह कर्तव्य होता था कि वह अपने गुरु के पशुर्थभों की देख-रेख करे ।**१ 
अतः यह मानना निरर्थक हो है कि यह छोग कृषि अथवा व्यवसाय में कभी 
भी प्रवृत्त नहीं होते थे | बाद में तो निश्चित रूप से यह ऐसे कार्य करते थे । 
किन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि उस वौद्ध-कार की अपेक्षा जिसमें वेदिक 
यज्ञ-विज्ञान और कर्मकाण्ड सर्वथा अप्रचक्तित हो चला था, बहुत सम्भवतः 
चास्तविक चेदिक काल में ब्राह्मणों के लिये जीवन-यापन की समस्या उत्तना 
अधिक महत्व नहीं रखती थी जितनी कुलीनता की । 


यह स्पष्ट है कि अपने दोषों के विपरीत भी, ब्राह्मण छोग बेदिक-जीवन 
के बौद्धिक पक्त का प्रतिनिधित्व करते थे, ओर यदि उस जीवन में ज्षत्रियाँ 
का कोई महत्त्व था भी तो वह केवछ एक गौण तथा अल्प सीमा तक ही । 
ऐसी मान्यता स्वाभाविक है कि ब्राह्मण छोग ऐसे गीतों या गराथार्ओों की 
भी रचना करते थे जिन्हें महाकाव्य की रचना-पद्धति का पूर्वंगासी कट्ठा जा 
सकता है; क्योंकि यद्यपि ऐसी कोई रचना केचछ कुछ पंक्तियों से अधिक 
उपलब्ध नहीं, तथापि प्रतिपालकों की उदारता की प्रशस्तियाँ पुरोहितीय- 
रचनाओं में निहित भोर सुरक्षित हैं। शतपथ ब्राह्मण?" की एक ग्राथा 
35७5 (ज्वेद ३ ३३, ५१। सम्रहीत है। तु० की० छुडविग : 


9२८ 
हि ऋग्वेद ७ १८ । ऋग्वेद का अनुवाद ३, २२०-२२६; 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ४ ४, ५, ऐत- फिक : डी० ग्लो० ( बौद्धकाल के 
ते (रैय आरण्यक ३ १, ६। लिये, फिर भी प्रमाण अनिश्चित, और 
१. ४, १, १४-१७ । तु० की० उसका अधिकाश बहुत वाद के काल का 
वेवर * इन्डिशे स्ट्टंडियन, ९, २५७ ही है ) हॉपकिन्स : ज० अ० औ० 
२७७, २७८, और ऐतरेय ब्राक्षण सो० ११, ८२, १८२, (त्यादि 
३ ४४। ( महाकान्य में ब्राह्मणों से सम्बद्ध 
ब्राद्म्णों के सम्बन्ध में जो कुछ भी विवरण के लिये ), दि म्यूचुअछ 
कहा जा सकता है वह बेवर के 'रिलेशन्स ऑफ दि फोर कास्टस एका- 
इन्डिशे स्टूडियन, १०, ४०-१५८ में डिज्न 5 मानव धर्मशाख्म्‌ ( धर्म 
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सम्बन्धी इष्टिकोण के लिये )। मूइर : आह्टिन्दिशे छेवेन, १९७-२१२, में 

ससस्‍्क्ृत टेक्स्ट्स, १, २४८ और वाद, सभी तथ्यों का एक उत्तम साराश 

ऋग्वेद में पौरोहित्य के विवरण का दिया ऐ। 

अध्ययन करते हैं, भौर त्सिमर ने 
स्पष्ट रूप से ऐसा व्यक्त करती है कि ब्राह्मण छोग केवल स्वयं को ही सभ्यता 
का प्रसारक मानते थे . इसमें सन्देह नहीं कि कोसल जोर विदेह में भी 
भार्य लोग ही बसे थे, किन्तु इन स्थानों को रहने योग्य तथा सभ्य बनाने 
का श्रेय पवित्र ब्राह्मणों को ही है । यद्यपि, हर्मे इस पर सन्‍्देह नहीं व्यक्त 
करना चाहिये कि धष-्त्राह्मण जातियाँ ( देखिये ब्रात्य ) भो वीढिफ भीर 
भौतिक सभ्यता प्राप्त कर सकी थीं, तथापि यह मान लेना तक॑-सगत होगा 
कि इनकी सभ्यता का स्तर ब्राह्मणों की कपेज्षा निन्न था, क्योंकि हिन्दुत्व का 
इतिहास ब्राह्मणों द्वारा अपनी सीमा से बाहर की आय क्षथवा कषनाय जातियों 
पर--श््र से नहीं वरन्‌ छुद्धि से--विजय का इतिहास है । 


२. व्राह्मणु ( धार्मिक व्याख्या ),* अन्थों के एक ऐसे वर्ग का नाम है 
जिनका इस ग्रकार केवक निरुक्त और तेत्तिरोय आरण्यकः में, और उसके 
बाद सूत्रों में भी उल्लेख दे जहाँ ब्राह्मणों का नाम क्षाता दै। इससे यह व्यक्त 
होता दे कि ऐसी साहित्यिक कृतियों का भस्तित्व था। 

3 छेत्रेय ब्राह्मण १. २५, १५, ३ ४५, आरण्यक १. और २, में इसका 

८; ६. २५, १५ इत्यादि; तैत्तिरीय नियमित प्रयोग है । 

सहिता ३. १, ९, ५; ५, २, ९१; | * २. १६, १३. ७। 
शतपथ ब्राह्मण ३, २, ४, १, इत्यादि | | 7 २, १० । 
कौपीतकि ब्राक्षण और शाझ्षायन 


रे. बाह्मणु को रौथ ने, सेन्ट पीटर्सवर्ग कोद्ा' में, ऋग्वेद' के दो और 
क्षथवंवेद्‌र के एक स्थक पर शआह्यण का सोम कलरूश? अर्थ में अद्दण किया दे । 


तु० की० मूइर : सस्कृत टेक्स्टस १*, 


२५३, नोट २६ | 


3२० २, ३। 


त्राह्मणाचू-छौैसिन्‌ (ज्ाह्मण के बाद उच्चारण करनेवाछा--अर्थात्‌ ब्रह्मन! ), 
ब्राह्मण-अन्थों? में एक श्रकार के पुरोद्दित का नाम है । यक्ष-पुरोदितों (ऋत्विज ) 
ऐत्तरेय जाक्षण ६. ४, २; ६, ३ ४ 


१०, १, १८, ५, ७ १, २; कौपीतकि 
बाह्मण २८. ३; तैत्तिरीय ब्राह्मण १ 





७, ६, ९, शतपथ ब्राक्षण ४ २, ३, 
१३, इत्यादि । 





ब्लेप्क ] ( १०३ ) | भद्ग 





के पारिसापिक विभाजन में इसे 'बह्मनः के साथ रकक्‍्खा गया है, किन्तु 
स्पष्ट है कि यह वास्तव में 'होन्रक' अथवा 'होत! का सहायक होता था।* 
ओऔल्हेनवर्ग के अनुसार ऋग्वेद में यह त्रह्मत्‌ के रूप में ज्ञात था। गेल्डनर” 
ने इसे अस्वीकार किया और ह्मन? में केवरक अधीक्षक पुरोहित” अथचा 
पुरोहित! का ही आशद्यय देखा दे । 
* बेवर : इन्डिशे स्टूडियन, १०, १४४। |  रिलीजन देस वेद, ३९६ । 
3 उदाहरण के लिये, आश्वलायन श्रौत | - वेदिशे स्टूडियन, २, १४५ और वाद ! 
सूत्र, ५ १०, १०; वेवर : उ० पु० ९, तु० कौ० पुरोहित । 
३७४-३७६ । 


ब्लेष्क, काठक संहिता? में कण्ठपाश के लिये प्रयुक्त रस्सी या फन्‍्दे का 
दोतक् है। मैन्नायणी सहिताः में इसका अक्षर-विन्यास “्लेप्क' है । 


) २३. ६, २७. १३, १४ । 
९३ ६, १०। आपस्तम्व ओत सूत्र १० १९, १ में 'मेष्कः पाठ दे । 


भर 


भंग, ऋग्वेद' के एक स्थक पर, हिलेब्वान्ट' के अनुसार रथ के एक भाग 
का द्योतक है । 


१२, ३४, ८। | * बेदिशे माइथौलोजी, ३, ९५। 


भगिनी ( वहन ). जिसका शब्दार्थ इस दृष्टि से 'भाग्यशालिनी! है कि 
इपका एक आता होता है | यह निरुक्त (३. ६ ) में आता है । 

भगौ-रथ ऐक्लाक ( इच्चछाकु का वंशज ), जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 
(9७. ६, १. २) में एक राजा का नाम है । यह उद्लेखनीय है कि इसे कुछ- 
पश्चालों के साथ मेत्री-सम्बन्ध रखनेवाछा बताया गया है, जो ऐसा सक्रेत करता 
है कि 'हचवाकु-गण! पूर्वी भारत में रहनेवाले ( जेसा कि बौद्ध ग्रन्थों में है 
नहीं वरन्‌ उक्त छोगों ( कुरु-पञ्चार्लों ) के साथ सम्बद्ध थे । 

भन्न का अथर्व॑वेद' में उल्लेख है । ऋग्वेद में यह, सम्भवतः 'सादकः के 
१ १५१ ६, १५, कदाचित शाह्वायन आर- | * ९. ६१, १३। 


ण्यक १२. १४, ,में भी, किन्तु बहुत | + श्रेढर : प्रिहिस्टॉरिक ऐन्टिक्रिटीज, २९९॥ 
सम्मान्य नहीं है । 


भन्नाश्विन ] ( १०४ ) | भय-द आसमास्य 


"कक उन अनशन +०+६+ कैट २०० क* 75 ०५:००, ४५: कन नरीध3-५/-++ नी टपकीए भप जअ चल कल पिला जहन ५3405 2:60 00७22 


आशय में, सोम फी एक उपाधि मे सो याद में भागा को शोक दंगे गई 





४ ती से उस आभुगिक 'मगाँधा का पीना, विडि मे मिल, के दो ४४२४ 
है जो 'गड्ट! की सगाई प्रिया "हर हैक बढ शहिएया + की एडिडग' 
उसके काएट के यू इहहे से उन्य ८ पियाय गा : ०४5४४ हक 
एक मादक पदार्भ तोता दै। दसे ८। धाप, “ ै, २ शूशीं रेड नरए ; 
तो तस्तायू। की सोति प्रीशा अख्या #ँधाल न ऑॉक्सल, चेठ रदा[ए दिल? 


ग्राश्विन, थी गैत सुश्न' में पयप्णोँ 7! के पविशा पता माम है । 
भग्ञायिन, याधायन धोत पते में पातुप्रयो के पिशा खत मान ह 
महाभारत में एसे 'शाग्रासरि! बद्रा शया है। सापस्शमय भ्रीश साथ में 
हि च्कः व्म्क ०. जौ 
'पानुपर्ण-फर्योयधी! का 'भद्गपत्चिगी! के रूप में उश्टेय है । 


हे डर ड ीफ्रियल + ॥ ४ ० ४५5 
#०9, २ | २२ ६58, ० व ४2 $ 7] 
५ 
रे 2 २७४५॥ छू! 


भव्नयसव्त्‌ , तेतिरीय शारण्यक? में किसी स्पकि का नाम दे । 
) धेवा : इन्दिशे स्टूृट्टरिसन, १, ७८ ॥ 

सजे-रथ का श्राग्येद)! के एक र्थर पर उय्डेगो है, थाहाँ लुष्धिंगों के 
घिघार से एससे किसी स्थान फे नाम फा शाशय ४ । प्रिफ़रियों एस यास को ही 
सन्दिग्ध सानते है कि यदे किसी स्थान या सास है शयया किसी म्यूति का । 
रोथ” मूल पाठ फो भ्रष्ट मानने £ै ।/ तु० पौ० भगारव | 


१ ३०, ६०, २! |. शिनार है छि गौपिक हप होदों 
मा ऋग्वेद का अनुयाद 2, १४८, १६५ ॥ । टाइए मासणा भादिये « 'भ> सयग्प 
ऋग्वेद फे सूक्त, २, रैं६३ ) । (समापन, आई दिये के (पर्दा १ 
ट पीरसेउर्ग कोश, य० स्था० । ! को पिश्िन कग्भा' । 
ग्रासमैन वर्टरदुयस, व० स्था०, का | 


भद्र-पदा--देमिये नक्तत्न | 

भद्र-सेन आजातशत्रव ( अजातशत्रु का घंणशन ) किसी प्यक्ति, सस्भवतः 
फिसी राजा का नाम है| शतपथ बाह्मण ( ५-१, ५, १४ ) में पसा फहा गया 
है कि उद्धलक ने हसे वश्चीकृत कर छिया था । 

भय-द आसमात्य ( अतपयाति का घंधज ), जमिनीय उपनिषद प्राष्मण* 
में किसी राजा का नाम है | फिर भी, जॉर्टेड: इस नाम को 'क्षमयद' के रूप 


में अद्दण करते प्रतीत होते हैं, किन्तु यह सम्भव नहीं, क्योंकि 'भयदढ' पुराणों 
में भी नाम ही है । 


4 
४ ८,७। |  ज० अ० भो० सो० १६, २४७ । 


सयमसान | ( १०४ ) | भरत 


20038 5 कमर कि हम कमल रपट लक अल 

भयमान, सायण के भनुसार, ऋग्वेदर के एक ऐसे सुक्त में किसी व्यक्ति 

का नाम है जिसकी रचना का भजुक्रमणी द्वारा इसे ही श्रेय दिया गया है । 
फिर भी, यह व्याख्या अनिश्चित है । 





3१ १००, १७ । तु० की० मूहर : सस्कृत टेक्स्ट्स १*, २६६ । 


भरत, ऋग्वेद भौर वाद के साहित्य में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण जाति के 
लोगों का नाम है । ऋग्वेद में यह तीसरे और सातवें मण्डर्लो में सुदास्‌ और 
तृत्युओं? के सम्बन्ध में प्रमुख रूप से जाते हैं, जब कि छुठवें मण्डल में इन्हें 
दिवोदास' के साथ सम्बद्ध किया गया है। एक स्थरू पर सरत-गण भी, 
तृत्सुओं की ही भाँति, पूरुओं के शत्रु हैं : तृत्सुभो और भरतों को समीक्ृत 
करने के छुडविग” के दृष्टिकोण की प्रस्यक्ष शुद्धतापर कदाचित ही सन्देह किया 
जा सकता है। भपेत्षाकृत अधिक समीचीनता के साथ औ्डेनवर्ग” यह विचार 
व्यक्त करते हैं कि तृत्सुगण वास्तव में भरतों के पारिवारिक गायक वष्तिष्ठ ही हैं 
जब कि गेल्डनर” कदाचित अधिक सम्भावना के साथ तृत्सुओं में भरतों के राज- 
परिवार का जाशय देखते हैं। त्सिमर” का यह विचार कि तृत्सु और भरत परस्पर 
शत्रु थे, भोगोलिक आधार तक पर भी अत्यन्त असस्भव है, क्योंकि त्सिमर*के 
ही मतानुसार तृत्सुगण परुष्णी ( रवि ) के पू्॑ के क्षेत्र में बसे थे, और इसलिये 
यह मानना पड़ेगा कि तृत्सुओं के विरुद्ध भरतगण पश्चिम दिलश्ला से थाये थे; 


“३ ७३, ९. ११५ २४, ३३, ११५ १५| ६ १६, ४ ५। तु० की० मन्त्र १९। 
( विश्वामित्र, जिसे ऐतरेय ब्राह्मण ७ | ? ७, ८, ४। 
१७, ७, में तदनुसार 'भरत-ऋषभ” | ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १७२, और 
अर्थात्‌ 'भरतों का ऋषभ?, कहां गया वाद । 
8,590 ४7 8४ है है; ६, जिस स्थल | “ त्सी० गे० ४२, २०७ । बुद्ध, ४०५ और 
पर भरतों की श्क पराजय और वाद, में आपने लंडविग के समीकरण 
चसिष्ठ की सहायता से उनकी रक्षा को स्वीकार कर लिया है । 
का स्पष्ट सन्दर्म हैं, यहाँ, जैसा पहले | 8 ेदिशे स्टूडियन, २, १३६ और वाद | 
सोचा गया है (उदाइरण के लिये | ७ आहल्टिन्डिशे लेबेन, १२७। ब्लूमफौल्ड 


मूहर . सस्कृत टेवस्ट्स, १, ३५४, का भी यही विचार है ( देखिये ज० 
त्सिमर ४ आल्टिन्डिशे लेवेन, १२७ ) अ० ओ० सो० १६, ४१, ४२ )। 


तृत्छुओं द्वारा भरतों की पराजय का | 4 ३० पु० १२४। 
आशय नहीं है। 


भरत |] ( १०६ ) [ भरत 





जब कि ऋग्वेद* में दो भरत राजार्भों को, सरस्वती, आपया भर हृपद्वती-- 
अर्थात्‌ भारत के पवित्र चोन्न मध्यप्रदेश में, रहनेवादा ब्रताया गया डे । द्विले- 
ब्रान्ट*” तृत्सुरओी भीर भरतों के सम्बन्ध में दो जातियों के मिश्रण का आभास 
देखते हैं; किन्तु यह आपकी इस मान्यता के कतिरिक्त जौर किसी भी प्रमाण 
से पुष्ट नही होता फ्रि भरद्वाज परिवार के सम्बन्ध में दिवोदाल के उ्ेस धथा 
उसी के पुत्र लथवा कदाचित पौतन्र सुदास (तु० की० पजवन ) के चसिष्ठो 
जोर विश्वामित्रों के साथ सम्बद्ध होने के नथ्य की व्याख्या करने के छिये इस 
प्रकार के सिद्दान्त की ही आवश्यकता है । 


बाद के साहिस्य में भरत-गण विशेष रुप से प्रसिद्ध हैं । धनपयथ ब्राह्मण"? 
में एक राजा तथा अश्वमेध यज्ञ करनेवाले के रूप में 'भरत दौःपन्ति! का, 
जीर शतानीक सात्राजित नामक एक अन्य भरत का भी यही यज्ष करने 
वाले के रूप में उल्लेख है । ऐतरेय आ्राह्मण”* में दीघ॑तमत्‌ मामतैय द्वारा क्पना 
राज्याभिषेक करानेवाछे के रूप में 'भरत दीःपन्ति! का, और 'शतानीक' का 
उच्त सोमशुप्मन्‌ वाजरलायन नामक पुरोध्दित द्वारा भ्भिपिक्त हुये होने के रूप 
में उल्लेख है जिसके नाम का स्वरूप बहुत बाद का प्रतीत होता है। भरत 
लोगों की भीगोलिक स्थिति इस तथ्य द्वारा स्पष्ट दो जाती है कि भरत राजा 
काशियों को विज्ञित और यमुना तथा यज्ञा के चट पर यज्ञ करते हैं ।** इसके 


+३ २३, ४ . दूसरे मन्त्र में देवश्रवस्‌ शन्‍्दें एक जाति के रूप में परिणत 


और देववात का भरतों के रूप में कर दिया तथा वसिष्ठणण भरतों के 
उछेख है । औल्‍्डेनवर्ग : बुद्ध, ४१०, पुरोहित वन गये । आपके मतानुसार 
नोट, यह उल्लेख करते हैं कि महा- वसिष्ठ-गण मूलतः इन्द्र-सोम के नहीं 


भारत, ३ ६०६५ में सरस्वती की वरन्‌ विशेषतः वरुण के भक्त ये; 
एक सद्ययक नदी को 'कौशिकी” कहा किन्तु श्न दोनों में किसी मत के 
गया दे, और 'कुशिक-गण”! निःसन्देह पक्ष में कोई निर्णायक प्रमाण नहीं 
उस विश्वामित्र परिवार के ही सदस्य थे है। तु० की० ब्लमफील्ड को, उच्त 
जिनका भरतों के साथ सवम्बद्ध होना नोट ७ में उद्धून रूप में । 
निविवाद है। 39 १३ ७५, ४ । 

१7 बेदिशे 08५ १, १११ | आप | १९ ८ २३, और २६१। 
कायह विचा 9 | जे तप 


भरत ] 


( १०७ ) 


[ भरत 





अतिरिक्त, सर्वसाधारण के लिये राजा के घोषणा-पत्र में उश्लिखित*” विभेदों के 
अन्तगेत 'कुरवः, 'पत्चालाः), 'कुरु-पद्चालाः, 
भारत में नियमित 'रूप से कुरुओं के राज-परिवार को भरत-चंशीय ही माना 
गया है।*" अतः णौल्ठेनवर्ग** का यह मानना अत्यन्त उपयुक्त प्रतीत होता है 
कि ब्राह्मणों के काठ चक भरत-गण कुरु-पञ्माल जाति में विछीन हो चुके थे। 


शतपथ ब्राह्मण**, और तेत्तिरीय आरण्यक झ 


और भरता: आते है; और महा- 


भरतों के सांस्कारिक प्रचलनों का पत्चनविश ब्राह्मण **, ऐतरेय ब्राह्मण“, 


१४ जैत्तिरीय सहिता १. ८, १०, २, और 


तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ७, ४, २ में 'एप 
वो, भरता, राजा? वाकपद है। काण्व 
शाखा की वाजसनेयि सहिता, ११. 
३, ३; ६, है, में 'कुरव., पत्नालाः 
( प्रत्यक्षतः एक सम्मिलित जाति के 
के रूप में ) है। आपस्तम्व १८ १२, 
७, में जिस जाति के राजा हैं उसके 
अनुसार विकरपों के रूप में 'भमरताः?, 
कुरव», 'पशच्नालाः, कुरु-पन्चाला', 
और 'जनता/ दिया गया है। काठक 
सहिता १५ ७, और मैत्रायणी सहिता 
२. ६, ७ में एस ते जनते राजा? 
पाठ है। देखिये वेवर : इन्डियन 
लिटरेचर, ११४, नोट, फॉन ओोडर : 
इन्डियन्स लिटरेचर उन्ट कल्चर, 
४६५ । 


है| ओऔस्डेनवर्गं 
* और : बुद्ध, ४०९ | 
3४ 3० घु० ४०८ | आप यह सकेत करते 


हैं (४०५, नोट ) कि शतपथ ब्राह्मण 
१३ ५, ४, में उन जातियों का उछेख 
किये विना कि यह किस पर राज्य 
करते थे, केवल कुर राजा ज्ञनमेजय 
और भरत राजाओं का उल्लेख है । 
४१४ ३, १३, १५ ५, २४ और 
सम्भवत: १८, १०, ८, जिस पर 


हुधा उल्लेख है। ऋषग्वेद? 


देखिये, वेवर : इन्डिशे स्टूडियन, 
१०, २८, नोट ?, नीचे, पृष्ठ-- 

२ २७; ३ १८ | यहाँ सेन्ट पीटसंवर्ग 
कौश, व० स्था० २ द्वारा भाने गये 
'धनल॒ब्ध सेनिकः के आशय को 
( जिसका अब वौटलिडड के कोश में 
उल्लेख नही है ) स्वीकार नहीं किया 
जा सकता । देखिये वेवर : इन्डिशे 
स्टूडियन, ९, २५४; ओऔस्डेनवर्ग : 
बुद्ध, ४०७, नोट । दूसरी ओर, 
ऐयरेय आाह्यय (८ १४ ) की सौगो- 
लिक सूचियों में, मानव धम्म शास्त्र 
में, अथवा वौद्ध अन्धों में भरतों का 
उल्लेख नद्दी है। इसका यह तात्पये 
हुआ कि इस समय तक भरत-गण 
एक जाति नहीं वरन्‌ एक दबृहृत्तर 
जति के अन्तर्गत एक परिवार या उप 
जाति मात्र रह गये थे । 

७५ ४, ४; २ । 

१.२७, २। 

२ ७, ३१ ५;४. २५, ४, ५ १६, १५९; 
तैत्तिरीय सहिता २ ५, ९, १, शतपथ 
ब्राह्मण १. ४, २, २। रौथ का विचार 
है कि अन्नि की इस उपाधि का अर्थ 
सम्भवतः धुद्धोपम” है, किन्तु यह 
असम्भाव्य दे 


( १०८ ) | भरद-वाज 


तक में 'अप्ि भारत' ( भरतों की ) का उल्लेख किया गया है। आप्री सूको! 
में एक देवी 'भारती” भी जाती है, जो कि भरतों की मूर्तीक्रत दिव्य सुरक्षात्मक 
शक्ति है, इन सूक्तों में हस देवी के सरस्वती के साथ सम्बद्ध होने के कारण 
ऋग्वेद” में सरस्वती के साथ भरतों के सम्बन्ध का आभास मिलता है । 
पुन. शतपथ ब्राह्मण) सें अपक्‍्नि को ब्राह्मण सारत? ( भरतों का पुरोहित ) 
कहा गया है, और हृवि को 'मनुष्वत्‌ भरतवत्‌ ( मनु की भाँति, भरत की 
भाँति ) विसर्जित करने के लिये अप्नि को जाहूत किया गया है।** 

एक अथवा दो स्थल” पर सुदास अथवा दिवोदास, भर दूसरी ओर 
पुरुकुत्स अथवा त्रसदस्यु का सम्बन्ध मिन्रवत प्रतीत होता है। जेंसा कि 

शौर्ठे नवर्ग£ का विचार है, सम्भवतः यह तथ्य भरता भोर पूरु्भो का कुरुओं 
के साथ सम्मिलन व्यक्त करता है। 

ऋग्वेद? के पाँचवें मण्डल में एक भरत का उल्लेख है, किन्तु यह कौन था 
यह अनिश्रित है । 


3१ उबेद १ २२, १०, १४२, ९; १८८, 
८, २. ५१, ११, ३, ८, डरे ४, ८, 


भरदू-वाज ] 





२७ , ५४, १४। 


भरत की एक वाद की गाथा के 


इत्यादि । लिये तु० की० स्यूमेन : त्सी० गे० 
ही ४८, ८० और वाद, फॉन ब्रादके 
१०४५ ७५, १, ७। वही, ४९८-५०३, और देखिये मूहर 
353१ ११२, १४, ७ १९, ८। सस्कृत टेक्स्ट्स, ११, ३३८, ३४०, 
लै8 3७ पु० ४१०। और वाद । 


भरद-वाज, ऋग्वेद के छुठवें मण्डल के प्रख्यात” प्रणेता का नाम है। 
यह तथ्य इतना अधिक ठीक है कि “भरद्वा्ज'” तथा “भरद्वाजों'ै का इस 
मण्डल में गायकों के रूप में चहुधा उल्लेख है। भरद्वाज के सन्दर्भ की प्रकृति 
से ऐसा प्रतीव होता है कि इसे इन सूर्तों में से कदाचित ह्वी किसी का 


डर 
ठ॒ु० की आश्वलायन गृदसूत्र, ३, ४, २, 


* ऋग्वेद ६ १५, ३, १६, ५ ३३, १७, 


शाह्वायन गृहाय सूत्र, ४. १०, बृह- 
ट्वेवता, ५ १०२ और वाढ़, जहाँ इसे 
बृहस्पति का पुत्र और अन्विरस का 
पौत्र कहा गया है ( तु० की० ऋग्वेद 
६ २, १०, ११, ३ इत्यादि), 
आर्नाल्ड - वैदिक मीटर, ६१, ६२ | 


ड ३१, ४ ४८, ७ १३, ६३, १०; 

५, ६ । देखिये ऋग्वेद १ ११२, 
१३, २११६, १८, १०,१५०, ५, ९८१, 
२, भी । 


ड़ ऋग्वेद ६. १०, ६, १६, १३, १७, १४; 


२३, १०, २७५, ९, ३५, ४, ४७, २७, 
५०, १५। देखिये ऋग्वेद १. ५९, 
७, भी । 


भरन्त्‌ ] ( १०६ ) [ भरन्त्‌ 





समकालीन माना जा सकता है। पद्चविश ब्राह्मण” के भननुसार यह दिवोदास 
का पुरोहित था। दिवोदास और इसे समान मानने के रौथ* के विचार की 
अपेक्षा यही व्याख्या अधिक उपयुक्त है। दिवादास के ग्रह के साथ इसके 
सम्बन्ध का काठक संहिता” की उस उक्ति से भी पता चलता है जिसके 
अनुसार भरद्वाज ने ग्रतर्देन को राज्य प्रदान किया था। यह मानना अना- 
चश्यक है कि इन दोनों दुशाओं में एक ही भरद्वाज से ताध्परय है, ओर यह कि 
प्रतदन दिवोदास का पुत्र था: बाद की संहिताओं में कालक्रम पर ध्यान दिये 
बिना ही भरद्वाज का अन्य महान ऋषियों की भाँति उन्लेख है । 
भरद्वाजों ने अपने कार्यों में वृबु, वृुसय और पारावतों का उल्लेख किया 
है।* हिलेव्रान्ट* ने यह संकेत किया है कि यह छोग सृञअयों के साथ भी सम्बद्ध 
थे। विशेष रूप से, शाह्लायन श्रौत सूत्र से यह उल्लेख दे कि भरद्वाज ने 
प्रस्तोक सा्य से पारितोषिक प्राप्त किया था। किन्तु इन सब छोगों, तथा 
द्वोदास को, जर्कोसिया और ड्रेन्जियाना सें स्थिति करना ठीक भी हे कि 
नहीं यह अस्यन्त सन्दिध है। 
एक प्रणेता भौर द्वष्टा के रूप में भरद्वाज का वाद की संहितार्थो?? जौर 
ब्राह्मणों? में अक्सर उल्लेख है । 


४  औल्डेनवर्ग - त्सी० गे० ४२, २१०, १६ १९, २० ९, मैत्रायणी सहिता 
२१२। २ ७, १९, ४ ८, ४, वाजसनेयि 

+१५, ३, ७। सहिता १३१ ५५, शत्यादि । 

8 जेन्ट पीट्स॑वर्ग कोश, व० स्था० । देखिये | | ऐतरेय ब्राक्षण ६ १८; ८ ३, तैत्तिरीय 
ऋग्वेद १. ११६, १८; ६ १६, ५; ब्राह्मण ३. १०, ११, १३, छेतरेय 
३१, ४ । आरण्यक १ २, २; ४, २: २ २, २, 

2११ १० (इन्डिशे स्टूडियन, ३, ४७८) ४, इत्यादि; कौषीतकि ब्राह्मण १५ १, 

४६. ६१, १-३ । २९, ३, ३०. ९ | 

| लैदिशे माइथीलोजी, १, १०४ । तु० की० लंडविंग £ ऋग्वेद का 

हि सकी ११५। अनुवाद, ३, १२८; वेवर : ए० 
अथवंबेद २. १२, २; ४. २५, ५; १८, रि० ३१। 


३, १६; १९, ४८, ६; काठक सहिता 


भरन्त्‌, बहुवचन में पत्चविश ब्राह्मण” के एक स्थल पर, सायण का 
अलनुगमन करते हुये यौटलिक्ल के अनुसार “योद्धा जाति? का च्ोतक है, किन्तु, 
3 १८ १०, ८। | * डिक्शनरी, व० स्था० । 


भरूजी ] ( ११० ) | भलानस्‌ 


आशय निश्चित नहीं। वेचर) इसमें भरतों का ही सन्दर्स देखने के प्तपाती 

थे, यद्यपि यह शब्द वर्तमानकालिक कृदन्त है ।* 

3 #न्डिशे स्टूडियन, १०, २८, नोट २। | * भरताम! की सायण ने 'भरण कुर्वतां 
तु० की० भरत, नोट १७। क्षत्रियाणाम!? के रूप में व्याख्या की है 
भरूजी, अथर्वचेद' के एक स्थल पर, रौथ' के अनुसार, किसी अपकारक 

पशु का द्योतक हो सकता है । 


हे 2४0 ह& | * सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, ब॒० स्था। 


भरते का, शाव्दिक आशय वाहक! के अतिरिक्त, प्राचीन साहित्य” में 
“पोपऊ!, भथवा 'प्रतिपाछऊ! थर्थ है, किन्तु यहाँ पति? का भी आशय मिलता 
है अथवा नहीं, यह सन्दिग्ध है। ऋग्वेद के एक स्थल पर 'पति' ही निश्चित 
रूप से सर्वोपयुक्त भौर स्वाभाविक आशय हो सकता है, किन्तु जेसा कि छेल- 
बुक का उपयुक्तन्‍्सा मत है, यहाँ भी “पिता! का अर्थ सम्भव है, क्योंकि 
'माता! को यत्र-तत्र भर्ती? कहा गया है । 
$ अथर्ववेद् ११ ७, १५; १८ २, ३०, | * ५ ५८, ७। 

शतपथ ब्राह्मण > ३, ४, ७ ( जहाँ | + ढी० व० ४१५, नोट १। 

पतिः सम्भव है), ४ ६, ७, २१, | अववंबेद ५ ५, २; तैत्तिरीय ब्राह्मण 

इत्यादि । 38 १, १, ४। 

भलानस ( बहु० ) ऋग्वेद' में पक्‍थों, भछानसों, अलिनों, विपाणिनों 
जोर शिवों के नाम से प्रब्यात उन पाँच जातियों में से एक का नाम है 
जिनका दस राजाओं ( दाशराज्ञ ) के युद्ध में सुदास्‌ के शब्चु-पक्तों के साथ 
होने के रूप में उल्लेख हे। यह छोग इन राजार्जों के विरुद्ध नहीं थे, जेसा 
कि रोथः और कभी त्सिमरं का भी विचार था। बोलन दरें के साथ इसके 
नाम का तुलना करते हुये त्सिमर ऐसा विचार व्यक्त करते हैं कि इस जाति 
का मर आवास ज्षेत्र पूर्वी कबूलिस्तान था। यह दृष्टिकोण बहुत कुछ तके- 
सम्मत प्रतीत होता है । 
3७ १८, ७। नही देते । 
* हॉपकिन्स . ज० अ० ओ० सो० १५, | _ त्छु० बे० ९५। 

२६०, २६१, जो इस नाम के रूप को | त्सिमर आह्टिन्डिश्रे लेवेन, १२६। 

मान! मानते हैं ( किन्तु ऋग्वेद के | + उ० पु० ४३१। तु० की० छलुटडविग : 


मूल पाठ में 'भरानस ? है ) और ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १७३, २०७ 
त्सिमर के वाद के विचार पर ध्यान । 


भव-त्रात शायस्थि ] (१११ ) [ भाउुमन्त्‌ ओपसन्यव 





भव-ज्रात शायस्थि, वंश ब्राह्मण? में एक गुरु का नास है । 
3 इल्डिओ्े स्टूडियन ४,३७२, मैक्स मूलर - ऐन्शेन्ड संस्छत लिव्रेचर, ४४३ । 


भन्ना, शतपथ ब्राह्मण ( १. १, है, ७; ६, २ ३६ ) में चमडे की बोतल 
का द्योतक दे । 

भाकुरि--देखिये वेकुरा । 

भाय-दुघ ( वितरक ), यज॒वेद संहिताओं' ओर ब्राह्मणों से राजा के 
रत्नों ( रलिन्‌ ) सें से एक का नाम दे । इसके ठीक-ठीक क्या कार्य थे यह्द 
अनिश्चित है । कुछ स्थछो पर सायण इस शब्दु का 'कर एकन्न करनेवाला?, 
डिन्तु छुछु अन्‍यों पर 'नक्काशी काटनेवाला? अबुवाद करते हैं, भीर इस प्रकार 
इसे या तो एक कर-भधिकारी अथवा एक राज्य कर्मचारी मात्र मानते हैं । 


+ तैत्तिरीय सहिता १ ८, ९, २, काठक | + तैत्तिरीय संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण, 


सह्दिता १५ ४; मेत्रायणी सहिता २ उ० स्था० पर, और आझतपनथ ब्राह्मण 
६, ५; ४ १, ८, वाजसनेयि सहिता ५ 9, १, ९, पर । 
३ तर ३० हैंड | ४ शातपथ ब्राह्मण १. १, २, १७ पर । 
रॉय ब्राक्षण १ ७, ३, ५; ३ ४, ८, ठतु० की० एग्लिठ्न : से० बु० ई० 
२, शतपथ ब्राह्मण १ १, २, १७, ५ ४१, ६३, नोट । 
३, १, ९ | 


भाग-वित्ति ( 'भगवित्त! का वंशज ) ब्ृहृदारण्यक उपनिपकद्‌ में चर्णित 
“चूड”! अथवा “चूछ”' नामक एक गुरु का पैतृक नाम है। 


? बृहदारण्यक उपनिपषद्‌ ६. ३, १७ १८ भाध्यदिन | 
* बह्ी, ६, ३ ९ काण्व । 


हि भाडितायन ( “भडित” का चंशज ), वंश ब्ाह्मण' में शाकदास का 
पेठक नाम है । 


3 इन्डिशे स्टूडियन ४, ३१७१ । 


माचुमन्त्‌ ओपसन्यव ( उपमन्यु का चंशज ) वंश ब्राह्मण” में, आनन्द्ज 
के शिष्य, एक गुरु का नाम है। 


) हन्डिशे स्टूडियन ४, ३७२ । 


भाय-जात्य ] ( ११२ ) [ भागव 





भाय-जात्य ( 'भयजात? का वंशज ), चंश घाह्मण” में निकोथंक का 
पेतक नाम है । 
१ इन्डिशे स्ट्रडियन, ४, ३७३, मैक्स मूलर * ऐन्शेन्ट सस्कृत लिएरेचर, ४४४ । 


भारत--देखिये भरत । 

मारद्‌ू-वाज ( भरद्वाज का वंशज ), नेक गुरुर्णों का पैठूक नाम है। 
बृद्ददारण्यक उपनिपद्‌ के वंशों € ग़ुरुर्ओो की तालिकाओं ) में 'भारद्वाजों को 
भारद्वाज”, पाराशर्य', बलाकाकौशिक), ऐतरेय, असुरायण”, भौर 
वेजवापायन* के शिप्यों के रूप में उल्लेख है। ऋग्वेद” में भी एक 'भारद्वाज! 


जाता है, और वंश व्राह्मण में शुष वाहेय का एक भारद्वाज के रूप से उछ्ेख दे । 
है । 


२ ५, २१, ४ ५, २७ ( माध्यठिन ८ २ ६, 3, ४ ६, १ काण्व )। 
२ ६, ? काण्व ) | +२ ५, २१, ४. ५, २७ माध्यदिन | 
नजर ६, २, काण्व । 5 ७, २१, ४ ५, २७ भाध्यदिन । 
3५ ७, २७, माध्यदिन । ७७ ६१,२। 


72३ ५, २१५४ ५, २७ (माध्यदिनर | “ इन्ठिशे स्टूडियन, ४, ३७३ । 


भारद्वाजायन ( भरद्वाज का वंशज ), पद्मनविंश ब्राह्मण? में एक गुरु का 
पेतक नाम है । 
3 १० १२, १, निदान सूत्र, ९ ९ । तु० की० हॉपकिन्स द्रा० सा० १५, 
६१, नोट २ । 
भारद्वाजी-पुत्र (भरद्वाज के एक ख््री-वंशज का पुत्र), बृह द्ारण्यक उपनिपद्‌ 
में क्रमशः पारशरीपुत्र', पेल्लीपुत्र' और वात्सीमाण्डवीपुत्र' के शिप्यों के रूप 
में अनेक गुरुओं का मातृनामोद्गत नाम है । 
3 ६ ४, ३१ (माध्यदिन-६ ५, २ | * ६. ४, ३० माध्यदिन । 
काण्व । 5 बह्दी । 
भार्गव ( भगु का वंशज ), च्यवनः और गृत्समद्‌' सहित अनेक गुरुओं 
का पेतृक नाम है। व्यक्तिगत नामों का संकेत किये बिना भी अनेक अन्य 
वआार्गवों का उद्देख मिलता है । 


3 शतपथ ब्राह्मण ४ १, ५, १; ऐत्तरेय ८. २, ३ ५; प्रश्न उपनिषद्‌ १. १ 


ब्राक्षण < २१। 
* क्ौपीतकि ब्राह्मण २९ ४ ( ध्वाअवः ( वैदर्मि ), शत्यादि, पद्रविंश ब्राह्मण 
पार्ठातर सहित ) । **१ २, २३; ९, १९. १९, इत्यादि । 
थे तैत्तिरीय सहिता १ <, १८, १, शाह्वा- छु० कौ० ब्लूमफील्ड : अथववेद 


आरण्यक ७ १५, ऐतरेय ब्राह्मण 4. के सृक्त ३५ | 


भारगायण ] ( १६३ ) [ भान्नविन्‌ 


5 





भागयिरण्‌ ( “भर्ग! का वंशज ), एतरेय आह्यण ( ८-२८ ) में सुत्वन्‌ का 
पैतृक नाम है । 

भार्यू-अश्व ( शस्यश्व” का वंशज ), निरुक्त ( ९.२३ ) और ब्रुद्दद्देवता 
( ६.४६; <.१२ ) में महल का पेतृक नाम है । 

भार्या, जो कि बाद में सासान्‍्य रूप से 'पत्नी? का घोतक है, संहिताओं 
में कहीं भी इस आशय से नहीं आता । सेन्‍्ट पोटर्सबर्ग कोश के अनुसार यह 
सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण? में मिलता है, जहाँ यद्यपि, ढेलब्रुक' के विचार से 
इससे केवल परिवार के एक सदस्य ( जिसका भरण-पोषण किया जाय ) मात्र 
ही भर्थ है। फिर भी शतपथ ब्राह्मण) में याज्ञवक्क्य की दो पत्नियों को 
इसी नाम से पुकारा गया है । 


है| 5 

७, ९, ८ । बहदारण्यक उपनिषद्‌ 83 ४ २३ 
* डै० व० ४१५। तु० की० ऐत्रेय ४. ५, २ । 

ब्राह्मण * २९, २०। 


भालन्द्न ( 'सलन्दन! का वंशज ) तैत्तिरीय संहिता", काठक संहिता 
और पश्चविश तप्राह्मणः में वत्सग्री का पेतृक नाम है । 
3५, २, १, ६। 39२, ११, २५, हॉपकिन्स ४ द्वा० सा० 
२:० 9१। | १७, ५९ | 


भालुकी-पुत्र ( 'भाहुकी का पुत्र ), बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के अन्तिम 
वंश ( गुरुओं की तालिका ) में, क्रोश्विकीपुत्र” अथवा आचीनयोगीपुत्र के 
शिष्य, एक गुरु का नाम है। 
१६ ५, ? काण्व । | * ६ ४, ३२ माध्यदिन । 


भान्न, उस गुरु का पेतक नाम हे जो जेमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण (३. 

३१, ४ ) में 'प्रातृद” पेतुक नाम घारण करता है । 

है भान्नवि, एक ऐसी परम्परा का नाम है, जिसकी आधिकारिता का पश्चविश 
ब्राह्मण ( २. २, ४ ) में उल्लेख है । 
भान्नविन्‌ , ( 'भन्नविनः का शिष्य ), जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण” में 

वर्णित गुरुओं की एक परम्परा का नाम है । 

3 ०४, ७ ( भाछबिन्‌! के रूप में अक्षर- लिदान सूत्र ५ १, अनुपद सूत्र, २- 
विन्यास )। तु० की० वेवर इन्डिशे १, ७ १२, बृह्देवता ५ २१ १५९ 
स्टरेंडियन १, ४४, २, १००, ३९०, 

८ चे० ३० द्वि० 


भाल्नवेय ] ( ११४ ) [ भास 


जज ्तञ++5+5्+++_्++_+_+_5>_>++++++++++++++++++++++++_ 


भान्नवेय ( भाज्नवि का चंशज ), शतपथ ब्राह्मण” और छूान्दोग्य उप- 
निपद्‌* में इन्द्रधुम्न का पेतुक नाम है। सम्भवतः उस “भाह्नवेय! से भी इसी 
व्यक्ति का तात्पय है, जिसका एक अधिकारी के रूप में अक्सर इसी ब्राह्मण 
में उल्लेख है । 


3१० ६, १, १। 
३५ ११५, १। 





3१ ७, ३, १९; २ १, ४, ६, १३ ४, 
२, ३, ५, 3, ४ | 





भावयव्य--देखिये भाव्य | 

भाव्य, जैसा कि ऋग्वेद से प्रकट होता है, एक प्रतिपाछक का नाम है । 
शाहायन श्रौत सूत्र' में 'भावयव्यः रूप है जो कक्षीवन्त्‌ के प्रतिपाछक स्वनय 
का पैतृक नास है । यह सम्बन्ध ऋग्वेद द्वारा भी पुष्ट होता है जहाँ एक ही 
मन्त्र) में 'कक्तीवन्त! और 'स्वनय” दोनों का उल्लेख है, जब कि उसी सृक्त के 
एक अन्य मन्त्र में भी 'स्वनय” का ही आशय होना चाहिये जहाँ “भाच्य! 
का 'सिन्धु के तट पर रहनेवाले! के रूप में उल्लेख है । रौथ” का यह विचार 
कि “भाव्य! यहाँ सम्भवतः “पूज्य” के आश्यय में क्रिया-वाचक है, बहुत सम्भव 
नहीं । छुडविग* का विचार है कि 'स्वनय? नहुषों के साथ सम्बद्ध था। 


585 १२६, १, निरुक्त ९, १० | | + प्लेन्ट पीट्संवर्ग कोश व० स्था० ९१; 
* १७, ११५, ५। तु० की० बृहदेवता ३. और बाद । 

१४० । £ ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १५१ । 
39 १२६, ३। तु० की० वेवर : ए० रि० २२, 
४५ ३१२६, १। ओऔल्डेनवर्ग . ऋग्वेद-नोटेन, ९, १२८ 


भाषा, निरुक्त' और पाणिनि' में वेदिक भाषा के विपरीत प्रचलित लोक- 
भाषा का थ्योतक है । तु० की० काचू 


हि १, ४, ५। तु० की० २ २। में प्रयुक्त 'भाषा? के साथ, विभेद करते 
३ २, १०८; ६ १, १८१। तु० की० हैं। किन्तु देखिये वाकरनाँगल : 
फ्रैन्के - वेजेनवर्गर का बीट्रेज, १७, आल्टिन्डिशे ग्रामेटिक, १, ह्यए, कौथ- 
५४ और वाद, जो पाणिनी के नियमों ऐतरेय आरण्यक, १७९, १८०। 
द्वारा नियामित भाषा का, वार्ताछाप 


भात्त, अद्भुत ब्राह्मण? में तथा अक्सर महाकाव्य में एक हिंसक पक्ी 
का नाम है । 


? ६ ८, देखिये वेवर : इन्डिशे स्टूडियन, १, ४० । 





सिक्षा | ; ( ११४ ) [ भिषज्‌ 





सिज्षा, शतपथ ब्राह्मण* के अनुसार वलह्मचारिन्‌ के कत्तेव्यों में से एक 
है। अथववेद' सें इस शब्द से 'भिज्षा द्वारा भ्राप्त पदार्थ! का भी भाह्ायय है। 
सेन्ट पीटर्सवर्ग कोशर के अनुसार छान्दोग्य उपनिपद्‌ में भी इससे यही 
भाशय है, किन्तु यहाँ इसका शुद्ध पाठ कदाचित आमिक्ञा दे । 
१११ ३, ३, ७। तु० की० आश्वकायन | _ व० स्‍्था० २। 

गृद्य सूत्र १ ९, इत्त्यादि, में एक मन्त्र, | ८. ८, ५, जहाँ भाष्यकार शस शब्द की 


और 'भिक्षाचर्य', दृदददारण्यक उपनिषद्‌ छुगन्धि, पुष्पहार, भोजन? इत्यादि 
३ ४, १, ४ ४, २६ । ( गन्धमास्यान्नादि ) के रूप में व्याख्या 
* १३१ ५, ९। करते हैं । 


भिक्तु, एक ऐसा शब्द है जो चेदिक साहित्य में नहीं मिछता | बाद की 
शआश्रम-व्यवस्था के अन्तगत ब्रह्मचारिन्‌ का भित्षाटन उस "भिक्षु-जीवन? के 
कर्त्तव्यों से सर्वथा भिन्न है जिससे परिवार का परित्याग कर देने के पश्चात्‌ 
जीवन के अन्तिम आश्रम में ब्राह्मण केवछ भिक्षाध्ृत्ति पर ही निर्भर रहता है । 
देखिये, /. त्राह्मणु | 

मित्ति, शतपथ ब्राह्मण” में नरकट की पटरियों से विनी चटाई का 
झोतक है । 

3 ३ ०५, ३, ९ | तु० की० शाह्वायन औत सूत्र, ८ १, २४। 

?. मसिषजू ( चिकित्सक ), ऋग्वेद! और बाद' में बहुधा मिलनेवाला 
एक साधारण शब्द है। ऋग्वेद में इस बात का कोई भी चिह्न नहीं कि 
इस व्यवसाय को अनादर की दृष्टि से देखा जाता था : अश्विनों,) वरुण, ओर 
रुद्र,” सभी को 'मिषज? कट्ठा गया है । दूसरी ओर धमम-शाख्रीय साहित्य” में 


3 २, १३, ४; ६, ५०, ७, ९ ११२, १, १, ९, इत्यादि । 
विशेषण 'भेषज'”, २ ३३, ७; १० | ऋग्वेद १ ११६, १६, १५७, ६; ८. 
१३७, ६, विशेष्य के रूप में, १ २३, १८, ८; ८5६, ९१३ १० ३९, हे ५; 
१९५ २०, २. ३३, २ ४, ६ ७४, ३, अथवंबेद ७ ५१, १; ऐतरेय ब्राह्मण 
७ ४६, ३, इत्यादि । १ १८। 


* अथर्ववेद ५. २९, १, ६ २४, २, तैत्ति- | * देखिये, ऋग्वेद १. २४, ९। 
रीय सहिता ६ ४, ९, २; वाजसनेयि | “ ऋग्वेद २. १३, ४ ७। 
सहिता १६. ५, १५ १२ ८८, १० | + देखिये आपस्तम्व धर्म सूत्र, १ ६, १८, 


१०, इत्यादि, 'मेषज”, विशेषण, अथर्व॑ २०, १९, १५; गौतम धर्म सूत्र, १७ 
वेद ६ १०९, ३१, वाजसनेयि सहिता १७, वसिष्ठ धर्म सूत्र १४ २, १९, 
१६ ४५, इत्यादि, विशेष्य के रूप में, विष्णु ५१५ १०, ८२ ९, ब्लमफील्ड : 


अथवेबेद ५ २९,-१;६ २१, २, ११ अयवेबेद का अनुवाद, । 


भिषज_] ( ११६ ) | भिषज्‌ 





यह व्यवसाय सर्वथा घृणित है । घृणा का यह भाव यजुरवेद सहिताओओं* जेसे 
प्राचीन समय से भी मिलता है, जहाँ अश्विनों की इसलिए भक्तसना की गई 
है कि वह 'सेपज! हैं ओर उनका यह व्यवसाय उन्हें मनुष्यों के अत्यधिक 
सम्पर्क में छा देता है। यहाँ अविवेकपूर्ण सम्पक-सम्बन्धी जातीप्र श्वणा का भाव 
ही लक्षित होता है । 

ऋग्वेद में एक ऐसा सूक्त है जिसमें एक सेपज अपने पौर्घों भौर उनकी 
उपशामक शक्तियों की प्रशस्ति करता है। इसके अतिरिक्त धश्विनों द्वारा 
आश्रयजनक उपचार के भी सन्दर्भ मिलते हैं : लेगडे' और नेत्रहीनॉ?” का 
उपचार, वृद्ध च्यवन”” और पुरंधि के पति को पुनः युवक्त बना देना; 
विश्पला*? को एक छौह-पाद्‌ ( जद्ढा आयसी ) प्रदान करना, जो कृत्य उस 
समय जीर भी आश्चर्यजनक अतीत होगा जब हम, जेंसा कि पिशल'" ने 
विचार व्यक्त किया है, यह मान लें कि विश्पछा एक अश्वी थी । यह स्वीकार" 
कर लेना प्रायः एक ब्रुटि ही होगी कि चेदिक-भारतीय शल्य-क्रिया से भी 
परिचित थे * इसमें सन्देह नहीं कि वह घादों की साधारण चीड-फाढड करते 
थे,£ किन्तु उनकी जऔीपधि और उनकी शब्य-क्रिया दोनों ही अत्यन्त भादिम 
ही रही होंगी । औपधि के सम्बन्ध में अथर्ववेद मे जो छुछु भी विवरण उप- 
लव्ध है उससे केवछ अभिचारों?* के साथ कुछ जढ़ी बूटियों के, तथा जल 
( तु० की० जलाप ) के प्रयोग के प्रचकन का ही पता चलता ह। इन 
उपचारीय पद्धतियों की प्रकृति भारोपीय है और इनका विश्ेव वैज्ञानिक महत्त्व 
नहीं | दूसरी जोर, दारीर-व्यवच्छेद्शाख का ज्ञान ( देखिये शरौर) 


“ तैत्तिरिय सहिता ६ ४, ९,३। तु० | ** बेदिशे स्टूडियन १, १७१ और वाद, 


की० मेत्रायगी सहिता ४ ६, २, ३०५। 
घतपथ ब्राह्मण ४ १, ५, १४, ब्लम- | ““ जेसा कि त्सिमर - आह्टिन्शि लेवेन, 
फील्ड उ० पु० डशडफ़, | | ३९८, में मानने के लिये प्रदृत्त हैं । 
५ ० ९७। ?8 तु० की० ऋग्वेद ९ ६१२, १। 
ऋग्वेद १ ११२९, ८, १०. ३९, ३, | + पतन्नविश ब्राह्मण, १२. ९, १०, में इस 
इत्यादि । प्रकार कहा गया है * 'भेषज वा 
तु० की० ऋज़ाश्रः का इष्टान्त, ऋग्वेद । आधर्वणानि? ( अथवेनू-सूक्त ही औप- 
५३ “डे १७। धियाँ हैं ), १६ १०, १०, और तु० 
है ऋग्वेद १० ३५, ४ | की० वह्दी, २३, १६, ७, काठक सहिता 
१ ११६, १३ । ११ ५, और २. मिषज्‌। 


3 
ऋग्वेद १. ११६, १५, इत्यादि । हु 


भिषज्‌ ] ( ११७ ) [ शुज्यु 





जो यद्यपि गम्भीर अशुद्धियों से युक्त है, स्वधा भमहस्वपूण नहीं; किन्तु निश्चित 
रूप से यह ज्ञान मुख्यतः यज्ञ के समय पशुओं की चीड़-फाड पर ही 
आधारित था । 


ऋणग्वेद*: में इस वात के भी कुछ प्रमाण हैं कि चिकित्सा-कार्य उस समय 
तक एक व्यवसाय बन चुका था । यह तथ्य यजुबेदु* में एरुपसेघ के वलि- 
प्राणियों की तालिका के अन्वर्गत एक चिकित्सक के सम्मिलित किये जाने से 
पुष्ट होता है। ब्लमफील्ड** के अनुसार अथवंबेद*? के एक सूक्त में एक 
चिकित्सक द्वारा भपने कार्याव्मक प्रशिक्षण पर आधारित होने की अपेक्षा घर 
में बनी औषधियों के प्रयोग को भ्न्मुचित बताया गया है । 


3८ ९ ११२, जहाँ एक व्यवसाय का ही क्षनुवाद, २७७ । 
अर्थ होना चाहिये। वही ३, में छु० की० त्सिमर : उ० पु० ३९५७- 
चिकित्सक के पारिश्रमिक का सन्दर्भ ३९५, ग्लूमफोल्ड - उ० पु० ( देखिये 
है। तु० को० १० ९७, ४ ८, भी। पु० ६९७ पर उद्घृत सन्दर्भ ), अथवे 
वाजसनेयि सहिता ३० १०; तैत्तिरीय वेद ५९ और वाद, श्रेडर ; मिहिस्टों- 
ब्राह्मण ६ ४, ४, १। रिक ऐन्टिक्तिटीज, ४२० और बाद, 
+ आयव॑बेद के सूक्त ४०६ । जॉली - मेडिसिन, १8६, १७, विन्ट- 


४) , ३०, ५। किन्तु यह आशय सदिग्ध सिंज : नेचर, १८९८, २३३-२३१५, 


हैं । तु० की ० जिहटने अथर्ववेद का कैलेण्ड आइ्टिन्डिशे त्सावररिचुअलछ । 


२, भिषज्‌ आधर्वण, काठक संहिता" में उल्लिखित किसी पौराणिक 
चिकित्सक का नाम है । 


१६ ३ ( इन्डिशे स्टूडियन ३, ४५९ )। सूक्त ह57, ज० अ० ओ० सो० १७, 
त॒ु० को० ब्लूमफील्ड अथवंबेद के १८१ । 
भीम वेदर्स ( विदर्भ का राजा ), का ऐत्रेय ब्राह्मण (७. ३४) में 
| 

गुरुओं की एक परम्परा के माध्यम से, पवत और नारद द्वारा सोम-रस के 

स्थापनापन्न के सम्बन्ध में निर्देशन प्राप्त करनेवाले के रूप में उल्लेख है 
भीम-सेन, शतपथ बाह्मण? में जनमेजय के आताओों, पारिज्षितीयों, में 

से एक का नाम है । 

) शझ ५, ४, ३। तु० को० शाह्वायन श्रौत खत्न, १६. ९, ३। 


. भृज्यु, सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश के भज्ञुसार, ऋग्वेदर के दो और वाज- 


9 
४ २७, ४; १० ९७५, ८ । जे 


भुज्यु ] ( ११८ ) [ भूत-विद्या 
सनेयि संद्िता' के एक स्थछ पर 'जोसनेवाले! का चोतक है । किन्तु हन सब 
स्थलों पर भाशय संदिग्ध ही है । 
३१८ ४२। 
तु० की० गेल्टदनर : ऋग्वेद, 
स्लॉसर, १२६, जो ऋग्वेद “० ९५, 
२. भुज्यु, छुम्म के पुत्र, एक ष्यक्ति का माम है जिसका ऋग्वेद में 
अश्निनों द्वारा पाताल से वचाये गये होने के रूप में यहुघा उछ्लेघ्र ४ । बूड़ढर 
के भनुसार इस स्थछ पर हिन्द महासागर में यात्रा फरते समय जछयान के 
भप् हो जाने पर भुज्यु की रक्ता करने का सन्दर्भ दे, किन्तु हस निष्कर्ष की 
पुष्टि करने के लिये प्रमाण थपपर्याप्त हैं । तु० की० समुद्र | 
१ ५ ११२,६ २०, ११६, ३, ११७, १४; ३७, ४८० में, औपडेनवर्ग : रिलीजन 
११९, ४, ६ ६२, ६; ७ ६८, ७, ६५, देस वेद, २१८, एल्प्रान्ट ३ वेदिशे 
७, १० ४०, ७, ६५, १२, १४३, ५। | भाइथीलोती, 8, १६, नोट ०, मूइर 
* इल्डिशे पालियोग्राफी, १७ |. संस्कृत टेकस्ट्स, ५, २४४ रे४५, 
तु० की० बॉनेक, कुन के त्सीण, |. मैकटीनेल ' पैदिक माइथीलोेजो, ए०५२। 
भुज्यु लाह्यायनि ( 'लक्षायन! का चंशज ), द्ृह्ददारण्यक उपनिपद्‌ ( ३ 
३, १ ) में, याज्ञवत्वय के समकालीन, एक गुरु का नाम हे । 
भुरिज्‌ ( केवल द्विवचन में ही प्रयुक्त ) कुछ संदिग्ध भाशयचाला शब्द 
है. रोध' ने इसे कुछ स्थलों पर “क्ेंची' और अन्य) पर रथकार्रों द्वारा 
लड़कियों को यथा-स्थान लगाने के लिये प्रयुक्त बहुत कुछ चद॒ई के वॉक जेसे 
दो भ्ल॒ज्ञाओं वाले एक यन्त्र के अर्थ में ग्रहण किया है। घर भी देखिये । 
सेन्ट पीटसंवर्ग कोश, व॒० स्था०। तु० कौ० 
मूइर सस्क्ृत टेक्स्ट्स, ५, ४६६ । 


4 
ऋग्वेद ८ ४, १६, अथवंबेद २० 
१२७, ४ । 








ट्ग भुज्या को 'उत्केट!, 7तलीलप! 
के शथ में गदण करते ह 


जिसे दो आुजाअंबाला कद्दा गया 
है, 8िशिख! होता था )। नोट «र्मे 
उद्धृन स्वर्लों के सम्बन्ध में भी यही 
मत एक ऐसे चमंपट के बने यन्ध 


डे ऋग्वेद ४ २,१४, ९ २६, ४, ७१, ५, 
जहाँ पिशल ( वेदिशे स्टूडियन १, 
२३९-२ ४३ ) यह विचार व्यक्त करते 
हैँ कि रथका दण्ड? अथ है ( तु० की० 
गोमिल गृश्य सूत्र १ ४, ३१ जिससे 
ऐसा प्रकट होता है कि रथ का 'ढण्ड! 


का आश्यय व्यक्त करता हैँ जिसमें 
लकडी के दो डकडे लगे होते हैँ और 
जिसके वीच में ही पत्वर को चक्की 
घूमती दे । 

तु० कौ० त्सिमर 5 
लेबेन, २५२, २५० ! 


आल्टिन्डिशे 


५ भूत-विद्या, छान्दोग्य उपनिषद्‌* में उल्लिखित विज्ञानों में ले एक है। 
७ ९, ९ ४; २, १, ७, १। तु० कौ० लिटिल . थ्रामेटिक इन्डेक्स, ११५ | 


भूत-बीर | ( ११६ ) [ भूमि 





इससे मनुष्यों को न्रस्त करनेवाले 'पशुर्जों के विज्ञान! तथा उनको दूर भगाने 
के उपायों का तात्यय प्रतीत होता है । है 

भूत-वीर, पुरोहितों के परिवार का नास है, जिनको, ऐतरेय ब्राह्मण* 
के अनुसार, जनमेंजय ने कश्यपों की उपेक्षा करते हुये अपने लिये नियुक्त 
किया था । फिर सी, इस वाद के व्यक्ति के परिवार के छोगों, अपितमृर्गों, ने 
भूतवीरों को अपदस्थ करते हुये जनमेजय को पुनः अपने अनुकूल बना 


लिया था । 


२१ ७ २७। तु० की० रौथ * त्सु० वे० ३४४, नोट ३, मूइर : सस्क्ृत टेक्स्ट्स 


१२८, एग्लिद से० बु० डें० ४३, मर डरे७ और वाद । 
भूताश, ऋग्वेद? में 'कश्यप! के वंशज, एक कवि का नाम है। 
3 १७ १०६, ११ | ठेखिये, निरुक्त, १९ ४१, इहद्वेवता < १८ १५९, लुडविग 


ऋग्वेद का अनुवाद, 3, १३३ । 


भूति, एक ऐसा शब्द है जो ऋग्वेद! और बाद" में 'सम्पन्नता? के आद्य 
में प्रयुक्त हुआ है । 


१८ ७५९, ७। तु० की० १ १६१, १ संहिता २ १, १, १, ३, ५, इत्यादि; 
( यह दोनों ही अपेक्षाकृत वाद के 'भूति-काम? € सम्पन्नता का आकाक्षी ) 

५ अल हैं )। तैकत्तिरीय सहिता २ १, १, १, २, ३, 
अथववेद ९ ६, ४५; १० ३, १७, ३; ५ १, ९, १, इत्यादि । 


६, ९, ११ ७, २२; ८, २१, तैत्तिरीय 


भूमि अथवा भूसी, ऋग्वेद” और वाद में प्रृथ्वी के लिये प्रयुक्त साधारण 
जौर पृथिवी का समानार्थी शब्द है। देवों द्वारा भायों को प्रदत्त भूमि), और 
दान में दी हुई भूमियों के लिये भी, इन शब्दों का प्रयोग मिलता है । 


3 १ ६४, ५, १६१, १४, २. १४, ७, पृथिवियों और समुद्रों का उलेख हैं; 
इत्यादि । इसी प्रकार १० १८, १० २ ९, ४, ६ ८, २, इत्म्रादि । 
में 'माता पृथ्वी” सतकों के अवशेर्षों | ऋग्वेद ४ २६, २ | तु० को० ६. 
को अद्दण करती हें । ४७, २० । 


६4 अथवेदेद्र ९ ध्डट 
अथवधेद्र ६ २, १, जहाँ यद्द कद्दा गया | _ शतपथ ब्राक्षण ११ ५, ४, २४, ६, 
है कि 'भूमिः, तीनों पथिवियों में से २, १८ । 
सर्वोच्च है, ११ ७, १४, यहाँ नो 


्् 


भूंमि-दुन्दुमि ] ( १२० ) 


[ भ्रगु 
न्रनफरन्क कक नस नकद कल सनकी कक कप की कम ये आय आम 0 0 0 आशीररार्रणरिी (राशी शीश जी शीश जीलीशीरीर्यी 
भूमि-दुन्दुमि, भूमि में बने एक ऐसे गड्ठें का थोतक दे जिसे चर्म 
से ढक दिया जाता था । इसका महाघत संस्कार के समय प्रयोग किया जाता 
था और संहिताओं' तथा म्राह्म्णों" में इसका उल्लेख है । 





आरण्यद ५ ?, ५। 
तु० की० कीच ऐनरेय भारण्यक 
२७७, नोट १४ । 


3 तत्तिरीय सहिता ७ ५, १, 3, काठक - 
सहिता ४४ ५ ।॥ 
* पन्नविश आाह्मण ५ ४, १९, ऐतरेय 


भूमि-पाश, शतपथ ब्राह्मण” सें एक प्रकार के पौधे, सस्भवतः किसी 
लतिका का नाम दे । 


१३ ८, *, १६ | तु० की० एग्लित्मर से० बु० ४5० ४४, ४२७, नोट १ । 


भुगवाण, ऋग्वेद” के एक स्थछ पर, प्रश्यक्षतः उस व्यक्ति का नाम है 
जिसे शोभ कट्दा गया है। फिर भी, छुडविगर का विचार है कि इसका नाम 
घोप था। अन्यतन्न यह शब्द अपर? की उपाधि के रुप में आाता है, जिससे 
निःसन्देह भगुओं द्वारा अस्‍्नि-पूज्ा का ही आशय है । 
हे २१२०, ५ । 
* पिश्वल - वेदिशे स्टूडियन १, ४, २, १२ 


उ हऊ० पफ्र्० ४। 


भृगु, ऋग्वेद और बाद में प्रायः एक सर्चधा पौराणिक व्यक्तित्व है। 
इसे चरुण के पुत्र के रूप में च्यक्त किया गया है', और यह 'चारुणि! पंतृक नाम 
धारण करता है।'* वहुबचन में म्गुर्जों को बहुधा) अप्नि-पूजर्कों के रूप 
में प्रस्तुत क्रिया गया दे। यह छोग ऋग्वेद में स्पष्टतः जातिवाचक 
* छातपथ ब्राह्मण ११ ६, १, १, तैत्तितिय |. जैसा कि रौथ ने सेन्टपीटसं वर्ग कोश, 
आरण्यक ९ १। तु० की० पद्चर्विश व० स्था० पर व्यक्त किया है, 

५ _ तलण १८. ९, २, निरुक्त ३ १७। ऋश्ञुओं? के ही मिथ्या ग्रहण के 
ऐतरेय ब्राह्मण ३ ३४, और नोट १४। कारण हुआ प्रतीत होता द्वै। फिर 
कथा के एक भिन्न रूप के लिये तु० भी, यह उन ऐतिहासिक झूगरुओं को 

5 कौ० तेत्तिरीय ब्राह्मण १ ८, २,७५७ । डह्टिषप्ट करके भी कह्दा गयः हो सकता 
ऋग्वेद १ ५८, ६, १२७, ७, १४३, है जिन्हें हम दस राजार्थो के युद्ध में 


४, है ४; रे, हे २, ४, ४ ७, १, 
इत्यादि, देखिये मैकडीनेल.. वैदिक 
माश्थौछोजी, ५१। इनके द्वारा रथ- 
निर्माण की कथा का ( ऋग्वेद ४. 
१६, २०, १०, ३९, १४ ) आरम्भ, 


देखते हैं । 


छठ 
जैसा कि ऋग्वेद ३ ५, १०, में मात- 


रिश्वन्‌ द्वारा इनके लिये अभ्नि लाने की 
कथा से व्यक्त होता है । 


भ्गु ] ( १२१ ) | भृगु 


“तगुः* नामधारी प्राचीन पुरोहितों गौर पूर्वजों के एक वर्ग के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं । इसके अपवाद स्वरूप ऋग्वेद के केवछ तीन ही रथरू१ ऐसे हैं. जहाँ 
इन्हें प्रत्यक्षतः एक ऐतिहासिक परिवार माना गया है । फिर भी, यह स्पष्ट 
नहीं है कि यह छोग पुरोहित थे या योद्धा : दस राजाओं के युद्ध में भ्गुगण 
दह्मओं के साथ, सम्भवतः उनके सुरोहितों के रूप में जाते हैं, किन्तु यह 
निश्चित नहीं है । 

वाद के साहित्य में म्गु-गण एक वास्तविक परिवार हू भौर कौपीतकि 
प्राद्मग” के अनुसार ऐतशायन भी इनके एक भञ्जञ हैं। पुरोहद्चितों के रूप में 
भ्गुर्णों का 'अपिस्थापन” और 'दशपेयक्रतु”*” जेसे अनेक संस्कारों के सम्बन्ध 
में उल्लेख है । अनेक स्थलों पर यह छोग अउल्लिरसों? के साथ सी संयुक्त हैं । 
इन दोनों परिवारों का घनिष्ठ सम्बन्ध इस तथ्य से प्रकट होता है कि दशतपथ 








पु 


“३० ५। देखिये, नोट ६ । 
3 तैक्षिरोय सहिता ४ ६, ५, २, ५ ६, 
<, ६, अथर्ववेद ४ १४, ५, मेत्रायणी 


१ ६०, १, जहाँ, यद्यपि, रोथ ४ उ० 
स्था०, एकवचन की सामूहिक आशय 





में श्रहण करते हें। यह व्याख्या 
ठीक हो सकती है, किन्तु आवश्यक संहिता १ ४, १ ( पृ० ४८ )। 
नहीं है । १० वैत्तिरीय सहिता १. ८, १८, तैंत्तिरीय 


£ ऋग्वेद ७ १८, ६, ८ 9, ९, ६, १८, 
जिसके आधार पर मेकडौनेल : उ० 
स्था०, द्वारा प्रस्तुत सूची में रोथ ८ 
१००२, ४ (औक्-भयु-वत ) को भी 
सम्मिलित करते है । तु०की० यह नथ्य 
कि ऐतरेय ब्राह्मण ६ ३३ में औदों 
ने कोषोतकि ब्राह्मण ३१० ५, के 
भूगुर्मो का स्थान भहण कर लिया है । 
४८ ३, ९, ६, १८, १०२, ४, में एक 
पुरोहित-परिवार का सन्दर्भ अधिक 
स्वाभाविक है, ७ १८, ६ में योद्धाओं 
का अर्थ हो सक्कता है। तु० की० 
हॉपकिन्स . ज० अ० ओ० सो० १५, 
२६२, नोट, जहाँ आप, सम्भवत- 
इसी राजा को व्यक्त करनेवाले के 


रूप में, ५. १०१, १३ का उदाहरण 
देते हैं । 


ब्राह्मण १ ८, २, ५; पश्मनर्विश ब्राह्मण 
१८ ९, २। 

तैक्तिरीय संहिता २ ९, ७, रू, 
मैत्रायणी सहिता, * १, ८, वाजस- 
नेयि सहिता १ १८, तैतिरीय ब्राह्मण 
१ १, ४, ८, ३ २, ७, ६, शतपथ 
ब्राह्मण १ २, १, १३, इत्यादि । तु० 
की० ऋग्वेद ८ ३५, ३, ४३, १३, 
१० १४, ६, जिनमें से प्रथम और 
अन्तिम स्थलों पर 'अथर्वन्‌! भी आते 
हैं। देखिये ब्लूमफीरड्ड . अथर्ववेद 
के सूक्त, झडपाए नोट २। इसीलिये 
अथर्वन सास्कारिक अन्थों में 'मृग्व- 
द्विस- शब्द अथर्ववेद के लिये 
व्यवहृत हुआ है ( ब्लमफील्ड : अथव॑- 
वेद, ९ १०, १०७ और बाद )। 


भृद्गा | ( १२२ ) [ भेद ' 





ब्राह्मण” में व्यवन! को भार्गव! या “माज्विसस! दोनों ही कहा गया है। 
अथवंचेद") सें, आाह्मर्णो को न्नस्त करनेवाले लोगों पर पड़नेवाली विपत्तियों 
का दृष्टान्त देने के लिये 'ग्गु' नाम का उपयोग किया गया है 'झ्ग्ु' पर 
आक्रमण करने के परिणाम-स्वरूप सृञज्य वेतहन्यों का सर्वनाश हो गया। 
ऐतरेय आह्मण” में भी ,श्गुः का ऐसा ही प्रतिनिधि व्यक्तित्व है। चु० की० 
मगवाण भौर भार्गव । 


9२ 


४ १, ५, १ | | उपनिषद्‌ ३ ?। 

रा ५ १९, १। तु० की० हिलेब्रान्ट - वेदिशे माइ- 
7 २० । जैमिनीय ब्राह्यग १, ४२-४४ थौलोजी, २, १६५-१७१, लुडविग : 
(ज० अ० ओ० सो० १५, २०४ ) ऋग्वेद का अनुवाद 9, १४०, 
में 'भूगु वारुणि! एक विद्यार्थी के रूप मूइर : सस्कृत टक्‍्स्टस, ५, ४४३ 


में आता है | छु० की० तैत्तिरीय ओर वाद । 


भृज्ना, मधुमक्खी की पुक्क जाति का नाम दे जिसे अथर्व॑वेद और यज़॒वेंद 
की संहिताओं* में बढ़ी जीर काली बताया गया है । उक्त बाद के अन्ध में इसे 
अश्वमेध के बलिप्राणियों की वालिका में भी सम्मिलित किया गया दै । 
ज 5 8  रक मे सहिता २४ २९; तु० की० त्सिमर ' 
+ जैत्रायणी सहिता ३ १०, ८, वाजसनेयि आब्टिन्डिशे लेवेन, ९६ । 


भुम्यू-अश्च, निरुक्त ( ९. २४ ) में मुज्ञल के पिता का नाम है। 

भेकुरि--देखिये बेकुरा । 

९ भेद, जो कि सुदास्‌ औौर तृत्सु-मरतों के शत्रुओं में से एक था, 
यमुना के तट पर अत्यक्षतः दस राजाओं के युद्धू के पश्चात्‌ उस द्वितीय 
संघर्ष में सुदास द्वारा पराजित हुआ था जिसमें सुदास ने अपने राज्य की 
पश्चिमी सीमा की संघवद्ध शत्रओं से सफलतापूवक रक्षा की थी । यदि "भेद 
एक राजा था तो, अज, शिय, और यूच्त आदि, जिनका भी पराजित होनेवाल्लों 
के रूप में उद्लेख है, इसके ( 'भेदः के ) नेतृत्व में संगठित हुये होगें; अथवा, 
जेसा कि रोथ का विचार है, भेद-गण एक अलग जाति ह्वी रहे हो सकते 
हैं। द्लॉपकिन्सर का यद्ट विचार कि इनकी पराजय परुष्णी के तट पर हुई 
भरी और यमुना इसी नदी का दूसरा नाम है, अत्यन्त असम्भव है। यह 
* ऋग्वेद ७ १८, १८ १९, ३३, ३, | (यह शब्द सदैव एकवचन में दी 


८३, ४। प्रयुक्त हुआ है ) । 
२ प्ेन्ट पीर्ट्स ४6 कोश ६० 
न वर्ग कोश, व० स्था० १२।॥ इन्डिया, ओल्ड ऐण्ड न्यू, ५२ । 


भेद ] ( १२३ ) | भेषज 








इष्टिकोण भी आवश्यक नहीं कि 'सेद! दस राजाओं से से ही एक था।* 


तु० की० तुर्वेश । 
४ हॉवकिन्स ज० अ० ओ० सो०, १५, सृक्त, २, २०, नोट, त्सिमर : आहिट- 
२६० और वाद । न्डिशे लेवेन, १२६, मृडर * ससक्षत 


तु० की० ग्रिफिथ ४ ऋ्वेद के टेक्स्टस, १, 9१९, १२७। 


२. भेद का, अथर्ववेद' में, इसलिये विनाश हो गया होने का उल्लेख 
है कि इसने माँगने पर इन्द्र को एक गाय (वश्चा ) देना अस्वीकृत 
कर दिया था। यह गत 'मभेद' से भिन्न है, जेसा रौथ' मानते हैं, अथवा 
नहीं, यह अनिश्चित है । वास्तव में बहुत सम्भव यह है कि पराजय के 
कारण ही एक दुष्ट व्यक्ति के दुःखद अन्त का प्रतिनिधित्व करनेवाले 
के रूप में इसे चुन लिया गया है। इसके अतिरिक्त, यदि अज और शिप्रु, 
जिनके साथ इसे ऋग्वेद में संयुक्त या सम्बद्ध किया गया है, भनाय॑ 
जातियाँ रही हो, जेसा कि सम्भव तो दै किन्तु किसी प्रकार निश्चित नहीं, 
तो भेद के चरित्र फो अधमिक सान लिया गया होने का कारण इन अनाय॑ 
जातियों का नेतृत्व करना भी हो सकता है।* 


2१8 ४, ४९ ५० । ही इस अनुमान की पुष्टि करते है । 

सेन्ट पीट्स॑वर्ग कोश, व० स्था० १३ । अन इसी मान्यता के आधार पर 

3 तु० की० मैंकडौनेल . वैदिक माइथौ- इन्हें सम्भवतः अनाये कहा गया हे । 
लोजी १० १५३, इन्हें अनाय॑ जातियाँ तु० कीो० अज । 


मानते हैं, किन्तु केवल इनके नाम | 


?. भेषज, जो कि 'औपधि! अथवा 'उपचारक माध्यम! का श्ोतक है, 
ऋग्वेद! और बाद में मिलता है। इसका छाक्षणिक आशय सें भी प्रयोग 
किया गया है ।) पौधों, जला“, और अभिचारों? की, चहुधा ही, औषधियों 


हि १ कक ४, २ ३३, २, इत्यादि । तैत्तिरिय सहिता ६ ०८, ९, २, 
दे ५ २९, १, ६ २१, २, कौषीतकि ब्राह्यप १६ ७, इत्यादि । 
न इत्यादि । सम्मभवत आहल्टिन्डिशे लेवेन ३९९, 
शतपथ ब्राह्मण १३ ३, १, १, ५, ४, में त्सिमर के इस मत में कुछ सत्यता 
ऐतरेय ब्राह्मण ४ ४१ । है कि यहाँ लान के लाभकर प्रभाव 
ऋग्वेद १० ९७, और अथर्ववेद में का ही सन्दर्भ है। 
सबंत्र । * अधथर्ववेद और कौशिक सूत्र के औषधिक 


पु 
१ २३, १९५९ २०, ३४, ६, इत्यादि; अभिवचारों में व्यक्त । 


भेषज | ( १२४ ) | भोज 





के रूप में गणना कराई गई दहै। अथर्ववेद की अधिकांश चिकित्सात्मक 
पद्धतियाँ केवछ सहानुभूतिपूर्ण अभिचार की ही उदाहरण हैं। उदाहरण के 
लिये, एक यूक्त* में 'पीतरोग! के पीतत्व को पीत पत्नियों पर स्थानान्तरित 
हो जाने की स्तुति की गई है। एक अन्य सूक्त में ज्वर को मेढक के 
माध्यस से भगाने का उदलेख है; क्योंकि मेढक को, जो कि अप्लि" को ठंडा 
करने का एक समर्थ माध्यम है ( जल के साथ अपने सम्बन्ध के कारण ), 
इसी समानता के आधार पर ज्वराप्ति को भगानेवाला माना गया है। 


देखिये गिषज्‌ । 
४; 7२, ब्लूमफील्ट अथवंबेद के सृक्त, |. और वाढ । 
२६४ और वाद । $ तु० की० ऋग्वेद १० १६, १४, अथर्व- 
॥। 
८ ७, ११६, ब्ल्मफील्ड * उ० पु०, ५६५ घेद 9८ 3 +4०) 


० 


२. भेषज, वहुबचन में अथर्ववेद! और सूत्रों सें मिलता है। यह 
इस जाशय में अ्थर्व॑वेद के सूक्तों का योतक है कि उसके सूक्त उपशामक शक्ति 
से युक्त हैं । 


११५ ६, १४। !।. पद्नर्विश ब्राह्मण १९ ९, १० | 


* आखछायन श्रौव सूत्र १० ७, ३, तु० की० ब्दूमफील्ट अवर्व॑बेद के 
जाह्यायन श्रीत सूत्र १६ २, १०, | सूक्त, ३१, ६२८। 


मेम-सेन ( भीमसेन का वंशज ), मैत्रायणी संहिता ( ४. ६, ६ ) सें एक 
व्यक्ति का नाम दे । 


भेंम-सेनि ( मीमसेन का वशज ) काठक संहिता? में दिवोदास का 
पैतक नाम दे । 





2७ ८ (इन्टिशे स्टूडियन, २, ४६०, ४७२ )। 


मेषज्य, शतपथ ब्राह्मण (१२. ७, १, १२) भौर निरुक्त ( १०. ७, २५ ) 
में, भेषज की ही भाँति, 'डपशामक औषधि? का चोतक है । 
भोग, ऋग्वेद” जौर बाद" में सर्प के 'मण्डरः का चयोतक है । 
७ २९, ६, ६ ७५, १४ (जहाँ वनु-! * अथर्ववेद ११ ९, ५, तैत्तिरीय सहिता 
भेर्‌ कै हस्तन्न की सर्प से तुलना की २ १, ४, ५ ६, ५ ४, ५, ४, काठक 
की यइ है )। सहिता १३. ४, २१ ८, इत्यादि | 


भोज, पत्रेय ब्राह्मण ( ८, १२. १४. १७ ) के अनेक स्थलों पर राजा 
की उपाधि के रूप में प्रयुक्त हुआ है | 


भोज्य | ( १२४ ) [ भ्रात 








भौज्य, ऐतरेय ब्राह्मण” में भोज उपाधि घारण करनेवाले राजा के पद 
का द्योतक है । 


2७ ३२, ८. ६ १२ १४. १६। 
भौसक, भद्भुत ब्राह्मण? सें किसी पशु का नाम है । 
3 हल्डिशे स्टूडियन, १, ४० । 
भोमी, लेत्तिरीय संहिता? सें अश्वमेध के बलि-प्राणियों की तालिका में 
सम्मिलित किसी पश्च का नाम है । 
3, ७, १८, १। तु० की० त्सिमर - आहििन्डिशे लेवेन, ९९ | 
भौवन ( 'भुवन! का वंशज ), शतपथ ( १३. ७, १, १५ ) और ऐतरेय 


( ८, २१, <. १० ) ब्राह्मणों तथा निरुक्त (६०. २६) में पौराणिक विश्वकर्मन्‌ 
का पेतृक नाम है। 


भीवायन ( 'शुव” का वंशज ), पद्मविश ब्राह्मण” से कपिवन का पेठक 
नाम दे । यह यज्ञ॒वंंद सहिताओं' में भी मिलता है। 


3 २०, १३, ४। जहाँ 'कपिवन! का उलेख नहीं है । 
* क्राठक सहिता ३२९ २ (इन्डिशे स्टूडियन तु० की० हॉपकिन्स . द्वा० सा० 
३, ४७३ ), मेतन्नायणी सहिता, १ ४, १५, ५५, ६५९ | 


०५, और वाजसनेयि सहिता ९३१ ५४, 


आतृ, ऋग्वेद' भौर उसके बाद से आता? के लिये प्रयुक्त साघारण शब्द 
है। सामान्य रूप से घनिष्ठ मित्र या सरबन्धी के लिए भी यह शब्द व्यवह्ृत 
हुआ दे,* किन्तु ध्यान रखना चाहिये कि ऋग्वेद से इस प्रकार व्यक्त व्यक्ति 
देवगण ही हैं जिन्हें परस्पर अथवा स्तुति करनेवाले का आता कहा गया है । 
अतः प्राचीन साहित्य में इस शब्द का ठीक-ठीक आशय वास्तविक रूप से 
छ॒प्त नहीं हुआ है । न? ( पोषण ) धातु से इसकी च्युत्पत्ति कदाचित्‌ ठीक 
है और इसके अनुस्तार यह अपनी वहन का पोषण करनेवाले के रूप सें आता 


) १ १६४, १६ ४ ३, १३,५ ३४, ४, कोश, व० स्था०, ढेल्ब्रुक ः डी० व० 
इत्यादि, अथवबेद १ १४, २, २ १३, डध्‌२। 
५, तैत्तिरीय सहिता ६, ”, ८4, ४, | १ १६१, १, १७०, २, ३ ५३, ५, ४- 
इत्यादि; 'आतृत्वग', ऋग्वेद ८ २०, १, २, ६. ५१, ५, ८ ४३, १६ | तु० 
२२, ८३, ८, १० १०८, १०। की० अथवंबेद ४. ४, ५, ५, २२, १२ | 


* बौटलिद] और सैथ : सेन्ट पौटसँबर्ग 


आतृव्य ] ( १२६ ) [ 528, 


&७_ ७-५ रीजनी-ीीनशीजनी जन _ न च्अली+ +क. +१ ७८७८ अजलीष टली नी आातजा+ अअफ अनन्त 





का थोतक है । इस तथ्य के साथ भी इसकी सगति है क्रि घेदिक साह्टिय में 
पिता की झूत्यु के.पश्चात्‌ श्राता ही बरहदन का रक्षक दरोता था, और श्राद्‌-विद्दीन 
( भ्षश्नात्‌ ) कन्यार्थों को दुर्भाग्य का सामना फरना पड़सा था घर में सम्य- 
न्धियों का महृत्व-क्रम छान्दोग्य उपनिषद्‌ की उस ताछिफा से ध्यक्त होता 
है जहाँ पिता, माता, आता, जौर भगिनी का फ्रम से उश्ेय दे । अआताजों के 
बीच कलट्ट का भी अक्सर उछ्तेस है ।८ 


ये ऋबेंद १. १२४, ७, ४ ५, ०, अभर्व- शाग्रिग ४ *, ०, है, यार्या यए एफ 
वेद, १. १७, ध, त्सिमर आएिवन्टिशे गम्भीर अस्तब्यस्तया छा सिष्ठ है, ज० 
लेवेन ३२८ । तु० की० क्षयोगू। अ० ओ० सो० ०१, ०४४, स्वमफौलण 
3७ १०५, २। अवब्बेद, ७२ । 


8 तु० की० अववबैद 9 ३०, २, दातपथ 


आतृव्य, अथर्वचेदर के एक स्थल पर मिलता है, जहाँ इसका भ्राता भौर 
भगिनी के साथ उल्लेग्य होने के कारण यह निशध्ित रूप से किसी सम्बन्धी का 
ही द्योतक होगा । इससे 'पिनाके आता के पुत्र', शर्थात्‌ 'चचेरे भाई!” फरा शाशय 
प्रतीत होता दे, क्योंकि केवछ यही आशय अथव॑वेदः में अन्यत्र भौर अन्य 
सहिताओं तथा बाह्मर्णो से मिलनेवाले 'शब्रु” या अतिदह्दन्दी! के धाशय 
का समाधान करता है। एक सम्मिलित परिवार मे चचेरें भाहयों का सम्बन्ध 
अत्यन्य सरलता के साथ दशाघुता या प्रतिद्वन्दिता में परिणत हँं। सकता है । 
फिर भी, इसका मूल अर्थ 'भतीजा” रहा हो सकता है, जेसा कि इसके 
साधारण घ्युत्पक्तिजन्य भाशय “आता का पुत्र” से व्यक्त होता है, किन्तु यह 
जआशय इसके बाद के णर्थ का उतने संतोषप्रद्‌ रूप से समाधान नहीं करता। 


हु ५ २२, १२, और सम्मवत. १० ३, ९।॥ ब्राह्मण ३ ७, इत्यादि, शतपथ माहझण 

>+ विहदने ने अथर्ववेद (१०, ६, २; १५ १, १, १, २१, इत्यादि, पद्चर्विश 
१, ८ ) के अनुवाद में इस शब्द का ब्राष्मण १९ १३, २। तु० कौ० 
चचेरा भाई! ही अनुवाद किया है। 


ऋग्वेद ८ २१, १३।॥ 


32२2 १८, १,८ १०, १८ ३३, १० |५ व्हिटने अधर्ववेद (२ १८, १) के 
बे ९, १। अनुवाद में इस शब्द का “विरोधी? 
तैत्तिरीय सह्दिता ३ ५, ९, २, शत्यादि, अनुवाद करते हुये टिप्पणी में यह 
काठक सहिता १० ७, २७ ८; व्याख्या करते है कि इसका वास्तविक 


वाजसनेयि सहिता १ २७, ऐत्तरेय अर्थ 'भतीजा? या आता पुत्र! है । 


अण हन |] ( १२७ ) [ अृण-हन 
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काठक संहिता" में 'आतृव्य' से मिध्या-नापण की अभिव्यक्ति की गई है, 
और वाद की संहिताओं तथा बाह्मणों” में इसके लिये 'द्विपन”, “अप्रियः, और 
'पाप्मन? आदि विदेषणों का प्रयोग किया गया दे । अथवबेद में भी विभिन्न 


प्रकार के ऐसे अभिचार उपलब्ध हैं जिनके द्वारा अपने प्रतिद्वन्दियों को वहिस्कृतत 
या विनष्ट किया जा सकता है। 


8२७, ८ । इससे एक प्रकार के आ्राता का अर्थ है, 
० देखिये नोट ४ में उद्धृत अनेक स्थल । ओर आरन्मिक पारिवारिक स्थितियाँ 
4 + १८, ?; १०, ९, १, इत्यादि! तु० चचेरे भाइयों तक ही सीभित थीं; 
की० नैत्तिरोय सहिता १ ३ ०२ १, वीटलिट्नू और रौथ * सेन्ट पोटस्सवर्ग 
श्त्यादि । कोश, व० स्था०, वेबर॒  एन्डि?शे 

तु० की० डेलब्र॒ुक : डी० व० ५०१, स्टूडियन १७, ३०७। 


५०६, ५०७, जिनका विचार ? कि 


अ्रण-हन और अूरा-हत्या, एक ऐसे भपराध को व्यक्त करनेवाले शब्द 

है जिसे वाद की संहिता" में वहुधा ही अत्यन्त गम्भीर और निषिद्ध 

बताया गया है| इसका पाप मिटाया नहीं जा सकता । अनेक बाद के स्थलों 

पर भी इसी अपराध का, सदेव तीचघ्र निन्दात्मक रूप से ही सन्दर्भ मिलता है। 

यह तथ्य अकेले ही उस सिद्धान्तः की त्रुटि को व्यक्त करने के छिये पर्याप्त 

है, जिसके भनुसार ऐसा माना गया है कि यदि पिता चाहता था तो एक बार 
जन्म छे लेने पर भी अपनी पुन्नरी'को झुत्यु के लिने छोड़ दे सकता था । 


* मैत्रायणी सहिता ४ १, ९, काठक संहिता मिलता है * तैत्तिरीय ब्राक्षण ३, ८, 
३१ ७, कपिएल संहिता ४७ ७ (डेल- २०, १, तेत्तिरीय आरण्यक २ ७, ३; 
परुक : डो० ब० ५७९, ५८०, में <, ३, कोषीतकि उपनिषद्‌ १ १, 


उद्धृत ), अथववेद ६ ११२, ३, शाह्वायन श्रोत सूत्र श्६ १८, १९ 
११३, २। तेत्तिरीय सहिता ६ ५, निरुक्त ६ २७। “अण', ऋग्वेद १०. 
१०, ह और तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ २, १५५, २ में आता है| 


८, ११, में इसके स्थान पर '्रह्म-हन्‌? | + देखिये पति, ओर उसका नोट १३१ । 

है, किन्तु देखिये वही, १२ । तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन 
+ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ९, १५, ३, तेत्तिरीय ९५ ४८१, १०, ६६, ब्लूमफीरड - अ० 

आरण्यक २ ८, २, १० १, १५, फा० १७, ४३०, अथवेबेद के सूक्त 

वहृदारण्यक उपनिपद्‌ ४ ३, २२। ५२१, ५२२। 

विशेष्य के रूप में इन स्थर्तों पर 


सकक ] ( १८ ) ( मख 
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मर 


मकक, एक बार अथर्ववेद ( ८. 5, १२ ) में मिलनेवाछा ऐसा शब्द है 
जो किसी भज्ञात प्रकार के पशु का नाम हो सकता दे । किन्तु सम्भवतः यह 
एक विशेषण दे जिसका 'रेभण' जैसा कुछ आशय है! 

मकर को, जो कि एक पशु, सम्भवतः मगर” का नाम है, अजुर्वेद 
संहिता: में अश्वमेघ के बलि-प्राणियों की तालिका के अन्तर्गत सम्मिलित 
किया गया है । 


५ हिन्दू अलक्षारिक मूर्तियों के रूप में है | तु० कीौ० उ० घु० १९०४-५, ५० 





न 


मकर” मूछतः मगर! को ही व्यक्त ४०, ८3, ८४ भी । 

करता था| तु० कौ० एनुअल रिपोर्ट | | तेत्तिरीय सहिता ५ ५, १३, १, मैत्रा- 
ऑफ आर्कियालोजिकल सर्वे ऑफ यणी सहिता ? १४, १६, वाजसनेथि 
इन्डिया, १९०३-४, ए० २२७-२३१ सहिता २४ 2५। तु० की० त्सिमर 


में कजिन का छेस ( जहाँ वरुण और आहिटन्डिशे लेवेन, ९१७ । 
गड्गा के वाहन के रूप में मकर” आता 


मक्ष ( मकक्‍्खी ), ऋग्वेद” भीर अथर्ववेद' में मिलता है जहाँ मीठी चरतु के 
प्रति इसके प्रेम का उल्लेख है | तु० की० अग्मतद । 
3७५ ४५, ४, ७ ३०, २। तु० की० त्सिभर आहल्टिन्टिने 
3१५ १, १७६ लेवेन, ९७ । 


मत्ता, सक्तिका, ऋग्वेद और उसके बाद से 'मक्खी” और “मभ्ुमक्खी”' 
दोनों के ही घोतक हैं । 


3 भक्षिका), ऋग्वेद १. १६२, ९, अथर्व- |. जहाँ एक 'राजा मधुमक्खी? ( मधुकर- 
वेद १? १, २; १, १०, बृहदारण्यक राजन्‌ ) का उलछेख हैं। 
उपनिषद्‌ ३ 3, २। तु० की० तस्सिमर * आइल्टिन्डिश 
* रक्षा? ऋग्वेद १०, ४०, ६, "मक्षिका? लेवेन, ९७, हिलेवान्ट वेदिशे माइथौ- 
१ ११९, ९; प्रश्न उपनिषद्‌ २ ४, लोजी, १, २४०, नोट १। 


मख, ऋग्वेदर के दो स्थर्कों पर किसी व्यक्ति का थोतक पत्तीत होता 
है, ऊिन्त इन दोनों से से किसी भी स्थर का सन्दर्भ इस वात को प्रकट 
नहीं करता कि यंह कौन था। सम्भवतः इससे एक प्रकार के दानव का अर्थ 


९, १०१, १३, जहाँ 'मसः के विरोधिय। मंकडोनेल वेदिक माहइभौलोजी, प्रु० 
के रूप में भ्ग्रुओं फा उछेख है ( तु० की० ५१ ), २१२० 7७१२, २ | 
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है। बाद की संद्विताओं' में 'सख के मस्तक' का भी उल्लेख है, किन्तु बराह्मण- 
ग्रन्थों? के लिये यह व्याह्ृति भवोधगम्य है । 


* वाजसनेयि संहिता ११. ५७; २७ ७, | + शतपथ ब्राह्मण १४. १, २, १७। 
नैत्तिरीय सहदिता १, १, ८, *, ३ २, तु० की० सेन्ट पीटसंबर्ग कोश, 
४, १।॥ व्‌० स्था०। 


मयघ, एक ऐसी जाति के लोगों का नाम है, जिनका अल्प प्रसिद्धिवाले 
लोगों के रूप में वेदिक साहित्य में सर्वत्र उल्लेख है। यथपि यह नाम 
वस्तुतः ऋग्वेद” में नहीं मिलता, तथापि अथवंपेद' में आाता है जहाँ ज्वर 
को उत्तर में गान्धारियों ओर मृजवन्तों पर तथा पूर्व में अज्लों और सगधों 
पर स्थान्तरित होने की स्तुति की गई है। पुनः यज़॒वेद) में “भत्ति- 
क्रुष्ट! ( तीवे ध्वनि, ? ) को समर्पित किये जानेवाले के रूप में 'सागध', 
अथवा मगध के निवासी को पुरुषपमेघ के बक्िि-प्राणियों की तालिका में 
सम्मिलित किया गया है, जब कि अथवंबेदों के व्रात्य-सूक्त में 'मागध? 
को ब्ात्य के साथ, उसके 'मित्र', 'मन्त्र', 'हास' और चतुर्दिक गर्जन के रूप 
में, सम्बद्ध किया गया है। श्ौत सूत्रों” में ऐेपा कथन है कि ब्ात्य को आर्य॑- 
ब्राह्मण सम्लुदाय के अन्तर्गत सम्मिलित करने के पूर्व उसके विशेष उपकरणों 
को सगध-निवासी एक अश्रेष्ठ ब्राह्मण ( ब्रह्म-बन्धु मागध-देशीय ) को दे दिया 
गया था, किन्तु पद्मविश ब्राह्मण” में यह तथ्य नहीं मिलता | दूसरी ओर 
कभी-कभी मगध में प्रतिष्ठित ब्राह्मण भी निवास करते थे, क्योंकि कौपीतकि 
आरण्यक' में मध्यम, ग्रातीबोधी-पुत्र, आदि को “मगध-वासिन! कहा गया 
है। फिर भी, इसे एक असाधारण घटना मानतें हुये और्डेनवर्ग” स्पष्टतः ठीक 
प्रतीत होते हैं । 


3 देखिये कीकट। यन शत सूत्र २२ ४, २२। 

ध ५ २२, १४, जहाँ पेप्पलाद शाखा में तु० कौ० पत्नविशं ब्रा-न्‍्चण १७ १, 
भमंयेमि- है, जो केवल एक गम्भीर १६ १७ पर सायण | 
अशुद्धि है, किन्तु अन्नों के स्थान पर | + १७ १, १६। 
काशियों को सम्मिलित किया गया है। | ७ १३, ऐतरेय आरण्यक के आरम्भिक. 


3 वाजसनेयि संद्विता १० ५ २२, तैत्तिरीय अशों में इसका उछेख नहीं है। 
हे. आह 2 री £ बुद्ध, ४००, नोट, वेवर : इन्डियन लिट- 
रै७ २, १-४। शैचर ११२, नोट | 


.] 
लास्यायन औत सूत्र ८ ६, २८, कात्या 
ष्र् 
६ ब० इृ० द्वि० 
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वीधायन तथा अन्य सूत्रों” और सम्भवतः ऐतरेय आरण्यक”” में भी, 
मगध-गण, भ्रत्यक्षतः एक जाति के रुप में ही भाते हैं। अतः स्सिमर*? का 
यह विचार भत्यन्त असम्भाष्य प्रतीत होता है. कि, यजुवेदर और अधथर्ववेदों 
सें 'मागध! एक मगध-वासी नहीं वरन्‌ एक वेश्य से विवाहित क्षत्रिय सत्री 
से उत्पन्न मिश्रित जाति का सदस्य है।? मिश्रित जाति के सिद्धान्त का, 
जो कि निश्चित रूप से कुछ सन्दिग्ध है, 'मागध” जैसे स्पष्ट जातीय नामों की 
व्याख्या के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता । इस तथ्य का क्रि बाद के 
समय में अक्सर 'मागध? को चारण माना गया है, इस मान्यता से समाधान 
हो जाता है कि यह देश चारणों का ग्रह था और इसलिये मगध के भ्रमण-शील 
चारण पश्चिम के देशों में भी जाते रहे होंगे। बाद के ग्रन्थों में इस वर्ग को 
एक ऐसी जाति कहा गया है जिसकी उत्पत्ति पूर्व-स्थापित जातियाँ के बीच 
अन्तर-पेवाहिक सम्बन्धों से हुई मानी गई है। 

कीकटों के भी कदाचित मगधों का ही प्रतिरूप होने के कारण मगरध्धों के 
प्रति घृणा का भाव, जो ऋग्वेदिक हो सकता है और जेसा कि और्डेनवर्ग?ः का 
विचार है, चहुत कुछ इस तथ्य के कारण विकसित हो गया था कि समगध-गण 
वास्तव में ब्राह्मण-घर्मावछम्बी नहीं थे । यह शतपथ ब्राह्मण? के इस प्रमाण 
के भी सर्वधा अनुकूछ है कि अत्यन्त आरम्भिक काछ मे न तो कोसल और 


4 € 
वोधायन धर्म सूत्र, १. २, १३, वौधायन महीधर इसे एक पाठ के रूप में प्रस्तुत 
श्रीत सूत्र २० १३, आपस्तम्ब श्रौत करते हैं । 
सूत्र, २२ ६, १८, हिरण्यकेशि श्रौत | *३ बुद्ध, ४००, नोट । 


सूत १७, ६ । देखिये, कैलण्ड त्सी० | *४५ ४, १, १० और वाद, वेवर : 


न गे० ५६, ५५३ । इन्डिशे स्टूडियन १, १७० भौीर बाद, 
२ १, १। देखिये, कीथ: ऐदत्तरेय ओऔस्डेनवर्ग * उ० पु० १९८ | यहाँ 
आरण्यक, २००, शाह्वायन भरण्यक “विदेद! की अपेक्षा 'कोसल? पर ब्राह्मण 


हर ४६, नोट ४ । 

आल्टिन्डिशे लेवेन, ३५। हु० कौ० 
सैन्ट पीटसंबर्ग कोश, व० स्था०, २ 
(थय)। 

मत, १० ११, गौतम धर्म सूत्र, ४ 
२७। इसी प्रकार तैत्तिरीय ब्राह्मण उ० 
स्था० पर सायण 'मागध” की व्याख्या 
करते हैं और वाजसनेयि सहिता पर 


धर्म का अधिक प्रभाव प्रतीत होता है, 
यह विशेष उछखनीय है कि जहाँ 
आागघः' की ही भाँति 'वैदेह” भी वाद 
के सिद्धान्त में एक निश्चित जाति के 
नाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है, वहाँ 
'कीसल्य? इतना पतित नही है (ओसल्डेन 
बर्गे, ३९९, नोट ) । 


मयुन्दी ( १३१ ) [ मघ 





न विदेह ही ग्राह्मण-धर्मावछम्वी थे । मगध-गण तो जौर भीं कम । वेवर”* 
रेसे दो अन्य आधार भी भ्रस्तुत करते हैं जिन्होंने वस्तुस्थिति को प्रभावित किया 
हो सकता है--आदिवासी रक्त का संचार और घौधद्ध्म का विकास । यह 
बाद का आधार यजुरवेद अथवा अथर्ववेद के छिये कदाचित ही ध्यचह्त हो 
सकता है; किन्तु इसके स्थान पर यदि जल्डेनवर्ग के विचार के अनुसार 
ब्राह्मणत्व के अपर्याप्त प्रसार के सिद्धान्त को मान लिया जाय तो उसमें कुछ 
शक्ति होगी । औल्‍्डेनवर्ग के सन्देह के विपरीत भी प्रथम आधार सर्वथा 
उपयुक्त प्रतीत होता है। पार्जिटर** ने तो यहाँ तक कहा है कि सगध में 
जाकर आर्यों को पूर्व से समुद्र-मार्ग से जाये आक्रामकों का सामना करना 
पड़ा और वह उनके साथ मिश्रित हो गये। यद्यपि वैदिक पन्‍्धों में इस 
इष्टिकोण के समर्थन के लिये कोई श्रमाण उपलब्ध नहीं है, तथापि यह मान 
लेना तक-सम्मत हो सकता है कि भायंगण जितना ही अधिक पूर्व में बढ़ते 
गये, आदिवासियों पर उतना ही कम अपना प्रभाव डाल सके । आधुनिक 
वंश-विज्ञान द्वारा इसकी इस अंश तक पुष्टि होती है कि हम उज्यो-ज्यों पूर्वी 
भारत की ओर बढ़ते हैं णार्य-जातीय गुर्णो में क्रमिक कमी लक्षित होती है । 
फिर भी, भारत में जातियों के अत्यन्त अन्तर-मिश्रण के कारण इस अकार का 
प्रमाण निर्णायक नहीं है । 


3५ देखिये इन्डिशे स्टूडियन १, ५२, ५३१, | ** ज० ए० सो० १९०८, पृ० ८५१-८५३ 
१८०५, १०, ९०, इन्डियन लिट्रेचर तु० को० रिज डेविड्स ; बुद्धिस्ट 
७९, नोट १, १११, ११२ इन्डिया, ६, २४, २६०, २६७ । 


मगुन्दी, जथर्ववेद के एक सूक्त* सें जानेवाले किसी ऐसे घातक जीच का 
नाम है जिसका दुष्प्रभावों को उत्पीड़ित करने के लिये प्रयोग किया गया 
है। इस मन्त्र द्वारा गोष्ठों, र्थों और ग्रहों से 'मगुन्दी की पुत्रियों को बहिष्कृत 
किया जाता था। यद्द निश्चित नहीं है कि इससे पशु, कीटाणु, अथवा 
दानवी, किसका भक्षर्थ है ।* 
3२ १४, २। 
+* तु० की० व्िहिदने . अथर्ववेद का अनुवाद, ५८ । 

भघष, ऋग्वेद” में 'उदारता? का चोतक है। पुरोहितों को उदारता- 


9 हट 
९ ११, ३; १०४, ५; ३ १३, ३, १५९, में अत्यन्त दुलेंसम रूप से, यथा, 
१, ४ १७, ८, ५ ३०, १२; ३२, वाजसनेयि सहिता २० ६७। 
१२, इत्यादि, निरुक्त ५ १६। वाद 


मघा ] (१३२ ) [ सटवी 
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पूर्वक दान देनेवार्लों का वेदिक नाम 'मघवन है। 'सघवन” छोग इससे 
कुछ और अधिक थे, अथवा वेदिक समाज में इनका एक वर्ग के रूप में 
कोई विशेष पद होता था, यह अनिश्रित दे । देखिये सभा । 

और बेदिकोत्तर साहित्य में इन्द्र का 


नाम दी वन गया है। अन्यथा बाद 
की सहिताओं तक में यह अत्यन्त 


रे ऋग्वेद १ ३१, १२; दर ६, ४, २७, 
१७, ७, ३५९, ४, ४२, ८; ध्‌ २७, ८, 
इत्यादि । इसी प्रकार मधनत्ति, 





ऋग्वेद ४ ३७, ८, ५ ७९, ५, ८ दुर्लभ, और प्रस्यक्षतः केवल एक दिव्य 
२४, १०, इत्यादि, 'मघ-देय”, ७ ६७, उपाधि के रूप में ही आता है ( तैत्ति- 
९, १०. १५६, २, 'मघवत-त्व", ६ | रीय सहिता४ ४, ८, १, बृहृदारण्यक 


२७, ३। मघवन्‌” शब्द ऋग्वेद ( ३ 
३०, ३, ४ १६, १, ३१, ७, ४२, ५, 


इत्यादि ) में इन्द्र की विशिष्ट उपाधि 


उपनिषद्‌ १. ३, १३, कौपीतकि उप- 
निपद्‌ २ ११, भादि में यह इन्द्र की 
उपाधि है । ) 





मधा-वेखिये नक्षत्र भौर अधा । 

मज़ल, वीधायन श्रौत सूत्र ( २६. २ ) में एक गुरु का नाम है। 

भज्जीर, वेतान' के एक अस्पष्ट छोक तथा अन्य सूक्तों में गायों के सन्दर्भ 
में मिलवा है। यह सर्वथा अनिश्चित है कि इससे नदी अथवा व्यक्ति, 
किसका अर्थ है । इसी छोक में गन्ना और यमुना, दोनों का दी उल्लेख है। 
हस छाव्द का शुद्धू रूप भी संदिग्ध है ।४ 


प्र 
थे ३४ ९। । का अनुवाद, ९७, पेलेण्ड * दास 
मानव श्रीत सूत्र ७ २, ७, 'मन्दोर॒स्यग, |. वैतान सूत्र, १०२, बौटल्टि : डिक्श- 
कात्यायन ओऔत सूत्र, १३ ३, २१, | नरी, व० स्था० । 
'माह्ली रस्य', आपत्तम्ब औत सूत्र, २१ | * देखिये नोट २, में विभिन्न विभेदात्मक 
२०, ३ । 


हु रूप । 
प्रत्यक्षत इसी प्रकार, गा्वें : वैताल सूत्र | 


मजिष्ठा का, ऐतरेय ( ३. २, ७) और शाड्रायन ( ८. ७ ) आरण्यर्को 
में उदलेख है । 

मटची, छान्दोग्य उपनिषद्‌* के एक स्थक पर भाता है, जहाँ 'मटचीयों?* 
द्वारा कुरुओं के पराभूत्र होने का उल्लेख है। शक्कर ने इस शब्द की 'वजैः 
( अशनय: ) के रूप में व्याख्या की है, जब कि अपने भाप्य में आनन्दतीर्थ 
इसका 'पापाण-बृष्टयः” ( पत्थरों की बृष्टि ) भन्नुवाद करते हैं, और यही 
29 १०, १। | * मटची-हत? । 


मणि ] ( १३३ ) [ मणि 





आहञय ठीक सी हो सकता है । आनन्दतीर्थ! से सहमत होते हुए शब्दकढ्पतु्म' 
का यह कथन है कवि 'सटची'?, एक प्रकार की छोटी छाल चिड़िया? ( रक्त-वर्ण- 
श्रुद्व-पक्ति-विशेष ) का द्योतक है। जेकव” के विचार से इसका “रिड्डी 
अर्थ है । 

है ब्रह्मसृत्र, ३ ४, २८, पर । ५ ज्ञ० ए० सो० १९११, पृ० ५१०। 

* बेल्ट पीटर्सर्ग कोश, व० स्था० । 


मणि, ऋग्वेद' और वाद' में एक ऐसे 'रल' का द्योतक है जिसका सभी 
प्रकार की विपत्तियों के विरुद्ध कवच के रूप में प्रयोग होता था। इससे 
मोती”) अथवा 'हीरा?” क्‍या अर्थ है यह स्पष्ट नहीं ।४ ऐसा प्रतीत द्वोता 
डै कि मणि को धागे € सूत्र ) में लटकाया जा सकता था क्योंकि 
पत्चविश ब्राह्मण औौर अन्यत्र” ऐसा उदढलेख है। मगि को निश्चित रूप से 
गले में भी पहना जाता था, क्योंकि ऋग्वेद में 'मणि-्प्रीवः विशेषण भाता 
है! शाडगयन भरण्यक' में 'बिल्व” के एक कवच की प्रशस्ति तथा अनेक 
प्रकार के कवर्चों की गणना मिलती दै।*" यजुवंद** में 'मणि-कार” को पुरुषमेध 
के बलि-प्राणियों की तालिका के अन्तर्गत रक्खा गया है । 


3१ ३३, ८। ( और ) रत”! अर्थ अधिक सम्भाव्य 
3 अथववेद, १ २९५, १, २ ४, १ २, हैं। तु० की० अथर्ववेद १९ १, ४४, 
८ ५, १ और वाद, १० ६, २४, जहाँ 'मणि दिरिण्यम! का एक रल 
१२ १, ४४, तैत्तिरीय सहिता ७ ३, ( और ) स्वर्ण! अर्थ ही होना चाहिये । 


४, २; काठक सहिता १५ १५; | ५ कि १६, ६ | 
ऐतरेय ब्राह्मण ४ ६, निरुक्त ७, २३, | _जमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मम १ १८, ४ | 


जहाँ दुर्ग ने अपने भाष्य में मणि! तु० की० ३ ४, १३, जेंमिनीय ब्राह्मण 

ओ “आदित्य-मणि? के अर्थ में अहण २ २४८, शतपथ ब्राह्मण १२. 

किया है; जब कि सेन्‍्ट पीटसंबर्ग | ८ ३, ४, २। 

कौश, व० स्था० का विचार है कि | ६ _ 7? , 

उ्वलन्त शीशे के रूप में प्रयुक्त एक | 0० और वाद । 

'सितमणि? का अर्थ है । के १२ १८ । 
3 जेल्ट पीटर्सबवर्ग कोश, व० स्था० | वाजसनेयि सद्दिता ३० ७, तेत्तिरीय 
४ तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डशे लेबेन, |. किंग ३-४, हैं) १ । श्ः 

रस तु० की० श्रेंडर « प्रिहिस्टॉरिक 
3 ऋग्वेद १ ३ ३, ८, में (हिरण्य मणि? ऐन्टिक्किटीज़, ३३७, त्सिमर : उ० पु० 

का सम्भवत- “अलड्भार के रूप में २७५३; वेबर - ओमिना उनन्‍ह पोर्टन्दा, 


स्वर्ण” अर्थ हो सकता है, किन्तु 'स्वर्ण ३१७, ३७४, इन्डिशे स्टूडियन, २+ 


मणिक ] ( १३४ ) [ मण्डूक 

निकल कल उ पक मर सिम ड मकल क मी ककप वशसज कर भी सम अजिल के हाफ लत जिकलहक 
२, नोट ४, ५, ३८६, १८, १७, प्रो० विचार व्यक्त करते हैं (तु० की० 
अ० १८९१, ७९६ । वेबर “मणि! सना ) किन्तु इस विचार के पक्ष में 
को वेविलोनिया से व्युत्पन्न मानने का प्रमाण विश्वसनीय नहीं हैं । 





मणिक, अदुत ब्राह्मण” नामक एक बाद के अन्य, तथा सूत्रों) में बददत्‌ 
जल-पात्र' का चोतक दै । 
3 बेवर : ओमिना उन्ट पोर्टन्टा, ३१६ । 
$ आश्वछायन गृक्ष सूत्र २ ९, १, ४. ६, 
४, गोभिल गृह्म सूत्र १. १, २६, 


३ ९, ६. ७, हश्त्यादि; शाद्वायन 
गृद्य सूत्र र १४। 





मण्ड ( संज्ञा ), यौगिक शब्द 'नौ-सण्ड” ( द्विववन ) में मिलता है और 
इतपथ ब्राह्मण” में एक नौका के दो 'पतवारों! का चोतक दे । 
३२५ ३, ३, १५ । तु० की० एग्लिड्ग ४ 
से० बु० ४० १२, ३४५, नोट ३, 
जौ भाष्य का अनुसरण करते हुये 


इसके अर्थ के रूप में पार! को ग्रहण 
करते हैं, कैलेण्ड : ऊ० बौ० ६० । 





गरण्ड्रक, ऋगचेद' और बाद में 'सेढक' का नाम है। इसका र्रीलिद्न 
सण्डूकी! भी मिलता है।? ऋग्वेद के असिद्ध मण्डुक-सुक्त में वर्षा ऋतु के 
आरम्भ द्ोते ही पुनः क्रियाशीरू होकर मण्डूकों की टरटराहट के साथ ब्राह्मणों 
की तुलना की गई है। मेक्‍्स मुरर” ने इस स्थर की श्राह्मणों पर व्यश्ञ होने 
के रूप में व्याख्या की है। इसी इष्टिकोण से सहमत द्वोते हुए. गेल्डनर का 
विचार है कि यह ज्यग इस सुृक्त प्रणेता वपिष्ठ द्वारा जन्‍य भतिदन्दी ब्राह्मणों, 


4 2 22३22 2० १६8 ५] सदहिता १७ १७, मैत्रायणी सहिता 
अथवबेद ७ ११२, २, वैतिरीय सहिता २ १०, १, तैत्तिरीय आरण्यक ६. 
४ ४, ४, ३२, ७, ११, १, काठक ४, है । 
सदहिता १३, १, २१ ७, मैत्रायगी _*७ १०७ तु० की० अथर्ववेद ४ १५, 
सहिता ३ १४. २, वाजसनेयि सहिता १२, की जेसी पिशल : वेदिशे स्टूडि- 
२४ ३६, पद्नर्विश ब्राह्मण १२ ४, यन, २, २२३, ने व्याख्या की है, 
१६, शत्तपथ ब्राह्मण ५ १, २, २० और जहाँ पृथ्वी के विवरों ( इरिण ) 
और वाद, निरुक्त ९ ५। में रहनेवाले मण्डूकों का सन्दर्भ है। 


3 थर्ववेद 
ऋग्वेद १० १६, १४; अथर्ववेद १८ | ५ हन्शेन्ट सस्कृत लिटरेचर, ४९४, 
३, ६०, वाजसनेयि सहिता १७ ६, ४९५ ॥ 


तैत्तितिव सहिता ४ ६, १, २, काठक | * ऋग्वेद, कमेन्टर, ११७। 


मत्स्य ( १३४ ) ( मत्स्य 





कदाचित्‌ विश्वामित्रों' पर किया गया है। फिर सी, सम्पूर्ण रूप से वही 
इृष्टिकोण अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है जो इस सुूक्त की वर्षा-अभिचार* 
के रूप में व्याख्या करता है। जल के साथ सम्बद्ध होने के कारण मण्ड्ूक 
को शीतलता प्रदान करनेवाले गुणों से युक्त माना जाता था। अतः शव का 
अप्नि संस्कार कर लेने के पश्चात्‌, संस्कार के स्थान को शीतल करने के लिये, 
मण्डूक को आमन्च्रित किया जाता था ।* इसी प्रकार अथवबेद में उ्वराध्ि 
के विरुद्ध भी मण्डक का भावाहन किया गया है ।** 


४ गेब्डनर : उ० सस्‍्था० बहुन कुछ उपयुक्त १२१, ११५२! 
रूप से यह व्यक्त करते हैं कि इस | + ऋग्वेद १० १६, १४। देखिये ब्लम- 
वसिष्ठ सूक्त का अन्तिम 'पाद? अत्यन्त फील्ड : अ० फा० ११५ ३६४२-३५०; 
मदत्त्तपूर्ण विश्वामित्र-सूक्त ( ऋग्वेद व्हटने के अथवेंवेद के अनुवाद 
३ ७५३, ७ ) से ही लिया गया है ) (८५० ) में लेनमैन । 


£ यार्क : निरुक्त, ९ ५, ब्लूमफील्ड : | अथर्ववेद ७ ११६ । देखिये ब्लूम- 
ज० अ० ओ० सो० १७, १७३-१७९ फील्ड : अथर्ववेद के सूक्त, ५६५ । 
तु० की० मैकडौनेल : वेदिक माह तु० की० त्सिमर : भाबिटिन्डिशे 
थीलोजी ५० १५१; संस्कृत लिटरेचर, लेवेन, ९५ । 


? मत्स्य ( मछुछी ) का ऋग्वेद? में तो केवछ एक चार ही किन्तु धाद 
में बहुधा' उदलेख है । 


3 १० ६८, ८ । |. इहृदारण्यक उपनिषद्‌ ४. ३, १८। 
* अधववबेद ११ २, २५, मैत्रायणी संहिता शतपथ ब्राह्मण १३ ४, १, १२ ( तु० 
३. ९, ५; १४, २, वाजसनेयि संहिता की० आखश्वलायन श्रोत सूत्र १०. ७, 
7४ २१ ३४, तैत्तिरीय सह्दिता २ ८, शाह्वायन श्रौत सूत्र १६. २, २३ ) 
६, ६, १; शतपथ ब्राह्मयग १. ८, १, में एक मत्स्य सामद! का मछलियों 
१/ प्रढय जल का भ्रसिद्ध मत्स्य ), के राजा के रूप में मूर्तीकरण किया 


छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ १ ४, ३३ कोपी- 


गया है | 
तकि उपनिषद्‌ १ २, 'महा-मत्स्य',, 


२. मत्स्य, ऋग्वेद! के एक स्थल पर एक जाति के छोगों का नाम 
प्रतीत होता है, जहाँ इसे सुदास्‌ के अन्य छाम्रुओं के साथ रक्‍्खा गया है, 
यदपि इस स्थरू पर भी इससे केवछ मछली”? का आशय मानना भी सम्भव 
है। शतपथ ब्राह्मण में अश्वमेधियों की सूची में ध्वसन्‌ द्वेतवन का एक 


4 
७ १८, ६। |१ ३१३ ५, ४, ९ | 





मदा-बती | ( १३६ ) [ मदुघ 


सत्स्य-राजा' ( मात््य ) के रूप में उल्लेख है। कौपीतकि उपनिपद्‌ में 
वशों" के सन्दर्भ में और गोपथ ब्राह्मण” में शाल्वों के सन्दर्भ में भी, 
मत्स्य-गण एक जाति के रूप में जाते हैं। मनु* में कुरुक्षेत्र, मत्स्य-गण, 
पश्चाल घोर शूरसेनक ब्रह्मर्षियों के देश ( बह्मपिं देश ) के अन्तरगंत रकक्‍्खे 
गये हैं। इस वात पर सन्देह करने का कोई कारण नहीं कि मत्स्य-गण 
बहुत कुछ उसी क्षेत्र में रहते थे जहाँ महाकाच्य-कार में मिलते हैं और यह 
बहुत कुछ भाधुनिक अलवर, जेपुर, भरतपुर आदि का ही जक्षेन्न था ।* 


3५ १] मूलर : से० बु० ईं०, १, 3अरशा | 


ध यही सर्वेक्षम्भव पाठ है, जो गोपव सेन्ट पीट्संवर्ग कोष, व० स्था० 'सत्वन्त? 
ब्रद्मण (१ २,९ ) के उस स्थल के | +१ २, ५। 
साथ तुलना के आधार पर निष्कृष्ट | २ १९, ७ १९१। 
होता है जहाँ 'शास्तर-मत्स्येपु के | देखिये विम्सेन्ट स्मिथ - त्सी० गे० ५६, 


वाद 'सवश-उश्चीनरेधु? ( 'शवश'के रूप ६७५ । 

में मुद्रण- अशुद्धि ) आता हैं। देखिये तु० की० फॉन शोडर . इन्डियन्स 
कीथ 5: ज० ए० सो० १९०८, ३६७। लिटरेचर उन्ट कल्चर, १६६, वेवर - 
प्राचीन इष्टिकोण 'सत्वनू-मत्स्येषु? था, इन्डिशे स्टूडियन, १, २११, त्सिमर « 
कोवेल का अनुसरण करते हुये मेक्स- आल्टिन्डिशे लेवेन, १२७। 


सदा-वती ( मादुक ), अथवंवेद* में एक प्रकार के पौधे का नाम है । 


3६ १६, २, तु० की० ४ ७, ४। तु० ४६८, त्सिमर * आहल्टिन्डिशे लेवेन, 
कौ० हिहटने : अथवंवेद का अनुवाद ७२ । 
२९२, व्लूमफीण्ड अथवंबेद के सूक्त 


मदुघ ( मछु-पीधा? ), अथर्ववेद' सें एक मीठी जड़ी का नाम है। 
इसका अक्षर विन्यास बहुत कुछ अनिश्चित है क्योंकि अनेक पाण्डुलिऐयों 
में 'मधुघ!) पाठ सिलता है । 


4 इसका शब्दार्थ सम्मत्रत मधु प्रदान | अनुवाद, ३४, १५, ३१५५, ब्लूम- 
फरनेवाला” है और भाष्यकार के फोल्ड अथवंबेद के सूक्त २७५, 
हज यह शब्द उस “मधुनदुघः त्सिमर * आहल्टिन्डिशे लेबेन, ६५ ! 
४ ऋग्वेद ( 2 । शक 3 इस शब्द के यह दोनों रूप कदाचित 
आता है। 5 मधु ]रुघा और “मधु [दु]घ! 
१. ३१४, ४, ६ १०२, ३। तु० कौ० | . के स्थान पर ही अइृष्वशात्‌ च्युत्पन्न 
वेवर : इन्डिशे स्टूडियन, ५, ३८६, | हो गये हैं। तु० की० मैकडौनेल * 
नोट; ४०४; व्दिटने * अथर्ववेद का वैदिक ग्रामर ६४, १(क )। 





मदूगु ] ( १३७ ) | सु 





महु ( 'गोता लगानेवाला', 'सज्जू! अर्थात्‌ 'गोता छगाना?, धातु से ) 
एक ऐसे जलीय पक्षी का नाम है जिसका यजुवेद संहितार्भो) में क्श्वमेघ के 
बढि-प्राणियों की तालिका के भ्नन्‍्तर्गत भौर अक्पतर अन्यत्र” भी उन्लेख है । 


/ देखिये, मेफड़ौनेल : वैदिक ग्रामर, ३८ सहिता २४. २२ ३४। 
ग, ४४ कं, ३ के । 3 उान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ४ ८, १. ३। 

* तैत्तिरीय सहिता ५ ५, २०, १, मेत्रा- तु० की० त्सतिमर - अल्टिन्डिशे 
यणी संहिता ३ १४, ३; वाजसनेयि लेवेन, ९३ । 


मद्य (मादकदव ) का छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌*र के उस स्थर के 
पहले उल्लेख नहीं मिलता जहाँ यह “मद्य-पा' यौगिक शब्द के रूप में आता है। 


रु 
५, ११, ५। यह शब्द महाकाव्य में, और अक्सर धर्मशार्त्रों तथा चिकित्सा- 
शास्त्रीय यन्थों में मिलता है। 


मद्र, एक जाति के छोगों का दघ्योतक है जिनका चृहृदारण्यक उपनिषद्‌? 
में उल्लेख है; उस समय काप्य पतश्चल इन्हीं के बीच रहता था। वेदिक 
साहित्य में अन्यत्र भी केचछ एक शाखा के रूप में उत्तर मद्गरों का उल्लेख 
है, जिनका ऐतरेय ब्राह्मण में द्विमालय पर्वत के उस पार ( परेण द्विमवनन्‍्तम्‌ ) 
उत्तर कुरुओं के पढ़ोस में, सम्भवतः जेसा कवि त्सिमर का छ्ुमान है, 
कश्मीर क्षेत्र में, निव्यस करनेवार्लों के रूप में उल्लेख है । उपनिषदों में वर्णित 
मद्र-गण भी, कुरुओं की ही भाँति, सम्भवतः मध्यदेश के कुरुक्षेत्र नामक 
स्थान में बसे थे । तु० की० भंद्रगार । 


3३ 3, १, ७, १। | 3 आड्टिन्डिशे लेवेन, १०२। 
3८ ५७४, ३। 


सद्र-गार शोज्ञायनि ( 'श॒ुद्ध! का वंशज ) उस गुरु का नाम है, जिसका 
चंश ब्राह्मण* के अनुसार कास्वोज ओऔपसन्यव शिप्य था। सम्भावनापूर्वक 
त्सिमरँ का यह निष्कर्प है कि इन नामों से 'कम्बोर्जों? और 'सद्दों! के सम्बन्ध 
का सफेत मिलता है । 


) इन्डिशे स्टूडियन, ४, ३२७२ । | * आल्टिन्डिशे लेवेन, १०२ । 


मघु, भोजन के रूप में प्रयुक्त किसी भी मीठे पदार्थ, और विशेषतः 


सधघुक पेड | ( १३८ ) [ मधघु-कशा 


मधु” का थोतक है और इसका यह जाशय ऋग्वेद) में अक्सर मिलता है । 
अधिक उपयुक्ततः यह 'सोम' क्षयवा दुग्ध का, या अपेक्षाकृत कम 
स्थ्ों पर उस “शहद”” का द्योतक है, जो बाद के साहित्य में इसका 
सर्वाधिक निश्चित भाशय है। मधु के प्रयोग के विरुद्ध निषेधों का भी 
उल्लेख दे ।* 


? ब्युत्पत्ति की दृष्टि से यह शब्द यूनानी 
'मेथ्! ( ॥६0० ) और ऐंग्छो-सैक्सन 





#धु-मक्खोी से निष्क्ृष्ट) विशेषण द्वारा 
आशय निश्चित हो जाता है ), कदा- 


'मेंदु? ( 77८0० ) के ही समान है । 


* एक विशेषण ( मीठा ) के रूप में प्रयुक्त | 


ऋग्वेद १ ९०, ६ ८, १८७, २; १ 
१, <, ४ ३४, २, ४२, ३, वाजस- 
नेयि सह्दिता १८, १०, श्त्यादि, एक 
विशेष्य के रूप में ऋग्वेद १ १५४, 
४, रे ३२७, ५, ३ १९, ६; ४ १८, 
१०, इत्यादि; अथवेवेद ६ ६९, १, 
९. १, २२, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३, १, २, 


चित ४ ४४५, ४, ७, ३२, २; <- 
२४, २७०, भी, और हिलेब्रान्ट - वेदिशे 
माश्थीछोजी, १, २१९ जौर वाद, के 
अनुसार अनेक अन्य स्थलों पर; 
अथर्ववेद ९५ १, १७, १९; तेत्तिरीय 
सहिता ७ ५, १०, १३ मेंत्रायणी 
सह्दिता ४ ९, ७, ऐतरेय ब्राह्मण ७. 
१५, ८ ५ २०; शतपथ ब्राह्मण १- 
६, २, १ २, ११. ५, ४, १८, 


४ कि इत्यादि । वृद्ददारण्यक, २ ५, १; छान्‍्दोग्य 
ऋग्वेद १ १९, ९, १९, २, १४, उपनिषद्‌ ६ ९, १, शत्यादि । 
४५, २६, ४, ३२. ४३, ३, ४ १८, १३१, | “ स्री को दशा में, जेमिनीय उपनिषद 
इत्यादि ब्राह्मण १ ५५, २, विश्वाथियों का, 
ऋग्वेद १, ११७, ६, १६९, ४, १७७, शतपथ ब्राह्मण ११. ५, ४, १८ । 
३, 3. ८, १५७ २४, २, वाजसनेयि तु० की० श्रेदढर प्रिहिस्टॉरिक 
हु सद्दिता ६. २, इत्यादि । ऐन्टिक्रिटीज, ३२१; सेन्ट पौरटर्सवर्ग 
ऋग्वेद ८ ४, < ( जहाँ 'सारघ? अर्थात्‌ कोञ, व० स्था । 


सधुक पेल्नथ ('पिड़” का वंदाज ) एक गुरु का नाम है जिसका 
शतपथ? और कौपीतकि' ब्राह्मणों में उच्चेख है । 


9 
११ ७, २, ८; ब्ृहदारण्यक्त उपनिपद्‌ 
६ ३, १७, १८ (माध्यदिन८६ ३, । 


८ काण्व )। 
3१६,०। 


सघु-कशा? अथवा मधे/ कशा' ऋग्वेद में अश्विनों की उस मधु-कशा 

का नाम दे जिससे यह छोग यज्ञों को मधुरता प्रदान करते हैं। सैथर 
पृ 

ऋग्वेद १ २२, ३; १५७, ४, अधर्ववेद 


१० ७, १९, पत्चविश ब्राह्मण २१ 
२०, श्र 


हे अथववेद ९. १, ५ । 
पीटसेवर्गं एज 
सेन्ट पीटसवर्ग कोश, व० स्था । 





मधु-कत्‌ ] ( १३६ ) [ सध्य-देश 





अत्यन्त कुशलतापूवंक यह अनुमान करते हैं कि इसका विचार, दुग्ध को 
पीटने के लिये भ्रयुक्त नभी से युक्त एक उपकरण से निष्क्ृष्ट हुआ है । 


मधु-कृत्‌ ( सधु-निर्माण करनेवाला ), वाद की संदिताओं? और 
आहा्णों* में 'मधु-मक्खी' का दोत्तक है । 


| + 
तैत्तितीय संहिता १.५ ६, ५, ४ २, ब्रान्‍ह्मणम १ ६, २, १ २; छान्दोग्य 
९, ६, इत्यादि । उपनिषद्‌ ३ १, २, ६ ५९, १, इत्यादि 
हे तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ १०, १०, १; शतपथ 


सधु-छन्द्स्‌ का, जो कि ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के दस आरसम्भिक 
सूर्ततों का प्रख्यात प्रणेता है, एक ऋषि के रूप में कौपीतकि ब्राह्मण” और 
ऐतरेय आरण्यक' में उल्लेख है। ऐतरेय ब्राह्मण) में यह विश्वामित्र का 
इक्यावनवोँ पुत्र है और इसके 'प्रउउग? ( प्रातःकालीन स्तुति-सूक्त ) का शतपथ 
ब्राह्मण में उल्लेख है । 


३०८ २। ठु० की० कीथ . ऐेतरेय आरण्यक, 


१३ ३१,३। १६७। 
७, १७, ७, १८, १; तु० की० शाहा- | १३ ५, १, ८ | 
यन ओत सूत्र १५. २६, १ और वाद । 


मघु-बाह्यण शत्तपथ थ्राह्मण* में किसी रहस्यवादी सिद्धान्त का नाम ड्ढै। 
2७५ 5, ५, १८, १४ १, ४, १३; बहदा- ठत॒ु० की० वेवर इन्डिशे स्टूडियन, 
रण्यक उपनिषद २ ५, १६ | १, २९० | 


मध्य-देश, मानव धर्म शाख' के अनुसार, उस भूभाग का नाम है 
जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्य, पश्चिम में विनशन भोर पूव में 
प्रयाग ( भव इलाहाबाद ) स्थित थे; अर्थात यह मसरुभूमि में सरस्वती के 
विलीन हो जाने के स्थान से लेकर यमुना और गन्ञा के सब्नम के बीच स्थित 
चेश्न था। इसी ग्न्थ' में 'बद्धारपि-देश/ को कुरुक्षेत्र, मत्स्यों, पदच्चालों और 
शुरसेनकों का भूमाग, और त्ह्मावर्त) को सरस्वती त्तथा हषद्वषी के बीच का 
विशेष रूप से पविन्न क्षेत्र बताया गया है। वौधायन धर्म सूत्रों में कार्यावर्त 
की 'विनद्न! के पूर्व, काछक-वन अथवा कदाचित “हरद्वार! के निकट स्थित 
3२. २१। । 3३ १७, १९। 
+ २, १९। | * १, २, ५ वसिष्ठ धर्मसृत्र, १ ८। 


नह आज 


अध्य-देश ] ( १४० ) [ मध्य-देश 


न्ब्ल्जिज जज 


'क्नखल' के पश्चिम, ह्विमालय के दक्षिग और 'ारियात्र! अथवा 'ारिपात्र! 
पर्वतमाला के उत्तर स्थित भूभाग के रूप में परिभाषा की गई है। यहीं यह 
भी कहा गया है कि अन्य लोगों? के मत से यह यमुना भौर गड्ढा के बीच 
का चेन्र था, जब कि भाज्नविनों* ने इसे सीमावर्ती नदी ( अथवा कदाचित 
सरस्वती ) और सूर्योदय के स्थान के बीच स्थिति भूभाग के रूप में ग्रहण 
किया था। सानव धर्स शास्त्र” भी, जो वसिष्ठ धर्म सूत्र” के साथ सहमत है, 
आयांवत की विन्ध्य भौर हिमालय के बीच के ज्षेत्र के रूप में परिभाषा देता है 
और कौपीतकि उपनिपद्‌*” में भी भार्य-देश की सीमाओं के रूप में इन्हीं 
दोनों पर्चत मालाओं को स्वीकार किया गया है । 


सध्यदेश' शब्द चंदिक नहीं ह्ठै किन्तु ऐतरेय ब्राह्मण? ३ सें 'मध्यमा 
प्रतिष्ठा दिश! (मध्य में प्रतिष्ठित क्षेत्र) व्याहृत से इसका प्रमाण मिलता है जौर 
कुरुओं, पद्चालों, वशों और उषीनरों को इस क्षेत्र का निवासी बताया गया है। 
बाद में 'वश' और 'उशीनर? जात्तियाँ प्राय, समाप्त हो जाती हैं और मध्यदेश 
कुरु-पञ्चालों का वह जेन्र रह जाता है जहाँ वाद की संद्विताओं और ब्ाह्मणों 
की रचना हुई थी णौर जिसके पूव॑ में कोसल-विदेह थे तथा पश्चिम में 


+ वीघायन १ २, १०; वसिष्ठ, १ १२। व्याहृति से सरस्वती का ही ताले 
'कनखर! के लिये देखिये हुल्श होना चाहिये, प्रथम से भी यहीं दो 
इण्डियन ऐण्टिक्केरी, ३४, १७५ | सकना है किन्तु अनिवार्यत ऐसा ही 

/ बीधायन, १ २, ११. १२, वसिष्ठ १ है यह नहीं कहा जा सकता | सम्भ- 
१४, १५, प्रत्येक दशा में निदान के वतः 'सिन्धु! नदी से तात्पर्य है, क्याकि 
एक मन्त्र का उद्धरण देते हुये ( क्विस यह एक महती सीमा थी, जिसके पूर्व 
गन्थ का सन्दर्भ है, यह निश्चित नहीं; में आर्य जाति निवास करती थी । 


इसी अकार बृद्देवता ५ २३, के | “२? २२ । 

अनुसार निदान में 'भाछविवाह्मगः | १ ९। 

का उछेख होता भी सन्दिग्ध है, | * ० १३। तु० की० कौथ शाद्ायन 

जिसके लिये देखिये मेकडौनेल की आरण्यक, २८, नोट १। 

टिप्पणी और तु० की० बूहुलर . से० | _ ८ १४, ३। “उशीनरों? को उत्तर में 
७ हैं? ई० १४, ३, नोट । वसा माना जा सकता है, क्योंकि 

पाठ सन्दिग्ध है और 'सिन्धुर विधा- वीड-भरन्धों में मध्य देश की उत्तरी 

रणी? अथवा 'विपरणी? तथा 'सिन्धुर्‌ | सीमा के रूप में 'शीरगिरि!का उलेख 

विचरणोी? अथवा 'विसरणी? आदि है। देखिये, हुल्श* इण्डियन ऐण्टि- 

पाठ-भेद मिलते हैं । इस बाद की क्वेरी, ३४, १७९ | 





मध्य-दिन ] 





मरुभूमि । शतपथ** और पऐतरेय*? दोनों ही ब्राह्मणों 





( १४१ ) 


[ मध्य॑-दिन 





में पश्चिमी जातियों 


को अमान्यता प्रदान की गई है, जब कि कुरु-पन्नाठ देश से कोसलों और 
विदेहों के ब्राह्मणीकरण की परम्परा शतपथ थाह्मण' में सुरक्षित है । 


9 


प्रुढ 


हे ९० ३, २, ८ । 
392 ४४, ३; लुडविंग : 


अनुवाद 9, २४५ | 
9, ४, १। 

तु० की० बृहलर : से० चु० ड्० 
१४, २, 3; १४६, १४७ जो यह व्यक्त 
करते हैं कि 'पारिपात्र? पर्वेोत माढ्या 
में विन्ध्य पर्वेंतमाला का ही एक भाग 
है। आपका यह भी विचार है कि 
पश्चिमी सीमा पर मूलत* 'आहइश 
पर्वत था, क्योंकि पाण्डुलिपियाँ में 
और वसिछ धर्मसूत्र १ ४, में कृष्ण 
पण्डित का पाठ 'प्राग्‌ आदर्शनाव! है 
'अदर्शनात? नहीं (वीधायन धममसूत्र ? 
?, ९ के विनशन”? के द्वी समान ), 
और पाणिनि २ ४, १० पर मद्यामाष्य 
में 'प्राग्‌ आदर्शात! है । बौद्धों के मध्य 
देश के लिये भी देखिये रिज डेविड्स 
ज० ए० सो० १९०४, ८३ और वाद 
में एक केख और उस पर फ्लीट 
वही, १९०७, ६४८७, के सशोधन, 
मैक्समूलर : से० बु० ई० ३२, ५८, 
५९, इण्डियन एम्पायर, ?, ३०३, 
३०४, जहाँ इस असाधारण सिद्धान्त 
को अहण किया गया है कि मध्य देश 
में आगत भार्यों को एक ऐसी नवीन 


ऋग्वेद का । 
! 
| 


कक आई 


जाति वसी थी, जो चित्राह ओर 
गिलगिट के मार्ग से आई थी, जिसके 
साथ सख्रियाँ नही थीं और जिसने 
द्रविड स्लियों के साथ विवाह करके 
तथाकथित आये-द्रविड जाति को उत्पन्न 
किया था । इस सिद्धान्त की पुष्टि 
के लिये वैदिक साहित्य में कोई 
भी प्रमाण हृढ पाना असम्भव है। 
यह कहना, जसा कि इस सिद्धान्त के. 
अन्तर्गत कहा गया है, कि “वैदिक 
सूक्तों में आरयों के भारत प्रवेश के 
मार्ग के, अथवा सिन्धु के किनारे 
उनकी आरम्भिक वस्तियां के सम्बन्ध 
में कोई सन्दर्भ नहीं और इसको इस 
सिद्धान्त से ही व्याख्या हो सकती हैं कि 
भारतीय आरय॑ चित्राल के मार्ग से ही 
आये थे, एक निरथक उक्ति होगी। 
यह सिद्धान्त वाद की लोक-्भापाओं 
और उनके सम्वन्धों पर आधारित है 
( देखिये ग्रियसेन- इण्डियन एम्पायर, 
१२, ३५७ और वाद ), इसे सम्भवत- 
किसी भी काल के लिये उपयुक्त नहीं 
मानना चाहिये। जो कुछ भी हो 
यह आठवीं शताब्दी ४० पू० के लिये 
तो किसी भी प्रकार उपयुक्त नहीं है । 


मध्यं-दिन ( मध्याह ) ऋग्वेद'र, चाद की सद्दिताओं' और बाह्मणेंरि 
में एक बहुप्रयुक्त समय-वाचक शब्द है । तु० की० अहन्‌ । 


४ २८, ३, ८, १, २९, १३, १३१, २७, 


१९, १० १५१, ५, इत्यादि । 


३ &थर्ववेद, ९ ६, ४६, तैत्तिरीय सहिता 


६ २, ५, ४, इत्यादि । 


3 पन्नर्विश ब्राद्यप १५ ९, १६; तैत्तिरीय 


शाह्मण १. ५, ३, २, शतपथ ब्राह्मण 


मध्यम-्वद ] ( १४२ ) [ सध्यमन्शी 


२. २, ३, ९, छान्दोग्य उपनिषद्‌ कभी “मध्याह हवि? (जिस प्रकार 
२५९, ६, १४, «१ हत्यादि। ऐतरेय भध्याह्न के भोजन! के लिये जमेन 
ब्राह्मण ३२. १०, २ ५, और कौषीतकि शब्द ग्या/&98 ) के लिये सक्षिप्त रूप 
ब्राद्या०प २९ ८, में यह शब्द कभी में भी प्रयुक्त हुआ है । 





मध्यम-वह रथ के एक विशेषण के रूप में ऋग्वेद के पुक स्थल पर 
आता है । इसकी ठीक-ठीक व्याख्या संदिग्ध है। रोथ' ने इस व्याह्ृति को 
'एरथ-काण्ड के बीच केवछ एक अश्व द्वारा रथ चलाते हुये? अर्थ में ग्रहण 
किया है। साथण की व्याख्या के अनुसार इसका 'मध्यभगति से रथ चलाते 
हुये” अर्थ है। इसका अर्थ 'मध्य तक रथ चलाते हुये! कर्थात 'केवछ आधी दूर 


त्तक”) हो सकता है । 
५ 


२ २९, ४। यज्ञ से दूर रहने? के आजश्वय की 
* जेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, ३० स्था । । आवध्यकता है| 
3 तु० की० औल्‍्डेनवर्ग ऋग्वेद-नोटेन, | तु० कौ० पूर्वेचह ] 


१, २7१०। यहाँ प्रसग के अन्तर्गत 


मध्यम-शी ऋग्वेद” के एक स्थल पर सिलता है, जहाँ रौथ इस शब्द 
को “मध्यस्थ! का आशय प्रदान करते है और जिसे ही स्सिमर) एक घवेधानिक 
झब्द के रुप में 'मध्यस्थ! के आश्यय में ग्रहण कर लेते हैं, किन्तु छेनमेन' का 
विचार है कि रोध इस शब्द को इसी सुक्त में व्यक्त व्याधि के प्रतिरोधक! 
अथवा “विरोधी? का आशय प्रदान करना चाहते थे। व्हिटने” का विचार 
है कि इससे उस “मध्य में स्थित मनुष्य” अथवा 'प्रधानः का आशय है, जिसके 
धतुर्दिक उसके अनुगामी शिविरस्थ रहते थे ।5 फिर भी गेक्ठनर* के विचार 
से इससे एक ऐसे तृतीय राजा का जाद्यय है जो दो शरत्रओं के बीच 
त्तटस्‍्थ रहता दे । 


१० ९७, २२७ अथवंबेद ४ ९, ४८ वह इसका उद्धरण नहीं देते । 
श वाजसनैयि सहिता १२ ८६ । 53 3० स्था० । 
ये पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० | ; जैमिनीय ब्राह्योम २ ४०८, में 'मध्यम- 
आल्टिन्डिशे लेवेन, १८०। तु० की० शीवन” अस्पष्ट है । 
घमं। ४ ऋग्वेद, ग्लॉसर, १११; कमेन्टर, १९५६ 


मे विटने अथर्ववेद के अनुवाद, १५९ ( जहाँ आप इसके “४ से नहीं वरन्‌ 
में। किन्तु देखिये रौथ - सीवेनजिग 'शी से व्युत्पन्न हुये होने के पक्ष में 
लीडर, १७४, जिस पर लेनमेन की निर्णय देते प्रतीत द्वोते हैं । 
दृष्टि नहीं पडी प्रनीत होती, क्‍योंकि 


सध्यम-स्थ ] ( १४३ ) [ सना 


मध्यम-स्थ,' मध्यमे-छ' वाद की सहद्दिताओं में, अपने अनुगामियों 
( सजात ) के सन्दर्भ सें प्रधान का चोत्तक है। 0० की० मध्यमशी । 











3 वाजसनेयि स॒द्दिता २७ ५। स्थेय! ( प्रधान को स्थिति )। 
न ते ० की० बव्हिदने - अथवंबेद का 
३ अथवेबेद ३ ८, २; और तु० की ० तैत्ति- तु [न द्‌ 
सेय सहिता ४ ४, ५, १, में 'मध्यम- अनुवाद ९६ 


मध्या-वर्ष (वर्षा का मध्य 9) का कौपीतकि ब्राह्मण ओर सूत्रों में 
विशेष रूप से वर्ष के एक समय के रूप में उल्लेख है । 


3: के] 
* गाह्वयायन श्रीत सूत्र, ३ ५ ५ ७, शत्यादि। 


मनस, जो कि ऋग्वेद” के एक स्थल पर आता है, साथण की व्याख्या 


के अनुसार स्पष्टटः किसी ऋषि का नाम प्रतीत द्ोता है । 
१७ ४४, १०। तु० की० छुडविंग ऋग्वेद का अनुवाद ३, १३९ । 


मना उपहारों की गणना के अन्तर्गत ऋग्वेद” के एक स्थक पर आता 
है, जहाँ इसे 'स्वर्णि! ( सचा मना हिरण्यया ) कहा गया है। अतः यह 
किसी अलक्कार अथवा सम्भवतः तौछ का द्योतक है और इसी दृष्टि से इसकी 
यूनानी 'म्राः ( ॥४, हिरोडोटस में ।:४८० है ), तथा लेटिन 'मिन? ()(१78) 
के साथ तुलना" की गई है। इन तीनों ही शब्द्वों की उस्पत्ति सेमिटिक 
मात्री गई है, जिसके अजुसार यूनानी शब्द फोनेशियनों से, रोमन ( लेटिन ) 
शब्द एट्ररिया के रस्ते कार्थेज अथवा सिसली से, जोर भारतीय शब्द बेविकोन 
से लिये गये हैं । जहों तक मना? फा सम्बन्ध है यह समीकरण शअध्यन्त 
अनुमानात्मक और केवल वेविलोनिया, भर्थात प्रक्य भआप्वावन की कथा 


* ८, ७८, २। रास्ते वेबीलोनियाँ से। यूनानी जीवन 

* जैसा कि, टिसमर : आहिटिन्डिशे लेवेन, पर फोनेशियरनों के प्रभाव को अब 
५०, ५१, वेवर  इन्डिशे स्टूडियन, | अत्यन्त सीमित माना जाने छगा है । 
५ ३८६, १७, २०२, २०३, वाकर- जहाँ तक 'मिन? का सम्बन्ध है, इस 
नाँगल : आहल्टिन्डिशे लेवेन, १, शब्द के ग्रहण किये जाने में व्याव- 
ज्ज्या, हॉपकिन्स: ज० अ० ओ० सौ० साथिक अन्तक्रियाओं को श्सका कारण 
१६ २७८, आदि ने किया है । माना जा सकता है। 


| 
अथवा सम्भवत- एशिया माइनर के 


मनावी ] ( १४४ ) ( मनु 





और नत्तृत्रों की पद्धति से ग्रृहीत हुये होने की सस्भावना-मात्र पर आधारित 
है। दूसरी ओर यह “मना! भी ऋग्वेद में अनेक वार “इच्छा? के भाशय में 
( मन्‌ भर्थाव्‌ विचारना? धातु से » आनेवाले उस “मना? शब्द के समान 
हो सकता है, जिसका इस स्थल पर 'वान्छित पदार्थ! का वास्तविक आशय 
है। यह भी उल्लेखनीय है क्लि बोटछिझ् के कोश में केचछ एक ही 
पमना! शब्द जाता है जिसे इच्छा, "कामना! और 'ईप्याः जेसे आशय 
प्रदान किये गये हैं । 


7 देखिये, उदाहरण के लिये, औल्‍्डेनवर्ग * वाद (जहाँ तक “आदित्यों? का 
रिलीजन देस बेठ, २७६, त्सी० गे० सम्बन्ध है ) । 
५०, ४३ और वाद, वृहलर इन्डियन | * १, १७३, २, « ३१३, २; १० ६, ३; 
स्ट्डीज, ३, १६ और वाद; इन्डिशे वाजसनेयि सहिता ४ १०, ईर्ष्या), 
पालियोग्राफी, १७, विन्सेन्ट स्मिथ - ऋग्वेद २ ३३, ५, कौशिक सूत्र 
इन्डियन ऐन्टिक्षरी, ३४, २१० । इसके १०७, २। यह सभी 'मनान्य? ('विचा- 
विपरीत मत के लिये देखिये, मेक्‍्स रना?, ईर्ष्या करना ) से भी व्युत्यन्न 


मूलर इन्डिया, १३३-१३८; हॉप- होते हे ऋग्वेद १ १३१३, ४, २ 
किन्स * रिलीजन्स ऑफ इन्डिया, २६, ?, 'मनाज्युः (आकाश्षी ): 
१६०, मैकडौनेल . वेदिक माश्थो ऋग्वेद १, ९२, ९, ४ २४, ७, 'मना- 
लोजी, ५० १३५९ ( जहाँ तक आप्लठावन बसु! (भक्ति में सम्पन्न ) - ऋग्वेद 
की कथा का सम्बन्ध है ), ब्ठूमफील्ड ५ ७९, १। 


रिलीजन्स ऑफ इन्डिया, १३१ और 


मनावी ( मनु! की पत्नी ) का काठक संद्विता? और शतपथ ब्राह्मण 
में उन्लेख है । देखिये मनु 


१ ३० १ ( इन्डिशे स्टूडियन, ३, ४६० )। | १ १, ४, १६ | 


मनु को ऋग्वेद! अथवा बाद में सी कोई ऐतिहासिकता नहीं प्रदान की 
जा सकती । यह केवल प्रथम मनुष्य और मानव जाति का पिता, तथा यज्ञ 


और अन्य विषयों का सार्ग-दर्शक है। भत्तः मूल प्रन्थों में चशालुक्रम सम्बन्धी 
प्र 


१ ८०, १६, २ ३३, १३, ८, ६३, १, ९, १, ६, ७, १; ३ ३, २, १, ५ ४, 
१० १००, ५; हत्यादि। देखिये १०, ५, ६ ६, ६, १, काठक सहिता 
मैकडौनेल : वैदिक माइथीलोजी, ७५० ८ १५७; शतपथ ब्राह्मण १. १, ४, 

+ अधथर्ववेद १४ २, ४९१, तैक्तिरीय सहिता, १४, इत्यादि, जैमिनोय उपनिपद्‌ 


१ ५, १, ३२, ७ ५, १५, ३, २ ५, ब्राह्मण ३ १५, २, इत्यादि । 


सनोर्‌ अवसपेण ] ( १४४ ) [ मनोर्‌ अवसर्पण 


बन अं अनीनन्‍ीत 


इृष्टिकोणों को मनु भौर उसके सबसे छोटे पुत्र नाभानेदिष्ठ) पर जारोपित कर 
दिये गये है। जल-प्ावनों की वेदिक कथा में भी यह नायक के रूप में 
जाता है ! 








मनु को 'विचस्वन/” अथवा 'चेचस्वत्त” ( “विवस्वन्त! का पुत्र ); 
सावर्णि! ( 'सवर्णा? का वंशज़; सवर्णा अपने विवाद्द की कथा में 'सरण्यृ! के 
नाम से जाती है ), ओर 'सांचरणि!” ( 'संचरण” का वशज ), भी कहा गया 
है। इनमें से प्रभथ नाम निःसन्देह पौराणिक है। अन्य दो को पेतिहासिक 
माना गया है, जिनमें से 'सावर्णि! को छुडविग ने तुर्वंशों का राजा कहा है, 
किन्तु यह अत्यन्त सन्दिग्ध है । 


3 वैन्तिरोय सहिता 9 १, ५, ४, ऐत्तरेय लोवित्स' डी० ऋ० १८ | 


ब्राह्मय ७५ १४, १ २। 4८ ऋग्वेद का अनुवाद 3, १६६ | 
४ शत्पथ ब्राह्मण १ ८, १, १ और वाद; ठ॒ु० की० वेवर - इन्डिशे स्टूडियन 
काठक सहिता ११ २। १, १९५, हॉपकिन्स * ज० अ० ओ० 
5 ऋग्वेद ८ ५२, १। सो० ११, २४०, लेवी : ल डॉक्ट्रिन 
व्ञथर्वचेट ८ १०, २४, शतपश ब्राह्मण डु सेक्रीफाइस, ११४ और वाद; सेन्ट 
१३ ४, ३, ३; आखलायन श्रौत मूत्र पीटसंवर्ग कोश, व० स्था०, सूइर : 
१०, ७, निरुक्त १२९ १० | सस्कृत टेक्स्ट , 4 १६१ और वाद; 
४ ऋग्वेद ८. ५१, १, व्लमफीब्ड £ ज० बृहलर * से० बु० ई० २५ (शा और 
अ० ओ० सो० १५, १८०, नोट, वाद; लेनमैन : सस्क्ृत रीडर, ३४० 
इसके स्थान पर 'सावर्णि का ही और बाद | 


अनुमान करते हैं। तु० की० शेफ्टे 


मनोर्‌ अवसर्पण शत्तपथ ब्राह्मण”? में उस पर्वत का नाम है जिस पर 
कषकर सनु की नौका टिक गई थी । महाकाब्य में इसका नाम “नौवन्धन! है, 
किन्तु उस दृष्टिकोण का कि क्षथवेवेद में इससे ( नौवन्धन से ) नावग्रश्रंशन 
ही उदिष्ट है अब परित्याग कर दिया गया है। 


है ८, है; 6: घ७६ । 

+ देखिये मेकढौनेल : वैदिक माइथौलोजी | * १९ ३९, ८ । 
५० १३५, विहटने : इन्डिशे स्टूडियन, | 7 व्हिटने * अथर्ववेद का अनुवाद ९६१; 
१, १६२, त्सिमर * आश्टिन्डिशे लेवेन मैकडीनेल ज० ए० सो, १९०७, 
३०; ब्छूमफील्ड - अधर्ववेद के सूक्त, ११०७ । 


१० बे० इ० ट्विं० 


सनुष्य-राज ] ( १४६ ) [ मनन्‍्थ 


मनुष्य-राज* और मनुष्य-राजन्‌), दोनों ही बाद की संद्विताओं और 
आह्मर्णों में मनुष्यों के राजा? के द्योत्क हैं | तु० की० राजन | 
3 बवाजसनेयि संहिता २४ ३०, ऐेतरेय |  पतन्चर्विश ब्राह्मण १८ १०, ५; ऐतर्रेय 
ब्राह्मण १, १५, ६, काठक सहिता ब्राह्मण ८. २६, ४ । 
श्४ ७। 


मनुष्य-विश्‌”, मनुष्य-विश" और मनुष्य-विशा बाद की संहिताओं 
और ब्राह्मर्णों में 'मानव जाति? के द्योतक हैं । 


? ऐतरैय ब्राह्मण १ ९, १ । 
+ तैत्तिरीय सहिता ५, ४, ७, ७, ६ १, 








५, रे । 
3 ,ाठक सहिता ११. ६; २३. ८। 





मन्त्र ( 'मन! भर्थात विचारना, धातु से ), ऋग्वेद! और बाद में 
गायकों के सजनात्मक विचारों के उत्पादन के रूप में 'सूक्त! का ग्रोतक है । 
ब्राह्मणों) में इस शब्द का ऋषियों की पद्यात्मक कोर गद्यात्मक उद्तिर्यों के 
लिये नियमित रूप से प्रयोग किया गया है। इसके अन्तर्गत न केवल 
संहिताओं के पद्मात्मक ही चरन्‌ वह गद्याव्मक स्थरछू भी आ जाते हैं जो 
अपनी शैली के द्वारा अपनी विशेष तथा पुरातन प्रकृति को व्यक्त करते हैं ।” 


3 ३ ३१, १३, ४०, ५, ६७, ४, ७४, १, निरुक्त, ७. १, इत्यादि, दान्दोग्य 
१७२, २, २ ३५, २, इत्यादि । उपनिषद्‌ ७. १, ३। 
* अथर्ववेद १५, २, १, १९ ५४, 9, |  ब्लूमफील्ड * वैदिक कॉन्कॉर्डेन्स शांगं, 
तैत्तिरीय सहिता १, ५, ४, १६ ५, १, कीधथ ऐतरेय आरण्यक २९८ | मैक- 
हे इत्यादि । डौनेल के वैदिक ग्रामर में पद्य अथवा 
ऐतरेय ब्राह्मण ५ १४, २३; ६ १, गध दोनों हो प्रकार को वैदिक सहि- 
कौपीतकि ब्राह्मण २६ ३, ५, शतपथ ताओं की समस्त मन्त्र सामग्री को 
ब्राह्मण १ ४, ४, ६, ११. २, १, ६, श्सके अन्तर्गत रक्खा गया है । 
भसन्त्र-कत्‌, ऋग्वेदर और ब्राह्मणों? में 'मन्त्रों के रचयिता? का दयोतक है। 
सु ११४, २। १३ ३, २४, तैत्तिरीय आरण्यक 





भर 
ऐतरेय ब्राह्मण ६, १, १, पन्चर्विश ब्राह्मण ४ १, १। 


मन्य, ऋग्वेद! और चाद' सें एक ऐसे पेय का चयोतक है जिसमें कुछ 
ठोस पदार्थों, सामान्यतया झुने हुये जौ ( सक्तु ) को दूध में मिलाकर और 


पु 
कि 5, १५ ॥ | ६, २, १८, है. डर २० १२७, 5; 
अयवधेद २. २९५, ६, ५, २९, ७, १० नैत्तिरीय संहिता १ ८, ५, १, इत्यादि 


मसन्था ] ( १४७ ) [ सन्थिन्‌ 


मथकर तैयार किया जाता था ।* शांड्रायन आरण्यक' सें इस प्रकार के अनेक 

मिश्रित पेयों का उन्लेख है । 

3 तपथ बाह्यण ४ २, १, २; सुश्रुत, १, | + १३ ८ । तु० की० त्सिमरः * आल्टिन्डिशे 
२३३, १०, सेन्ट पीटसवर्ग कोश, व० लेवेन, २६८, २६९, मैकडोनेल : वैदिक 
स्था०, १ (ख) में । माश्थीछोजी, १०८ । 





सन्‍्या, ऋग्वेदर के एक स्थऊू पर 'मन्थनी? का चोतक है। इसी प्रकार 
तैत्तिरीय संहिता में 'मथ्‌” धातु, सन्‍्थन करने की थ्योतक है। अथवचेद? के 
एक स्थल पर यह शब्द, मनन्‍्थ की ही भाँति, एक पेय के वाचक के रूप में ही 
प्रयुक्त हुभा है । 


3 १, २८, ४ । शेफ्टेलोवित्स, कश्मीर की पाण्डुलिपि 

* २. २, १०, २, शतपथ ब्राक्षण ५ ३, का अनुसरण करते हुये “मन्थाम्‌३? 
२, ६, छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ६ ६, १। को प्लछुति के साथ पढते हैं, किन्तु यह 
तु० की० हिलेब्रान्द वेदिशे माहथौ- अथवेन्‌ के मूलपाठ का मिथ्या-उद्धरण 
लोजी, १, १६१ | ह्दीहै। 


3५०, १५७, ५। खिल ५ १०, ३ में 


मन्थावल, ऐतरेय ब्राह्मण? में किसी पशु, सेन्ट पीटर्सबर्ग कोष के भन्नुसार 
एक प्रकार के सर्प, का नाम है। सायण' ने इसे एक पसे पशु के अर्थ में 
अहण किया है जो बृत्तों की शाखाओं पर सर नीचा करके छटका रहता है 
और जिससे सम्भवतः “उड़नेवाली लॉमड़ी?* ( चमगादड़ ) से तात्पय॑ है। 
तु० की० भान्थाल, मान्थीलव | 
39 २६, ३। <६ । 
* पृ० २९१ (ऑफरेख्त द्वारा सम्पादित)। | * वौटलिहू : कोष, व० स्था०, के अनुसार 
तु० की० त्सिमरः आश्टिन्डिशे लेवेन इस शब्द का यही सम्भव अर्थ है। 


मन्धिन्‌ू, ऋग्वेद! और बाद' में मन्‍्धन द्वारा सक्तु में मिलाये गये 
सोमरस का ग्योत्तक है । 


१३, ३२, २, ९ ४६ ४। तिलक का ,  तैत्तिरीय संहिता ३ १, ६, ३; ६ ४, 


यह अनुमान कि इससे ग्रहों का १०, ९; ७ २, ७, ३, वाजसनेयि 
तात्पय है, अनुपयुक्त प्रतीत होता है । संहिता ७ १८, ८, ५७, १३. ५७, 
देखिये ओरायन, १६२, व्िहट्ने ज० १८ १९; ऐतरेय ब्राह्मण ३ १, ६, 


अ० ओ० सो, १६, रणए । इत्यादि । 


सनन्‍्दीर | ( १४८ ) [ मन्या 


कील लि ता एच 5 


मन्दीर, सम्भवतः एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जिसके पशुर्जों ने, 
कात्यायन श्रौतसूत्र ( १३. ३, २१ ) के अनुसार गज्ला के जरू का पान नहीं 
किया था । देखिये सज्जीर । 

१. मन्धातृ, ऋगेद'ः के अनेक स्थलों पर आता है, जहाँ सभी स्थानों 
पर रौथ' ने इस शब्द को पवित्र व्यक्ति! के आशय में प्रयुक्त एक विशेषण 
के अर्थ में ग्रहण किया है। एक स्थल पर, जहाँ यह शब्द भप्तनि के 
लिये व्यवहत हुआ है, इसी जाशाय में प्रयुक्त है, किन्तु एक अन्‍्यों 
स्थल पर 'मन्धातृवतः को “अन्विरस्वत्‌! ( भद्विरस्‌ की भाँति ) के समानान्तर 
होने के कारण स्वभावतः एक व्यक्तिवाचक नाम मानना चाहिए, और 
सम्भवतः पिछुछे सूृक्त” में भी इस शब्द का यही आशय है। प्रथम मंडरू* में 
एक भिन्न भन्धातृत का आशय हो सकता दे जहाँ उसका अश्विनों के पुक 
स्ाश्रित, प्रत्यज्षतः किसी राजा, के रूप में उल्लेख है। इन दोनों व्यक्तियों में 
समीकरण स्थापित करना और मन्धातृ से एक राजर्पि का अर्थ निकालना, 
जैसा कि छुडविग और ग्रिफिथ* मानते हैं, अनावश्यक और असम्भाव्य है । 
१9 १३१२, १३; ८ -३१९, ८, ४०, १२, | * ऋग्वेद १ ११२, १३। 





१० २, २ । ४ ऋग्वेद का अनुवाठ, ३, १०७, जहाँ 
३ ३-८ पौटर्सवर्ग कोश व० स्था० । आप ऋग्वेद ८ ३१५९-४२ को नाभाक 
3 ऋग्वेद १०, २, २ । ( नभाक का वशज ) के रूप में इसे 
ऋग्वेद ८. ४०, १२ | आरोपित करते हैं । 
+ ऋग्वेद ८ ३९, ८ । ४ ऋग्वेद के सूक्त, १, १४७ । 


२. भन्‍्धातृ योवनाश्व ( 'थुवनाश्र' का वंशज ) गोपथ ब्राह्मण' में एक 
ऐसे राजा का नाम है जिसको कवन्ध आथवेण के पुत्र विचारिन्‌ ने शिद्वित 
किया था । 


१) ०, १० और वाद । तु० की० ब्लूमफील्ड : अथवेबेद, १११॥ 


मन्या, चहु०, किसी व्याधि के विरुद्ध प्रयुक्त अथर्ववेदर के एक स्थल 
पर काता है, जहाँ ब्छमफील्डो ने इस व्याधि को 'गण्डमाल! के रूप में 
ग्रहण किया है। आप चाइज3 द्वारा वर्णित 'सन्सकुन्ठेर'ः ( यह उन 


92 हे 
ह 8 3 सिस्टम ऑफ हिन्दू मेडिसिन, ३१६ । 
प्रो० सों०, अक्तूबर, १८८७, जार; अ० तु० की० वेवर - इन्डिशे स्टूडियन, 
र०, ११, ३२७ और दाद; अथवंवेद २१७, २०२; र्ह्य्नि : अथवववेद का 


4 सृत्त, ४७२ । अनुवाद, २९८, २९५९ । 





ससता ] ( १४६ ) [ सयूख 


पअन्‍्या? और 'स्कन्ध्याः शब्दों का समस्त रूप श्रतीत होता है, जो कि 
अथर्ववेद के उक्त सूक्त के प्रथम भोर तृतीय मन्‍्त्रों में आते हैं ) चामक व्याधि 
के साथ इसकी तुलना करते है । 


ममता, सायण के अनुसार, ऋग्वेदर के एक स्थ पर “उचथध्य” की पत्नी 
और दीघतमस्‌ की माता का नाम है। किन्तु यह शब्द स्वार्थ” के अर्थ में 
केवक एक भावयाचक संज्ञा हो सकता है, और बाद की भापा में अक्सर 
इसका यही आशय है। ओल्डेनवर्ग' ऋग्वेद के एक मन्त्र में भरद्वाज के 
नाम के रूप में 'ममत” ( पुल्निज् ) का उल्लेख देखते हैं । 
१६ १०, ?। तु० की० भहामारत, १ | 8. ५०, १५ जहाँ प्राप्त मूल झन्ध में 


४१७९ और वाद । “मम तस्य” पाठ है । 
+ ती० गे०, ४२, २१२ | 


सय, वाजसनेयि संहिता ( २२. १९ ) में एक बार “अश्व! के भआाशय में 
मिलता है । 

मयु, यजु॒र्वेद संहिताओं' में अश्वमेध के बलि-प्राणियोँ की तालिका में 
जाता है। तेततिरीय संहिता? के भाष्यकार ने इस शब्द की “बनमानुष! 
€ किंपुरुष ) भ्थवा जंगली मोर” ( क्षारण्य-मयूर ) के क्ष्थ में व्याख्या 
की है। प्रथम भादशय वाजसनेयि संध्ििता' के उस दूसरे स्थल द्वारा भी पुष्ट 
होता है, जहाँ, एक भनुष्य के स्थानापन्न के रूप में श्रयुक्त हुये होने के कारण 
मयु को निश्चित रूप से बनमान्ञप ही होना चाहिए। यही आशय एक जअन्य 
स्थल) पर मिलनेवाले इस शब्द के श्रयोग के भी अनुकूल है । 


थ्‌ 
तैंतिरीय सह्िता ५ ५, १२, १, वाजस- | + शतपथ ब्राक्षण ७ ५, २, २२। 


नेयि सहिता २४. ३१। तु० कीौ० त्सिमर : आइह्टिन्डिशे 
* ८, ४७, तैत्तिरीय सद्दिता ४ २, १०, १ लेबेन ८५, वेवर : इन्डिशे स्टूडियन, 
में 'मथु आरण्य? है । ९, २४६ । 


सयूख, ऋग्वेद और उसके बाद से मुख्यतः जाल को खिंचा रखने के 
लिये प्रयुक्त एक खूँटी का चोतक है । चु० की० ओव्ु० । 


3 ऋग्वेद ७ ९९, ३, तैत्तिरीय संहिता २ अथवंबेद १० ७, ४२, काठक सहिता 
३, १, ५, काठक सहिता ११ ६, २६ ६, तेत्तिरीय ब्राह्मण २. ५, ५, ३५ 
ऐेतरैय ब्राह्मण ५ १५, ९, इत्यादि । श्त्यादि। 


है ऋग्वेद १० १३०, २ ( एक रूपक में ), 


मयूर ] ( १४० ) [ सरु 


मयूर, इन्द्र के अश्वों का वर्णन करनेवाले समस्त पदों के रूप में 
ऋरवेद में आता है, यथाः 'मयूर-रोमन”” ( मयूर-पंखों की साँति रोम वाला ), 
भ्यूर-शेप्य”' ( मयूर-पंखों की भाँति पूंछ वाछा )। यजु॒वेंद संद्विता्ो? में 
अश्वमेध के बलि-प्राणियों की तालिका के अन्तर्गत भी मयूर भाता है। 
ऋग्वेद और अथर्ववेद” में मयूरी का उदलेख है जहाँ दोनों ही द्लाओं में 
विष के विरुद्ध इसके प्रभावशाली होने का संदर्भ है, और यह एक ऐसा 
अन्धविश्वास है जिसके साथ मयूर-पंख के प्रति आाधुनिक अश्रिय भावना की 
तुलना की जा सकती है । 





3 ऋग्वेद ३ ४५, १। ४ १ १९१, १४( एक वाद का सूक्त )। 

३ फरवेद ८ १, २५। ५७ ५६, ७। 

3 मैत्रायणी सह्तिता ३ १४, ४, वाजसनेयि तु० की० त्सिमर  आशल्टिन्डिशे 
सहिता २३ २४ २७। लेवेन, ९० | 


मरीचि, वेबर? के अनुसार बहुबचन में उन 'ज्योतिक्णों' अथवा “चम्रक- 
दार कर्णो? का द्योतक है जो प्रकाश-रश्मियों के विपरीत वायुमंडल में व्याप्त 
रहते हैं । यही अर्थ आरम्भिक वैदिक साहित्य के उन स्थर्लों के भी अनुकूल 
है, जहाँ यह शब्द जाता है; किन्तु उपनिषदों) में 'रश्मि! का, तथा प्राचीन 
आशय सी, स्पष्ट रूप से मिलता हैं। 


* इन्डिशे स्टूडियन ९, ९, जिसे सेन्ट देवों के लिये प्रयुक्त हुआ है ), तैत्ति- 


पीटसवर्ग कोश, व० स्था० ने स्वीकार ब्राद्यण २ २, ९, २ ( जहाँ सायण की 
किया है | 'स्वत्र-प्रसत-प्रभा द्रव्य कक्ति से 

4 [ ८ 
ऋग्वेद १० ५७) १२, १७७, १, अथर्व- सर्वत्र व्याप्त प्रकाश का तात्पये है ), 


वेद ४ ३८, ५ ( जहाँ 'रश्मिः और इत्यादि । 

'मरीचि? परस्पर विरोधी हैं ), ५ २१, | > प्रइन उपनिषद्‌ ४. २ । 

१०, ६ ११३१, २, तेत्तिरीय सह्दिता तु० की० तैत्तिरोय उपनिषद्‌ १. १५ 

६ ४, ५, ५ ('मरीचि-प अर्थात्‌ २, २, १, मेत्रायणी उपनिषद्‌ ६ ३१ 

ज्योतिक्ों का पान करनेवाला? | / ऐतरेय उपनिषद्‌ १ २। 

मर का, वहुवचन में तेत्तिरीय आरण्यक' में कुरुचेत्र के 'डत्कर! 
( वेदिका' को खोदने से निकली हुईं मिद्दी का टीछा ) के रूप में उल्लेख है। 
इससे ऐसा भतीत होता है क़ि मरु प्रदेश ( बाद में “मरु-स्थलः ) को 
हि ५ १, १। ४८, और धन्वन। 
३ ग्लिक्न - से० हु० ई०, १२, २५, ५४। तु० की० वेवर * इन्डिशे स्ट्ूूडियन 

छु० की० त्सिमर : अल्टिन्डिशे लेवेन, १, ७८ । 


सरुत आवि-त्षित ] ( १५१ ) | मर्के 





इसलिये इस रूप में व्यक्त किया गया दे कि इसका कुरुक्षेत्र रूपी वेदिका के 
साथ वही सम्बन्ध था जो उत्कर की फेंकी हुईं मिद्दी और यज्ञ की वेदिका के 
बीच होता है । 

मरुत्त आवि-च्ित (“भविज्षित” का चंशज) काम-ग्रे ('कामप्र” का वंशज) 
एक राजा का नाम है जो ऐतरेय ब्राह्मण” के अनुसार संवर्त द्वारा अभिषिक्त 
हुआ था। इसी राजा से सम्बन्धित शतपथ ब्राह्मण” के विवरण में इसे 
आयोगव कहा गया है । 


56 ३8३४:१३॥ श्रौत सूत्र १६, ९, १४ १६, और 
१५१३४ ५, ४, ६। तु० की० शाद्वायन मैत्रायण्यी उपनिषद्‌ १ ४, भी । 

मरुद्‌वृधा?, ऋग्वेद की 'नदीस्तुति? में असिकनी जौर वितस्ता के साथ 
उल्लिखित एक नदी का नाम है। रौथर का विचार है कि मरुदबधा उस, 
नदी की ग्योतक है जो उक्त दोनों नदियों के मिलने के बाद बनती है और 
परुष्णी में मिकती है। त्खिमरं ने इसी मत को स्वीकार किया है। दूसरी 
भोर, छुडविग” का विचार है कि मरुद्बधा उस नदी की धोतक है जो 
परुष्णी, तथा असिक्ती और वित्तसता की सम्मिलित जल घारा के संगम के 
वाद वनती है। यह दृष्टिकोण अपेक्षाकृत कम सम्भव प्रत्तीत होता है । 


3 झब्दार्थ, 'मर्तों में दृद्धि को प्राप्त कने |. किया गया है। इस नाम के ख्रों 
वाली?--अर्थात्‌ तूफानी वर्षा से वढी के लिये देखिये, पाणिनि, ६, २, १०६, 
हुई! | इस नाम का एक अशुद्ध अक्षर- पर वार्तिक २। 


विन्यास, 'मरुद-वृद्धाग, मैकडौनेल की | १०. ७५, ५। 

वेदिक माइथौलोजी, पृ० ८०, ८८, पर |  त्छु० बे० १३८ और वाद । 
मिलता है, जिसे उस अ्न्थ की शब्दा- | आल्टिन्डिशे लेवेन, ११, १२। 
नुक्रमणिका और शुद्धि-पत्र में सशोधित | + ऋग्वेद का अनुवाद ३, २००। 

?. मर्क, ऋग्वेद के एक स्थल पर मिलता है, जहाँ रौथ' 'घूरो मकेः? 
व्याहृति में 'सूय-अद्दण” का आशय देखते हैं। सायणर के विचार से इसका 
अर्थ पवित्र करना? है। 

३५० २७, २० । 3 जैसा कि 'मूजः से निष्क्ष्ट दोता है, यद्यपि 
* ज्ैल्ट पीटसेबंग कोश, व० स्था० । फिर यह व्युत्पत्ति ध्वन्यात्मक दृष्टि से पुष्ट 
भी आपका विचार है कि यदि इस नहीं होती । 

शब्द का अर्थ 'यहण! है तो यह 'मृच्‌! | लुडविग ने ऋग्वेद में 'मदहण? सम्बन्धी 

(क्षति पहुँचना ) धातु से ब्युत्यन्न अपने छेख ( प्रोसीडिइस ऑफ बोहे- 
नहीं हो सकता | मियन अकेडमी, १८८५ ) में इस स्थल 


मक ] 





को इस वात के प्रमाण स्वरूप 
उद्धृत किया है कि वेदिक ऋषि 
चन्द्रमा द्वारा सूर्य-यहण उत्पन्न करने 


(५ श४२ ) 


[ सये 





के तथ्य से परिचित थे, किन्तु देखिये 
व्हिटने का उत्तर, ज०आ० ओ सौ० 
१३, |ठा और वाद, और सूय। 


२, मर्क, तैत्तिरीय संहिता' और छनन्‍्यत्र' असुरों के पुरोहित के रूप में, 


शण्ड के साथ उल्लेख है, जब कि ब्ृद्दस्पति देवों के पुरोहित हैं। मक का 
अन्यन्न भी उल्लेख मिलता है।? जेसा कि हिलेव्रान्टं और हॉपकिन्स“ ने 
माना है इस नाम पर बहुत कुछ ईरानी श्रभाव हो सकता है। हिलेश्नान्ट* 
ने ऋग्वेद” और अन्यत्र” उल्लिखित एक 'गृश्न' में भी 'मर्क' का ही 


प्रतिरूप देखा है । 


५ ६ ४ २१०, १। 

* संत्रायणी सहिता ४ ६, 3; तैत्तिरीय 
ब्राह्मण १ १, १,५, शत्तपथ आाह्मण 
४. २, १, ४। 

3 वाजसनेयि सहिता ७. १६, १७। 

४ बेदिशे माइथौलोजी, ३,४४२ और वाद । 


£ उ० पु० १. २९३ और वाद । 
७५ ७७, १। 
4 तत्तिरीय आरण्यक ४. २९, भत्रायणी 
सहता ४ ९, १९ ॥ 
तु० की एरिलड : से० बु० ई० २६, 
२७५९५ और वाद । 


+तु० की० ट्र० सा० १५, ४९, नोट १। 


मर्कट, ( वन्दर ) का “यज॒वँद संह्विताओं”* में “अश्वमेघ के बलि-प्राणियों 
की तालिका के अन्तर्गत उढ्लेख है | 'मुख से पकड़ने चाले! ( म्रुखादान ) के 
विपरीत 'दाथ से पकड़ने वाले” ( हस्तादान ) के रूप में इसे इन्हीं संहितार्थं' 
में मनुष्य और हाथी के साथ वर्गीकृत किया गया है। इस पशु का अनेक 
यार अन्यत्र” भी उल्लेख मिलता है । तु० की० पुरुष हस्तिनू, मयु | 


3 तैत्तिरीय सहिता ५ ५, ११, १; मैत्ना-, + ऐतरेय आरण्यक ३. २, ४, जेमिनीय 
यणी सहिता ३ १४, ११, वाजसनेयि ब्राक्षण १ १८४; तैत्तिरीय आरण्यक 


सहिता २४ ३०।॥ ३, ११, ३२, इत्यादि । 
+ तैत्तिरीय सद्दिता ६ ४, ५, ७, मैत्रायणी तु० की० त्सिमर : आहल्टिन्डिशे 
सहित्ता ४. ५, ७। लेवेन, ८५॥ 


?. मर्य, ऋग्वेद” सें एक ऐसे घुरुष का द्योत्क है जिसे विशेषतः युवा 
और प्रेमी माना गया है तथा जिसका नियमित रूप से “युवतियों (युवती ) के 
के साथ रहनेवाले के रूप में उल्लेख है । 


38 ३१, ७; ३१३, १०, ४ २०, ५, ९ 
९६, २०, इत्यादि, 'मर्य-श्री २ १०, 


५ । 
४. २ । 


तु० की० निरुक्त ३. १५; 





मय ) ( १४३ ) [ मल 





र्‌ मर्य', ऋग्वेद* के अनेक स्थर्ों पर “अश्व” का द्योत्तक है। एक 
स्थल) पर इसका पस्ट्यावन्त! के रूप में उल्लेख है; अर्थात्‌ इसकी सतकंतापूवंक 
देख-रेख की जाती थी और बाहर चरने नहीं दिया जाता था । 


१७ ५६, १६, ८ ४३, २० । ५8॥70' के प्रयोग के समान दे । 
है 8६ 
* यह निःसन्देह पुरुष! अथ वाले १. सर्य 3 ऋग्वेद ९ ९७, १८। सेन्‍्ट पीटसवर्ग 
का एक विशिष्ट अर्थ मात्र है ( तु० कोश, व० स्था० २ में रौथ का विचार 


की छैटिन 7७5, प्ाक्षा॥008 ) | यह हैं कि ऋग्वेद १. ९१, ११ का भी 

विशिष्ट अर्थ वहुत कुछ अग्रेजी में यही आशय हो सकता है | 

मर्यक, केवल एक बार ऋग्वेद* में आता है और एक ऐसे बेछ का द्योतक 
प्रतीत होता है जिसे गायों से विछुठ गया कहा गया है । 


3७, २, ५ । तु० की० औल्‍्डेनवर्ग * ऋग्वेद-नोटेन १, ३११ । 


मर्यादा ( सीमा ), शतपथ ब्राह्मण” में मिलता है, जहाँ इसेसे कोसलों 
और विदेहों के बीच की सीसा का सन्दर्भ है। सामान्यतवया यह शब्द 
छाक्षणिक भाशय में ही प्रयुक्त हुआ है ।* 


39१ ४, १, १७। तु० की० १३ ८, अनुवाद १९२) ने इस शब्द के 
४, १२ । अत्यन्त विचित्र प्रयोग के कारण ही 

* ऋन्वेद ४ ५, ११, १० ५,६, अथर्ववेद इसे 'मर्य-दा? (पुत्र, प्रदान करनेवाला) 
६ ८१, २ ( एक कवच की )। अथव्व- के रूप में सशोधित किये जाने का 
बेद के स्थल पर, व्हिट्ने (अथर्ववेद का विचार व्यक्त किया है । 


मल, ऋग्वेद” के एक स्थऊ पर, मुनियों के परिधान के लिये प्रयुक्त 
हुआ है । सेन्ट पीट्ंबयें कोश इसे “चर्म परिधान” के अर्थ में ग्रहण करता 
है; किन्तु छुडविग और त्सिमर) का विचार है कि इससे केवछ “मलिन! 
परिधान मात्रा से तात्पयं है, जो भर्थ निःसन्देह, अथर्व॑वेद" में इस शब्द 
के साधारण जाशय और बड़े-बडे केशों वाले ( केशिन्‌ ) मुनियों ( मुनि ) की 
प्रकृति के सर्वथा अनुकूल है । तु० की० मलग | 


2१०, ११६, २। 3 आ्टिन्डिशे लेबेन, २६२। 

* यदि यह ठीक है, तो इस शब्द को | ६ ११५, ३, ७ ८९, ३, १०. ५, २४ 
“चमे परिष्कार! के आशय में “म्ला? इत्यादि । 
'से व्युत्पन्न साना जा सकता है| तु० तु० की० श्रेडर : प्रिहिस्टॉरिक 


कौ० घचर्मन्‌ू, विशेषतः नोट ६ ऐन्टिक्रिटीज, ३३३, नोट । 
और ७। 


मल-ग ] ( १५४ ) [_ सशक गाग्ये 





मल-य, भथर्ववेदर के एक स्थक पर 'धोबी” अथवा वर्तरों का परिष्कार 
करनेवाले” का थोतक है; किन्तु इस शब्द कीं व्युत्पत्ति कुछ भनिश्चित' ही है । 


399२ 3, २१। | यौगिक इब्दों के लिये; और तु० कौ० 
* सम्भवत इसका मूलतः 'मल से सम्बद्ध” मल। 
अर्थ रहा हो सकता है । देखिये सेन्ट तु० की० त्सिमर : आहल्टिन्डिशे 
पीटर्सवर्ग कोश व० स्था०, गा १, लेबेन, २६२; ब्लभफील्ड : अथववेद 


समस्त पढ्ों में “ग” के साथ वने के सूक्त, १८८ | 


मलिम्लु, यजुर्वेद संहिता? में विशिष्टतः एक 'डाकू? का, किन्तु भाष्यकार 
महीधर के भनुसार 'चोर! अथवा घर में संघ लगानेवाले! का द्योत्क है । 
ठु० की० ताबु, तस्कर, स्तेन और देवमलिस्लुच्‌ | 
) तैत्तिरीय सहिता ६ ३, २, ६, वाजसनेयि सहिता ११, ७८. ७९; अथर्ववेद 

$९ ४९, १० | 

मलिम्लुच, काठक संहिता? में एक मलमास का थ्योतक है। देखिये मास | 
3३५ २०, ३८ १४। तु० क्षौ० वेवर : ज्योतिष, १००, १०२; नक्षत्र, २, २५० | 


?. सशक, एक “काटनेवाली मक्खी? अथवा “समच्छुरः का द्योतक है, 
जिसका अथवंवेद' में “शीघ्रता (१) से काटने वाले! ( तृप्र-दृंशिनू ), भौर 
विषयुक्त दंश से युक्त होने के रूप में चर्णन किया गया है । इसके दुंश से' 
हाथियों के विशेष रुप त्रस्त होने का उल्लेख है। अन्यत्न सी इस कीटाणु 
का सन्दर्भ मिलता है। तु० की० दंश । 


। 


७ ५६, ३ ! ( माध्यंदिन 5१. ३, २२ काण्व » 
* अधर्ववेद ४ ३६, ९। छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ , ६. ९, हैं 
3 अथवंवेद ११. ३, ५, अश्वमेध के १०, २ । 
समय, मेत्रायणी सहिता, ३. १४, तु० की० त्सिमर : आइिन्डिशे 
८, वाजसनेयि संहिता २४ २९, २५ लेवेन, ९७ | 


३; बृहदारण्यक उपनिषद्‌ १ ३, २४ 


२. मशक गाग्य ( गये का चंशज ), धंश- ब्राह्मण* में स्थिरक गार्ग्य के 
शिष्य, एक गुरु का नाम है। '"सामवेद के सूत्रों" में भी इसका उल्लेख है । 
यह एक उपलब्ध कदपसूत्र का प्रसिद्ध लेखक भी है । 

* इन्डिशे स्टूडियन, ४, ३७३, ३८२ | 
लाव्यायन शत सूत्र ७. ९, १४; अनुपद 
सूत्र १ ९। 


तु० की० वेवर इन्डियन छिट- 
रेचर, ७५, छ६; ८३, ८४॥ 





मशशौर ] ( १५५ ) [ महा-कुल 


मशर्शार, छुडविग” के अनुसार ऋग्वेद में नहुषों के एक राजा का 
नाम है । 


३ ऋग्वेद का अनुवाद ३, २०६ । | * १, १२२, १५। 


मष्णार, ऐतरेय ब्राह्मण” में उस स्थान का नाम है जहाँ एक कुरु राजा 
ने विजय प्राप्त की थी । 


१ ८ २३, ३२ ( तु० की० भागवत पुराण, ५ १३, २६ और वाद; ल्यूमैन: 


त्सी० गे० ४८, ८०, नोट २। 


मसूर, वाजसनेयि संहिता? और बृहदारण्यक उपनिपद्‌* में एक प्रकार की 
दाल ( फिए्पणा। लिता'्प्रांप्रा] ) का द्योतक है। 


3 १८ १२। तु० की० वेवर . इन्डिशे स्टूडियन 
९ ६, ३, २२ ( माध्यदित ६. ३, १३, १, ३०५५, त्सिमर ४ आहल्टिन्डिशे 
काण्व ) ! लेवेन, २४१ । 


ससूस्य, जो कि तैत्तिरीय ब्राह्मण (३. 4, १४, ६) में आता है, 
भाष्यकार के अलुसार उत्तर-देश के एक भन्न का नाम है। 
मस्तु, यज॒वेंद संहिताओं' और बाह्म्णों? में 'खट्टी दृधि! का द्योत्तक है । 


१ तैक्तिरीय सहिता ६, १, १, ४, काठक * आतपथ बआाह्रण १. ८, १, ७, ३. ३, ३, 
संहिता ३६ १। २, शत्यादि । 


मह-तंविज्‌ , आ्रह्मणों? में चार प्रमुख पुरोदितों--भध्वर्यु, बह्मन्‌, दोतृ, 
ओर उद्धातृ--का सामूहिक नाम है । 


3 तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ८, २, ४, शतपथ ब्राह्मण १३ १, १, ४, शाहायन ओऔत 
सूत्र १६ १, ७, इत्यादि । 


मह-्षस, ( महान्‌ बेछ ) का अथवंवेद ( ४७. १५, १ ) में उल्लेख है । 

मह-पिं, का, तेत्तिरीय आरण्यक ( १. ९, ६ ) में उल्लेख है। तु० की० 
महाबाह्मण॒ । 

महा-कुल, ( महान कुछ से उत्पन्न ) ऋग्वेद (१. १६१, १) में 
किसी पात्र अथवा प्याले ( चमस ) का ग्योतक है । इस शब्द का छाक्षणिक 


प्रयोग यह व्यक्त करता है कि ऋग्वेद के काल में भी कुछ परिवारों की उच्च 
स्थिति को मान्यता मिल चुकी थी । 


महा-कीषीतक ] ( १५६ ) [ महा-पथ 





महा-कोपीतक, ऋग्वेद के गृह्मसूत्रों' में एक चेदिक अ्न्थ--महा 
कौपीतक ( ब्राह्मण )--का नाम है । 


3 आख्वलायन गृश्न सूत्र 3 ४, ४, शुरु तु० की० औल्डेनवर्म : से० बु० 
के रूप में 'महाकोपीतकि', शाइ[यन ई० २९, ३, ४ । 
गृद्य सूत्र ४ १०, ६ ?, इत्यादि में । 


महाज, ( मद्दान्‌ बकरा, अज ) का शतपथ ब्राह्मण (३, ४७, १, २) में 
उद्लेख है । 

महा-पन, ऋग्वेद में या तो एक “महान्‌ युद्ध का अथवा युद्ध के 
परिणाम स्वरूप प्राप्त 'महान्‌ पुरस्कार” का थोतक है। घनेक दशाओं में 
इस युद्ध से केवल रथ के दौड़ की प्रतिस्पर्धा मात्र का ही अर्थ हो सकता है। 
3 ऋग्वेद ? ७, ५, ४०, ८६ ११२, १७, | ९ ८६, १२। 

६. ५९, ७, इत्यादि 


महा-नग्नी, अथर्ववेद? में एक 'राजनतंकी! का थ्ोतक है। सस्भवत्तः 
इसका पुह्चिड्न रूप 'महा-नप्न”', ख्रीलिड्न 'महानपी”? से ही च्युत्पन्न हुआ है। 


? १४, १, १६; २० ११६, ५ और वाद, गेल्डनर : वेदिशे स्ट्ूूडियन, १, २८०, 
ऐतरेय ब्राह्मण १. २७, १। नोट १। 

* अथर्ववेद २० १३६, ११, शास्‍ह्वायन | जिस अ्रकार 'स-पल? ( प्रतिददन्द्दी ) 
श्रीत सूत्र १२. २४, १४। तु० की० निश्चिः रूप से 'सन्पली? से ही 
विहट्ने : अथर्ववेद का अनुवाद ७४७, बना है। है 


महा-नाय ( महान सर्प ) का शतपथ ब्राह्मण ( ११, २, ७, १२) में 
उल्लेख है, जहाँ यद्ट सर्वथा पौराणिक ही है । 

महा-निरएट ( एक महान्‌ वधिया बैल ) का, यजुर्वेद संहिताओं' में 
राजतूय के समय सूत के गृह में दक्षिण के रूप में उल्लेख है। छु० की० 
अनडवाह और गो । 


चु तैत्तिरीय 
तैत्तितीय सहिता १. ८, ९, १, काठक सद्दिता १५. ४, ९, मैन्रायणी संहिता 
२ ६, ५॥ 


महा-पथ, श्राह्मणों* में दो ग्रा्मों के बीच स्थित “उच्च पथ! का द्योतक है ! 


? छेतरेय ब्राद्यण ४ १७, ८; छान्दोग्य उपनिषद्‌ ८ ६, २ । तु० कौ० वेवर - 
इन्ठिशे स्टूडियन, १, २७१, नोट । 


सहा-पुर ] ( १४७ ) [ महा-रथ 


महा-पुर, यजुवेंद सहिताओं? और ब्राह्मणों में एक महान्‌ दुर्ग!” का 
चोतक दै। सम्भवतः पुर और महापुर में एक मात्र केचछ आकार का ही 
अन्तर होता था । 
3 तैत्तितीय सहिता ६. २, $ १, काठक 


सहिता २४ १०, मेव्रायणी सहिता 
३ ८,१। 





* ऐेतरेय ब्राह्मण १. २३, २; गोपथ ब्राह्मण 


२. २, ७। 


महा-बाह्मणु, बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( २. १, १९. २२ ) में मिलता है 
और एक महान ब्राह्मण का ग्योतक है । तु० की० महर्षि । 

महाभिषेक, का ऐतरेय ब्राह्मण? में उल्लेख है। यहाँ इसका महान्‌ राजाओं 
के लिये सम्पन्न समारोह के रूप में वर्णन है, ओर ऐसे राजाओं की एक सूची 
भी दी हुई है । यह राजसूय के ससान होता था । 


ओर वही दोनों ऋषि, विश्वकर्मन 


१ ८ १४, ४, १९, २। तु० की० वेबर : 


ए० रि० ८। सूची में निम्नलिखित 
नाम हैं . जनमेजय पारिक्षित, 
जिनका मित्र तुर कावपेय था, 
शार्यात मानव और च्यवन भार्गव; 
सतानीक साजन्नाजित और सोम- 
शुष्म भागव; अम्बरीप और पर्वत 
और नारद; युधांभ्रोष्टि औम्नसेन्य । 


जीनत >जमननममन वन जनानीनन नमन ५-33 3+-++-++--न+----»»---ाणयनन«3क, 


भौवन और कश्यप; सुदास पेजवन 
भऔर वसिष्ठ, मरुत आविक्षित 
ओर संवत, भज्ञ वेरोचन और उद- 
सय आत्रेय, भरत दौः्पन्ति 
और दीघंतमस्‌ मामतेय; दुर्सुख 
पाञ्चाछ और चुहदुक्थ; भत्यराति 
जानंतपि और वासिष्ठ सात्यहन्य । 


महा-भूत, निरुक्त ( १७. ५, १० ) और पऐतरेय उपनिषद्‌ ( ३. २, ३ ) 

में पद्चभूतों ( ए्थिवी, जल, अप्नि, वायु, जौर भाकाश ) का थ्योतक है । 
सहा-मत्स्य, का ब्रह्ददारण्यक उपनिषद्‌ ( ४७. ३, १८ ) में उढ्लेख है। 
महा-मेरु, तेत्तिरीय आरण्यक' में एक पर्चत का नाम है । 


3 9 ७, १. ३ | तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन १, ७८; ३, १२३ । 
भहा-रथ ( महान रथवाछा, भर्थात्‌ एक मद्दारथी योद्दा ») उस महान 


योद्धा की उपाधि है जिसकी यजुर्वेद संहिताओं' के अश्वमेध संस्कार में स्तुति 
की गई है । 


) तैत्तिरोय सहिता ७, ५, १८, १; वाजसनेयि सहिता २२, २२ । 


महा-राज ) ( श्श्८ ) [ महा-चृष 





महा-राज का ब्राह्मर्णो" में घहुधा ही उछ्लेख मिलता है। इससे 
सम्भवतः केवछ एक राजा ( जिसे राजनू कहा गया है ) के विपरीत एक 
महाराज, जथवा एक राज्य करनेवाले शक्तिशाली राजा के अतिरिक्त भौर 
कुछ भधिक भ्॒र्थ प्रतीत नहीं होता । 
१ रेतरेय ब्राह्मण ७ ३४, ९; कौपीतकि उपनिपट २ १, १९ भर बाद; 
ब्राह्मण ५. ५, शतपध ब्राह्मण १. ६, मैत्नायणी सद्दितत २ *, शत्यादि । 
४, २१, २. ५, ४, ९, बृहदारण्यक 


महा-रात्र, कौपीतकी ब्राह्मण” जौर सूत्रो* में सिलनेवाला शब्द है और 
मध्यरात्रि के पश्चात्‌ वथा उपाकाल के पूर्व के बीच के रात्रि के भाग का 
धोतक दे । 


3 २ ९, ११, ८ । 
* शाप्नायन श्रौत सूत्र ६ ९, १, *७ ७, १, इत्यादि । 


महार्एव ( महासागर ) एक ऐसा शब्द है जो मेत्रायणी उपनिषद्‌ 
(4. ४ ) के पहले नहीं मिलता । इस उपनिपद सें 'मद्रासागरों' के सूखने को 
महान जाश्चर्यों में से एक कहा गया है । छु० की० समुद्र । 

महा-वीर ( एक महान्र्‌ नायक ), वाद की संदिताओं तथा ब्राह्मणों? सें 
एक मिट्दी के बुह्वत्‌ पात्र का नाम है जिसे भाग पर भी रक्खा जा सकता था 
और जो 'प्रवर्य” नामक भारग्मिक सोम-संस्कार के समय विशेष रूप से 
प्रयुक्त होता था । 
3 वाजसनेयि संहिता १५ १४; शत्तपथ पश्चनविश ब्राह्मण ९ १०, १; कौपीतकि 

ब्राह्मण १४ १, २, ९. २७, ३, १, ब्राक्षण ८ ३, ७, इत्यादि । 

१३, ४, २१६, २, २, १३ ४०, 


९ 
महा-वृक्त का कभी-कभी पशत्चविश प्राह्मण ( ७. ६, १७५; १४. १, १२ » 
और सूत्रों में उल्लेख है । 
महा-वृष, भथर्ववेद* सें मूजवन्तों के साथ उच्चिखित एक पेसी जाति का 
नाम है जिन पर ज्वर को स्थानान्तरित किया गया है। इन्हें एक उत्तरी 
जाति के रूप में अहण करना तकसंगत प्रतीत होता है, यद्यपि ब्लम्फीढ्ड' 
ऐसा विचार व्यक्त करते है कि इस नाम को भौगोलिक स्थिति की अपेक्षा 


4 
५, २२, ४ ५. ८। | अथर्व॑वेद के सूक्त ४४६ । 


महा-शाल | ( १४६ ) [ महा-खुहय 


2 बज मद 22222 23200 टन रकम दर क2 ८0 मे 
ध्वनि तथा आद्यय की दृष्टि से ( जेसे, व्याधि का प्रतिरोध करने की 
'महान्‌ शक्ति/ रखने चारा ) ही ग्रहण करना चाहिये। छान्‍्दोग्य उपनिपदूर 
में रेक्षप्ण नामक स्थान को महाद्ुप-क्षेत्र में स्थित बताया गया है। जेमिनीय 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण में हृत्साशय को महादवृर्षों का राजा कह्ठा गया ड्बै। 
बौधायन भौत सूत्र” के सी एक छोक में 'महावृर्षो' का सन्दर्भ मिलता है । 


डे 


४ २,५। रेचर, ७०, १४७; त्सिमर * आलिि- 
४३ ४०, २। न्डिशे लेवेन, १२९, नव्हिटने : अथर्ववेद 
+>२,५। का अनुवाद, ।२५९, २६० । 


तु० की० वेवर : इन्डियन लिट- 


?. महा-शाल (८ शब्दार्थ: एक महान्‌ गुहवारा! )--एक “महान 
गृहस्थ' के आशय में यह व्याहृति छुन्दोग्य उपनिषद्‌ (७५, ११, $ ) में 
उन ब्राह्मणों के लिये व्यवह्ृत हुई है जिनको अश्वपति ने शिक्षा दी थी। 
इसमें सन्देद् नहीं कि इन ब्राह्मणों के महत्त्व पर जोर देने के लिये ही इनका 
इस प्रकार वर्णन किया गया है । ठतु० की० महाव्राह्मण । 

२. महा-शाल जावाल, एक ऐसे गुरु का नाम है जिसका शतपथ 
ब्राह्मण में दो वार उल्लेख है : एक वार घीर शातपर्णोय” को शिक्षित करने 
वाले के रूप में, तथा एक अन्य बार उन ब्राह्मणों म॑ से एक के रूप में 

नहोंने अश्रपर्ति' से शिक्षा प्राप्त की थी। डान्दोग्य उपनिषद्‌३ के 
समानान्तर स्थल पर इस नाम का रूप आचीनशाल ओपमन्यवर है । इस 
शब्द को एक विशेषण ( १. महाशाल ) मानने की अपेक्षा, जेसा कि सेन्‍्ट 
पीटसंबर्ग कोश” ने माना है, व्यक्तिवाचक नाम ही मानना चाहिये। 


रे १० ३, ३, १। * मुण्डक उपनिषद्‌ १. १, ३, में इस शब्द 
हे १० ६, १, १। का 'शोनक? के लिये, सम्भवत केवल 
४ 3 *ै। एक उपाधि के रूप में ही व्यवहार 
तु० की० एर्लिन्न ; से० बु० ई० ४३, किया गया है। छु० की० वेवर : 
१९३, नोट १। इन्डियन लिट्रेचर, १६१ । 


| ० 9० पे 
महा-सुपर!ु, शतपथ ब्राह्मण ( १२. २, ३, ७ ) में एक प्रकार के महान 
पक्की? अथवा “महान्‌ श्येन का चयोतक है। * 
महा-सुहय ( एक महान्‌ अश्व ) व्याहृति द्वारा चहदारण्यक उपनिषद्‌” में 
? ६ २, १३। तु० की० शाह्यायन आर-]. १, २३४, २३५; कीथ: शाहायन 


ण्यक्‌ ९ ७, छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५ आरण्यक, ५७, नोट ३॥। तु० कौ० 
१९, १२५, पिशल वेदिशे स्टूडियन, पडवीश। 


महा-सूक्त | ( १६० ) [ महिषी 


हि मिश कम न पल कमर 7६३७४४७४७४७७४७/७एेएआं।ा 














सिन्धु-चेत्र ( सेन्धच ) के एक ऐसे अश्व का चर्णन क्रिया गया है जो अपने 
थाद-पाश? को तोड़ देता था ( पड़वीश-शढखु ) । 

महा-सुक्त, छु०, वहु०, का ऋग्वेद! के दसचे मण्डल के बडे-बढे सूक्तों के 
रचयिताओं के रूप में ऐतरेय आरण्यक' और सत्रों) में उढ्लेख हे | तु० की० 
चुद्र-यूक्त 


9 


१० १-११८ । ठु० की० वेयर : इन्डिशे स्टूडियन, 
३५ ०,२। १, ११०, ३९०, रोथ त्सु० चे० 
3 आखश्वलायन गृद्य सूत्र, 2 ४ २, २७ । 


शाह्ायन गृश्य सूत्र ४ १० । 
रे 

महाह, कौपीतकि ब्राह्मण (२. ९५) से दिन के उत्तराध--अर्थात्‌ 
मध्याह्ोत्तर का का थोतक हैं । तु० की० महारात्र | है 

महि-दास ऐतरेय ( 'इत्तरर अथवा 'इत्तरा? का चंशज ) एक ऋषि का 
नाम है जिसके आधार पर ही पऐतरेय ब्राह्मण और आरण्यक ने अपने नाम 
धारण किये हैं । इसका ऐतरेय भआरण्यक्र' में अनेक बार उल्लेख हे, किन्तु 
इसके रचयिता के रूप में नहीं। छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌* और जेमिनीय उपनिपद्‌ 
ब्राह्मण? में इसकी आयु ११६ वर्ष बताई गई है । 


२ १) ८; 3, ७। सो० १५, २४६ )। तु० कीं० कोथ * 
३ १६, ७। ऐतरेय आरण्यक १६, १७ | 
पा २, ११ (तु० की० ज० अ० ओ० ; 


महिष ( शक्तिशाली ) ऋगेद भौर बाद के अन्धों में मय ( वन्य पश्ठ ) 
के साथ* क्थवा बिना" भी, 'मैंसे? का चधोतक है। इसका स्रीछिद्न 'महिषी! 
याद की संहिताओंँ: से मिलता है । 


न्‍ ऋग्वेद ८ ५८, १५, ९५ ९२, ६; ९६, २४ २८, इत्यादि ॥ 
5 कह 3 क्षाठक संहिता २५, ६; मैत्रायणी सद्दिता 
ऋग्वेद ५ २९, ७, ६ ६७, ११; ८ 2 ८, ५; पड़विश ब्राक्षण ५. 
१२, ८, ६६, १०, ९ ८७, ७; १० ७, १११ 


२८, १०, १८५, २; वाजसनेयि सदह्दिता 


?. महिषी-देखिये महिप । 
२. महिषी ( शक्तिशाली ) का, जो राजा की चार पत्नियाँ में से प्रथम 


महेतरेय | (१६१ ) [ मांस 


या जी भी भी भी भर भी की आ की बन 





सम्भवतः ऋग्वेद तक में 'प्रथम पत्नी? का पारिभाषिक आशय वर्तमान है। 


3 वैत्तिरीय सह्दिता * ८, ९, १; काठक ४; शतपथ ब्राक्षण ६. ५, ३, १; ७. 

सहिता १५. ४; मेनत्नायगी सहिता ५, १, ६, इत्यादि । « 

० ६, ५; पश्चविश ब्राह्मण १९ १, | ५ २, २३३७, ३। 

महेतरेय, ऋग्वेद? के गद्य सूत्रों के अनुसार एक बेद्क ग्रन्थ का नाम है । 
आरण्यक १९, औस्डेनवर्ग : से० बु० 
४० २९, ३, ४। 





3 आखलायन गद्य सूत्र ३. ४, ४; शाह 
यन गृह्य सूत्र ४ १०; ६. १, में एक 
गुरू का। तु० की० कोथ * ऐतरेय 

महोत्त, का शतपथ बाह्मण ( ३. ४. १, २) में उद्लेख है। 

सांस--घेदिक अन्थों में मांस खाना बहुत कुछ नियमित ही अतीत 
होता है क्योंकि इनमें अहिंसा अथवा पशुओं को किसी प्रकार की क्षतिन 
पहुँचाने के सिद्धान्त का कोई चिह्न नहीं मिलता। डदाहरण के लिये 
सांस्कारिक मांसापण के पीछे यही मान्यता है कि देवगण उसे खायेंगे, 
ओऔर व्ाह्मण लोग देवों की समर्पित वस्तुयं खात्ते ही थे।? पुनश्चः आतिथ्य- 
सरकार के छिये एक 'महान्‌ बेल” ( महोक्ष ) अथवा 'महान्‌ बकरे! ( महाज » 
के चध का नियमित विधान है; जौर अतिथिग्व नाम का भी सम्भवत्तः 
अतिथियों के लिये गायों का बध करना! अथ है। महर्षि याज़वल्क्य 
दुग्धा गायों भौर बेलों ( घेन्व-भनडुद्द ) का ऐसा मांस खा सकते थे जो 
अंसछ ( 'इढ” ओर 'कोमल” )' हो। अगस्त्य नामक एक याक्षिक को 
एक सो बेलों ( उत्तन्‌ ) के वध का श्रेय दिया गया है ।” विवाह-संस्कार के 

समय बेलों का, स्पष्टतः खाने के लिये ही, चध किया जाता था ६ 





१ इसलिये अश्नि को हर और प्‌ का योग्य गायें ) ऋग्वेद १० ६८, ३ । 
भक्षक' कहां गया ई : ऋच्वैंद < | ४ शतपथ ब्राक्षण ३. १, २, २१। भाष्य 
2250 हवन लि 28२ 0० 20 में 'अशल? का आशय 'स्थूछ” दिया 
तैत्तिरीय सदह्दिता १. ३, १४, ७, वेवर गया है | तु० की० कात्यायन श्रीत्त 
इण्डिशे स्टूडियन १७, २८०, २८१, सूत्र ७ २, २३-२५। एब्लिज्न : से० 


औल्डेनेंदरग- रिलीजंन देस वेद: हब हैः ई० हे ११, हे हे 203 माना 
हे । 'स्कन्ध ( अस एक आशय 
शतपथ ब्राह्मण ३. ४, १, २। तु० कौ० हो सकता है। 


शाह्वायन गृद्य सूत्र २ १५, २। मर 
ब्लूमफील्ड : अ० फा० १७, ४२६, ज० | 7 पिरीय ब्राह्मण २ ७, ११, १, पतन्मविश 
ब्राह्मण २१. १४, ५ 


भ० ओ० सो० १६, प्र । तु० | 5 ऋग्वेद १० ८५, १३१ । तु० की० विण्ट- 
को० “अतिथिनीर्‌ गाःः ( अतिथियों के निज : डा० हो ० ३३१। 


१९ बै० इ० द्वि० 


सांस ] ( १६२ ) [ मांस 





मांस-भक्तण के प्रति किसी सामान्य आपत्ति या निपेघ का होना अत्यन्त 
असस्भाध्य है । कभी-कभी यह वर्जित था, जेंसे जब कोई व्यक्ति किसी 
ब्रत* का पाछन कर रहा हो; अथवा इसको अमान्यता भी प्रदान की गई हो 
सकती है, जैसा कि अथर्ववेदट के उस स्थल पर है जहाँ मांस को युरा के 
साथ-साथ एक छुरे पदार्थ के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। पएुनश्च, 
ऋग्वेद" में उन 'धाओं में गायों के चध का उद्चेख है जो मधाओं का ही 
एक जानवृझ्न कर किया गया विशेद्ात्मक रूप है; किन्तु यह, उस दुशा में भी, 
जब केवल ग्रार्यों का ही वध होता रहा होगा, रूत्यु के साथ संयुक्त शोक की 
भावना के स्वाभाविक साहचर्य का ही परिणाम प्ो सकता है। बाह्मर्णों में भी 
यह सिद्धान्त मिलता है कि जो इस संसार में मांस-भक्षण करते हैं दूसरे संसार 
में उनके ही मांस का भक्षण किया जाता है ।?" किन्तु इसे भांस-भक्षण को 
नेतिक अथवा धार्मिक अमान्यता अ्रदान करनेवाछा सिद्धान्त नहीं मानना 
चाहिये, यद्यपि इसमें निःसन्देह इस शकार के दृष्टिकोण का अंकुर वर्तमान 
है; यह अस्तित्व की एकता के उस विचार के भी अनुकूल दै जो 
ब्राह्मणों में स्पष्ट हो गया है। किन्तु एक विकसित और स्पष्ट अहिंसा के 
सिद्धान्त का, पुनर्जन्म के उस विचार की स्वीकृति के फलस्वरूप ही विकास 
हुआ होगा जो अपने आधारभूत रूप में ब्राह्मण-काछ के वाद का ही है ।** 


४ क्ात्यायन औत सूत्र २ १, ८ । अत- एक | ५. अयवधिद के सूक्त ४५३ । 
अह्यचारिन्‌ू को मास नहीं खाना + १० ८५, १३ [ अथववेद १४ १, १३, 
चाहिये । देखिये औस्डेनवर्ग : उ० पु० |. में साधारण सा शब्द 'मधायें? मिलता 
४६८, नोट ३। किसी पशु का रक्त है, ओर इसमें सन्देह नहीं कि श्से ही 
सेव ही एक रहस्यात्मक तथा भयकर अहण करना चाहिये । देखिये, वेवर : 
पदार्थ माना गया है, इसीलिये मास- प्रो०ण अ० १८९४, ८०७। 
भक्षण पर प्रतिवन्ध है, जिसकी उत्पत्ति | १ 
एक दूसरे रूप में, मृतक की प्रेंतात्मा 
के भय के कारण ही हुई है ( तु० की० 
औस्डेनवर्ग उ०पु० ४१४, नोट १)। 
देखिये शतपथ ब्राह्मण १४. १, १, २९, 


 हु० की० आयु वारुणि की कथा, 
शतपथ ब्राह्मण ११. ६, १, १ और 
वाद, जेमिनीय बाह्यण १, ४२-४४; 
ऐतरेय आरण्यक २. १, २, कोथ की 
टिप्पणी ( ० २०२, २०३ ) सहित । 

2 रा हक १९०९, ५८८, | १३ तु० क्ली० व्यूसन : फिलॉसफ्रों ऑफ 

हु न्‍ दि उपनिपद्स, ३१७ और वाद; 
६ ७०, १। तु० की० ब्लूमफील्ड: कीय : न० ए० सो० १९०९, ५६५ | 





मांस | ( १६३ ) [ मांस 


दूसरी ओर, यह उल्लेखनीय दे कि ऋग्वेद तक में गाय. एक विशेष 
पविन्नता अर्जित करने छूंगी थी, जैसा कि इसके लिये अनेक स्थर्कों पर 
प्रयुक्त 'अध्स्या??3, ( अवध्य ) उपाधि से स्पष्ट होता है। किन्तु इस तथ्य को 
ऐसा व्यक्त करनेवाका नहीं माना जा सकता कि मांस खाना सामान्य रूप से 
निषिछ था | एथिवी अथवा अदिति के साथ गाय के समीकरण ( जो निःसन्देह 
केवल पुरोहितीय बुद्धि की उपज मात्र होने से कहीं अधिक है ) जेसे पौराणिक 
तथ्यों के विपरीत भी, ग्रोमांस खाने की अपेक्षा गाय की अन्य दृष्टियों से 
इतनी अधिक उपयोगिता थी कि उसे पचवितन्न मानने के विचार का पर्याप्त 
समाधान हो जाता है। साथ ही, इश्के अंकुर भारतीय-ईरानी काल में भी देखे 
जा सकते हैं ।* इसके अतिरिक्त, गाय का वध मउतर्कों के भन्त्येष्टि संस्कार 
का क्षनिवाय अंग था, क्योंकि झ्तक इशारीर को ढँकने के लिये गोमांस का 
प्रयोग होता था ।*? 


जहाँ तक मांस का सम्बन्ध है, चेदिक भारतीयों के सामान्य भोजन की, 
यज्ञ के वलि-प्राणियों की तालिका के आधार पर कल्पना की जा सकती है। 
मनुष्य जो स्वयं खाता था वही-जेसे सेड, बकरी, और बेक--देवों को भी 
समर्पित करता था। अश्वमेध एक असाधारण अपवाद था ; अश्वमेघ को, 
भोजन के रूप में अश्व के मांस के प्रयोग का द्योतक नहीं मानना चाहिये, 
यशपि विभिन्न देश और काल में भोजन के रूप में भश्व के मांस के व्यापक 
व्यवहार को देखते हुये इस प्रकार के सम्भावना की उपेक्षा नहीं की जा 


3३ ८ १०१, १५ .१६, वाजसनेयि संहिता वेवर * उ० स्था० १७, २८१, ने श्स 
४. १९, २०, अथवंवेद १० १०, १२ शब्द को 'अहन्य” (दिन की भाति 
४, ५, मैंकडोनेल: वैदिक माइथोलोजी, उज्ज्वल वर्ण ) से व्युत्पन्न सिद्ध करने 
४० १५१ । का प्रयास किया है, किन्तु श्स ब्यु- 


33 «अच्ल्यः (पु० ) के विपरीत ऋग्वेद त्पत्ति को अनुचित ही मानना 


में सोलह बार मिलता है, मैकडौनेल चाहिये । 

उ० स्था० । फिर भी, जिसका वध न | तु० की० मैकडौनेल * सस्कृत लिट- 
किया जाय? के विपरीत सेन्‍्ट पीटर्स- रेचर, ६८ । 

वर्ग कोश द्वारा अहण किया गया | ऋग्वेद १० १६, ७ | देखिये औल्‍्डेन- 
“जिसे वशीभूत करना कठिन हो, बगे . उ० पु० ५७६ | 

आशय सवंथा सम्भव प्रतीत होता है। 


मांसोदन ) (१६४ ) [ माठरी 


सकती । फिर भी, जैसा कि औरढेनवर्ग” तक उपस्थित करते हैं, अधिक 
सम्मवतः इस यज्ञ का उद्देश्य भ्श्वों की अभिचारीय शक्ति, गति, और स्फूर्ति 
को देवों तथा उनके उपासकों पर स्थानान्तरित करना ही द्दोता था । 


१8 (ेल्ीजन देस वेद, ३५६, नोट ४। ओ० सो० १३, ११९, १२०; ग्रेट 
बौद्धकाल में मास-भक्षण के लिये, तु० इपिक ऑफ इण्डिया, १७७-३७९; 
की० सूकर-मांस युक्त भोजन से बुद्ध की और आधुनिक उदाहरणों के लिये 
मृत्यु, फ्लीट : ज० ए० सो०, १९०६, देखिये, जॉली : ब्यूटश रुण्डशॉ, 





८८१, ८८२, औल्डेनवर्ग : बुद्ध ), जुलाई, १८८४, ११८, वृहलर : रिपोट, 
२३१, नोट २ (इसके विपरीत न्यू: र्३। 
मैन : डी रेडिन ढेस गौतमो बुद्धों, १, तु० की० श्रेडर: प्रिहिस्टॉरिक ऐण्टि- 


जाई )। मदहाकाव्य में मास-भक्षण के क्विटीज, ३१६, हॉपकिन्स : रिलोजन्स 
लिये, देखिये हॉपकिन्स : ज० अ० ऑफ इण्डिया, १५७६, १८५ । 


मांसौदन, शतपथ ब्राह्मण” में “चावछ के साथ पके मांस! की एक थाली 
का ग्योतक है । 
30१ ५, ७, ५, बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ६ ४, १८, शाह्वायन आरण्यक १२ ८। 


माक्षत्य ( 'मछ! का वंशज ) ऐतरेय आरण्यक"? में एक गुरु का 
पैतृक नाम है । 
33 १, १, जिसकी ऋग्वेद प्रातिशाख्य में विवेचना की गई है | तु० की० वेवर : 
इण्डिशे स्टूडियन, १,३९१, २, २१२। 
मायघ--देखिये मगघ । 
मागघ-देशीय ( मयघ देश का रहने वाछा ) द्वारा सूत्रों" में मगध के 
एक ब्राह्मण का चर्णन किया गया दै। 


? क्ात्यायन श्रौत सूत्र २२ ४, २२; लास्यायन शत सूत्र ८ ६, २८ । 

माचल, जिसका जैमिनीय ब्राह्मण” में उल्लेख है, प्रत्यक्षतः विदरर्भ में श्राप 
एक प्रकार के कुत्ते का द्योतक है । 
१ ० ४४० । तु० की०, ज० अ० ओ० सो० १९, १०३, नोट ३ । 

माठरी ( 'मठर” का स्त्री वंशज) बृहददारण्यक उपनिषद्‌ ( ६.,४, ४१ 


माध्यंदिन ) में एक गुरु के कुछ कौतूहरू-वर्धक से नाम, काश्यपी-बालाक्य- 
माठरी-पुत्र, में आता है । 


सारिट ] ( १६४ ) [ माण्ड्केय 





माण्टि, बृहदारण्यक उपनिषद्‌? में, गोतस के शिष्य, एक गुरु का नाम है। 
3२ ७, २९, ४ ५, २८ ( मध्यन्दिनन २ ६, ३, ४. ६, ३ काण्व ) | 

माण्डवी ( 'मण्हु' का खत्री-वंशज ) बुहृदारण्यक उपनिषद्‌ ( $. ४, ३० 
माध्यंदिन ) में वात्सी-माण्डवी-पुत्र नामक एक गुरु के नाम में भाता है । 

माण्डव्य ( 'मण्डु! का वशज ) का शतपथ ब्राह्मण, शाह्वायन भारण्यकों 
और सूत्रों) में एक गुरु के रूप में उल्लेख है। बृदहृदारण्यक उपनिपद्‌ के 
अन्तिम वंश ( गुरुओं की तालिका ) में कोत्स के शिष्य के रूप में भी इसी 
का उल्लेख है । 


39५१० ६, ५, ९। की० वेवर : इण्डिशे ह्टूडियन १, 
२७५ २। ४८२ ( महाकाव्य में जनक का एक 
3 आश्वलायन गृक्ष सूत्र ३ ४, ४, शाह्दा- मित्र इसी नाम से आता है )। 


यन गृक्ष ससूत्र ४ १०,६ १। तु० | “६ ५, ४ काण्व | 

माण्ड्रकायनि ( 'माण्डूक” का वंशज ) का शतपथ धाह्मण* में एक गुरु के 
रूप में उल्लेख है । 
39० ६, ५, ९; बृह्दारण्यक उपदिषद्‌ ६ ५, ४ काण्व | 


माण्ड्रकायनी-पुत्र ( 'साण्डूक' के एक स्त्री-वंशज का पुत्र » बृहदारण्यक 
उपनिपद्‌” के अन्तिस वंश ( गुरुओं की तालिका ) में, माण्डकीपुत्र के शिष्य, 
शुक गुरु का नाम है । 


१६ ४, ३२ (साध्यदिन६. ५, २ काण्व )। 


साण्डूकी-पुत्र ( 'मण्डूक! के एक स्त्री-वंशज का पुत्र ) का चृहदारण्यक 
उपनिपद्‌* के अन्तिम वंश ( गुरु्ओं की तालिका ) में, शाण्डिलीपुत्र के शिष्य, 
पूक गुरु के रूप में उल्लेख है । 


2६ ४, ३२ (माध्यन्दिन-६ ५, २ काण्व )। 


माण्ड्केय ( 'माण्डूकः का वंशज ) ऋग्वेद के भारण्यकों में अनेक गुरुओं 
का पैतृक नाम है, यथा :--शूरवीर*, हस्व*, दी, मध्यम आतीबोधीपुत्र' | 
माण्ड्केय-छोग आरण्यकों? में एक मतन-सम्प्रदाय के रूप में भी जाते हैं: 
3 छेतरेय आरण्यक ३. १, १, शाह्वायन | वही७ ११। 


आरण्यक ७ २ ८ ९. १०। * ऐतरेय आरण्यक ३ १, १; शाह्वायन 
* शाह्वायन आरण्यक ७ १२; ८. ११। आरण्यक ७ २। 
हे वही ७ २। 


सावरिश्वन्‌ ] ( १६६ ) [ मातुल्न 





प्रत्यच्षतः ऋग्वेद के पाठ की एक विशेष शाखा इन्हीं से सम्बद्ध थी ।* 


६ तु० की० 'माण्ड्केयीय अध्याय), ऐेत- १९०७, २२७, ऐतरेय आरण्यक 
रेय आरण्यक ३ ०, 55 शाद्षवायन २३९; वेवर : इण्डिशे स्टूडियन, 
आरण्यक ८, ११, शैफ्टेलोवित्सः डी० १, ३१९१। 


ऋण १२, कीथ «- ज० ए० सो० 


मातस्थिनू का ऋग्वेद के वालखिल्य-सूक्त में मेध्य और पृषप्र के 
साथ-साथ, एक यज्ञकर्त्ता के रूप में उल्लेख है। एक, अथवा सम्मवतः दो 
अन्य स्थलों पर भी इसी का उल्लेख श्रतीत होता है। शाह्रगयन श्रौच सूत्र) में 
ऋग्वेद के पाठ के मिथ्याग्रहण के कारण पृषच्र मेध्य मातरिथिन्‌ू भथवा मातरिथ 
नामक एक प्रतिपालक का स॒जन हो गया है । 


3 ऋग्वेद ८, ५२, २। ४० । पाण्डुलिपियों में कहीं 'मातरिश्वन्‌? 
* ऋग्वेद १० ४८, २, १०५, ६। वाद और कही "मातरिश्व” पाठ है । 
की अपेक्षा प्रथम सन्दर्भ कह्टीं अधिक तु० की० लुडविग - ऋग्वेद क” 
सम्भव है । अनुवाद, १, १६१ । 


३ १६ ११, २६, वेवर * ऐ० रि० ३९, 


बी 


मातुर-आत्र एक कौतूहलूवर्धक समस्त पद्‌ है जो मेतन्रायणी संहिता' में 
एक वार उस “मामा? के वाचक के रूप में जाता है जो सूत्रकाल में मातुल 
नाम धारण करता है। इस प्रकार वेदिक कार में “मामा? की बहुत चर्चा 
नहीं मिलती : चाचा ( पितृब्य 9» की तुलना में इसकी प्रसुखता के चिह्न 
महाकाव्य के पूर्व नहीं मिलते । भारस्सिक भारतीय परिवारिक संगठन की 
पितृसत्ता प्रधान प्रकृति के लिये इस तथ्य का पर्याप्त महत्त्व है ।र 


ध १ ६, १२ | डे डेलब्रुक ४ डी० व० ४८४, ५८६-५८८ | 
हॉपकिन्स * ज० अ० ओण० सो० १३, चु० कौ० रिवसे : ज० ए० सो० १९०७, 
१४१ | ६२५९ और वाद, भी । 





माठुल! ( सामा ) केवल सूत्रों" तथा वाढ में मिलता है । 


9 शब्द 
इस शब्द का यह विचित्र रूप सम्भवत्तः । में लिखित भाषा में स्थान वना लिया । 
लोकभाषा का ही था जिसने काछान्तर | * आश्वछायन गृद्यसूत्र १ २४, ४, इत्यादि | 


* सात ] ( १६७ ) [ मात्‌-हन्‌ 


मातृ, ऋग्वेद और उसके वाद? से "माता? के छिये पयुक्त नियमित शब्द 
है। इसके रूप का निर्माण सम्भवतः भअम्बा' और ननार की ही भाँति पयुक्त 
'मा शब्द के ध्वन्यालुकरणात्मक प्रभाव के कारण ही हुआ होगा । 

पत्नी औौर पति, तथा साता और पुत्र-परन्रियों के सम्बन्धों की पति के 
अन्तर्गत चर्चा की जा चुकी है। अतः यहाँ केवल इतना ही कहना और शेष 
रह जाता है कि सूत्रों" में माता के प्रति आदर व्यक्त करने तथा माता से 
सम्बद्ध अन्य संस्कारों का उन्लेख है। भपनी सन्तान के भाग्य में भी माता 
अभिरुचि रखती है, जेसा कि ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित उस कथा द्वारा व्यक्त 
होता है जिसमें विश्वामित्र द्वारा दृत्तक लिये जाने के लिये शुन/शेप के विक्रय 
की चर्चा है । 

परिवार में पिता के वाद माता का ही स्थान भाता था ( देखिये पितृ ) । 
अक्सर माता-पिता दोनों के छिये ही “मातरा” का प्रयोग किया गया है, 
जैसा कि 'पितरा! और 'मातरा पितरा*” तथा 'माता-पितर४” का भी इसी 
ाशय में प्रयोग हुआ है । 
११ २४, १५ ७. १०१, ३, इत्यादि, | बौटलिट्न] और रौथ: सेण्ट पीठसंवर्ग 

वाजसनेयि सह्तिता १३. २१, इत्यादि, कोश, व० स्था० नोट । 

ऐतरेय जाह्मण २, ६, इत्यादि । + तु० कौ० डेल्वुक  डी० व० ४६०, 
तु० की० “अम्बे अम्बिके अम्बलिके/ ४७६, ४७७ | 


वाजसनेयि सहिता २३ १८, जिसका ४ ७ १८ और वाद। त॒० की० लीस्ट: 
तैत्तिरीय सहिता ७ ४, १९, १, आ० जे० १०४, और जॉली: डी 





मैत्रायणी सद्विता ३ १२, २०, तैत्ति- एडॉप्शन श्न इण्डियन, १६, १७। 

रॉय ब्राह्मण १ ९, ६, ३, में थोडा | ऋग्वेद ३ ३३, ३, ७, २, ५, इत्यादि । 

पाठान्तर है। कौपीतकि उपनिषद्‌ १ 'मतरा पित्तरा? के लिये देखिये ऋग्वेद 

३, में भी देखिये “अम्बा अम्बायवी, ४ ६, ७, वाजसनेयि सह्तिता ९ १९॥ 

अम्बया? । ४ तैत्तितीय सहिता १ ३, १०, १, ६ ३, 
3 ऋग्वेद ९ ११२, ३ ( उपलग्रक्षिणी ) ११, ३। 


देखिये फॉन श्रोडर - मि० ४१२ । 

मातृ-वध का कौषीतकि उपनिपद्‌ (३.१) में एक अत्यन्त गम्भीर 
अपराध के रूप में उल्लेख है। किन्तु ब्रह्म-ज्ञान द्वारा इसका प्रायश्वित किया 
जा सकता था 

मातृ-हनू, पाणिनि? के भाष्यकार द्वारा उद्धत एक चेदिक उद्धरण में 
आता है । है 
? प्राणिनि ३ २, ८८, पर काशिका दृत्ति * 'मातृद्या सप्तम नरक प्रविशेतः । 


मात्रा ] ( १६५ ) ( मान 
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मात्रा, उपनिपदों* में एक लघुस्वर की छस्बाई का घोतक है । 


3 तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ? २, १६ ऐतरेय आरण्यक ३, १, ५, शाप्तायन आर- 
णए्यक ७. १५। 


2 मात्स्य ( सत्स्यों का राजा )--देखिये मत्स्य | 
२. मात्स्य, तेत्तिरीय ब्राह्मण? में यज्ञ में प्रवीण एक ऋषि के नाम के 
रूप में आता है। निश्चित तो नहीं किन्तु सम्भवतः अथर्ववेदर में भी इसीसे 


तात्पर्य हो सकता है । 


हु 3५९ ३९, ९ | 


तु० की० वेवर - नक्षत्र, २, ३०६ । 


१ ५, २, १, जहाँ यह यज्ञेपु और 
शतयज्ञ की सेवा करता है । 
+ ब्लूमफील्ड - अथर्व॑वेद के सूक्त, ६८१। 





माथव ( 'मथु” का चशज ) शतपथ वाह्मण? में, सम्भवत्तः विदेह के राजा, 
विदेध का पेतूक नाम है । 
3 १ ४, १, १०, १७। तु० क्ी० एलिब्न * | २६, >> 5, वेवर : [इणिड्शे स्टूडियन 
से० बु० ई० १२, ४7, १०४, नोट १, १, १७०। 
माधुकि ( मघुक का वंशज ) शतपथ ब्राह्मण? में एक ऐसे गुरु का पेठुक 
नाम है जिसको मान्यता नहीं प्रदान की गई है । 
3 २, १, ४, २७ तु० की० वेवर : इण्डिशे स्टूडियन १, ४३४। - 
माध्यंदिनायन ( 'सध्यंदिन' का घंशज) एक गुरु का पेठृक नाम है 
जिसका बुहदारण्यक उपनिपद्‌ ( ४७. ६, २ ) की काण्व शाखा में उल्लेख है । 
माध्यम ( मध्य से सम्बद्ध ) एक ऐसा शब्द है जो कोपीतक्ि ब्राह्मण? 
जोर ऐतरेय भारण्यक' में ऋग्वेद के मध्य के मण्ड्ों ( २.-७. ) के रचयि- 
तारों को व्यक्त करने के लिये व्यवहृत हुआ है। 
3५२ ३। 
कक के कु 
तु० की० बेवर * इण्डिशे स्टूडियन 
?. मान, को तौछ के पुक नाप के रूप में कृष्णुल क्षथवा 'रक्तिका-- 
अर्थात्‌ गुज्ा ( 3 07प४ 976086070७ ) के बीज के बराबर बताया गया 
है। वाद की संद्िवाओं और ब्राह्मर्णो" में यह यौगिक शब्दों में आता है । 
? तैत्तिरोय सद्दता ३ २, ६, ३, ६ ४, 
१०, २, पेत्तिरीय ब्राह्मण १ ३, ७, 


१, ११५, ३८५, आश्वलायन गृह्य पूत्त 
३ ४, २, शाधह्टायन गृह सूत्र ४ १०, 
श्त्यादि । 





७, ७, ६, २, शतपथ ब्राक्षय ५ ४, 
३, २४, ५, ५, १६, इत्यादि | 





सान ] ( १६६ ) [ मानवी 





२. मान एक व्यक्ति का नास है जो ऋग्वेद के अनेक स्थर्तों पर जाता 
है। एक स्थान” पर स्पष्ट रूप से इसके पुत्र ( सूछु ) का उल्लेख है, जिससे, 
बर्गेन के विरोधी मत के विपरीत" भी, अगस्त्य का ही आशय होना चाहिये । 
एक अन्य स्थल) पर, मान” के लिये प्रत्यच्षतः उक्त अर्थ, कर्थात्‌ “एक मान! 
के रूप में, भगरत्य का ही आशय है। तृतीय स्थ्ं पर 'सूनवे मानेन!? 
व्याह्ृति को सीग” ने 'सानस्य सूनुना? ( सान के पुत्र, अर्थात अगस्त्य द्वारा ) 
का उल्टा माना है। किन्तु अधिक सम्भव यह प्रतीत द्वोता है किया तो 
'सूनोर्‌ मान), अगस्त्य के नाम ( उसकी उच्च पेतृकता के सन्दर्भ में पुत्र का 
अभिमान! ) का क्पेक्षाकृत पूर्ण रूप है, अथवा “मान के पुत्र” ( 5 अगरत्य ) 
का विश्पला में अभिरुचि रखनेवाले के रूप में उल्लेख है । 

'मार्नों), अर्थात्‌ मान? के चशजों को, स्नेक स्थर्ों पर गायकों के रूप में 
च्यक्त किया गया है ।“ तु० की० मान्य, सान्दार्य | 


3 ऋग्वेद १. १८९, ८ ४ वर्गन - उ० स्था०; पिशल : उ० स्था० । 
+ रिलीजन वेदिके २, ३९४। तु० की० तु० की० रोथ : सेण्ट पीट्संवर्ग कोश, 
पिशलः वेदिशे स्टूडियन, १, १७३, व० स्था०, जहाँ 'सूनो-” को 'वाजम! 
औस्डेनवर्ग : त्सी० गे०ण, ४२, २२१, से स्वतन्त्र रूप में ग्रहण किया गया है। 
नोट ५, कऋग्वेद-नोंटेन, १, ११०, | “ ऋग्वेद १. १६९५, ८, १७१, ०; १८२, 
सींग : सा० ऋ०, १०७, गेल्डनर : । ८; १८४, ५। 
ऋग्वेद, ग्लॉसर, १३५ | तु० की० छुडविंग £ ऋग्वेद का 
2 ७ ३३, १३, | तु० की० मन्त्र, १० । अनुवाद, ३, ११६, ११७, जिनका 
४३ ११७, ११। विचार हैं कि 'मान-गण? सिन्धु के 
5 उ० स्था० । तट पर वसे थे। देखिये ऋग्वेद १० 
£ और्डेलवर्ग : ऋग्वेद नोदेन, उ० स्था०। १८६, ५ । 


मानव (मन्रु! का वंशज), नाभानेदिष्ठ और शार्यात) का पैठृक नाम है। 
* छेतरेय ब्राह्मण ५ १४, २ । ब्राह्मण ४ १, ५, २ ( दार्यात )। 
* वही, ४ ३२, ७। तु० कौ० शतपथ । 

मानवी ( सब का वंशज ) शतपथ ब्राह्मण” में पौराणिक “इडा? का, तथा 
ऋग्वेद्‌' में पशु नामक एक स्त्री का पेतृक नाम है। 


जे ८, १, २६, तैत्तिरीय सह्दिता २. ६, ! १७ ८६, १३१ । 
७, हे | 


के 


मनु-तन्‍्तव्य ] ( १७० ) [ सान्यमान 
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मनु-तन्तव्य ( 'मनुतन्त! का वंशज ) ऐत्तरेय घ्राह्मण ( ५. ३०, ३५ सं 
ऐकादशाद् का पेठुक नाम है। शतपथ ब्राह्मण (१३. ५, ३, २) में 
'सौमापी मासुतन्तव्यौ' ( 'महुतन्तु' के चंशज, दो 'सौमाप” ) का उद्लेख दै। 

मान्थाल, तैत्तिरीय ब्राक्षण (९. ५, <, ४) में नीचे दिये जा रहे 
नाम का रूप है । 

मान्थालव,' मान्थीलव,) यजुवेंद संहि्ों में मश्वमेध के बलिन्प्राणियों 
के नाम हैं। यह भाणी क्‍या था, यह जज्ञात हैः भाष्यकार महीघरी 
का विचार दे कि यह एक प्रकार का मूपक ( चूहा ) था; सायण इसकी 
जल-मुर्गे! ( जल-कुब्कुट ) के रूप में व्याख्या करते हैं। सम्भवतः यदि एक 
सामान्तर से शब्द मन्‍न्थावल पर साथण की व्याख्या को स्वीकार कर लिया 


जाय तो इससे एक प्रकार की 'उद़नेबाली छोमढी? ( चमयगादड़ ) भ्षथे हो 
सकता है ।” 


) मैत्नायणी सहिता १ १४, १९, जहाँ |  तैत्तिरीय सह्दिता, उ० स्था०, पर | छु० 
एक विभेद 'मातालव? है, वाजसनेयि को० त्सिमर : आरिटन्डिशे लेवेन, ८६ 
५ सहिता २४ १८ | + बौटलियू : डिक्शनरी, व० स्था०, और 
चैत्तिरीिय सहिता ५ ५, १८, १। व० स्था० भान्धाल! भी । 
3 बाजसनेयि सहिता, उ० स्था०, पर । 


मान्दार्य सान्‍्य ( मान का चंशज ) ऋग्वेद” में एक ऋषि का नाम दे । 
बहुत सम्भवतः इससे स्वयं अयस्त्य का ही भाशय है ।* 
3 १६५, १५८७१. १६६, १५७१ | ३९४, ओल्डेनवर्ग : त्सी० गे० ४२, २२१; 
१६७, ११५७१. १६८, २० | सीग : सा० ऋ० १०७, मेक्‍्समूलर : 


* तु० की० ग्रेल्डनर - ऋग्वेट, ग्लॉसर, से० बु० ई० ३२, १८३, और वाद, 
१३५; वर्गन : रिलीजन वेदिके, २, २०६ । 


सान्य ( मान का चंशज ) ऋग्वेद” के अनेक स्थलों पर सान्दार्य का 
पेतृक नाम दे, किन्तु अन्य स्थानों* पर अकेले भी आता है। यह सस्भवतः 
अगस्त्य का चोतक है । 


3 देखिये मान्दाय, नोट १। 


कीौ० सीय ; सा० ऋ० १०७। 
+ ३, १६५, १४, १७७, ५; १८४, ४ | तु० 


सान्यमान, ऋग्वेद” सें देवक शब्द के साथ आता है। यह शब्द 
१9 ८ २८ २०। 


मासतेय ] ( १७१ ) [ मारुताश् 


वसान्यमान! का पेतृक नाम प्रतीत होता दे जिसका अर्थ अभिसानी व्यक्ति 
का पुत्र" है। रौथ ने दोनों शब्दों का 'देव-पुत्र, अभिमान-पुत्र! अनुवाद 
किया है। 


* सायण ने 'सन्‍्यमान! को एक व्यक्ति- कौश, व० स्था०। तु० की० हॉपकिन्स : 
वाचक नाम माना है। सेन्ट पीटसंवर्गं ज० अ० ओ० सो० १५, २६४ । 





मामतिय ( 'समताः का चशज ), ऋग्वेद और ऐतरेय ब्राह्मण में 
दीर्घतमस्‌ का माठ्नासोद्वत नाम है । 
) ३. १४७, है, १५२, ६, १५८, ६। | "ममता? के लिये, तु० कौ० इहद्देवता, 
२८ २३, १, शाहायन आरण्यक २ १७।। ३ ५६, ४ १११ 
मायव ( 'मयु? अथवा 'मायु! का वंशज ) ऋग्वेद में एक प्रतिपालक, 
संभवत: जैसा कि छुडविग* का विचार है, राम का पेतृक नाम है । 


१ १० ९३, १५ । | * ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १६६ । 


माया, शतपथ ब्राह्मण ( १३. ४, ३, ११ ) में अप्तुरविधा ( इन्द्रजाल ) 
का समानार्थी दे । 

सायु, ऋग्वेद सें गायों के रंभन और सेड बकरियों के “निनादः का, तथा 
अथवंवेद' में बन्दरों की बोली का द्योतक है । 


3 १, १६४, २८ (गाय), ७ १०३, २ गया है, तु० की० त्सिमर आहिद- 
(गाय ), १० ९५, ३ ( मेषी ), न्डिशे लेवेन, ८५, ८६, सेन्ट पीटसंबर्ग 
निरुक्त २ ९। कोश, व० स्था० 'मायु? । 

*९ ६ ३८, ४, १९ ४९, ४, ( “पुरुष” कहा 


भारुत ( “मरुत! का वंशज ), बूतान और नितान का पेतृक नाम है । 
मारुताश् ( 'मरुताश्र' का वशज ), छुडविग" के अनुसार ऋग्वेद में एक 
प्रतिपालक का पेतक नास है। फिर भी, यह शब्द केवछ एक विद्येषण हो 


सकता है जिसका अर्थ “वायु के समान तिप्रमति वाले अर्श्वों से युक्तः हो 
सकता है । 


3 ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १५५। यह सकता है । 
ज्यवतान का पेतृक नाम हो | ५, ३३. ५। 


मार्गवेय ] ( १७२ ) [ माप 





मार्गवेय, ऐतरेय ब्राह्मण ( ७, २७, ३. ४ ) में राम का पेतृक अथवा 
मातृनामोढ़त नाम है. औौर यहाँ इसका एक श्यापर्ण के रूप में उदलेख है। 
भार्गार, यजुर्वेंद* में पुरुपमेध के बलिग्राणियाँ में से एक का नाम है। 
लगारिः ( जंगली पशुर्शों का शत्रु ) से बने पेतुक नाम के रूप में इस शब्द 
का आशय प्रत्यक्षतः व्याध! अथवा 'मछुणा'* है| 
१ दाजसनेयि संहिता ३०, १६३ तैत्तिरीय | + तु० की० तैत्तिरीय ब्राक्षण, उ० स्था० 
ब्राह्मण ३ ४, १२, ? । पर सायण | 


?. माल्य, ( हार ) उपनिपरदो? में मिलता दे ! 
3 छान्दोग्य उपनिषद ८ २, ६, कौपीतकि उपनिषद्‌ १. ४, इत्यादि । 


२, माल्य ( “माल? का चंशज़ ) पन्चविश ब्राह्मण ( १३. ७, ११ ) में 
आप का पेतृक नाम है । 

माष, अधव॑वेद” और चाद' में एक प्रकार के चीज ( २8608 
780780प8 ) का नाम है। यह जाज़ भी भारत में अपने समान पौधों में 
सर्वाधिक उपयोगी है। इसके बीजों? को, क्थर्ववेदर के अनुसार, पीस 
( पिष्ट ) लिया जाता था । इसके वीज हेमन्त ऋतु में पकते थे ।” संस्कार में 
यज्ञ के लिये मानव-मस्तक को इक्कीस सार्यो* में क्रय किया जाता था: यह 
स्पष्ट नहीं है कि यहाँ इस शब्द से किसी धातु के बटखरे का आशय है, जैसा 
कि अक्सर वाद में है, अथवा नहीं। यज़ु॒वेंद संद्विताओं* में सापों से 
सम्बन्धित एक निषेध मिलता है । 


हि ६ १४०, र; १२ २, ५३। पिसे हुए मार्षों ( माषाज्य ) के हृवि 
तत्तिरीय सहिता ५ १, ८, १, ७ २, का उल्लेख है । 
१०, २; काठक सह्दिता १२. ७, ३२ | + तैत्तिरीय सब्तता ७ २, १०, २। 
७, ३१७ १, मंत्रायणी सहिता ४ ३, | + वही ५ १, ८, १; काठक सदहिता २० ८ 
२; वाजसनेयि सद्िता १८. १९, झत- | » वेवर . त्सी० गे०, १८, २६७ मनु० 


| 
। 
! 


पथ ब्राह्मण १ १, १, १०, इहदा- ८ १३४ के अनुसार एक माप पाँच 
रण्यक उपनिषद्‌ ६ ३, २२ ( साध्यं- ( प्रस्तुत ग्रन्थ के भाग एक, पृष्ठ २०५ 
दिन 5 ६. ३, १३ काण्व )। |. में भूल से चार कहा गया है ) कृष्णर्लो 
3 बाद में इसे काले और भूरे ध्चों से के वरावर है। तु० की० सेन्ट पीटसंबर्ग 
चिछ्कित वताया गया है। तु० कौ० कोद्य व० स्था० २, भी । 
सेन्ट पीट्संवर्ग कोश, व० स्था० : ८ क्वाठक सहिता ३२ ७; मैत्रायणी सह्दिता 


१२ २, ५३ | वही, १२. २, ४, जहाँ १ ४, १०। तु० कौ० फॉन ओडर + 





सास ] ( १७३ ) 


वि० ज०, १५, १८७-२१२, कीथ - 
ज० ए० सो०, १९०९, ५८७, ५८८ । 


[_ मास 


सं जक>र+त 


तु० की० स्सिमर : आल्टिन्डिशे लेवन, 
२४० ॥। 





मास , ऋग्वेद ओर बाद में दुलूभ रूप से “चन्द्रमा” और अक्सर 
महीने का थोतक है | देखिये मास | 
४ ऋग्वेद १ २५, ८; ४ १८, ४; ५ ४५, 
७ ११; ७, ९१, २, इत्यादि । | 
२ अधरव॑वेद ८ १०, २९, तैत्तिरीय सह्दिता 
७. ५, २, २; पशच्चाविश ब्राह्मण ४. ४. 
१, तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ४, ९, ९१, 
इत्यादि । 
3 गेंद १०. १२, ७। तु० की० ८ ९४, 


२ में योगिक शब्द 'सूर्या-मासा? ( सूर्य 
और चन्द्रमा ), १० ६४, ३; ६८, 
१०, ९२, १२, ९३, ५ जो, 'मास” से 
बना हो सकता है। तु० की० मैक- 
डौनेल : वैदिक ग्रामर परृ० २२०, 
नोट २० । 


मास, 'महीना? अथवा समय की एक भ्वधि का थ्योतक है और ऋग्वेद 
तथा बाद में इसका बहुधा उल्लेख है ! 

मास के विशिष्ट दिन ( अथवा कदाचित्‌ रात्रियाँ ) अमा-वस्या ( घर पर 
वास करने की रात्रि ») और पूर्ण मासी थे। अथवंचेद? के दो सूक्त क्रमशः 
इनकी प्रशस्ति करते हैं। चन्द्रमा के क्मिन्न पक्षों का मूर्त्तीकरण इन प्वार 
नामों से व्यक्त होता है : 'सिनीवाली”', अमावस्या के पहले का दिन; 'कुह?*, 
जिसे 'गुढगू”ः भी कहा गया है और जो अमावस्या का दिन होता है; 
अनुमति”, पूर्णिमा के पहले का दिन; और “राका”, पूर्णिमा का दिन । 
अमावस्या और पूर्णिमा का महत्व 'द्श पूर्णभासी? अथवा क्रमशः अमावस्या 
और पूर्णिमा के दिनों के उत्सर्चा से प्रगट होता है । 


३७ ७९ और ८०१। तु० की० तैत्तिरीय 
संहिता ३ ५, १, १, तेत्तिरीय ब्राह्मण 
३ ७, ५, १३, शेत्यादि । 

* जैत्तिरीय सहिता १. ८, ८, १; ३ ४, 


४ ऋग्वेद २. ३२, ८, जहाँ सायण इसे 
कुछ? के साथ समीकृत करते हैं । 

+ तैत्तिरीय सद्दिता १ ८, ८, १; ३. ४, 
९५, १, काठक सहिता १९ ८, वाजस- 


९, १३ ऋग्वेद २ ३२, ६, अथवबेद 
२ २६, २; ६5 ११, ३, वाजसनेयि 
सहिता ११५ ५५ ५६; ह३४. १०, 
काठक सहिता १२ ८, पड्विंश ब्राह्मण 
५. ६१। 

3 अथवेंबेद ७ ४७, तैत्तिरीय सद्दिता १ 
८, ८, ९, हें ४, ९, १; काठक सहिता 
१२ ८, इत्यादि। 


नेयि सद्दिता २९.६०; ३४. ८ ९; 
पड्विश ब्राह्मण ५ ६। 


8 ऋग्वेद २. ३९, ४, ५ ४२, १२, तैत्ति- 


रीय सह्दिता १० ८, ८, १; ३. ४, ९, 
१ | तु० को० निरुक्त ११, ३१; वेवर 
इन्डिशे स्टूडियन, ५, २२८ और वाद; 
लडविग - ऋग्वेद का अनुवाद, ३, 
२१८९ । 


सास ] ( १७४ ) [ सास 


मास में एक दिन, एकाप्टका, भथवा पूर्णिमा के बाद का आठवाँ दिन, 
विशेष महत्त्वपूर्ण होता था। पश्चविंश ब्राह्मण” में चर्ष में इस प्रकार के वारह 
दिनों का उक्लेख है जिह्दे पूर्णिमा के बारह भौर जमावस्या के बारह दिनों 
के बीच स्थिर किया गया दहै। किन्तु यजुबंद संहिताओं तथा अन्यत्र” एक 
शुकाष्टका! को विशेष रूप में महत्वपूर्ण चताया गया है। अधिकांश 
भाष्यकारों के समान मर्तों के अनुसार यह साध की पूर्णिसा के बाद का 
आठवाँ दिन होता था। इसी दिन गतवर्ष समाप्त और नववर्ष आरस्म 
होता था । यद्यपि कीपीतकि ब्राह्मण* सकर-संक्रान्ति को माध की अमावस्या 
के दिन स्थिर करता है, तथापि कदाचित्‌ इस वाद की तिथि से माघ-पूर्णिमा 
के पहले की अमावस्या का तात्पय है,?” न कि पूर्णिमा के वाद की अमावस्या 





है कि 'माघ? का आरम्म अमावस्या के 
वाद के दिन से नहीं वरन्‌ अमावत्या से 
ही होता था, और उसका अन्त अगली 
अमावस्या के एक दिन पूर्व होता था । 
वोधायन श्रौत सूत्र (२ १२, ४. १, 
२६. १८, ३०, ३, देखिये केलेण्ड : उ० 
वी० ३६, २७ ) के अनेक स्थरू कौपी- 
तकि ब्राह्मण (१, ३), और शतपथ 
ब्राह्मण ( ११ १, १, ७ ) इस वात का 
सकेत करते हैं कि पूर्णिमा मास के 
मध्य में पढती थी, ओर अमावस्या को 
या तो मास का आरम्भ माना जाता 
था अथवा अन्त। हॉपकिन्स ( नोट 
११)का विचार है कि कीपीतकि 
ब्राक्षण ५ १ भौर शतपथ ब्राह्मण ६ 

२, २, १८, मास के पूर्णिमा से आरम्भ 
होने का सकेत करते हैं । यदि इसे मान 
लिया जाय तो “अभष्टकाः, माघ में मकर 
सक्रान्ति के एक सप्ताह पूर्व पडेगी । 


४१० ३, ११५। तु० की० शतपथ ब्राह्मण | 
8 ०, २, २३, अवर्ववेद १७ १६, २ 

४ तैत्तिरीय सहिता ७ ४, ८, १६ पतन्नर्विश 
ब्राह्मण ५ ९, १। तु० की० तेत्तिरीय 
सहिता # ३, ८, ४, ४ ३, ?१, ३, 
५ ७, २, २, अथर्ववेद ३१ १०, ८ 
९, १०, काठक सहिता १९ १०, 
मत्रायणी सहिता २ १३, २१, इत्यादि। 
देखिये कात्यायन श्रौत सूत्र, १३. १, 
२, भाष्य सहित, पशन्नर्विश ब्राह्मण उ० 
स्था०, सायण की टिप्पणी सहित, वेवर- 
नक्षत्र, २, १४१, ३४२, इन्डिशे स्टू- 
डियन, १७, २१९५ और वाद | 

3.५, श३। 

3९ क्ौपीतकि ब्राह्मण उ० स्था०, पर विना- 
यक, शाह्नायन श्रीत सूत्र १३ १९, 
२ पर आनर्तीय, वेवर * उ० स्था० २, 
३४५, ३२४६, १५३, ३१५४, यही अर्थ 
अहण करते हूँ । वेवर भाष्यकारों के 





इस इष्टिकोण को स्वीकार करते हैं कि 
यहाँ माघ” का आरम्भ "तैष? पूर्णिमा 
के वाद के दिन से माना गया है। 
किन्तु यहाँ यह मान लेना अधिक सरल 


तैत्तिरीय सहिता ३ ५, १, ३, के 
अनुसार मास का आरम्भ अमावस्या 


से होता है । 


मास ] ( १७४ ) ( मास 


का | किन्तु नव-वर्पारस्भ के पश्चात्‌ प्रथम अष्टका के रूप में एकाप्टका को महण 
करने का सम्भवतः पर्याप्त औचित्य सिद्ध किया जा सकता है । , 

यह निश्चित्‌ नहीं कि दीक-ठीक मास की गणना किस दिन से किस 
दिन तक होती थी। यह गणना क्षमावस्या के वाद के दिन से अगली 
अमावस्या तक होती थी, जिस पद्धति को “अमान्त!ः कहते हैं, अथवा 
पूर्णिमा के बाद के दिन से अगली पूर्णिमा तक जिसे (पूर्णिमान्त” पद्धति 
कहते हैं भोर जिसका वाद में उत्तर भारत में अनुसरण होता था, जब 
कि दृक्षिण में प्रथम पद्धति प्रचलछित थी। याकोबी?? यह तक प्रस्तुत 
करते हैं कि वर्ष का आरम्भ फाह्युन की पूर्णिमा से होता था और केवल 
नत़तत्रों के साथ पूर्णिमा के संयोग के आधार पर ही मास को जाना जा 
सकता था! औल्हेनवर्ग”* इस तथ्य की भोर सकेत करते हैं कि पूर्णिमा 
की क्पपेक्षा अमावस्या कहीं अधिक स्पष्ट पवे है; पश्रीक, रोमन, और यहूदीयों 
के वर्षों का अमावस्या से ही भारम्भ होता था; और इसका चेदिक प्रमाण 
मास का पूर्वार्न और भअपराद्य के रूप में विभाजन है जिसमें प्रथमार्ू शुद्ध 
होता था और द्वितीयाहू कृष्ण । थिवो?३ का विचार है कि वेदों के छिये 
पूर्णिसान्त पदछुति को अरहण करना क्षनावश्यक, यद्यपि संभव है। वेबर*" 
यह मानते हैं कि भाष्यकारों के अनुसार कौपीतकि ब्राह्मण में यही मान्यता 
है। किन्तु इस स्थक पर वहुत ज़ोर देना अथवा यह मानना कि ,वेढ़ों में 
विशुद्धुतः असमान्त पद्धति को भी सान्‍्यता थी, सम्भवतः एक भूल होगी : 
कम से कम ऐसा सम्भव प्रतीत होता है कि एक अस्पष्ट रूप से अमावस्या के 
दिन मास का आरम्स माना जाता था जिससे अमावस्या उस पूर्णिमा के 
पहले आती थी जो मास के मध्य में पढ़ती थी, मास के आरम्भ अथवा 

अन्त में नहीं । 
एक मास में नियमिय रूप से तीस दिन माने जाते थे। इसका उन 


39 सी० गे० ४९, २२९, नोट १, ५०, भी प्रमाण किसी भी पक्ष के लिये 
८१। तु० को० हॉपकिन्स ज० अ० निर्णायक नहीं हैं । यह सम्भव है कि 


ध ओ० सो० २४, २ 2] विभिन्न परिवारों या नगरों में अहूग 
वही, ४८, ६३३, नोट १, ४९, ४७६, अलग प्रचलन रहे हों। तु० की० 
४७७ | महकाव्य का यही नियम है, थिवो ऐशस्ट्रॉनमी, ऐशस्ट्रॉलोजी उन्ट 
हॉपकिन्स : उ० स्था० । मेथमेटिक, १२ | 


33 हल्डियन ऐन्टिक्वेरी, २४, ८७। कोई 
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अनेक स्थलों द्वारा निर्णायक प्रमाण मिलता है जिनमें वर्ष में वारह महीने 
और ३६६० दिन बताये गये हैं। इस प्रकार का मास प्राचीनतम अन्थों में 
भी ज्ञात था और इसका प्रत्यक्ष संकेत और सन्दर्भ मिलता है| ब्राह्मणों 
में इसी प्रकार के मास का नियमित उदलेख है और इसे दी वेदिक भारतीयों 
द्वारा मान्य मास के रूप में स्वीकार करना चाहिये। ब्राह्मण साहित्य मे 
किसी भी अन्य प्रकार के मास का उदलेख नहीं है। यहद्द केवर सूत्रों में ही 
देखा जा सकता दे जहाँ विभिन्न अवधि के मार्सो का उदलेख है। सामवेद 
के सूत्रों में यह संदर्भ हैं :--( १ ) ३२४ दिनों का वर्ष--अर्थात्‌ २७ दिनों 
घाले १२ मा्ों का वर्ष, (२) ४६७१ दिनों का वर्ष--भर्थात्‌ २७ दिनों के 
१२ मार्सो तथा २० दिन के ही एक सौर-मास का वर्ष, (३ ) ३५४ दिनों 
का वर्ष--अर्थात्‌ ३० दिनों के ६ भष्टीनों और २९ दिनों के ६ महीनों का 
वर्ष, अथवा चान्द्रसंयुति वर्ष; ( ४७ ) ३७८ दिनों का वर्ष--जिसके सन्वन्ध में 
थिवो** स्पष्ट रूप से यह दिखाते हैं कि यह ठृतीय वर्ष होता था जिस में ३६० 
दिनों के दो वर्षा के पश्चात्‌ १८ दिन इसलिये जोड़ दिये जाते थे कि 
नागरिक वर्ष भौर ३६६ दिनों के सौर-वर्ष में समानता आ जाय । किन्तु 
सामसूत्रों तक में ३६६ दिनों के वर्ष का उल्लेख नहीं है, और ऐसे वर्ष सर्व- 
प्रथम ज्योतिष और गर्ग सें ही मिलते । 


वेदिक काल ३५४ दिनों के वर्ष से परिचित था इसे भी निश्चयपूवेक 
नहीं कहा जा सकता। स्खिमर” चस्तुत$३ इसे इस तथ्य द्वारा अमाणित 
मानते हैं कि गर्भावस्‍था को १० मास, कथवा कभी-कभी $ चर्ष माना गया 


35 वेद, १ १६४, ११. १४. ४८, १०. २८८, भी, थिवो : ऐस्ट्रॉनमी, ऐस्ट्रॉ- 
१८९, ३, १९०, २, अथवंबेद ४. ३५, लोजो, उन्ट मैथमैटिक, ८ | 
४, १०, ७, ६; ८, २३, १३ ३, ८, |. लाट्यायन औत सूत्र ४. ८, १ और 
श्त्यादि । वाद, निदान सूत्र ५. ११ १३, वेवरः 
3० मैन्रायणी सहिता १ १०, ८; ऐतरेय नक्षत्र, २ २८१-२८८ : 


व्राह्मण ४. १२; काठक सहिता ३६ | १७ ३७ पु०, ८, ९ । 

२, ३, कौपीतकि ब्राद्मण ३ २; ऐतरेय | *८ श्ञेक २८ । 

आरण्यक ३ २, १६ वौधायन औत | *$ ज्योतिष, १० पर भाष्य में उद्धृत । 
सूत्र २६. १०, दृहदारण्यक उपनिषद्‌ | +” आल्टिन्डिशे लेवेन, ३६५, ३६६ | 
१ ५, २२। देखिये वेवर . नक्षत्र २, 
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है ।*१ क्लिन्तु यहाँ वेबर** यह मानते हुये ठीक हो सकते हैं कि इस अवधि 
की गणना २७ दिन के मार्सों के आधार पर की गयी है, क्योंकि वर्ष के 
आधार पर गणना करने पर यह अवधि बहुत अध्कि बढ़ जायेगी। दूसरी 
ओर १० महीने की अवधि उस दक्षा में गर्भावस्‍था के स्था भनुकूछ 
होगी जब दसवें महीने में गर्भ का जन्म हो जाय ओर इस आशय में ३० 
दिनों के मास का ही तात्परय होना सर्चथा उचित है । 

तीस-तीस दिनो के वारह महीनों का वर्ष निश्चय ही थवेज्ञानिक होने के 
कारण, त्सिमर का यह दृढ़ मत है कि ऐसे वर्ष का इस तथ्य की मान्यता 
के साथ ही व्यवहार होता था कि सछमास भी पड सकते थे, और यह कि 
स्वयं चर्ष भी एुक्त अपेत्षाकृत अधिक जटिल और सासान्यतया पाँच वष की 
युग-चक्र पद्धति का ही अंश होता था। ज्योतिप द्वारा यह पद्धति भली 
प्रकार विदित होती है : इसमें २९३६ दिनों वाले ६९ मास ८ १,८३० दिन 
( इनमें से दो मास मलसास होते थे जिनमें से एक युग के मध्य में तथा 
दूसरा अन्त में पडता था ), अथवा ३० दिनोंबाले ६१३ मास, अथवा शेन्ट्े 
दिनों वाले ६० मास होते थे, जिसमें वर्ष की इकाई स्प््टटः ३६६ दिनों का 
एक सोर वर्ष होती थी। चह् एक भादर्श पद्धति नहीं है, क्‍योंकि वर्ष की 
अवधि अत्यधिक ठ्वी है; किन्तु यह ऐसी अवश्य हैं जिसका अस्तित्व 
ब्राह्मण काछ में नहीं रहा टद्वो सकता क्योंकि इस काल में वर्ष की 
वास्तविक अवधि के सम्बन्ध में कोई भी निर्णय नहीं किया गया प्रतीत 
होता । ऋग्वेद? में त्सिसर द्वारा देखे गये इसके सन्दर्भ तक॑ की दृष्टि से भी 


3३ ऋग्वेद ५ ७८, ७-९, १० १८४, ३, ४ २२, इत्यादि में उल्लेख है । 
अथवंबेद १ ११, ६, ३. २३, २, ५ | नक्षत्र २, ११३, नोट १। 
२५, १३, काठक सहिता १८ ६, | “3 उ० पु० ३६९, ३७० । 
गतपथ ब्राह्मण ४ ५, २, ४ ५ (वही | हट युग लगभग चार दिलों से लम्बा है । 


९ ५, १, ६३, में यह कथन दे कि छह वास्तविक वर्ष ४६५ दिन, ५ घण्टे, 
मास का अुण भी जीवित रह सकता ४८ मिनट, ४६ सेकेन्ड, का होता है । 
है ), इत्यादि में दस मास की गर्भा- तु० कौ० थिबो उ० पु० २४, २५। 


का पन्चर्विद् वाह्मण १०, १, ९(६ १, यह ॒स्थरू नि सन्देह अस्पष्ट हैं; 
३, में दस मास ), काठक सक्विता किन्तु श्नकी युग के दस अर्द्ध-वर्षों के 
३१3 ८, शतपथ ब्राह्मण ६ १, ३, ८, रूप में व्याख्या करना विशेष रूप से 
११ ५, ४, ६-११, ऐनरैय ब्राह्मण सहानुभूति दिखाना मात्र है । 

०0३ दल >> अब ५० 


वस्था का उल्लेख है। एक वे की अवधि 2५ १, १६४, १४, ३ ५५, १८। 


मास ] ( १७८ ) [ मास 





सम्भव नहीं प्रतीत होते, जव कि इनके द्वारा पश्चविश ब्राह्मण” से उद्धत 
पतन्चक युग! एक भाध्य के उद्धरण मात्र में आता है, जिसका स्वयं मूलश्रन्थ के 
लिये कोई आधिकारिक महत्त्व नहीं । 


दूसरी शोर, इसमें सन्देह नहीं कि ४६० दिलों के वर्ष--एक चान्द्र- 
संयुति वर्ष--को मोटे रूप से वास्तविकता के साथ सम्बद्ध करने का कुछ 
प्रयात किया गया था। एक सामसूत्र” इसे एक सौर-वर्ष मानते हुये यह 
मत व्यक्त करता दै कि सूर्य प्रत्येक नक्षन्न का १३४ दिनों में परिभ्रमण 
करता है; जब क्रि अन्य स्रोतों ने इसी समानता को प्राप्त करने के लिये 
प्रत्येक तीसरे वर्ष प्रत्यक्षतः १८ दिन जोड़ देने के विधान का प्रतिपादन 
किया है । किन्तु ऋग्वेद तथा उसके वाद का वैदिक साहित्य मास की 
अवधि-निर्णय सम्बन्धी कठिनाईयों से परिपूर्ण है, क्योंकि सास की अवधि 
विभिन्न रूप से ३० दिन, ३७५ दिन??, अथवा ३६ दिन बताई गई है । 
इस अन्तिम सख्या से सम्भवत्तः ६ वर्षों ( ६ « ६-३६, अथवा सांस्कारिक 
प्रयोजन की दृष्टि से ३५ ) के पश्चात्‌ मछमास का सफ्रेत्र मिलता है, किन्तु 


१६ (७ १३, १७। थिवो 


उ० पु० ७, 
८, वेवर :; इन्डिशे स्ट्रीफेन, १, ९१, 
ओर उसमें उद्धृत सन्दर्भ भी देखिये । 
अधिक से अधिक यहां कद जा सकता 
है कि मल्मास के लिये पाँच वर्ष की 
अवधि को स्वीकृत करने की प्रवृत्ति 
का आरम्त हो चला था, जो अन्ततों 
गत्वा ज्योतिप में विकसित ठिखाई 
पढती है । ।केन्तु हम यह नहीं कह 
सकते कि इस समय के पूर्व भी ३६६ 
दिनों का वर शात था । 

लाय्यायन श्रौत सूत्र ४ ८, में ऐसा 
कुछ नहीं, किन्तु निदान सूत्र ५. १२, 
२ ५, सवा स्पष्ट है। 

१ २५, ८, कदाचित १६५, १५। 
शतपथ ब्राक्षण ४. ३, १, ५, ६ २, २, 


२९, १२ २, २, ८, ऐतरेय ब्राह्मण 
१ १२; काठक सहिता ३8४ १३, 
पश्चविद्य ब्राह्मण २० ३, २; +२ २, 
2, तत्तिरीय आरण्यक ५ ४, २९; 
वेवर ४ नक्षत्र २, ३३६, नोड १ ॥ 
अवबबेद ११ ३, ८। 

जगतपथ ब्राह्मण १०. ५, ४, ५। 

वही ९ १, १, ४३, ३, ३, १८ | तु० 
की० एग्लिद् से० बु० डं० ४3, १६७, 
नोट १। शामझासल्री ( गवाम्‌ अयन, 
१२२ ) इन स्थर्लो की एक अत्यन्त 
असम्भव रूप से व्याख्या करते हैं । 
महाकाध्य में ३५-३६ दिनों के मास 
का कोई चिह्द नहीं है : हॉपकिन्स : 
ज० अ० ओ० सो० २४, ४२ । 
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इसके लिये कोई विशेष प्रमाण उपलब्ध नहीं । १२ या १३ मार्सों वाले वर्ष 
का भी अनेक सन्दर्भ? मिलता है । 

यह भी कौतूहलव्धक है कि मार्सो के नाम प्राचीन नहीं। यज्ञीय 
विपय-वस्तु से परिपूर्ण यजुर्वेद में उस स्थल पर इनका स्पष्टतम रूप मिलता 
है जहाँ 'अपस्‍म्रिचयन! का वर्णन किया गया है ।** यहाँ उपलब्ध नाम इस 
प्रकार हैं : ( १ ) मधु; ( २) माधव ( वसनन्‍्त-मास : 'वासन्तिकाबव ऋतू? ); 
(३) शुक्र, (४) शुचि (ग्रीष्म-मास : अ्रष्माव ऋतू! ); (५) नभ 
( अथवा 'नभस! )%*; ( ६ ) नभस्थ ( वर्षा-मास : वार्षिकान ऋतू! ); ( ७ ) 
हफ; ( ८ ) ऊर्ज ( शरदू-मास : 'शारदाव ऋतू? ), (९) सह ( अथवा 
'सहस! )3”; ( १० ) सहस्य ( हेसन्त-मास : 'हैसन्तिकाव्‌ ऋतू!? 9; ( ११ ) 
तप € अथवा 'तपश्त! )*५ ( १२ ) तपस्य (शीतल-सास : 'शेशिराव्‌ ऋतृ?) । 

सोम-यज्ञ* तथा अश्वमेध-यज्ञर के चर्णनों में भी इसी प्रकार की 
सूचियाँ हैं, और अनिवार्य अंशों में सभी एक दूसरे के समान हैं । कुछ और 
कल्पनाशील नार्मोचाली अन्य सूचियाँ भी मिलती हैं,“ किन्तु वास्तविक 
विभाजन के प्रचलित आशय को व्यक्त करने की दृष्टि से इनका कोई 
महत्व नहीं है । ऊपर दी हुई सूची एक पुरोहितीय भाविष्कार के 
अतिरिक्त कुछ और भी है, यह कह सकना सन्दिग्ध ही है। वेबर ऐसा 
संकेस करते हैं कि 'मधु' कौर 'साधव! बाद में वसन्‍्त के नाम के रूप में 


33 तैत्तिरोय सहिता ५ ६ ७ १, काठक सहिताओं में । देखिये नोट ३४, ३६ । 
सहिता २९ ५, ३४, ९, मेत्रायणी | | तैत्तिरीय सहिता १ ४, १४, १ मैत्रा- 

* सहिता १ १०, <, कौपीतकि ब्राह्मण यणी सहिता १ ३, १६, ४. ६, ७, 
५ ८, कौपीतकि उपनिपद्‌ १ ६, काठक सहिता ४ ७, वाजसनेयि 
झतपथ बाह्मण २ २, 3, २७, 9 ६, सहिता ७ ३० ( जहाँ मास के नामों 
४, २४, ५ ४, ०, २३, ७ २, ३, ९, के रूप में 'इप? और 'ऊज” आते हैं )। 
इत्याठि, जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राक्षण | +* मेत्रायगी सहिता ३ १२, १३, वाजस- 
१ १०, ६। नेयि सहिता २९ ३१।॥ 

37 तैन्तिरोय सहिता ४ ४, ११, १, काठक | _* देखिये, उदाहरण के लिये, तैत्तिरीय 
सहिता १७ १०, ३५ ९, मैत्रायणी सहिता १ ७, ९, १, ४ ७; ११, २; 
सहिता २ ८, १२, वाजसनेयि सहिता वाजसनेयि सहिता ९. २०; १८ २८, 
# 825, हुई | 2५.६ २७ २२ ३२, काठक सहिता ३१५ १०। 


३५ _ ५७। '. बेबर, २, ३४९, ३५० ; 
मेत्रायणी, काठक और वाजसनेयि हे 





मास | ( १८० ) [ मास 








आते हैं और इन दोनों का तेत्तिरीय आरण्यक** में इस प्रकार उल्लेख है 
मानो यह वास्तविक रुप से ही श्रथुक्त हुये हों, किन्तु यह दिखाने के लिये 
प्रमाण अत्यन्त अपर्यात्त हैं कि सार्घों के अन्य नाम भी साधारण प्रयोग में 
प्रचलित थे । 

इन सूचियों में से कुछ में भलमास का भी उल्लेख है। वाजसनेयि 
संहिता में इसे 'अहसस्पति! नाम दिया गया है, जब कि तैत्तिरीया और 
मैत्रायणी75 संहिताओं में 'ससप” नाम आता है। काठक सह्ििता'ऐ इसे 
'सलिस्छिच” नाम प्रदान करती है, जो अन्यत्र भी कल्पनाशील नामों की 
सूचियों में से एक में, 'ससर्प' के साथ-साथ आता है।” इसमें सन्देह 
नहीं कि इसकी अम्थिर प्रकृति के कारण ही अथवंबेदो” सनिस्रस!ः 
( फिसलनेवाला ) के रूप में इसका वर्णन करता है । 

मार्सों के नामकरण की एक अन्य पद्धति का आधार नक्षत्र हैं। ब्राह्मण- 
काल में इस पद्धति के प्रयोग का आरम्भ सात्र हुआ था किन्तु महाकाब्य तथा 
उसके बाद में यह विकसित रूप में मिलती है। ज्योतिष में ऐसा उल्लेख है 
कि माघ” और “तप! समान थे . इस स्थर की, जिसमें मधु! और “चेन्र 
का समीकरण भी मिलता है, यही उचित व्याख्या हैं जौर यह परिणाम 
ब्राह्मणों में अक्सर उपलब्ध इस दृष्टिकोण के समान दे कि “'फर्गुनी? नहीं 
वरन्‌ चित्रा? की पूर्णिमा से ही वर्षारम्भ होता था 


3९% 


4 ७, ?, ४ ६, १६ । फाल्युन के वाद चेत्र हा वसन्त का 
हा मेघदूत, १२, ४, पर मलछिनाथ द्वारा द्वितीय मास हैं, नि सन्देहद एक च्ुटि है; 
प्रयुक्त 'नभस्‌! जेसे उदाइरण केवल क्योंकि विषुक्‍-पूर्वावर्णों के कारण 
आटम्वर मात्र हैं । फाल्गुन स्वत- वसनन्‍्त का प्रथम सास 

४3 ७ ३०, २२ ३१। वन गया, जब कि चैत्र स्वभावत गत 
3३ ४१४ १ ऋतु का अन्तिम मास हो गया। सत्य 
7३39 9०, १३। यह है कि वर्ष का छह ऋतुर्भो में 
॥प 2८ ४। विभाजन कृत्रिम है, और फा्गुन 
मा अथवा चैत्र दोनों में से किसी से भी 
२२ ३०! विना किसी विशेष प्राथमिकता के 
हक वसनन्‍्त का आरम्भ माना जा सकता 
घ्७ है | देखिये वेवर. इन्डिशे स्टूडियन, 
यजुम्‌ शापा का मन्त्र ५८ ऋक्‌ शाखा ९, ४५७, १०, २३१, २३२, रिहृट्ने 


५५ सेन्‍्त्र ५" वेवर, २, ३५४ और वाद ज० अ० ओ० सो० ८, ७१, ३९७, 
वेवर का यह सिद्धान्त (३५९ ) कि ३९८ । 


मासर | ( १८१ ) [ मासर 





मास के शुरू और कृष्ण पक्षों के लिये शतपथ ब्राह्मण" में 'यव! ओर 
“अयव' नामक दो कौतूहलूवर्धक व्याहृतियाँ मिलती हैं, जहाँ मास का भारम्भ 
स्पष्ट रूप से शुक्त पक्ष से ही माना गया है। जैसा कि एग्लिड्र/” का विचार 
है, यह शब्द सम्भवतः दुष्टात्माओं के सन्दर्भ में यु! ( भगाना ) से व्युत्पन्न 
हुये हैं। पर्वनू ( जोढ़ - समय का विभाजन ) शब्द कदाचित” ऋग्वेद” 
तक में सम्भवतः मास के भर््ध-भाग का द्योतक है। अधिक उपयुक्त भाशय 
में प्रथमार् अर्थात्‌ प्रकाश की वृद्धि के समय को 'पूर्ब-पक्त”*, तथा द्वितीयाददे 
अर्थात्‌ प्रकाश की क्रमिक समाप्ति के समय की “अपर-पक्त”*7 कहा गया है । 
इन दोनों में से किसी को भी “भर््ध-मास”*” कहा जा सकता है । 


थे) / ४, २, १२, ३, १८, देखिये वाज- ब्राह्मण ४ २५, ३, शतपथ ब्राह्मण ६ 
सनेयि सहिता १४ २६ ३१ | तैत्ति- ७, ४, ७, ८ ४, २, ११, निरुक्त ५ 
रीय सहिता ४. ३, १०, ३ में झब्दों ११, ११. ५ ६। 
का रूप यावब”! और “अयावः है, | “१ दातपथ ब्राह्मण ६ ७, ४, ७, ८ 
जिनकी ५ ३, ४, ८ में व्याख्या की ४, २, ११, ११ ?, 5 3, बृहदा- 

गई है । रण्यक उपनिपद्‌, ३ १, ५, निरुक्त, 

*” से० बु० ई० ४३, ६९, नोट । ५ ११, ११ ६, श्स्यादि । 

3) वृहृदारण्यक उपनिपद्‌ १ १, १, में | ४५ द्ञतपथ ब्राह्मण ५ ४, ५, 7१, बृहदा- 
मास और अद्ध-मास यज्ञ-भश्र के रण्यक उपनिषद्‌, १ १, १, ३ ८, 
“र्चागी? है | तु० की० शतपथ ब्राह्मण ९, इत्यादि, तेत्तिरीय सहिता ७ १, 
१ ६, ३, ३५, «६ २, २, २४, वाज- १५, १, तेत्तितीय सहिता ३ *२, ७, 
सनेयि सहिता १३ ४३, सेन्ट पीटसे- वाजसनेयि सहिता २९ २८ । 
वर्ग कोश, व० स्था०, ४, जहाँ आशय तु० की० त्सिमर : आहिटन्डिशे 
को अस्पष्ट छोड दिया गया है । लेवेन, १६४ और वाद, थिवो : ऐस्ट्रॉ- 

४२ (, ९४, ४। तु० की० लड॒विग * नमी, ऐशस्ट्रॉलोजी, उनन्‍ट मैथमेटिक, 
ऋग्वेद का अनुवाद ३, १८९ । ७-९; वेवर्‌ * प्रो० अ० १८९४, ३७, 

“३ तैक्तियेय सहििता ३ ४, ९, ६; ऐतरेय और वाद, नक्षत्र, २, और सर्वत्र । 


मासर का, यजुवेद सद्दिताओं' में एक पेय के रूप में उल्लेख है। इसके 
निर्माण की विधि का कात्यायन श्रौत सून्न* में पूरी तरह वर्णन किया गया है। 


3 मैत्रायणी सहिता ३ ११, २, ५, वाजस- | + १९ १, २० २१, वाजसनेयि सहिता 
नेयि सहिता १९ १४ ८२, २० ६८, १९ १ १४, पर महीधर। 
तैत्तिय ब्राक्म २ ६, ११, ४, तु० की० भिफिथ - वाजसनेयि 
इत्यादि । सहिता, १७२, नोट । 


साहकि | ( १श्८२ ) [| मित्र 


यह सम्भवतः चावक और घास सहित श्यासमाक, भूने जौ, इत्यादि का 


मिश्रण होता था । 
माहक्कि (महक! का चंशज) वंश ब्राह्मण? में एक गुरु का पेठुक नाम है। 





? इन्डिशे स्टूडियन, ४, ३८२ । 


माहा-चमस्य ( 'महाचसस”ः का वंशज ) उस शुरु का नाम है जिसे 
तेत्तिरीय आरण्यक' में, 'भूर , भरुवस्‌ , स्वर”* की त्रयी में महस्‌ संयुक्त करने का 
श्रेय दिया गया है । 
)१ ५, १। | * तु०की० कीथ - ऐतरेय आरण्यक, १८०। 


समाहा-रजन ( केशर से रंगा हुआ, 'महा-रजन? ), बुहृदारण्यक उपनिपद्‌ 
(२. ३, ३०) में एक प्रकार के परिधान ( वाससू ) के लिये व्यवह्ृत हुआ है । 

माहा-राज्य ( एक महान्‌ राजा का वेभव, 'महा-राज? ) का ऐत्तरेय ध्राह्मण 
(८. ६, ५; १२, ४; १५, ३ ) में उदलेख है । 

माहित्यथि ( 'महित्थ! का वंशज ) एक गुरु का नाम है जिसका शतपथ 
ब्राह्मण? में अनेक वार उल्लेख है। बृहदारण्यक उपमिपद्‌* में इसे वाम- 
कनच्षायण[ का शिष्य बताया गया है । 
१६ ०, २, १०, ८ ६, १, १६ और । * ६ ७, ४ काण्व । 

वाद, ९ ५, १, ५७, १० ६, ५, ९ । 


माहीन, ऋग्वेदर के उस स्थल पर आता है जहाँ एक राजा के रूप में 
असयाति की प्रशस्ति की गई है । चहुवचन में प्रयुक्त यह शब्द असमाति 
की प्रशस्ति करनेवाले पुरोहितों का पेतुक नाम हो सकता है, अथवा एक 
विशेषण भी जिसका अर्थ अनिश्चित है । 


प्‌ 
१० ६०, १। तु० को० लुडविग ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १३८ । 


मित्र, ऋग्वेद! और बाद में मित्र का द्योतक है। तेत्तिरीय सद्दिताँ के 


5 पृष्ठिद् १ ५८, १, ६७, १, ७५, ४, रीय सहिता ६ ४ <, ९३ तैत्तिरीय 

१५६, १, १७०, ५, २ ४, १ ३, ब्राह्षोण १५ ७, ८, ७, ऐतरेय ब्राह्मण 

है इत्यादि । ६ २०, १७, < २७, २, शतपथ 

पुछिद्द * अथवंबेद ५ १९, १५, ११ ब्राह्मण ४ १, ४, ८, ५ ३, ५, १३, 
९, २, काठक सहिता २७ ४, तेत्ति- ११ ४, ३, २०, इत्यादि । 


रीय आरण्यक १० ८० ।छ्ीव : तैत्ति- | २६ २, ९, २। 


मित्र-सू काश्यप | ( १८३ ) [ मुझ 





अनुसार पत्नी मनुष्य की मित्र होती है और शतपथ बाह्मणटं सें मित्र के 
महत्व पर जोर दिया गया है। मित्र के प्रति विश्वासघात की भरत्स॑दा की 
गई है ।” 


४9 ७, ३, १७। | “ तु० की० तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ७, १, ७। 

मित्र-धू काश्यप ( कश्यप” का चंशज ) वंश ब्राह्मण” में विभण्डक 
काश्यप के शिष्य, एक गुरु का नाम है । 
3 इन्ठिशे स्टूडियन, ४, १७४ । 

मित्र-यूति लोहित्य ( 'लोद्दितः का चंशज ) का जैमिनीय उपनिषद्‌ 
बाह्मण ( ३. ४९, १ 2 के अन्तिम वंश ( गुरुओं की ताढिका ) में क्षष्णदत्त 
लोहित्य के शिष्य के रूप में उल्लेख है । 

(६ 3 4 ७७. हम 

मित्र-वचस स्थेरकायण्‌ ( 'स्थिरक” का वंशज ) वंश ब्राह्मण) में 
सुग्रतीत ओलुण्ड्य के शिष्य, एक गुरु का नाम है । 
3 इन्डिशे स्टूडियन ४, ३७२ । 

मित्र-विन्द काश्यप्र ( "कश्यप! का वंशज ) वश बआाह्मण? में सुनीथ के 
शिष्य, एक गुरु का नाम है। 
3 इन्डिशे स्टूडियन ४, ३७२ । 

मित्रातिथि का ऋग्वेद” के एक सूक्त में कुरुश्र॑वण के पिता 


ओर उपमश्रवस्‌ के पितासह् के रूप सें उल्लेख है। भ्रत्यक्षःः यह सभी 
च्े 
राजा है । 


१ १० ३३, ७। तु० की० छुडविग ऋग्वेद ९२३, लैनमैन : संस्कृत रीडर ३८४; 
का अनुवाद, ३, १६५, गेल्डनर : बुहद्देवता, ७ ३५ ३६, मैकडौनेल के 


वेदिशे स्टूडियन, २, १५०, १८४, नोट सहित । 
कीथ + ज० ए० सो०, १९१०, ९२२, 


मुक्षीजा ऋग्वेद! के एक स्थल पर मिलता है जहाँ स्पष्ट रूप से इसका 
जाशय पशुर्जो के पकड़ने के लिये प्रयुक्त 'जाल? है| तु० की० पदि | 


१ १ १२५, २, निरुक्त ५ १५ | तु० कौ० त्सिमर - आरिटिन्डिशे लेवेन २४४। 


7. गज, एक ऐसी घाप्च ( 580०७7पा। प्राप्रात]& ) का द्योत्तक है 
जो बहुत बढ़ती है और छगभ्ग १० फीट तक ऊँची हो जाती है। इसका 





मुख ] ( १८४ ) [ मुद्ठ 


अन्य प्रकार की घारसों के साथ ऋग्वेद' में विपेछे जीवी के निवास-स्पान के 
रूप मे उल्लेख दे । इसी अन्थ' में सुझआ घाल को परिष्फारक भी कहां गया दे 
बिसका पत्यक्षतः सोम को छानने के लिये प्रयोग किया जादा था। वाद की 
सहिताओं) भौर ब्राह्म* में भी इस घास का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण” 
में इसे खोखला ( सुपिर ) कहा गया दे और यह सिंहासन ( आसन्द )* के 
विने हुये भाग के लिये प्रयुक्त होता था | 











१५ १०१, ३ | * क्ौशीतकि ब्राह्मण १८ ७, शतपथ आाह्मण 

* ५ १६१, ८ ( 'मुक्ष-नेजन”ः जिसकी ४ 9, ३, १६, 5 ६, १, २३, २१; 
सायण 'अपगत-तृण” अर्थात्‌ 'हटाई हुई १५ २६, इत्याडि। तु० की० सेन्ट- 
घास सहित?, के रूप में व्याख्या पीटर्सवर्ग कोच, व० स्था०, मौज! ! 
कम्ते है । ४६ ३, १, २६। 

3 अधथर्ववेद १ २, ४, तैत्तिरीय सहिता ५ | + गझठपथ ब्राक्षण १२. ८, हें, 5 | धु० का० 
१, ९, ०, ४०, ५, इत्यादि । व्सिमर आह्टिन्डिशे लेबेन ७२ | 


२. मुज् साम-श्रवत्त ( 'सामश्नरवस! का वशज ) एक व्यक्ति, सम्भवतः 
कली राजा, का नास है | इसका जैमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण ओर पढ़विंश 
ब्राह्मण” में उल्लेख है 


१5 ७, २। | ४ १ ( इन्डिशे स्टूूडिचन १, ३९ )। 


मुण्डिम ओदन्‍्य? अथवा ओदन्‍्यव,' शतपथ ब्राह्मण” और तेत्तिरीय 
ब्राह्मण में किसी व्यक्ति का नाम है । 


* झतपथ ब्राह्मण १३, ३, ०, ४। प्रत्यक्षत पीट्संवर्ग कोश, व० स्था० यही 
यह दाब्द एक पेतुक नाम उदन्य मानता है ) | 
का पुत्र', है ( एग्लिज्ष - से० बु० ०, | + नैत्तिरोय ब्राह्मण 8 ९, १५, ३ (उदन्युः 
४४, ३४१, नोट १, यहीं मानते हैं ) का वच्चज ) | 


अथवा “भोदन का पुत्र', ( सेन्द- 


मुह्ठ, जो कि एक प्रकार के बीज ( 7॥9860प४ 'शैप्रा[80 ) का चोतक 
है, वाजसनेयि सहिता* में वनस्पतियों की सूचो में आता है। शाड्रायन 
आरण्यक' और सूत्रों में बीजों के साथ पके चावछ के रसः ( मुह्ौदन ) का 
उल्लेख दे | तु० की० सम्भवत्त युद्दल । 
१ १८ १२। 
१० ८। तु० की० त्सिमर * आरिटिन्डिओ्रे लेवेल, २४० । 


मुद्कल | ( १८४ ) [ मुद्गल 


>> ी जलती न्‍ वव व ख्िल्स्जखिजलजज चल चल िजि जज जता जज जात जी जीत 








मुहल और मुह्ललानी ( 'झुद्छ' की पत्नी ) दोनों ही ऋग्वेदर के उस्र 
सल्धा भस्पष्ट सूक्त में आते हैं जिसकी पिशल, और शेल्डनर” तथा फॉन 
ब्राडऊ ने विभिन्न रूप से यद्द व्याख्या की दे कि यह स्थल एक ऐसे वास्तविक 
रथ के दौड का वर्णन करता है जिसमें कठिनाईयों के विपरोत भी अपनी 
पत्नी की सहायता से मुद्दल विजयी हुआ था । भारतीय परम्परा सें भी उतना 
ही विभेद है जितना आधुनिक दिद्वानों की व्याख्या में। पड़गुरुशिष्य 
यह व्याख्या करते है कि बेल चोरी हो जाने पर सुद्गलछ ने उन चोरों 
का केवल एक बचे हुये वृद्ध बेर द्वारा पीछा किया और अपने हथौड़े 
( ब्रु-छण ) को फेंककर भागने वाले चोरों को पकड़ छिया। दूसरी ओर, 
यथास्कः यह व्यक्त करते हैं कि सुद्द ने दो वे्ों की अपेक्षा एक वेल और 
पुक द्ुघण द्वारा किसी दौढ़ को जीत छिया था । यह बहुत कुछ स्पष्ट दै कि, 
जैसा कि रोथ” ने व्यक्त किया है, परम्परागत व्यास्या केचक एक अनुमान 
मात्र है और इस अस्पष्ट से सूक्त की चहुत स्पष्ट च्याख्या भी नहीं करता; 
ओस्टेनवर्गट ने भी इसी दृष्टिकोण को स्वीकार किया है। ब्लूमफील्ड* ने 
इस कथा की, मानवीय नहीं वरन्‌ दिव्य घटना के रूप में, व्याख्या की है । 
मुद्वछ, जो सम्भवतः उस 'सुद्दर!”” का एफ विभेदात्मक रूप है जिलका वाद 
की भाषा में हथीडा जथवा इसी समान किसी अख्र का अर्थ है, वास्तविक 
व्यक्ति की अपेक्षा इन्द्र के दत्च का मूरत्तीकरण हो सकता है।*? बाद में 


मुद्रल एक पौराणिक ऋषि है । 


3 १० (०२। स्थल के पौराणिक प्रकृति की ओर 

+ वेदिशे स्टूडियन १, १२४ | सकेत करता है । 

3 बही १, ११८, २, १-२२ | 39 यदि इस नाम से किसी वास्तविक 

४ त्ती० गे० ४६, ४४५ और वाद । व्यक्ति का अर्थ है तो श्से मुद्दे (माप) 

“ सैकडौनेल का सर्वानुक्रमणीका सस्करण, के साथ सन्वद्ध किया जा सकता है । 
पूृ० १७०८ । देखिये त्सिमर आश्िटिन्डिशे लेवेन, 

& 'िरुक्त ९, २४ २४। २४० । 

४ 0० नि०, १२९ ! 3९ अथव॑चेद्व ४, २९, ६, आश्वलायन श्रौत 

४ त्पी० गे० ३९, ७८ । सूत्र १₹ १२, बृहद्देवता ६ ४०, ८ 

डर वहाँ ४८, ५४७ । श्र ९० । 

१४ शेब्डनर वेदिशे स्टूडियन, २, ९१, के तु० कोौ० लुडविग * ऋग्वेद का 
अनुसार, १०. १०२, ३, में सुद्वलानी अनुवाद, ३, १६६, १६७, औस्डेन- 
का नाम इन्द्रसेना है, किन्तु श्सका वर्ग रिलीजन देस वेद, २८०, कीय : 


आशय ( इन्द्र का वज्ञ ) कदाचित्‌ इस ज०ए० सो०, १९११, १००५, नोट १ 





मुनि ] ( १८६ ) [ मुनि 


मुनि, ऋम्वेद' के एक सूक्त में आता दे जहाँ यह दिव्य इष्ट ( देवेषित ) 
ओर अभिचारी शक्तियों से युक्त तपस्वी का झोतक और बाद के भारत के 
कुछ विचित्र तपस्वियों का पुवंगामी प्रतीत होता है। यह इस तथ्य के भी 
अनुकूल है कि ऐतरेय ब्राह्मण में ऐतश मुनि को उसका पघुन्न मनोविकृृत 
मानता है। ऐतश प्र्ाापं के नाम से जो कुछ भी मूर्खतापू्ण वार्तालाप 
है चह यदि इसी का है तो उक्त मत अनुपयुक्त भी नहीं। ऋग्वेद इन्द्र 
को 'मुनिर्यो का मित्र” कहता है और अथवंवेद” में भी एक दिव्य मुनि 
( देवमुनि ) का सन्दर्भ है जिससे इसी समान किसी सुनि का तात्पर्य हो 
सकता है । 








उपनिपदो* में मुनि का स्वरूप कुछ अधिक विशिष्ट हे: यह अध्ययन, 
अथवा यज्ञ, अथवा प्रायश्रित्त, अथवा त्रत, अथवा श्रद्धा से ब्रह्म की प्रकृति का 
ज्ञान प्राप्त करनेवालों में से एक है। फिर भी, ऐसा नहीं मानना चाहिए 
कि भ्राचीन और बाद के झुनिर्यों में कोई स्पष्ट विभेद किया गया है; दोनों 
ही दशार्थों सें व्यक्ति एक विशेष जाह्मादपूर्ण स्थिति में होता है, किन्तु 
उपनिपदों का आदर्श उस प्राचीनतर मुनि के चित्र से अपेक्षाकृत कम भौतिक 
है जो एक ऋषि की भपेक्षा 'चिकित्सक' मधिक था । साथ ही चेदिक गन्थों 
में सुनि के सन्‍्दु्भों की अपेक्षाकृत दुर्लूभता द्वारा यह निष्क्प भी नहीं 
निकालना चाहिये कि चेदिक काल सें यह एक दुर्लभ व्यक्तित्व था : सस्कारों 
का पालन करनेवाले पुरोह्दितों द्वारा सम्भवत. इसे मान्यता नहीं दी गई 
थी : और पुरोहितों के इष्टिकोण भी अनिवाय॑तः सुनियों के आदशों से भिन्न 


थे क्योंकि मुनिगण सन्तान भौर दत्तिणा की इच्छा जेसे पार्थिव विचारों से 
ऊपर थे ।7 


392० १३६, २ ८. ५। प्रथम मन्त्र में | * ७ ७४, १॥। तु० को० व्ह्य्नि अथवे- 


इनका “लम्बे केशवालों के रूप में वेद का अनुवाद ४४०, शतपथ ब्राह्मण 
वर्णन किया गया है । ९५ ५, २, १५, और झुनिमरण । 

3६ छ३ ३। 5 बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ ३ ४, *६४ ४) 
' देखिये ब्लूम्फील्ड अथर्वबेद, ९८, २५, तैत्तिरीय आरण्यक २ २० । 

ओर बाद । ७ तु० की० औल्डेनवर्ग : रिलीजन देस 

< २१७, २४। तु० को० ७ ८५६, ८, वेद, ४०६, त्सीं० गे० ४५, ४८०, 


मेक्स मूलर * से० बु० ३०, ३२, २७६ बुद्ध, ३६ । 


मुनि-सरण ] ( १८७ ) | भुसल 





गुनि-मरण॒, उस स्थान का नास है जहाँ पत्चर्विश ब्राह्मण ( १४. 9, ७ ) 
के अनुसार वेखानसों का वध किया गया था । 

मुलालिन (पुलन्निद् ) भथवा मुलाली ( खी० ), भथववेद* में एक 
प्रकार के खाने के योग्य कमर ( सस्मवतः 'रिएाए868 686प ०78 ) 
के किसी भाग का नाम है । 

१ ४ ३४, ५ | तु० की० कौशिक सूत्र ६६ 
१०, वेवर * इन्डिशे स्टूडिंयन १८, 
१३८, त्सिमर आहि्टिन्डिशे लेवेन 
मुषीवन्‌ , ऋग्वेद ( १. ४२, हे ) के एक स्थक पर डाकू? का थोतक है। 
मुष्कर अथरव॑बेद' के एक स्थर पर, जेसा कि रौथी का विचार है, 

सम्भवतः किसी छोटे पशु न्‍या कीटाणु के आशय में आता है। फिर 

भी, रौध इस स्थर को अए्ट मानते हैं । ब्लमफील्ड” का विचार दे कि 
पेप्पछाद शाखा का 'पुष्करम” ( नी कमल ) पाठ ही शुद्ध है। 

तु० की० व्हिटने - अथर्ववेद का 
अनुवाद, २९७। 


७०, व्हिटने : अथववबेद का अनुवाद 
२०७ | 





है ६8 १४, २। 
२ 

सेन्ट पीटसंबर्ग कोश व० स्था | 
है. 

अथवबेद के सूक्त, ४६३, ४६४ । 





मुश्िहन्‌', मृए्हत्या.' ऋग्वेद और अथर्ववेद में क्रमशः “आमने- 
सासने के युद्ध', अर्थात्‌ रथी के विरुद्ध साधारण योद्धा के बीच युद्ध, और 
स्वयं युद्ध के भी द्योतक हैं। इसी प्रकार अथववेद्‌? में 'रथिन! के विरुद्ध पेदुछ 
सेनिक ( पत्ति ) हैं, और ऋग्वेद में सेंनिकों का एक दुछ (ग्राम ) रथियों 
का विरोध करता है | यूनानी और अन्य जाय॑ जातियों के समानान्तर प्रमार्णों 
से ऐसा व्यक्त होता है कि ज्षत्रियगण रथों पर बेठ कर युद्ध करते थे जब कि 
साधारण सेनिक पेदल रहते थे । 
* ऋग्वेद ५ ५८, ४, ६. २६, २, ८ २०, | १ १००, १० । 


२०; अथवेवेद ५ २२, ४ । तु० की० त्सिमर आइ्टिन्डिशे 
+ ऋग्वेद १.५८) २। लेबेन, २९७। 
७, ६२, १। 
मुसल, वाद की संद्िताओं' और ब्राह्मणों) में 'मूसल! का द्योतक दे । 
अथवंबेद १०. ९, २६, ११ ३, ३, १२ प्रह्मण १२ ५, २, ७, ज॑मिनीय ब्राह्मण 
३, १३, तेत्तिरीय सहिता ?. 5, ८, १, ४२ ४४ (ज० अ० ओ सो०, १५, 
३, इत्यादि । २३५, २३७ ) में 'मुसलिन? का अथ॑ 


शाधह्ायन आरण्यक १२ ८, जतपथ गदाधारी व्यक्ति? है । 


मुहते ] ( १८८ ) [ मृजबन्त्‌ 





मुहर म्राह्मणो? में दिन के तीसयें भाग, जवचा शड़ताठीस मिनट के 
बे हे * न, ७४ %. 

पुक घण्टे जंसी समग्र की अवधि का घोतक 8। फ्राम्बेद से क्बछ क्षण! 

करा ही आशय मिछता है। तु० ही० अहन्‌ । 

१4. कक #+ ० 

तैत्तिरोय ब्राह्मण ३ १० १, ? (नामों | बआादार्णा में भी सामान्य रूप में 

के लिये ), ९, ७, १२, ९, ६, शतपव । मिलता ए । 
वक्षंग २० 20 ४-० 7 2. नु० की०, स्सी० गे०, 2, १३९ सर 
२०, १३ है २, ५, १० ४, ४, ४, | बाद, इन्एिद्त रहीफेन, ?, ९२ आर 
इत्यादि । |. बाद | 

3३ 3३, ०, ५3, ८। क्षण! का आशय ! 


मृचीप भथवा मृवीपु, एक वर्बर जाति के नाम के रूप में, शाद्वायन 
श्रौत सूत्र ( १५. २६, ६ ) में, ऐतरेय ब्राह्मण के सृतिव का विभेदास्मक 
पाठ है । 


त॒ु० की०, वेवर इन्टिशे स्टूटियन २०, ६७, नोट १।॥ 


मृजवन्त्‌, एक जाति के छोगों का नाम दे जिनका महावृपों, गन्धारियों 
और वल्हिकों के साथ-साथ उन सुदूर-वासियों के रूप में अथववेद में उदलेख 
है जिन पर ज्वर को चह्दिप्कृत क्रिया जाता था। हसी प्रकार यद्ञवेद 
संहिताओं* में भी मूजवर्न्तों को एक ऐसे दूरस्थ छोगों के रूप में घुना गया 
है जिनसे, धनुप सह्दित थौर णाये जाने के छिये रुद्ध की, स्तुति की गई है । 
ऋग्वेद में सोम का 'मीजबत? ( मूजबन्तों के पास से जाने वाला, क्षथवा 
जेसा कि यास्कों ने माना है 'मूजवन्त पर्वत से प्राप्त) ) के रूप में वर्णन 
किया गया है मूजवन्त को एक पर्वत के रूप में ग्रहण करने में भारतीय 
भाष्यकार” यासक्र से सहमत हैं, और यद्यपि हिलेबान्ट” यह कहने में ठीक 
हो सकते हैं कि त्सिमर” द्वारा कश्मीर की दृष्धिण-पश्चिमी निचली पह्टाड़ियों 








3७ २२, ५७ ८ १४। तु० को० | * निरुक्त २ ८। 
& वीधायन श्रौत सूत्र २ ५। > वाजसनेयि सद्दिता उ० स्था० पर मही- 
तैत्तिरीय सदहिता १. ८, ६, २, काठक | धर, ऋग्वेद ? १६१, ८, पर सायण; 
सहदिता ९. ७, ३६ २४, मंत्रायणी | हिलेश्ान्द * वेदिशे माश्यीलोनो, ?. 
सहिता १. ४, १०, २०, गजसनेयि ६३ में उद्धृत बौधायन श्रीत मूत्र 
संहिता ३. ६१; झतपव ब्राह्मण ४ , और प्रयोग । 
_ ६, २, १७। |. ० घु० ?. ६५। 
39० इ३४, १। / ४ आिटन्टिशे लेवेन, २९ । 


मृत्त ] ( १८६ ) [ संग 











के साथ मूजवन्त के समीकरण में प्रमाणों का अभाव है, तथापि इस तथ्य को 
अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि मूजवन्त्‌ एक ऐसा पर्वत था जिसके 
आधार पर ही इस जाति के लोगों ने अपना नाम ग्रहण किया था। यास्क” यह 
विचार व्यक्त करते है कि मूजवन्त्‌ वास्तव में उस स्ुक्लवन्त्‌ के समान है जो 
बाद में महाकाव्य में हिमालय के अन्तर्गत एक पर्वत का नाम है । 


3० स्था० | तु० की० पाणिनि ४ ४, | महाभारत १० ७८७; १४ १८० । 
११० पर सिद्धान्त कौमुदा, जहाँ तु० की० लुद॒पिग : ऋग्वेढ का 
ऋग्वेद १० ३४, १ में 'मौजवत? के अनुवाद, ३, १९८ । 
स्थान पर 'मौज्ञवत? पढा गया है । 


मृत वाद की सहिताओं और चाह्मणों' में 'विनी हुयी टोकरी? का 
दोतक है । 'मूतक? का अर्थ 'छोटी टोकरी! है ।* 
3 कराठक सहिता १६ १४, तैत्तिरीय | ओऔतच्र सूत्र ८ ३, ८! 
ब्राह्मण १ ६, १०, ५, छाव्यायन | * झतपथ ब्राह्मण २ ६, २, १७ | 
मूतिब ऐतरेय ब्राह्मण” में ऐसी बर्बर जाति के छोगों के रूप में 
आाता है जिनकी विश्वामित्र की जाति-बहिष्कृत संतानों के रूप में गणना 
करायी गयी है । शाझ्रायन श्रौत सूत्र' में इनका नाम मूचीप अथवा मूर्वीप के 
रूप में आता दे । 
3७ १८, २ | तु० की० मुइर : सस्कृत टेक्स्ट्स, 
३१५, ०६, ६ । १९१, 9५८, ४८३ | 
हे 
मूल, मूलबहँणए--देखिये नक्षत्र | 
मूत्त्‌, मूपिका', चूहों के नाम ड्ँ जो ऋगवेद' तथा यजुचंद सहिताओं' 
में आाते हैं । 
3 ऋग्वेद १५ १०७, ८८१०. ३३, ३, ऐन्टिक्रिटीज, २४८ । 
निरुक्त ४ ५। * जैन्नायणी सहिता ३ १४, १७, वाज- 


तु० को० त्सिमर आइल्टिन्डिशे सनेयि सहिता २४. १६ । 
लेवेन ८५, श्रडर - भिहिस्टॉरिक 


7. मृग से ऋग्वेद” तथा बाद में “वन्य-पशु” जेसा एक जातिवाचक 


१ १ श७छ३१, २, १९१,४, ८ १, २०, विश ब्राह्मण ६ ७, १०, २४, ११, २; 
५, २६; १० १४६, ६ इत्यादि | ऐतरेय ब्राह्मण ३ ३१, २, ८. २३, 
* अथरववेद ४ ३, ६, १० १, २६, १२ ३, इत्यादि । 


१, ४८ ( सूकर ), १९ ३८, २ पदच्च- 


सृग ] ( १६० ) [ मुग 


अजीज अ3त 











जी जज +। 





आशय है । कभी-कभी इसके लिये सयानक ( भीम )) विशेषण का भी प्रयोग 
किया गया है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस शब्द से किसी मासाहारी 
वनन्‍य-पशु का कर्थ है। अन्यन्न भेंसे को उस 'महिप” ( शक्तिशाली ) उपाधि 
द्वारा व्यक्त किया गया है जो वाद मे भेंसे का नाम ही वन गया है। अधिक 
विशिष्टत. इस शब्द से झूग ( हिरन ) के प्रकार के किप्ती पशु का तात्पय॑ 
है ७ कुछ स्थछो पर रौथ*" ने इस शब्द में 'पक्ती! का भी भाशय देखा है। 
मग हस्तिनू और पुरुष हस्तिनू भी देखिये । 


| क्वेद १. श्५४, २, १९०, ३२६३ २ '. ३. २, ५ 5, शतपथ ब्राह्मण ११ ८, 
३३, ११, १४, १, १० १८०, २, ४, ३, इत्यादि । 
इत्यादि । £ ऋग्वेद १ १८२, ७; १० १३६, ६, 

४ ऋग्वेद ८ ६५, १५; ९ ९२, ६, १० और सम्भवत, १. १४५, ५, ७ 
१२३, ४ । ८७, ६॥। 

+ कब्वेद १. ३१८, ५, १०५, ७, ६ ७५, | “ तेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० । * 
११, ९, ३२, ४, अथ्ववेद ५ २१, ४ तु० की० पिशल वेदिशे स्टूडियन 
( निश्चित इृष्टान्त नहीं है ), तैत्तिरीय १ ९९, २, १२० | दर 


सहिता ६ १, ३, ७, तैत्तिरीय ब्राक्षण 


९. मृग, सायण भाष्य के अजुसार ऐत्तरेय ब्राह्मण में मृगशिर्स्‌ नामक 
नक्षत्र-पुञ्ञ का चोतक है। किन्तु अधिक सम्भव यह प्रतीत होता दे कि 
चास्तव में यहाँ 'मग! 'कालपुरुप”ः नामक सम्पूर्ण नक्षन्नपुञत्ष का ही द्योतक है। 
इससे केवल मस्गशिरस्‌ नामक कारूपुरुष के द्वीर्ष भाग में अप्रखर-से तारक- 
पुक्ष-सान्र का नहीं चरन्‌ उसके स्कन्ब भाग के अल्फा (०) तारे का जिसे जाद्ा 
के नाम से पुकारा जाता हे, और उसके बायें स्कन्घ के > तारे का भी आशय 
है। फिर भी तिरूक) ने 'म्ग! अथवा डाशिरस! को एक भिन्न समूह माना 
दे जिसके अन्तर्गत 'कारूपुरुप! के कटिबन्ध के समस्त तारे, घुटने के दो तारे 
और बाये स्कन्ध का एक तारा आ जाता है। इस प्रकार निर्मित नक्षान्न 
पुक्ष को तिलक एक ऐसे झूग की आकृति मानते हैं जिसके सर के साग 
में एक तीर विंधा है, किन्तु यह सर्वथा असम्भव और अजुचित मान्यता है। 
सु० की० मृगव्याध | 


हट । 
2 ३ ३३, ५। १६, 507 | 
देखिये निटने : ज० अ० ओ० सो०, | 3 ओरायन, ९९५ और बाद । 


सग हस्तिन्‌ ] ( १६१ ) [ स्ृगय 








रे, मुग हस्तितू (हस्वन्युक्त पशु ) का ऋग्वेद” के दो स्थर्ों पर 
उल्लेख है, जहाँ रोथ' यह तो मान लेते है कि इससे हाथी का श्र्थ है, 
किक्तु यह निष्कर्ष निकालते हैं क्रि इस शब्द का यौगिक रूप इस बात 
का प्रमाण है क्वि वेदिक सारतीयों के लिये हाथी एक नवीन वस्तु था।* 
बाद में हस्तिन्‌ू विशेषण केले ही इस पशु का नियमित नाम बन गया है 
( भ्ेंसे के लिये सहिष की भाँति )। ऋग्वेद में चर्णनात्मक व्याहृति 'रुग 
बारण! ( वन्‍य अथवा भयानक पश्च ) द्वारा भी हाथी को ही व्यक्त किया गया 
है और उक्त विशेषणों की ही भाँति 'वारण” विशेषण भी वाद की भाषा में हाथी 
का एक नास वन गया है। पिशल का यह दृष्टिकोण” कि ऋग्वेद” तक में 
पालतू हथिनी के माध्यम से हाथी को पकड़ने का सन्दर्भ है, अत्यन्त सन्दिग्ध 
प्रतीत होता है | ऐतरेय ब्राह्मण? में हाथियों का काले, श्रेत्र-दन्त और स्वर्ण 
अलूंक़ृत' होने के रूप में वर्णन किया गया है। 


प्र १ ६४, ७, है. ई १ ६, १ ह:२ ॥ | ड८ ) के एक स्थल पर उसी सब्त्र 

* पन्ट पीटर्सवर्ग स्था०, ए० में आने वाले चराह के साथ विभेद 
सेन्ट पीटसंबर्ग कोश, व० स्था०, ० || राह के सा दर 

5 नि० ७९ | स्पष्ट करने के लिये प्रयोग किया 
पिशलू * वेदिशे स्टूडियन, १, ९९, गया है । 


१००, इस मत का विरोध करते है | ऋग्वेद ८ ३३, ८, १० ४०, ८ । 

कि हाथी वेदिक भारतीयों के लिये | “ बेदिश्े स्टूडियन, २, १९१-१२३, ३१७- 
एक नया जीव था, क्योंकि आपके ३१९ | तु० की० स्ट्रावो, ९० ७०४, 
अनुसार मेंते और सूकर को व्यक्त ७०५; अर्रियन . हन्डिका, १३ १४ 
करने के लिये भी क्रमश 'सृय महिष? ( मेगास्थनीज से )। 

तथा हूग सूक़र! ( अथर्ववेद १३ १, | ८ २, ६, १० ४०, ८ | 

४८ ) का प्रयोग मिलता है। किन्तु | ८ २३, ३ ( हिरण्येत परोद्वतान्‌ कृष्णा- 


महिष के सम्पन्ध में रीथ का निष्फर्ष न्छुछदनो गगान्‌ )। देखिये पिशल 
ठीक प्रतीत होता हे, जब कि सूकर उ० पु० ?, १२२ । 

ऋग्वेद में अकेले आता है, और तु० की० त्सिमर - आइल्टिन्डिशे 
संग सूकर! का अववंबेद (१२ १, लेवेन, ८० | 


मृगय ऋग्वेद' के अनेक स्थलों पर इन्द्र द्वारा पराजित हुये होने के 
रूप में आता है । इसका एक सानव शनञ्नु होना, जैसा कि छुडविग' का विचार 
है, मसस्भाव्य प्रतीत होता है : अधिक सम्भचतः यह एक दानव था, जेसा 
कि रूग! निःसन्देह है ही ।3 
४ हा 
४ १६, १३, ८ ३, १९, १० ४९, ५। | “ ऋग्वेद १ ८०, ७, ५ २९ ४, 
ऋग्वेद का अनुवाद, ३ १६६ । इत्यादि । 


मगयु | ( १६२ ) [ सगयु 





मृगयु ( ध्याध ) वाद की सहिताओं? और ब्राह्मणों" में मिलता तो है 
किन्तु बहुत अधिक बार नहीं । फिर भी, वाजसनेय्रि सहिताः और तैत्तिरीय 
ब्राह्मण" में पुर्षमेघ के वलि-प्राणियाँ की तालिका में अनेक नामों को सम्मि- 
छित किया गया है जो ऐसे प्यक्तियों के नाम प्रतीत होते हैं जो मछुछी मार- 
कर अथवा आखेट द्वारा जोविकोपार्जन करते थे, जेसे मार्गार, केव्तत अथवा 
केवत, पोजिष्ठ, दाश, मेनाल और सम्भवतः वेन्दू, तथा भान्द*, जो सभी एक 
न एक प्रकार के मछूये ही प्रतीत होते है । 

यह सम्भव नहीं अतीत होता कि प्राचीनतम वेदिक काल में किसो भी 
वैदिक जाति की आजीविका का साधन आखेट था : पशुपालन और कृषि ही 
निश्चित रूप से उनकी आजीविका के आधार थे । किन्तु आाखेट नहीं किया 
जाता था ऐसा मानना भी अतर्कंसड्डत होगा क्योंकि सनोरक्षन, भोजन भर 
साथ ही साथ पालतू पशुर्ओों की जज्नली पशुर्भों से रक्षा करने के लिये जाखेट 
का आश्रय लिया जाता था । आखेद के सम्बन्ध में विवरण के लिये स्वभावतः 
ऋग्वेद दही हमारा भ्रुख स्रात है। कभी-कभी बाण का प्रयोग होता था, 
किन्तु जेसा कि पुरातन मनुष्यों की दुशा सें अन्यतन्न भरी हैं, पशुओं को 
पकड़ने के लिये जाल और गह्ढें ही सामान्य उपकरण होते थे। पक्षियों को 
नियमित रूप से जाल (पाश", निधा“, जाल" ) में ही पकड़ा जाता था और 
पक्षी पकड़नेवाले को 'निधापति””” कहा गया है। जाल को खूटियों?? के सद्दारे 
( जेसा कि पक्षी पकड़ने के लिये प्रयुक्त जाघुनिक जाला को दुशा में भी किया 
जाता दे ) तान दिया जाता था । जाल का दूसरा नाम प्रत्यक्षतः मुक्ञीजा था । 

समर्गों (ऋषश्य)को पकड़ने के छिये गड्ढों का प्रयोग होता था और इसलिये 
इन्हें ऋश्य-द”” कहा गया है। जेसा कि प्राचीन यूनानी समय में भी 


प्र थववेद पु बी त्तिरीय 
अथवबेद १० १, २६, वाजसनेथि | “ वाजसनेयि सहिता ३० १४६; ते 


सहिता १६ २७, ३० ७, इत्यादि । सहिता ३ ४, १२, १। 
तु० को० 'मृगण्यु', ऋग्वेद १० | £ ऋग्वेद २ ४२, २। 
2 ४ पाशिन्‌ ( व्याप ), ऋग्वेद ३ ४५, १: 
तत्तिरीय ब्राह्मण, १. ५, १, *; ३ ४, | “ ऋग्वेद ९५ ८३, ४, १० ७३. ११। 
३, १, पचर्विश्ञ ब्राह्मण १४ ९, १२, |  अथवंचेद १० १, ३०। 
धु 


शत्यादि । ” ऋग्वेद ९ ८३, ४ । 
दर ३०१ 33 अथवंबेद नर पु 
हा द्८ ८,५। 
३ ४। 3१ ऋचेद १० ३९, ८। 


मृग-व्याध ] ( १६३ ) [ सग-व्याघ 





होता था, हाथियों को पालतू दृथिनियों की सहायता से पकडा जाता था 
( देखिये म॒ग हस्तिन्‌ )। प्रत्यक्षतः शूकरों को दौढ़ाकर और कुर्त्तों की सहा- 
यता से?5, पकड़ा जाता था; किन्तु जिस स्थल के आधार पर यह निष्कष 
निकाछा गया है उसका विषय-चस्तु अनिश्चित और पुराकथास्मक है। सेंसे 
( गोर ) को पकड़ने का भी एक अस्पष्ट सन्दर्भ!” मिलता है, किन्तु यह स्पष्ट 
नहीं कि यहाँ बाण से वध करने का तास्पय है अथवा रस्खियों या जाल से 
पकडढने का। सिह को या तो गढ़ढ़ों में गिराकर पकढा जाता था,”? अथवा अनेक 
व्याध घेरकर उसका वध कर देते थे ।१९ एक अत्यन्त अस्पष्ट स्थल पर, प्रच्छुन्न 
स्थान की सहायता से सिंह को पकडने का सन्दर्भ है जिससे सम्भवतः केचल 
ढेँके हुये गढ़ढों के ही प्रयोग का तात्पर्य है ।* मछुली पकड़ने की पद्धतियों 
के सम्बन्ध में बहुत कम विवरण उपलब्ध दै क्‍योंकि जो एक मात्र प्रमाण 
मिलता है वह यजुचेंद्‌ में वर्णित विभिन्न नार्मो की व्याख्या पर आधारित 
है। सायण** का कथन है कि धेवर उन्हें कहते थे जो किसी तालाब में दो 
किनारों से जाल छगाकर मछुलियाँ पकड़ते थे; दाश और शोष्कल कटिये 
(वढिश) से मछुलियाँ पकड़ते थे; बन्द, केवर्त, और मेनाछ, जाल की सहायता 
से पकढ़ते थे; सार्गार जल में अपने हाथ से पकद़ते थे; आन्द प्रत्यक्षतः एक 
छोटा बाँध वनाकर पकड़ते थे; जब कि पर्णक जल पर विपैली पत्तियों को 
रखकर पकद़ते थे । किन्तु इनमें से किसी भी व्याख्या को सवंथा प्रामागिक 
नहीं कहा जा सकता । 


33 फवेद १० ८६, ४। नोट । 

3४ उबेद १० ५१, ६। 36 तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ४, १२, १, पर । 
3५ ऋचगवेद १० २८, १० | तु० की० वेबर - त्सी० गे० १८, 
१5 ऋषेद ५ १५, ३। २८१। तु० की० त्सिमर - आहिटिन्डिशे 
3७ ऋग्वेद ५, ७४, ४। तु० की० लेबेन, २४३-२४५ । 


भिफिथ ऋग्वेद के सूक्त १, ५४२, 


मृग-व्याघ ऐतरेय ब्राह्मण” में प्रजापति की पुन्नी की कथा में एक नक्षत्र- 
पुञ्ष का नाम है | प्रजापति ( काल पुरुष ) अपनी पुत्री रोहिणी का पीछा 
करता है और इसीलिये धनुर्धर मस्ग-व्याध उसका वध कर देता है। इसमें 
"३, ३३, ५। तु० की० हिलेब्रान्ट : बाद, सूर्य सिद्धान्त ८ १०, ९५ १२, 


माइथौलोजी, २, २०५, नोट १, २०८, में भी यह नाम सुरक्षित है । 
नोट; ३, तिलक : ओरायन, ९८ और 


१३ बैं० इ० द्वि० 


सृग-शिरस | ( १६४ ) [ झुत्यु 


बनना डी जजऊ5 





तल बरी +ल जी 5 बी कञथी नील न्‍त 





सन्देह नहीं कि प्रजापति की कथा के आकाश में रथानान्तरण का कारण इस 
नक्तन्रपुक्ष की एक धनुर्धर के विचार के साथ समानता द्वी है । 


मृग-शिरस्‌, मृग-शीर्ष | देखिये नक्षत्र, ५. और २. मय | 
मगाखर तेत्तिरिय सहिता (७, ५, २१, १) भोर ब्राह्मण (३. ९, 
१७, ३ ) में 'जड्ली पशुओं के विवर” का ग्योतक दे । 


मृड यजुवेंद संहिताओं? में फ्रेचक समस्त पर्दों के अन्तर्गत जाता है 


और स्वर्ण की एक छोटी तौछ का थोतक श्रतीत द्वोता है। इसका 'प्ृद! पाठ 
निश्चित नहीं, जेसा कि व्याकरण परम्परा" में है । 


१ “उपचाय-रूड हिरिण्यम्‌', काठक सहिता | देखिये पाणिनि ३. १, १२४ और उस 
११ १, “अष्टा-मृढ हिरण्यम्‌”, वही पर वात्तिक, फॉन श्रोडर : त्सी० गे० 
१३, १०, अष्टा-प्रड-ढिरण्यन्‌!, तैत्ति- ४०, १६४ ! 
रीय संहिता ३ ४, १, ४ | 


मतिका ( मिद्दी ) का बाद की संहिताओं जोर बाह्मर्णों में उद्चेख है।* 
तु० की० मृद्‌ । 


हट तैत्तिर 
वाजसनेयि सहिता १८ ११; ऐतरेय निपद्‌ ६ १, ४, तैत्तिरीय आरण्यक 
ब्राह्मण 2? ३४, २, छानन्‍्दोग्य उप- १० १, ८. ९। 


मृत्यु का ऋग्वेद! भोर बाद' में एक भयक्वर वस्तु के रूप में बहुधा 
उल्लेख मिलता दहै। रूत्यु के छऊगभ्ग एक-सौ-एक रूप बताये गये हैं जिनमें से 
जरावस्था) की झत्यु को सबसे स्वाभाविक माना गया है, जब कि अन्य सौ 


अकार की रूत्यु से बचने” का अ्यास करना चाहिये । जरावस्था के पूर्व ( पुरा 
| 


७ ५९, ३१२, २०, १३, ४, २१८, ९१५ २, ब्राक्षम १० ६, ५, १, इत्यादि । इसी 
१० ४८, ५, ६०, ५। इसी प्रकार प्रकार अक्सर 'मृत्यु पाश', अथववेद 
मृत्यु-बन्धु, ऋग्वेद ८ १८, २२, ८ 7२, २, ८, १० १६, १७ १, ३०; 


१० ९०५, १८ । तैत्तिरीव ब्राह्मण ३ १०, ८, २, काठक 
* तैततिरीय सहिता १ ५, ९, ४, जहाँ उपनिपद्‌ १ १८, इत्यादि । 
ससार को “मृत्यु के साथ सन्नद्ध | + अथर्ववेद २. १३, २, २८, २ | 
( मृत्यु सथुत ) कहा गया है, तेत्तितेय | अवर्व॑बेद १ ३०, ३६ २ २८, १; रे 
ब्राह्मण १. ५, ९, ६, ऐतरेय ब्राह्मण ११, ५, ८ २, २७, ११. ६, १६, 
३. ८, २, १४, १ २ 3, शतपथ श्त्यादि । 


मृत्यु ] ( १६४५ ) [ मृत्यु 





जरसः” ) की खझत्यु को निश्चित अवधि के पूर्व ( पुरा आयुषः१ ) हुई रूत्यु 
कहा गया है। जीवन की सासान्य अवधि को चेदिक साहित्य में सर्वत्र सौ 
वर्ष माना गया है ।* दूसरी ओर देहिक शक्ति के ह्वास के रूप में बरुद्धावस्था 
के कष्टों को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है” : अश्विनों के चमत्कारी क्कर्त्यों 
में से एक वृद्ध च्यवान को पुनः यौवन और शक्ति अदान करना तथा दूसरा 
कलि' को यौवन दान देना था। रूत्यु से बचने और दीर्घायु ( भायुष्य ) प्राप्त 
करने के लिये अथवंबेद* में अनेक प्रकार के अभिचार मिलते हैं । 


सतर्कों के संस्कार के छिये गाड़ना और अप्लनिर्मे जछाना दोनों ही पद्धतियाँ 
प्रचलित थीं ( देखिये अमिद्ग्ध )। यह दोनों ही पद्धतियाँ भारम्भिक वेद्क 
काल में प्रयुक्त होती थीं,'? जेसा कि यूनान में भी था, किन्तु प्रथम पद्धति 
अपेक्षाकृत कम्त प्रचछित थी और इसे बहुत कुछ भमान्यता ही प्रदान की गयी 
है। झतकों की भस्थियों पर, चाहे वे जली हो अथवा नहीं, एक श्मशान का 
निर्माण करा दिया जाता था। शतपथ ब्राह्मण? में श्मशान के निर्माण की पद्मति 
के सम्बन्ध में तीन्र मतभेद के अनेक चिह्न चत्तमान हें । जलते हुये जलूयान 
में झतकों के शव को समुद्र में छोढ़ देने की उत्तरी देशों में प्रचलित पद्धति 
का ऋग्वेद में कोई संकेत” नहीं मिलता : एक जल्यान*” का सन्दर्भ रूत्यु 
के पश्चात्‌ के पौराणिक संकर्टो की ओर ही संकेव करता है, अन्त्येष्टि की पद्धति 
की भोर नहीं । 


हु ऋग्वेद ८ ६७, २०, अथर्ववेद ५, ३०, सो०, १६, ०7; विन्टरनित्स गे० 
१७, १० २, ३०, १३. ३, ५६ । लि०, १, ८४, ८५। 
£ झतपथ ब्राह्मण २ १, ४, १। 3* देखिये लेड् - होमर एण्ड छ्विज ऐज, 
५ ऋग्वेद १ ६४, १४, ८९, ९, २ ३३, ८२ और बाद, तु० की० बरोज * 
२, इंत्यादि। तु० की० लेनमैन « डिस्कवरीज इन क्रीट, २०९-२५१३ | 
सस्कृत रीडर, १८४, वेवर, इन्डिशे | ! १३. ८, २, १। 
स्टूडियन १७ १९३, फे० रौ०, ११७। | ** तु० कौ० त्सिमर आइिटिन्डिशे लेबेन 
4८ ऋग्वेद १ ७१, १०, १७९, १। ४१०, वीनहोल्ट आइब्टनॉडिंशे लेबेन 
+ १० ३९, ८ । तु० कौ० मसुशर सस्क्ृत ४८३ और वाद । 
टेक्स्ट्स ५, २४३ । 3५ ऋणग्वेद १० ६३, १०, १३५, ४, 
१" देखिये ब्लमफील्ड अथवंवेद, ६२ और अथर्ववेद ७ ६, १, और तु० की० 
बाद | चेबर ्रो० अ०, १८९५, ८५६ । 


39 देखिये हॉपकिन्स . ज० अ० औ० 


स्द्‌ ] ( १६६ ) [ सृदू 


वेदिक भारतीयों की दृष्टि में झत्यूपरान्त जीवन इस लोक के जीवन की 
पुनरावृत्ति मात्र होता था। झतक दूसरे छोक में 'सर्वतनुः साम्ः (समस्त शरीर 
और जऱ्ों के साथ** ) जाता था, और वहाँ उन्हीं सु्खों का उपभोग करता 
था जो उसे इस प्रृथ्वी पर उपलब्ध थे । ऋग्वेद" तक में पापियों को दूसरे 
छोक में कष्ट मिलने के संकेत उपलब्ध हैं, किन्तु यातनाव्मक नरकों की कल्पना 
अथववेद** और ब्राह्मणों" के पूर्व नहीं मिलती, और केचल ब्राह्मर्णो” में ही 
ऐसा कथन है कि इस लोक के श्रेष्ठ अथवा दुष्कर्मों के ाधार पर ही झतकों 
को दूसरे छोक में स्वर्ग अथवा नरक प्राप्त होता है। किन्तु छु्शो के भाग्य में 
सत्यूपरान्त सर्वथा उन्मूलन" के दण्ड की कल्पना का, जेसा कि रौ्थ* मानते 
हैं, कम्वेद में कोई सकेत नहीं है। नेतिक दृष्टि से वेदिक कवियों का चरित्र 
वहुत उन्नत न होने के कारण उनकी रचनाओं में भी भावी न्याय का कोई ऐसा 
विशेष समावेश नहीं है जेसा कि पाप में पूर्ण आस्था रखनेवाले व्यक्तियों की 
रचनाओं में होना चाहिये । 
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१५९ 


१8 अथव॑बेद ५. ६, ११, १८ ४, ६४, 
शतपथ ब्राह्मण ५ ६, १, १, ११ १, 
८, ६, १२ ८, ३, ३१, और तु० की ० 
तैत्तिरीय सहिता ५ ३, ५, २, ६, ३, 
६, ६, ३, तेत्तिरीय ब्राह्मण ३ ८, 
२०, ५, १०, ११, ? । 

१७ ऋग्वेद २ २९, ६, ३ २६, ८, ४ ५, 
५, २५, ६, ७ २०४, ३.११ १७, 
१० १०२, ४। 

7४२ १४, ३, ५ १९, ३, ३०, ११; 
< ३२, २४, १२ ४, ३६, १८ ३, ३। 
छु० को ० ५ १९, और वानसनेवि 
सहिता ३० ५, भी ! 


शतपथ ब्राह्मण ११ ६, १, १ और 

बाद; वेवर : त्सी० गे०, ९, २४०, 

और वाद; जेमिनीय ब्राह्मण १ ४२- 

४४ ( ज० अ० ओ० सो०, १५, २१६ 

और वाद )। 

शनपथ ब्राह्मण & २, २, २७, २०. 

६, ३, १, कौपीतकि ब्राह्मण १२ ३, 

इत्यादि । 

3) तु० की० मैकडौनेल : वैदिक माइथौ- 
लोजी, ए० १६५९ । 

+९ ज० अ० ओ० सो० १, ३२९-३४७, 

वेवर - उ० पु० २३८ और वाद। 


्‌ 09 


६, बाद की संद्दिताओं! घोर ब्राह्मणों" में 'मिट्ठी? का चोतक है ( तु० 
की८ मृत्तिका )। ब्राह्मणों) में 'सनी मिद्दी! का और मैत्रायणी उपनिषद्‌ में 


? तैत्तितीय सहिता ५ ७, ९, २, वाज- 
सनेयि सहिता ११५ ५५। 

+ झतपथ ब्राह्मण ६ १, १, १३१; २, ३४, 
है, ३, ३, १, २२ ३२; ३, १; 
मैत्रायणी उपनिपद्ध्‌ ६ २७, इत्यादि । 


3 शतपथ ब्राह्मण ६ ४, २, १, ५, २; १, 
१४ २, १, ८, छानन्‍्दोग्य उपनिषद्‌ 
६ २१, ४ | 

४३ ६; ३१. ३। 


सध्‌ ] ( ६१७ ) [ सेघ 





एक कुम्हार ( सत-पच ) का भी उल्लेख है। एक 'सत्पात्र” (मिट्टी का बत्तेन) 
और मिद्दी के बने ( झन्-मय )* पान्नों का उल्लेख है। कबत्र को 'मिद्ठी का 


गृह?” कहा गया है। 


+ काठक सहिता ३१५ २। इत्यादि । 
5 तैत्तिरीय ब्राक्षण १ ४, १, 9 ४, | ऋग्वेद ८. ८९, १( सृन्मय गृह ) । 


मृध्‌ , ऋग्वेद! और वाद में 'शज्ज! का दोत्क है । 


39 १३१, ६; १३८, २, १८२, ४, ५, ८, १३, १, ५ २७, १८ २, ५९; 
२ २२, ३, २३, १३, २८, ७, ३ तैत्तिरीय सहिता, २ २, ७, ४, ५, 
४७, २, ५ ३०, ७ श्त्यादि ३, १, वाजसनेयि सहिता ५ ३७; 

* अथर्ववेद ५ २०, १२;६ २, २, ८ ११ १८ ७२, दत्यादि | 


मृप्र-वाच्‌ , देखिये दस्यु और दास | 
मेक्तणा, ब्राह्मणों? में हवि ( चकु ) को चलाने के लिये अयुक्त रकड़ी 


के एक चम्मच जैसे उपकरण का ग्योतक है । 
9 जैत्तिरीय ब्राह्मण ? ३, १०, ४, ३ ७, ४, ९, शतपथ ब्राह्मण २. ४, २, १३ इत्यादि । 


मेखला, वाद की संहिताओं? भौर ब्राह्मणों में करधनी का द्योतक है। 
ब्रह्मचारिन्‌ करधनी धारण करते थे ।३ 


3 अथवेवेद ६ १३३, १, तेत्तिरोय सहिता | _ गृहासूत्रों में द्राक्षणों की करधनी को मुझ 
१ 93, ३, ५, ६ २, २, ७, कांठक की, क्षत्रिय की करधनी को धनुष के 


सहिता २३ ४, २४, ९, मैत्रायणी प्रत्यन्ना की, और वबैश्यों की करपनी 
सहिता ३ ६, ७, इत्यादि । को ऊन अथवा सन की बनी बताया 

२ ातपथ आह्यण ३ २, १, १०, ४ ४, गया है। देखिये आश्वलायन गृहसूत्र 
५, २, ६ २, २, ३९, इत्यादि । १ १९, १२, इत्यादि । 


मेघ, ऋग्वेद! भर बाद में आकाश के वादों का दयोतक है । 


88 कक ते मेघय! तैतिरीय सहिता ४. ४, ५, १ 
* अथववेद ४ १५, ७, शतपथ ब्राह्मण ३ में मिलता है और तैत्तिरीय ब्राह्मण 
२, २, ५, १२ ३, २, ६, भद्टा-मैघ', हैं १, ४, १, मे 'मिघयन्ती” सात 
ऐतरेय आरण्यक ३ २, ४; शाब्वायन कृत्तिकाओं में से एक का नाम है; 


आरण्यक ७. ३, ८ ७। क्रिया शब्द वेबर : नक्षत्र, २, ३०१, ३६८ । 


मेथि ] ( श्ध्प ) [ मेघातिथि, मेध्यातिथि 
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निजी >ट: 





मेथि, अथर्ववेद! में मिलता है और स्तम्भ का थोनक है। विवाह- 
संस्कार के सम्बन्ध में भी यह शाब्द मिलता दे जहाँ इससे सेन्द पीटर्सबर्ग 
, कोश के अनुसार रथ के स्तम्भों को उपस्तम्सित करनेवाले स्तम्भ का शाशय 
है। ऋग्वेद के एक स्थक पर सम्भवतः इससे शह्टुश्बत्त के रूप में छगे स्तम्भों 
का भाद्यय है|) पद्चविंश ब्राह्मण में यह 'मेथी” के रूप में आता दे और उस 
स्तम्भ का चयोतक है जिसमें यज्ञीय गाय बाँधी जाती थी। इस शब्द के 
विविध अच्चर पिन्यास सिलते हैं जैसे 'मेधि), और 'मेठी! । 
3८ ७५, २० | द्वारा-मेधामि ? के स्थान पर 'मित- 
* अवर्वबेद १४ १,४०। तु० की० तैत्तिरीय मेथीमि/ का अनुमान किया गया है)। 
संहिता ६ २, ९, ४, काठक सद्दिता | ४ १9, ५, १७। तु० कौ० जमिनीय ज्ाह्मण 
२५ ८, ऐतरेय ब्राह्मण १ २९, २२, 
१, *९, २ (ज० अ० ओ"० सो०, 


शतपथ ब्राक्षण १ ५, ३, २१। 
८, ५१, ५ ( रौथ - स्सी० गे० ४८, १०९ २३, ३२९ )। 











मेघ, ऋग्वेद! के वालखिल्य सूक्त में भानेवाला एक अनिश्चित आइशय 
का शब्द है। सेन्‍्ट पीटर्सबर्ग कोश के अनुसार इससे किसी यज्ञकर्तता के ब्यक्ति- 
वबाचक नाम का तात्पय ह्वो सकता है । 
१ ८ ५०, १० (तु० की० ८. ४९, १० ) जहाँ निश्चित रूप से यज्ञ के आश्वय 

को पर्याप्त माना गया है । 

मेंघातिथि', मेप्यातिथि*, दोनों द्वी शब्दु एक द्वी व्यक्ति के नाम प्रतीत 
होते हैं । यह व्यक्ति कण्व का चंशन और प्रसिद्ध वेंदिक ऋषि था जिसे अज्ञु- 
क्रमणी द्वारा विभिन्न सूक्तों) के प्रणयन का भी श्रेय दिया गया है। ऋग्वेद में 
ऐसा कथन है कि इन्द्र इसके पास एक सेप के रूप में आये थे : यह घुराकथा 
उस सुन्रह्मण्या मन्त्र” में भी निहित है जिसका यज्ञ कक्ष में सोम को ले जाते 


* बाद के अन्यों और ऋग्वेद <. ८, २० में यद्यपि मेवातिथि का उछेश्व नहीं है । 
5४ ऐ नहाँ यह कण्व के साथ | “ जैमिनीय ब्राह्मण २ ७९; पडूर्विश ब्राह्मण 
ऋग्वेद १. 8६, १० ११५ १७, ८ १, ई- १, शतपथ ब्राह्मण ३, ३, ४, २८; 
३०, २, ४०, ३३, ४, ४९, ९, ५१, तच्दिरीय आरण्यक १. १९ ३। श्नके 
१, ९ ४३, ३, में यही रूप है ! अतिरिक्त शाट्यायनक में भी इस कथा 
3 ३, १२-२३, ८ १-१३ २२ २३; ९. की मेगा ॥ ॥ कल कल 88 
४१-४३ । विभिन्न उछेखों में मेधातिथि १३८ २,४० पर सायण और जॉर्देल: 
और मेध्यातिथि का अस्त व्यस्त प्रयोग ज० अ० ओ० सो०, १६, ००प । कथा 
मिलता है । की व्याख्या के लिये तु० की० बेवर : 


छठ 
८ २, ४० । तु० कौ० १. ५१, १, जहाँ इन्डिशे स्टूडियन ९, ३८ और वाद । 


मेध्य ] ( १६६ ) [ सेना 





समय पुरोहित उच्चारण करते है और जिसमें इन्द्र को 'मेघातिथि का मेष? 
कहा गया है । यह उस वत्स के प्रतिद्वन्दी के भी रूप में आता है जिस पर 
इसने हीन कुलत्व का रांछुन लगाया था, किन्तु वत्स ने अपम्नि परीक्षा द्वारा 
इसे इसकी इस च्रुटि का विश्वास दिकाया था (तु० की० दिव्य )5। अथव॑बेद' 
में इसका अनेक ऋषियों के साथ उल्लेख है और यह अन्यत्र” भी एक ऋषि के 
ही रूप सें आता है | 


8 पचर्विश जाह्मण १४ ६, ६ । पत्नविश ब्राह्मण १५ १०, १, कौपीतकि 

3५४ ०९, ६ । ब्राह्मप २८ २। 

४ विभिन्‍्दुकीयों के यज्ञ में गृहपति के तु० की० छुडविंग ऋग्वेद का 
रूप में, जैमिनीय ब्राह्मण, ३ २३३ अनुवाद ३, १०२, १०५; मैकडौनेल : 
(ज० अ० ओ० सो०, १८, ३८ ), वैदिक माश्यीलोजी, पृ० १४६ । 


मेध्य, ऋग्वेदर के एक सूक्त में किसी प्राचीन यज्ञकर्ता का नाम है। 
शाह्नायन श्रौत सूत्र' में इसे अस्कण्व काण्व के भ्रतिपाछक पृषप्र मेध्य मात- 
रस्थिन्‌ के नाम में त्रुटिपृवंक सम्मिलित कर दिया गया है । 


| 


८ ०५०२, २। तु० की० वेवर ४ ए० रि०, ३९; 
३२१६ १५१, २६। लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३ १६१। 
मेध्यातिथि--देखिये मेघातिथि | 
मेनका--देखिये , २. गेना | 


?. मेना, ऋग्वेद के कुछ स्थर््ों पर 'सत्री”” का घोतक है। अश्वी' अथवा 
गाय जेसे सादा पशुओं के आशय सें भी यह शब्द प्रयुक्त हुआ है । 
3 ऋग्वेद १ ६२, ७, ९७, ६; २ ३९, २। 
है ऋग्वेद १ १२१, २। 
3५० १११,३। 


तु० की० पिशल . इन्डिशे स्टूडियन, 
२, ३१६, ३१७। 





२. सेना", अथवा सेनका' का ऋग्वेद और ब्राह्मणों में वृषणुश्र की 


3 इस नाम का यही साधारण रूप है ! सो०, १६, ८०्ऊा । 

* पड्विंश ब्राह्मण १ श में यही रूप है |  पड्विश आह्ण १ १, शतपथ ब्राह्मण 
जहाँ पुलिद्न रूप 'मेन! वृषणश्र की एक ३ ३, ४, १८ तैत्तिरीय आरण्यक १. 
उपाधि है। १२, ३, लाय्यायन श्रौत सूत्र १ ३, १७ 

3 ऋग्वेद १ ५१, १० जहाँ सायण शाव्या तु० की० एग्लिड्न * से० बु० ई०, 
यनक से कथा का उद्धरण देते हैं । २६, ८१, नोट । 


तु० कौ० ऑर्टेड 2 ज० अ० ओ० 


मेष ] ( २०० ) [ मेत्रेय 








पुत्नी अथवा सम्भवत' पत्नी के रूप में उल्लेख है। इससे सम्बद्ध कथा का अर्थ 
सर्वथा भ्ज्ञात है । तु० की० मेनाक अथवा सेनाय | 

मेष, ऋग्वेद! और वाद में मेढ़े का चोतक है, जबकि मेपी का अर्थ भेड़ 
है। मुख्यतः सोमरस छानने के लिये प्यवह्त भेड के ऊन को व्यक्त करने 
के लिये भी इन दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है । वाजसनेयि संद्विता” में एक 
भारण्य” मेष का भी उल्लेख है । 


हे १ ४३, ६, ११६, १६, ८ २, ४०, १० 8 ०७०९, र२४ड ?, तत्तिरीय ब्राह्मण ५ 
२७, १७ इत्यादि । ६, ४, ४ इत्यादि । 

* अथर्ववेद्र ६ ४९, २; वाजसनेयि सहिता | 'मेष), ऋग्वेद ८ ८६, ११, "मेषी”, ९ 
३ ५९, १९ ९०, २४ ३०, तत्तिरीय ८, ५, ८६, ४७, १०७, ११। 
सह्दिता ७, ४, १२, १, पटविश ब्राह्मण 3२४ ३०। 

१ १, शतपथ ब्राह्मण ३ ३, ४, १८ तु० की० हॉयकिन्स 2 ज० अ० औ० 
इत्यादि । सो०, १७, ६६, ६७ । 


3 ऋग्वेद १ ४३, ६, वाजसनेयि संहिता 


मेहल , ऋग्वेद? में नदी स्तुति में एक नदी का नाम है। प्रत्यक्षत यह 
पिन्धु की एक सहायक नदी थी और क्रम तथा गोमती ( गोमलू ) के पहले 
ही सिन्धु में मिलती थी । अजुमानतः यह क्रम की ही सहायक नदी रही होगी । 


लेवेन, १४, मूइर : ससस्‍्क्ृन टेक्सट्स 
७, नेडंड | 


3१ १० ७५, ६ । 
तु० की० त्सिमर * 





मेत्रायगीय वाह्मण॒, एक चैदिक अन्थ का नाम है. जिसका वौधायन' के 
शुरुव सूत्र में उल्लेख है । 


जो मैत्रायणी सहिता में इसका उछेस 
नहीं पात्ते । 


3 बौधायन ओऔतसूत्र १९ ८। 
तु० को० कैलेण्ड.. ऊ० बौ०, ४१, 





मेत्रेय, ऐतरेय ब्राह्मण' में कौषारव का पेतृुक अथवा मातृनासोहतो नाम 
है। छान्दोग्य उपनिपद्‌ः में यह ग्लाव के लिए भी व्यवहृत हुआ है । 
3 ८ २८, १८। भाष्यकार के अनुसार 'मित्रा' से 
* पराणिनि ६ ४, १७४, ७ ३, २, के निष्कृष्ट मातृनामोह्त नाम । 

अनुसार मिप्रयु से निष्क्ृष्ट पेतुक नाम | | * १, १२, १, गोपथ ब्राह्मण १ १, ३१ 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ १ १२, १ के ओऔरबाद, व्लूमफीब्ड अथवेबेद ११० | 


मेत्रेयी | ( २०१ ) | स्लेच्छ 





मेत्रेयी, बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( २. ७, १ और बाद; ४. ७, २ और 
वाद ) के अज्लुसार याज्ञवल्क्य की पत्नियों में से एक का नाम है । 

गेनाक (मेनका का वंशज ) तैत्तिरीय आरण्यक' में हिमालय के 
अन्तरगंत एक पर्वत का नाम है। मेनाग के रूप में इसका एक विभेदात्मक 
पाठ भी मिलता है । 


१ १ ३१, २। तु० को० बेवर : इन्डिशे स्टूडियन १ ७८, इन्डियन लिटरेचर १३। 


मेनाल, यजुर्वेद? में पुरुपममेध के बल्षिप्राणियों की तालिका के अन्तर्गत 
आता है। जैसा कि सायण'* और महीधर व्याख्या करते हैं, इसका अर्थ स्पष्टतः 
मछुआ ( "मीन? भर्थात्‌ मछुली से निष्क्ृष्ट ) है । 


१ वाजसनेयि सहिता ३० १६; तैत्तिरीय | | तैत्तिरीय ब्राह्मण, उ० स्था० पर । 
ब्राह्मण $ ४, १२, १। 3 वाजसनेयि सहिता उ० स्था० पर । 


मौजवत--देखिये मूजवन्त्‌ । 

मोहल्य ( मुह्लल का वंशज ), अनेक व्यक्तियों, जेसे नाक', शतबलाक्ष", 
ओर लाज्जलायन) का पैतृक नाम है। ग्लाव मेत्रेय के साथ विवाद करते हुये 
एक वह्मचारिनू का भी गोपथ ब्राह्मण में इसी नाम से उल्लेख है। 


? शतपथ बाह्मण १२, ५, २, १, इहृदा- | + ऐतरेय ब्राह्मण ५. ३, ८ । 
रण्यक उपनिपद्‌ ६ ४, ४, तैत्तिरीय | १ १, ३१, ब्लमफील्ड ४ अथवेबेढ, ११०। 
उपनिषद्‌ १ ९, १। तु० की० केलेण्ड * ऊ० वो०, ३५ | 
* तिरुक्त ११. ६। 


मौन ( "मुनि? का वंशज ) कौषीतकि ब्राह्मण ( २३. ५) में अणीवचिन्‌ 
का पेतृक नाम है। 

मोपिकी-पुत्र ( 'सूपिका? के एक ख्री-वंशज का पुत्र ) माध्यन्दिन शाखा 
के बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ६. ४, ३० ) के अन्तिम वंश में हारिकर्णापुत्र के 
शिष्य, एक गुरु का नाम है! 

सलेच्छ शतपथ ब्राह्मण? में बर्बर भाषा के आशय में आता है। इस 
स्थल पर ब्राह्मणों को घबर भाषा के प्रयोग से चर्जित किया गया है। ऐसी 
भाषा के लिये 'हेडडवो” का उदाहरण दिया गया है जिसकी सायण ने 
| 4 


हैं २, १, २४ । हैं २, १, २३। 


यक्ष ] ( २०२ ) [ यद्लु 


2 20583 0 50244 0 00022. 
'हेडरयः' ( हे शत्रुओं ) के रूप में व्यास्या की है। यदि यद्द ठीक है--काप्व 
शाखा में एक सिन्न पाठ हं--तो यहाँ उद्दिष्ट बर्बरों से ऐसे आयो का ही 
तात्पर्य है जो संख्छत नहीं बरन्‌ प्राकृत सापा बोछते थे ।* तु० की० वाष्‌ | 
3 देखिये एग्लिन्न : से० बु० ई०, २६, ३१, की० कीय : ऐतरेय आरण्यक १७५, 

नोट ३ | १८०, १९६ | 

इण्डियंन लिगरेचर १८०; तु० 





+++-ी: 
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य 


यक्ष, ऋग्वेद” और अथर्ववेद* के अनेक ऐसे स्थ्ों पर मिलता है जहाँ 
देशीय भाष्यकारों के साथ सहमत होते हुए छुढविंग” इस शब्द में एक 
भोजनोस्सव अथवा किसी पविन्न भायोजन का जाशय देखते हैं। फिर भी, 
किसी भी स्थल पर ऐसा जाद्याय अत्यन्त संदिग्ध है । 


8 १९०, ४, ४ ३, १३, ५ ७०, ४, । ऋग्वेद का अनुवाद ३, २६२ । 
७ ५६, १६६ ६१, ५; १०. ८८, १३। |. तु० की० सेन्‍्ट पीट्संवर्ग कीश, व० स्था० 
+ ८ ९, २५, १०, २, ३२; ७, ३८; ८, और गेल्डनर द्वारा पूर्ण विवेचन: 
४३, ११. २, २४ इत्यादि । वेदिशे स्टूडियन ३, २४६-१४१ । 


यक्ष का एक बार एकवचन में ओर एक वार बहुवचन में ऋग्वेद* के 
उस सूक्त में उल्लेख है जिसमें दस राजाओं के विरुद्द सुदास्‌ के युद्ध की 
प्रशस्ति की गई है। यह कौन थे और उस युद्ध में इनका क्या योगदान 
था यह सर्वधा छनिश्चित दे । मुरूपाठ के शावद-विन्यास द्वारा ऐसा प्रतीत 
होता है कि इन्होंने, जेसा कि त्सिमर' का कथन है, दो सघर्षों में--एक 
परुष्णी ( रवि ) और दूसरा यमुना के तर्दों पर--मेद के नेतृत्व में अ्जों 
ओर शिग्रओं की सहायता से भाग लिया था। फिर भी कम से कम यह 
सम्भव है कि प्रथम स्थरछः पर “यक्त! के स्थान पर यदु पढ़ा जाय, अथवा 
जैसा कि हॉपकिन्स) का विचार है, निश्चित रूप से प्रसिद्ध यदुओं के नाम के 
स्थान पर यज्ञु को किसी कनाय॑ क्षथवा अमहस्त्वपूर्ण जाति ( जैसा कि इनके 


थु हर ्ट के 

थे ७ १८, ६ १९। हॉपकिन्स के विचार से यहाँ यदुरओं 

हि आल्टिन्डिशे छेवेन १२६, १२५७ का ही तात्पये है अथवा नहीं, किन्तु 
ज० अ० ओऔ० सो० १५, २५९ और ऐसा सम्भव प्रतीत होता है । 


बाद | फिर भी यह्द स्पष्ट नहीं है कि 


यल्म | ( २०३ ) [ यजुर-वेद 


मित्र भज और सिद्युगण स्पष्टतः थे ) के भत्सेनात्मक स्थानापन्न नाम के रूप 
में ग्रहण कर लिया जा सकता है । तु० की० तुवंश । 





यक्त्म, ऋग्वेद”! भर जथव॑चेद सें अक्सर सामान्य रूप से एक ऐसी 
व्याधि का द्योतक है जिसमें शरीर अक्षम हो जाता है। वाजसनेयि सहितार 
में यचम के सी प्रकारों का उल्लेख है और काठक संहिता में 'अ-यचम! का 
अथ “व्याधि-सुक्त' है। यजुचेंद संहिताओं* में यद्म की उत्पत्ति का विवरण 
मिलता दे जहाँ इसके तीन प्रकार निश्चित किये गये हैं--राज-यच्म, पाप- 
यचम और जायेन्य । इन नार्मों में से द्वितीय अन्यत्र अज्ञात है और इसकी 
कदाचित्‌ द्वी परिभाषा की जा सकती है क्योंकि इसका भ्र्थ केवक “गम्भीर 
अथवा घातक व्याधि' मात्र है । 


3 १ १०२, ९, १०, ८५, ३१, ९७, ११ । “ सतैत्तिरीय संहिता २ ३, ०, २, ५, ६, ५; 


२४ 7३७, ४, १८३, १-६ । काठक सहिता ११ ३, मेन्रायणी 

२ १०, ५ ६,३ ३१, १, ५ ४, ९, संहिता २ २, ७, शतपथ ब्राह्मण ४ 
३०, ६, ८. ७, २, ९. ८, ३ ७. १०, १, ३, ९। 

१२ २, २. २, ४, ८, १९ ४६, १, तु० को० त्सिमर ५ आहछिटन्डिशे 

३८, १। लेबेन ३२७५ और वाद, ग्रॉहमैन : 

० १२ ९७। इन्डिशे स्टूडियन ९, ४००, ब्लूमफील्ड * 

२१७ ११। अथवंबेद ६०, जॉली : मेडिसिन, ८५। 


यजत, ऋणग्वेद* के एक सूक्त में जाता है जहाँ यह सम्भवतः कोई ऋषि 
या यश्ञकर्त्ता है । 


१ ५ ४४, १०, ११। तु० कौ० छुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, १३८ | 


यजुर_वैद ( यज्ञुस्‌ ) का ब्राह्मणों? और उपनिषद' में चहुधा उल्लेख है । 


* तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ १२, ९, १, ऐतरेय १, २, ५, ३१, छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण ५ ३२, १, शतपथ ब्राक्षण १ ३, ७,३ २, १ २, १५, ७, ७ १, 
3 87 08 78] २ ४, २, १; ७, १, आश्वलायन 

ऐतरेय आरण्यक ३ २, ३१ ५, शाह्यायन १० ७, २, शाह्वायन ओऔतसूत्र १६ 
आरण्यक ८. ३. ८, बृह॒दारण्यक ओऔन्सूत्र २, ६ इत्यादि । 


उपनिषद्‌ १ ५ ५, २ ४, १०; ४ 


॥; 


हद 


यजुस्‌ ] ( २०४ ) [ यज्ञ-सेन 


'सर--म««न्‍-रनकीनजरीययनन-ी नम न नमन मनी न नरम ५ “न+तननजती3५न्‍>न>तन>न3ली सनी नमन न नी परी >+नीतत- न नी “मन धन न न न न नी न न नम नमन नी नमन नी नी न नी _ 4 न नन्‍्ष्न्‍् ना कऊऑ_स: :* 


यजुस्‌ का वेदिक साहित्य में ऋच और सामनू के साथ बहुधा विभेद 
किया गया है। यज्ञुस के अन्तर्गत यज्ञ के समय उच्चरित मन्त्र जाते ई 
जिनका स्वरूप गद्यात्मक या पयात्मक दोनों ही हो सकता है. और इस शब्द 
के द्वारा यह दोनों ही भर्थ व्यक्त होते हैं । 


कक 


3 ऋग्वेद १०, ९०, ५, अवववेद ५ २६, 
,९ ६, २, तैत्तिरीय सहिता ५ 
$ २ *, ९, ४५ वाजसनेयि सहिता 
१ ३०, ४ *, १९ ०८, ऐेतरेय 
ब्रा८्मण १. २९, २१, ८ १३, २, 
चुतपथ ब्राह्मण २ २, १, ७, ६ ५ 
१, २, 29, ४, इत्थादि। बृहदारण्यक 


इसका कारण वाजसनेयि सहिता के 
मन्त्रभाग के साथ ब्राह्मण स्वल का 
सयुक्त न होना है वद्यप्रि वेबर: 
इन्टियन लिटरेचर १०३, १०४; 
एग्लिह्ड : सै० बु० ई० १२, ज्खशा 
तथा अन्य ने स्वीकृत कर लिया 
है, तथापि अव इसका परित्याय कर 


ध् च् 


उपनिपद्‌ ६ ४, ३३ में वाजसनेय 
याज्षवस्त्य द्वारा प्रतिपादित (शुद्धानि 
यजूषि ) का सन्दर्भ मिलता है जिससे 
ही वाजसनेयि सहिता साधारणतया 


देना चाहिये। पैत्तिरीय आरण्यक 
५ १०, में 'शुक्रन्यजूषि! व्याहृति 
द्वारा इसी आरण्यक के चौथे और 
पाँचवें भागों का तात्पये प्रतेत हीता 


शुरू यजुर्वेद के नाम से प्रचलित है । 
इसके सम्बन्ध में इस सिद्धान्त की कि 


है । तु० की० विन्टरनिज्ञ - गे० लि० 
२, १४९ नोट । 


यज्ञ-्याथा, किसी भी प्रकार? के यज्ञ से सम्बन्धित याथा का, क्षधवा 
जैसा कि महाभारत' में इसका वर्णन है, यज्ञ के सम्बन्ध में गाये गये शछोककों 
( गाथा यश्ष-गीता ) का थोतक है । 
3 छेतरेय ब्राक्षण ३. ४३, ५, आश्वकायन 


श्ौतसृत्र १६ ८, २६; ९, ६, इत्यादि 
श्रीतसूत्र ९. १२, ६, शाह्वायन 


१२. ७९१. २३१६॥। 


यज्ञ-चचस्‌ राजस्तम्बायन ( 'राजस्तम्ब? का वंशज ) शतपथ ब्राह्मण* के 


जज्ञुसार तुर कावषेय के शिप्य, एक गुरु का नाम है। मेन्रायणी संद्विता' में भी 
इसका उल्लेख है । 


9 
१०. ४, २, २; 5, ५, ९; चृहदारण्यक 


१३,१५०, ३;४ ८, २। 
उपनिषद्‌ ६ ५, ४ काण्व । 


यज्ञ-सेन का यजुर्वेद संहिताओं? में चेत्र भथवा चेत्रियायर[ पेठक नाम 
सह्दित एक शुरु के रूप में उल्लेख है । 


है| तैत्तिरीय क 
तैत्तिरीय सहिता ५ ३, ८, १ ( चैत्रियायण ), काठक सह्दिता २१. ४ (चैत्र )। 


यशेषु ] ( २०४ ) [ यति 


नज+-ज अ> आओ, ओल्ड सच चली 3 बनता जन्‍म +> >>> >० 








यज्ञेष्‌, तैत्तिरीय ब्राह्मण? में किसी व्यक्ति का नास है। यज्ञ के ठीक-ठीक 
सुहुत्त से परिचित इसके मात्स्य नामक पुरोहित ने इसे सम्पन्न बनने में 
सहायता प्रदान की थी । 
१३ ७, २, १ | तु० की० वेवर नक्षत्र, २, ३०६। 

यज्ञोपवीत, यज्ञ के समय वायें कन्धघे पर से “'जनेऊ! धारण करने का , 
द्योतक है और दृषप्तका तैत्तिरीय ब्राह्मण? जैसे प्राचीन ग्रन्थ तक में उद्चेख 
मिलता है । फिर भी, तिलक) का विचार है कि भूलतः, धागे का यज्ञोपवीत 
नहीं वरन्‌ , एक प्रकार का वस्र (वासस्‌ ) अथवा रूग चर्म ( अजिन ) धारण 
किया जाता था। यह बहुत कुछ सम्भव प्रतीत होता है । 


२३ १०, ९, १२ | तु० की० तैत्तिरीय ओरायन, १४५ और वाद। काल- 
सहिता २ ५, ११, १, शतपथ ब्राह्मण पुरुष के कटिवन्ध सम्बन्धी उस सर्वथा 
२. ४, २, ३१, ६, १, १२; और | 


असगत विचार से यह मत प्रभावित 


. भ्राचीनावीत । नहीं हुआ है, जिसका इस अ्न्थ में 
तैत्तिरीय आरण्यक २ १, और मीमासक्कों उल्लेख है। तु० कौ० एग्लिज् : से० 


( जमिनीय न्यायमाला-विस्तर, ३ 
४, १ ) के मत की उद्धृत करते हुए, बु० ई० १०, ३६१, ४२४ | 


यति, एक प्राचीन कबीले का नाम है जिसे ऋग्वेद्‌' के उन दो स्थलों 
पर भूगुओं के साथ सम्बद्ध किया गया दे जहाँ यति-गण निश्चित ख्प से 
वास्तविक व्यक्ति प्रतीत होते हैं। फिर भी, एक अन्य सूक्त से यह प्रायः 
पौराणिक प्रतीत होते हैं। यजुवेंद संहिताओं? और अन्यत्र”ं भी यतिगण 
एक ऐसी जाति के लोग हैं जिन्हें इन्द्र ने एक अशुभ मुहूर्त में छकड़बर्धों 
( सालाबृक ) को दे दिया था : यहाँ ठीक-ठीक क्‍या तासपय॑ है यह अनिश्चित 
दहै। यति का भ्ठगु के साथ सामवेदरें के एक मन्त्र में भी उल्लेख है। 
3 ८ ३, ९; ६, १८, वेवर : इन्डिशे | २ ३०४। अथर्ववेद २. ५, ३, के एक 





स्टूडियन ३, ४६५, नोट । समानान्तर स्थर पर “यतीर? पाठ 
२५० ७२, ७। मिलता है जो 'यतीनू्‌” के स्थान पर 
3 तैत्तिरीय सह्दिता २. ४, ९, २; ६. २, अथवा स्वतन्त्र रूप से ह्वी एक चुटि 

७, ५, काठक सहिता ८ ५६ ११ है। घु० की० मूइर उ० पु० ५, 

१०, २५ ६, ३६ ७; पन्नविश ब्राह्मण ४९, नोट ९२, व्हिटने * अथवंवेद का 

८< १, ४, २३ ४ १६, ऐतरेय ब्राह्मण | अनुवाद, ४४, आश्वलायन ओतसूत्र 

७ २८, २, कोषीतकि उपनिषदू १ ।. 28 8,287] 

३, इत्यादि; मूइर : सस्क्ृत टेक्स्ट्स, तु० को० मेकडौोनेल वैदिक 


१९, ४३७ और वाद । माइवौलोजी, पृ० १४६ ! 


( २०६ ) ( यम 


यदु ) 


यदु, एक जाति तथा उसकझ्े राजा का नाम है। इस जाति के छोगों का 
ऋग्वेढर में चहुधा और सामान्यतया तुर्वश के साथ-लाथ उढ्लेख है! 
सुदास्‌ के विरुद्ध मद्दायुद्ध में भी उन छोर्गों ने भाग लिया था : इस युद्ध में 
यहु तथा तुबश राजा अपनी जान बचाकर भाग निकले थे, जब कि अनु 
और द्गुह॒थु राजा मारे गये थे । अनेक्त स्थर्) की कम से कम यही स्व- 
स्वाभाविक व्याख्या है, यद्यपि इन स्थलों पर सम्भवतः सरयु के उस पार 
सफल भाक्रमण तथा अर्ण और चित्रर्था. नामक वो राजार्थों की पराजय का 
सन्दर्भ है। तुर्वश का एक चदु-राजा होना, जेसा कि हॉपकिन्स” सानते हैं, 
अत्यन्त असम्साव्य है । 








५ 
१ 9६, १८, ५४, ६. १७४, ९, ४ 


३०, १७, ५ ३१, ८,६ ४५, २; 
८ ४, ७, ७, *८, ९, १४, १०, 
७, ४५, २७, ? ६१, २, १० ४९, 
८, वहुबचन में, ” १०८, ८ देखिये 
तुर्वश, और हॉपकिन्स « ज० अ० 
ओ० सो० १५, २५८ और वाद । 

ऋग्वेद ७ १८, ६, में “यदु! पढ़ना 
चाहिये अथवा नहीं यह निश्चित नहीं, 
सम्भवत- यदुओं? का अर्य है। तु० 


को० यहछु । 

3 ऋग्वेद १ १७४, ९, ४ ३०, १७, ५ 
३१, ८, ४ २०, १२। 

४ ऋणग्वेद ४ ३०, २८ । 

* उ० स्था० । 

तु० कीौ० त्सिमर - आहल्टिन्डिशे 

लेवेन, १०२, १२४, लुडविग ऋग्वेद 
का अनुवाद ३, १०५, ४, १४२, 
वेवर * ऐ० रिं० ३७१ 


यन्तू, ऋग्वेद” और सूत्रों" में रथाश्रों को हॉँकने वाले अथवा “'सारथी! 


का घोतक है । 


१ १ १६२, १९, १० २२, ५ । 


२ 
|. कात्यायन ओतसूत्र १५ ६, २९, इत्यादि 


यमन, यसर्जों का द्योतक है. जिनके जन्म का वैदिक साहित्य* में अक्सर 
उल्लेख दै । 'यमी मिथुनौ”* व्याह्ृति से सम्भवत्ः विपम-लेट्विफ यमजों का 
तात्पर्य ईं। इस विश्वास के भी अनेक चिह्न हैं--नीग्रो तथा जन्य जातियों 


में सी व्यापक 


” ऋग्वेद १ ६६, ४, १६४, १५, २ 
2, ३ ३५९, ३, ५ ५७, ४, ६ ५९, 
२; १० २३, २, ११७, ९, पत्चविश 

हे प्राह्मणम १६, ४, १० इत्यादि | 
काठक सहिता १३ ४, निरुक्त १२ १०। 


रूप से प्रचछित--कि यमज़ अद्भुत तथा अशुभसूचक होते हैं, 


3 
६५, |  अथव्वेद ३ २८, ऐनरेय ब्राह्मण ७ ९, 


<, कात्यायन औत सूत्र २५ ४, ३५; 
शाझ्लायन ओ्रौत सूत्र ३ ४, १४ इत्यादि। 
तु० को० चमसू ; युक्ताश्व । 


यस-नक्षत्र ] ( २०७ ) [ यमुना 





किन्तु इसके विपरीत यमर्जो के शुस सूचक होने के विश्वास के भी अनेक 
संकेत मिलते हैं । 


+ चैत्तिरीय सहिता ७ १, १, ३, पतन्मविश तु० की० वेबर * इन्डिशे स्टूडियन 
ब्राह्मण २४, १२, ३, शतपथ ब्राह्मण १७, २९८ १००, नक्षत्र, २, ३१४, 
५ ३, १, ८, और तचु० की० ऋग्वेद नोट । 
३ ३९, १ । 


यम-नक्तषत्र--देखिये नक्षृत्र | 

यम-सू ( यमर्जों का वाहक ) यजुवेद' में पुरुषसेघ के बलि-प्राणियों में से 
एक का नाम है। 
3 बाजसनेयि सहिता ३० १५, तैत्तिरोय ब्राह्मण ३. ४, ११, १। 


यमुना एक नदी का नाम दै जिसे गदड्जा के समानान्तर बहने के कारण 
इस नाम से पुकारा गया है। इसका ऋग्वेद में तीन बार उल्लेख है और 
वाद में भी बहुत दुर्लभ नहीं। ऋग्वेद के अजुसार तृत्युओं भौर सुदास्‌ 
ने यन्ुना के तट पर अपने शज्नुओं पर एक महान्‌ विजय प्राप्त की थी । 
हॉपकिन्स' के इस विचार को स्वीकार करने का कोई आधार नहीं है कि 
यहाँ यम्जुना वास्तव सें परुष्णी ( रवि ) का ही दूसरा नाम है। अथववबेद” 
में, उपयोगी होने के रूप में यमुना के आशअन का त्रिककुद के अक्षन के 
साथ-साथ उल्लेख है। ऐतरेय” और शतपथ'* ब्राह्मणों में यसुना के तट पर 
भरतों के विजयी होने की प्रसिद्धि है। अन्य ब्राह्मणों में भी इस नदी का 
उल्लेख है। मन्त्रपाठ' में ऐसा कथन है कि साल्व-गणा इसी के तट पर 
रहते थे । 


3 ७, ७२, १७, ७ १८, १९, १० ७५,५। पारावत ), २५ १०, २४, १३, ४, 
* ७ १८, १५ । देखिये भरत और कुरू। शाह्वायन श्रौत सूत्र १३ २९५, २५ 
४ इन्डिया, ओल्ड ऐण्ड न्यू, ५२ । ३३, कात्यायन श्रौत सूत्र २४ ६, 
* तृत्सुओं का क्षेत्र यमुना के पूर्व तथा १० ३५, छास्यायन औत सूत्र १०. 
सरस्वती के पश्चिम के बीच केक्षेत्र में १५, ६ १०; आश्वकायन ओऔत सूत्र, 
स्थित था। १२ ६, २८ इत्यादि । 
४ ९, १०। * ०, ११, १२। तु० की० त्सिमरः आहिट- 
8८ २३। न्डिशे लेबेन, ५, मैक्स मूलर : से० बु० 
४ २३ ५, ४, ११। हं० ३२, १२३ | 


४ पत्नविश ब्राह्मण ९ ४, ११। ( तु० कौ० 


ययाति ] ( २०८ ) [ यव 


ययांतिं का ऋग्वेद' में एक वार एक प्राचीन यज्षञकर्ता के रूप में और 
एक वार प्रत्यक्षतः नहुष नासक राजा के चंशज, नहुष्य के'रूप में उल्लेख है । 
पुरु के साथ इसके सम्षन्ध का, जेसा कि महाकाव्य' में है, कोई चिह् 
नहीं मिलता । इसलिये महाकाव्य की परम्परा को निश्चित रूप से चुटिपू्ण 


मानना चाहिये । 








? १ ३१, १७, १० ६३, १। ३, १४७, मूइर * सस्क्ृत टेवस्ट्स १*, 
* तु० का० * लुडविग ऋग्वेद का अनुवाद २३२ । 


?. यव, ऋग्वेद में केवछ जी” के लिये ही नहीं वरन्‌ किसी भी भक्न के 
लिये प्रयुक्त जातिवाचक शब्द है। 'जी? का जाशय कदाचित्‌ अथरव॑वेद* में 
मिलता दे भोर बाद में सर्वथा प्रचकछित हो गया है। जो की फघ्चल वसनतर 
ऋतु के बाद औीष्मं ऋतु में तेयार होती थी। यद्यपि यह निश्चित नहीं कि 
ऋग्वेदिक काछ” में भी जो की खेती होती थी, तथापि यद्द बहुत सम्भर्वा 
प्रतीत होता है । 


3 १, ०३, १५, ६६, ३, ११७, २१, १३५, इत्यादि; कौषीतकि ब्राह्मण ४ १२। 
८, १७६, २, २ ५, ६, १४, ११, ५ | > कौपीतकि ब्राह्मण ४ १३। 
८५, ३, ७ ३, ४, ८. २, ३, २२, |  तैत्तिरीय सहिता ७ २, १०, २। 
५ र३ ५, ७८, १० इत्यादि । * हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सो० १७, 
२ ८, ३, ६ ३०, १, ५०, १. २, ९१, ८६, नोट । 
१, १४२, २, १४२, १ २:८ ७, २०; | / अन्न के वोने (वप्‌ )का ऋग्वेद १ 


९. २, २२: ६, १४, १२ १, ४२; 
तैत्तिरीय सहिता ६, २, २०, डे, ४, 
१०, ५; ७ २, १०, २; काठक सहिता 
२५ १०, २६ ५, मेत्रनायणी सह्दिता 
४. ३, २; वाजसनेयि सहिता ५ ३६, 
१८ १२, २३ ३०, तैत्तिरीय ब्राह्मण 
१ ८, ४, ३, शतपथ ब्राक्षण १. १, 
४, २०, २. ५, २, १, ३ ६, १, ९ 
१०, ४ २, १, ११:१२ ७, २, ९, 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ३ १७४, ३, 


२. यव--देखिये मास । 


११७, २१ में, अन्न के पकने का 
१२. १३५, ८ में, और जुताई ( कृपष ) 
का १ १७६, २ में, उलछेख है। २. 
५, ६ में अन्न के वर्षा में अच्छी 
तरह उपनने का सन्दर्भ है। देखिये 
कृषि । 

ठु० की० श्रेंडर : पििहिस्टॉरिक 
ऐन्टीक्किटेज, २८२, कुन : इन्डिशे 
स्टूडियन १, ३५५, ३५६, त्सिमर: 
आल्डिन्डिशे लेबेन २३८, २३९ । 


यबस ] ( २०६ ) [ यशस्विन्‌ जयन्त लौहित्य 


5 अजन> 





यवस, ऋग्वेदु' और बाद से उस घास का धोतक है जिसे पशु खाते हैं 
झौर जो दावापिः सें भस्म हो जाती है । 


१ १ ३८, ५, ९११, १३, ३ ४०४, ३, ४ | | तु० कौ० अश्लनि, 'यवसाद”, ऋग्वेद ?. 


४१, ?०, ४२, ५; ७ ?८, १०, ८७, ९४, ११ में। तु० की० त्सिमर : 
२, ९३, २, १०२, ९, इत्यादि । आल्टिन्डिशे लेवेन ४७, मैक्समूलर - 
* वाजसनेयि सहिता २१५ ४३, इत्यादि । से० बु० ४० 3२, ८७। 


यवायू का थर्थ 'जोी का हलछक्षा” है। अन्य प्रकार के भ््न से बने 
क्वाथ के लिये भी इसका प्रयोग किया गया है । 


3 तैत्तिरीय सहिता ६ २, ५, २, काठक इत्यादि । 
पु श 
सहिता ११ २, तैत्तिरीय आरण्यक |  जतिऊक और गवीधुक का, तैत्तिरीय 
२ ८, ८; कोपीतकि ब्राह्मण ४ १३, सहिता ५ ४, ३, २ । 





यवाशिर, ऋग्वेदः में सोम की एक उपाधि के रूप में प्रयुक्त हुआ है 
सी प 
जिसका भर्थ 'अन्न-मिश्रितः है । 
ट। 


वेडिशे माइयोलोजी, १ २२७, त्सिमर : 
आहिटिन्डिशे लेबेन २७५ ॥ 


१ १2८७, ९,२ २२, *, है ४?, ७, 
८ ९४, ४। तु० की० हिलेव्रान्ट 





यवाष---देखिये येवाष। 

यव्य, शतपथ ब्राह्मण ( १. ७, २, ४६ ) में माप का घोतक है (शब्दार्थ, 
अ्रथमार्ध से युक्त, वेखिये ?. यव ) 

यव्यावती, ऋणग्वेदर और पशद्चविंश ब्राह्मण" में एक नदी का नाम है । 
हिलेच्राण्टर का विचार है कि यह नदी इर्याव ( हलियाब ) के निकट स्थित 
ईरान की जूब ( ज़ूब ) नदी है, किन्तु इस समीकरण को स्वीकार करने के 
लिये कोई आधार नहीं है । 


| 
3६ २७, ६। १८, १९, लुडविग : ऋग्वेद का 
है ३० ७, २। अनुवाद १, २०४, केगी : ऋग्वेद, 
3 ब्वेदिशे माइथौलोजी, ३, २६८, नोट १। नोट ३३८, ओऔश्डेनबर्ग : ऋग्वैद- 


तु० की० त्सिमर - आल्टिन्डिशे लेवेन नोटेन, १, १६८, नोट १। 


यशस्विन्‌ जयन्त लोहित्य ( 'छोद्वितः का वंशज ) जैमिनीय उपनिपद्‌ 
ब्राह्मण ( ३. ४२, १ ) में कृष्णरात त्रिवेद लोहित्य के शिष्य, एक गुरु का 
नाम है । 


१४ चे० इ० ट्वि० 





यष्टि ] (२१० ) | याज्ञ-वल्क्य 


>->>->ल्>तप्ल्ेल््लक कल लव जज हि ं् घ क्‍ जज +++++++५++++++++++++++४५७+++++++४+++++++४४+++४++++++-_ऑ 





यष्टि ( डडा या छुट्टी ) का ब्राह्मणों के बाद के अ्शञों में उल्लेख दे ।* 


उपनिषद्‌ ६ ४, ७, कोपीतकि उप- 
निपद्‌ ४ १९, इत्यादि । 


9 जतपथ ब्राह्मण २ ६, २, १७ ( वेणु! 
अर्थात बाँस का), इहुदारण्यक 





यस्क एक व्यक्ति का नाम है। गिरिक्षित्‌ के वंशन ( गेरिक्षिताः ) यरक 
का काठक सहिता' में उल्लेख है तु० की० यास्क्र । 


११५३ १२। तु० की० वेवर - इन्डिशे २४५ और वाद, इन्डियन लिथ्रेचर 
स्टूडियन ३, ४७५ और वाद; ८, ४१, नोट ३० 


याज्न-तुर ( 'यज्ञतुर! का वशज ), शतपथ ब्ाह्मग में २. ऋटषम का 
पेतुक नाम है । 


३ १० ८, ३, ७, १३५ ५, ४, १५, शाद्वायन ओऔत सूत्र १६ ९, ८. १० । 


याज्ञ-वल्क्य ( 'यज्ञवल्क्य” का वंशज ) का शतपथ ब्राह्मण? में सांस्करा- 
रिक समस्‍या सम्बन्धी एक अधिकारी विद्वान्‌ के रूप में बहुधा उल्लेख है। 
फिर भी ध्ृह्ददारण्यक उपनिपद्‌' में इसे दार्शनिक समस्याओं का विद्वान होने 
का भी श्रेय दिया गया है, यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि ओऔौल्ठेनबर्ग) का यह 
विचार ठीक है कि उक्त बाद की स्थिति में याज्ञवल्क्य के उल्लेख को बहुत अधिक 
महत्व प्रदान नहीं किया जा सकता। इसे उस उद्दालक आरुरशिए का शिष्य 
बताया गया है जिसे इसने झाखार्थ में परास्त किया था | बुहदारण्यक उप- 
निपद्‌* में इसकी मेत्रेयी और कात्यायनी नामक दो पत्नियों का भी उछ्लेख 


? १, १, १, ५, ३, १,२१५ २६, ९, ३, | में याशवल्क्य की पुनः प्रसिद्धि है-- 
१६, २ ६, १, २१, ४, ३, २, ५, उदाहरण के लिये देखिये ११. ३, १, 
१, २ ( जहाँ इसे ऋग्वेद का विरोधी २, ४, २, १७, 9, २०, 5, २ ५ 
वताया गया है ), ३ १, १, ४, २, 3, १, १२ ४, १, १०, इत्यादि । 
२१, ३, १०, ८, २, ?४(चरक | ३ १, २ और वाद, २, १० और 
नामक शुरु द्वारा शापित ), ४ २, १, वाद; ३, १, ४, १, ५, १, 5, ९; ७, 
७, ६, १, १०, ८, ७, इत्यादि | १ शत्यादि । 


५-४ काण्टों में याशवल्क्य का कोई | + बुद्ध), ३४, नोट १। 

उछेख नहीं है। इसके विपरीत इन | * ६, ४, ३३ ( माध्यन्दिन ८ 8. ५३ ४ 
काण्डों के सिद्धान्तों के निर्माण का काण्व ) । 

श्रेय तुर कावपेय तथा शाण्डिल्य को | ३ ७, १। 

दिया गया है, किन्तु १०-१४ काण्डों | + ? ४, १, ४ ५, १ और वाद । 


याज्या ] ( २११ ) [ यातुधान 





है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के निष्कर्प” के अजुसार याक्षवर्क्य वाजसनेय को 
शुरू यजुवेंद ( शुक्वानि यजूपि ) के प्रणणन का भी श्रेय दिया गया है| यह 
उल्लेखनीय है कि याज्ञवलक््य का, शाड्ुगयन जारण्यक के भपचाद सहित, शतपथ 
ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी भी अन्य चेदिक ग्रन्थ में उल्लेख नहीं है | शाह्रायन 
आरण्यक में भी जो दो सन्दर्भ मिलते हैं वह शतपथ' से ही गुहीत हैं। 

हठेनवर्ग'” तथा अन्य दिद्वानों ने यह माना है कि याज्ञवलक्य विदेह के 
रहने वाले थे किन्तु जनक द्वारा इन्हें संरक्षण प्रदान करने की कथा के विपरीत 
भी उद्दालक जोर कुरु-पश्चाल के साथ इनका सम्बन्ध इस तथ्य को संदिग्ध 
बना देता है । 


४६ ४, ३३ (माधभ्यन्दिन5-६ ५, ४ | तु० की० वेबर : इन्डियन लिट- 

काण्व ) | | रेचर १९० और वाद, इन्डिशे स्टूडि- 

८४०९ ७, १३ १। | यन १, १७३, १३, २६५-२६९; 
4 


एग्लिनज्न : से० बु० ई० १०, उएए: 
और वाद, फॉन श्रोडर * इन्डियन 
लिटरेचर उन्‍्ट कल्चर, १८८ । 


$ बेवर : इन्डियन लिटरेचर १३२, नोट*, 
कीथ * ज० ए० सो०, १९०८, १७४ । 
7 बुद्, ” ३४, नोट १। 





याज्या, वाद की संहिताओं? और ब्राह्मणों में यज्ञ के समथ उच्चरित शब्दों 
का थोतक है । 


3 तैत्तिरीय सद्दिता १ ५, ?, १, ६, १०, १३, २, २६, ३ ५ ६, ४०, ८, १ 
५) वाजसनेयि सहिता १९ २०, २० ३२, १, शतपथ ब्राह्मण १ ४, २, 
१२, हत्यादि । १९, है ४, ४, २, ७ २, ७, ११, 

3 रेतरेय ब्राह्मण १ ४, ८; ११, १०, २ इत्यादि । 


यातु-घधान ऋग्वेद” और बाद में एक ऐन्द्रजालिक का द्योतक है| ऋग्वेद्र 
का आहद्यय स्पष्टतः इन्द्रजार के प्रतिकूल है। ख्रीछिन्न 'यातुधानी? का भी 
ऋग्वेद और वाद में उल्लेख दे ।* 


39 ३५, १०, १० ८७, २ ३ ७ १०, | ७ १०४, १५। 


१२०, ४ । ४५ १९०१, ८, १० ११८, ८, अथर्ववेद 

+ अथववेद १ ७, १; ४ ३, ४; ६ १३, १ २८, २४, २ १४, ३, ४ ९, ९, 
है, ३९, २, ७ ७०, २, १९, ४६, २, १८, १७, १९ ३७, ८, इत्यादि | 
काठक सहिता ३७ १४, वाजसनेयि त॒० की ० ब्छूमफीर्ड : अथवेवेद, 
सहिता १३१ ७, शतपथ ब्राह्मण ७ २६, ६५ ओर वाद । 


४, १, २९, इत्यादि । 


यातुविद्‌, | ( २१२ ) [ यायावर 


जलन >-+-+*++८५+क> ० टी 





यातु-विद्‌, जो कि वहुवचन में 'इन्द्रजाछ वेत्ताओं” का चोतक दे, शतपथ 
ब्राह्मण? सें अथर्ववेद का वाचक है । 





9 9० ५, २, २० । तु० कौ० ब्लूमफील्ड - अथर्ववेद का अनुवाद >प्या, अथर्ववेद, 
$ ८, % २३ । 


याद्व ( यदु का वशज ) ऋग्वेद” के एक स्थक पर एक यदु राजा का 
चयोतक है, जब कि याद्वो" की मुक्त-हस्तता का अन्यन्न उल्लेख है । एक अन्य 
स्थल पर यदुर्भों अथवा याद्दों के पशु का भी उक्लेख दै।? तु० की० यदु । 
3७ १९, ८ | 
* ऋग्वेद ८ ६, ४६ | तु० की० छुडविग * 
ऋग्वेद का अनुवाद ५, १४२ | 


3 ऋग्वेद ८ १,३११ | 


तु० की० वेवर ४ इन्डियन लिट- 
रेचर ३, ऐ० रि०, ३७। 


थान ऋग्वेद” भोौर वाद में किसी भी गाड़ी का द्योतक है । 


3 ४ ४३, ६ । 
हज 
शतपथ त्रह्मोण ५ ५, १, ७, पडविंश 





ब्राह्मण ६ ३, १०, छान्दोग्य उपनि- 
निषद्‌ ८. १२, ३, इत्यादि । 





याम वहुवचन में प्रयुक्त हुआ है भौर अथर्ववेद! के एक स्थछ पर रौथ 
के अनुसार उन नज्ञत्रों का ग्योतक है जिनके बीच सूर्य (भंग) अमण करता है । 
किन्तु ब्लमफील्ड) और हिटने इससे रात के प्रहरियों का तात्पर्य मानते हैं जो 
वाद की भाषा में इसका नियमित जाशय है । 


3 अथव॑वेद के सूक्त, ३० । 


ह है २५ हुआ ! 
> अथववेद का अनुवाद, ३९६ । 


* सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश, व० स्था०, १ (ध) । 


यामन्‌, ऋग्वेदर में किसी युद्धू में अभियान अथवा चढ़ाई करने का 
धोतक है । 


१ 


4 
ड रेड, २, ७ ६६, ५, ८५०, १, ६ ६४, १०, १० ७८, ६, ८०, ५! 


यायावर” यज॒चेद्‌ संहिताओं' में ऐसे व्यक्ति का चोतक है जिसका कोई 
निश्चित आवास न हो। 


हट > पु 
या! (जाना ) से व्युत्यन्न शब्दार्थ | | तैत्तिसेय सहिता ५ २, १, ७, काठक 
“इधर-उधर फिरना? । सहिता १९ १२। 


याव ] ( २१३ ) [ युग 


्शंिििििलजल बज ब तल 5 





याव--देखिये मास | 

यास्क्‌ ( “यस्क! का दंशज ) का बृहदारण्यक उपनिषद्‌* के प्रथम दो 
चन्नों (गुरुओं की तालिकार्थों ) में आसुरायण के सम-लामयिक और 
भारद्वाज के गुरु के रूप में उल्लेख है । निरुक्तों का लेखक, यास्क्र यही व्यक्ति 
था क्षथवा नहीं यह कह सकना असम्भव है । 


9 ७५, २१, ४ ५, २७ ( साध्यन्दिन ८ उ० पु० २५, २६, ध्त्यादि, इन्डिशे 
२ ६, ३१, ४ ६, ३ काण्व )। स्टूडियन १ १७, १०३; ३, १९६, 
तु० की० वेवर * इन्डियन छिट- ८, २४३, श्त्यादि; इन्डियन लिट्रेचर 

रेचर १०८५ ४१, नोट ३०। 


* ऋग्वेट प्रातिशाख्य १७ २५, वेवर : 


यु, जो कि ह्विवाचक के रूप सें आता है, शतपथ ब्राह्मण ( ३. ७, 
४, १० )> में ऊुते हुये या सन्नद्ध पशुओं का थोतक है। 


युक्त, शतपथ ब्राह्मण ( ६ ७, ४, 4८, ३२. ४७, १, २) में वबेलों के 'जूये? 
का द्योतक है। तु० की० ?. युग । 


युक्ताथ्व का, उस च्यक्ति के नाम के रूप में उल्केख है जिसे पद्चविश 
ब्राह्मण” में एक सामन्‌ का व्रष्टा बताया गया है। ऐसा कथन है कि इसने 
यमर्जो के एक जोडे का परित्याग कर दिया था*, किन्तु हॉपक्षिन्स) का दिचार 
है कि यहाँ शिशुओं के बदलने मान्न का आशय है। 


प्र 


११ ८, ८। कौ० यम । 
9, तु० की० वेवर : नक्षत्र, २, ३१४, नोट, ऐ द्रा० सा०, १५, ६१, ६२ । 
जिनका इस स्थरू के सम्बन्ध में तु० कौ० हिलेब्रान्ट * बेदिशे 


सायण के समान ही विचार है | तु० माइथौलोजी, २, १६० । 


९. थुग, ऋग्वेद” और बाद सें 'जूये? ( बेछों को सन्नद्ट करने के लिये 
प्रयुक्त एक उपकरण ) का द्योतक है । तु० की० रथ | 


) १, ११५, २, १८४, ३,२ ३०, ४, | | अथर्ववेद ४. १, ४०, शत्पथ ब्राह्मण 
३, ५३, १७, ८. ८०, ७, १०, ६०, है ५, १, २४ ३४; तैत्तिरीय ब्राह्मण 
८, १०१, ३, शत्यादि । १. ५, १, ३ । 





युग ] ( २१४ ) [ युग 


२ युग, ऋग्वेद* सें अक्सर एक पीढ़ी? का द्योत्क है; किन्तु एक स्थल 
पर दीर्धतमस्‌ के छिये व्यवहत 'दुशमेयुगे! व्याहृति का अर्थ जीवन का 
दुसवा दशक?” होना चाहिये । 

प्राचीन चंदिक अन्धों में पाँच-पाँच वर्षों के युग-चक्रों का कोई भी सन्दर्भ 
नहीं है ( देखिये संवत्सर )। सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश में, तथा त्खिमर और अन्य 
व्यक्तियों द्वारा उद्धुत पद्नविश ब्राह्मण” का स्थल उसके भाणष्य में केवछ किसी 
काधुनिक अन्थ से दिया गया उद्धरण मात्र है । 


प्राचीन वेदिक अ्न्थ यु्ों की उन धारणाओं से भी परिवित नहीं जो 
बाद में सामान्य रूप से मिलती हैं। अथर्ववेद” में क्रम से एक सौ चर्ष, एक 
'आयुत! ( १०,००० ? ), भोर उसके बाद २, ३ क्थवा ४ युगों का उल्लेख 
है : इससे यह निष्कर्ष प्रतीत होता है कि युग जायुत से वडा होता था, किन्तु 
यह बहुत निश्चित नहीं है । त्सिमरः ऋग्वेद” से एक उद्धरण देते हैं किन्तु 
उसमें चाहे किसी भी अन्य वस्तु का सन्दर्भ हो, किन्तु चार युगों का 
(तु० की० त्रियुग भी 9! तो कदापि नहीं। तेत्तिरीय ब्राह्मण” समय की 
दीघे अचधियों को व्यक्त करता है, जेसे एुक स्थल पर १,००,००० वर्षों का 
उल्लेख है । 


३ ध्युगेन्युगे! ( प्रत्येक थुग में ), १. १३९, किन्तु दसवाँ दशक अधिक सम्भव 
८, ३. २६, ३, ६. ८, ५, १५, ८, है क्योंकि दीर्घतमस्‌ को इद्ध (जुजुर्वान) 
३६, ५, ९ ९४, १२, उत्तरा युगानि! कहा गया है । 

( सावीयुग ), ३ ३३, ८; १०. १०, | _ १७ १३, १७। 

१०, 'पूर्वाँणि थुगानिग, ७ ७०, ४, | आह्टिम्डिशे लेवेन, ३६८ । 

“उत्तरे युगेश, १० ७२, १, इत्यादि | | “८. २, २१। 

१. ९२९, ११, १०३, ४, ११५, २, [ + उ० पू० ३७१। 

१२४, २, १४४, ४, इत्यादि में | ९ ८ १०१, ४७८ अथर्ववेद १० ८, ३। 
मनुष्यों की पीढियाँः ( मनुष्या, | “ तु० की० ऐतरेय आरण्यक २ १, १ 
मानुपा, मनुष., जनानाम्‌ ) वाक्पद और उस पर कीथ की टिप्पणी, ग्िफिथ : 
का सदर्भ मिलता है । देखिये मूइर ऋग्वेद के सूक्त, २ २०३ ।. 

सस्क्ृत टेक्स्ट्स, १*, ४५, ४६ । ऋग्वेद १० ७२, २ में 'देवाना पूर्ब्ये 
१ १०८, ६। विल्सन के अनुवाद युगे? (देवों के प्राचीन थुग में) 
(२, १०४, नोट ) में यह विचार आता है। 


व्यक्त किया गया है कि यहाँयुग का | _ ३ १२, ९, २। तु० की० मूहर, १, 


अर्थ पाँच वर्षों की एक इकाई हे, ४२, नोट ६६ । 


युग |] 
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(२१५ ) 


[ युग 


जलती 


कलि, द्वापर, च्रेता और कृत नामक चार युर्यो का वैदिक साहित्य मे कोई 

निश्चित सन्दर्भ नहीं है, यद्यपि वहाँ यह शब्द पासे की फेक़ों के नाम के रूप में 
आते है ( देखिये अच्त ) । ऐतरेय ब्राह्मण”? में यह नाम तो आते हैं किन्तु 
इनसे वस्तुत. युर्गों का ही तात्पयं होना निश्चित नहीं। हॉग?* के विचार 
से यहाँ पासे का अर्थ है : यह दृष्टिकोण भी उतना ही सम्भव है जितनी कि 
पुक अन्य वैकल्पिक व्याख्या जिसे वेबर,* रोध,* विकूसन,*“ सेक्स सूलर 
और मूहर** ने स्वीकार किया है। वास्तव में रौथ का विचार है कि यह 
मन्त्र प्रच्षिप्त हि : स्थिति जो कुछु भी हो यह स्मरण रखना चाहिये कि यह 
स्थर ऐतरेय नामक बाद के ग्रन्थ से छिया गया है। पड़्विश ब्राह्मण” में 
चार युगॉ--पुष्य, द्वापर, खार्वा ओर कृत का, और गोपथ ब्राह्मण”* में द्वापर 
का उल्लेख है। 


७ १५, ४ (श्रम के सुर्णो के वर्णन में) . 
'लेटा हुआ आदमी कलि होता है, 
अपने की हिलाने पर द्वापर, उठने 
पर त्रेता और चलने पर कृत” ( क॒लि 
शयानों भवति सजिहानस्‌ तु द्वापर- । 
उत्तिहस्‌ त्रेता भवति, कृत सम्पयते 
चरन्‌ )। 


3३ हेतरेय ब्राह्मण २, ४६४ जिसकी वेवर 
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प्र 
१० 
पद 
१७ 
9८ 


१५९ 


इन्डिशे स्टृडियन ९, ३१९, ९ ने 
आलोचना की है । 

इन्डिशे स्टूडियन १, २८६, ९, रे१० 
और बाद । 

इश्डिशे स्टूडियन १ ४६० । 

ज० ए० सो०, १८५१, ९५ | 

ऐन्शेन्ट ससक्ृत लिग्रेचर ४१२ । 
सस्क्षत टेक्स्ट्स ११, ४८, नोट <६। 
णुपघि। 

१ १, २८, वेबर ; इन्डियन, लिटरेचर, 
१५१, नोट १६६, विन्डिश . बुद्ध और 
मार, १५१। 


तु० की० त्सिमर आहलिडन्डिशे 
लेवेन ३६७-३७१; बेवर. इन्डिशे 
स्ट्रीफत १ ९१। शामशास्त्री * ग्वाम्‌ 
अयन, १४४ और बाद, में युर्गो के 
सम्बन्ध में एक स्वंधा भिन्न सिद्धान्त 
प्रस्तुत किया गया है किन्तु यह 
स्ंथा असम्भव है। एक वार वेवर 
( इन्डियन लिथ्रेचर ११३, नोट 
१२७ ) ने ऋग्वेद ३२. ५५, १८ में 
पश्चवारषिक युग का उल्लेख देखा हे 
किन्तु इस स्थल पर पाँच या छ 
ऋतुओं का सन्दर्भ है ( देखिये 
भिफिथ : ऋग्वेद के सूक्त १, ३८२, 
नोट ), जबकि १. २५, ८ में केवल 
मलमास का उल्ंख है। वेवर यह 
भी मानते हैं. ( उ० पु० ७०, २४७ ) 
कि थुग चन्द्रमा की विभिन्न कछाओं से 
निष्कृष्ट हुये हैं, किन्तु यह इष्टिकोण 
सैथ द्वारा वहुत पहले ही अगप्रमाणित 
किया जा चुका है । 


युद्ध ] ( २१६ ) [ यूप 
है 
उुद्ध, ऋग्वेद! और बाद* में संघर्ष और युद्ध का चोतक है । इसऊे लिये 
अधिक सामान्य प्राचीन) शब्द युघ्‌ है । 


2०, ५४, २। ३ ऋग्वैट ९ ५३, ७, ५९, १, ५ २५, ६, 

* तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ५, ९, १, ऐतरेय ६ ४६, ११, इत्यादि, अवव्बेद १ 

हाह्मण ३ ३९, १ ,२,६ ३६, २, ९४, १; ४ २४, ७, ६ ६६, १, १०३, 

भत्तपथ ब्राह्मण १३ १, ५, ६, कौषी- २, इत्यादि; शतपथ ब्राह्मण ५ २, ४, 
तकि उपनिषद्‌ ३ १, इत्यादि । १६, श्त्यादि । 


युधा-त्रोएि औय-सेन्य ( उम्रसेन का बंशज ) ऐतरेय ब्राह्मण* में उस राजा 
का नाम है जो पर्वत और नारद द्वारा अभिविस्त हुआ था । 


"८ २१, ७ | तु० की० वेवर ऐ० रिं० ८। इस शब्द का पोराणिक रूप 
युद्ध-मुष्टि? है । | 


युध्यामवि, प्रत्यक्षतः उस राजा का नाम है जो पुदास द्वारा पराजित 
हुआ था। दस राजाओं पर सुदासू की विजय की प्रशस्ति करनेवाले सूक्तः 
के अन्त में सयुक्त मत्रों में इसका उल्लेख होने के कारण सुदास्‌ के विरोधियों 
के रूप में इसे बहुत अधिक प्रामाणिकरता प्रदान नहीं की जा सकती है। 
9 


७ १८, २४। तु० की० लुडविन ऋग्वेद का अनुवाद ३, १ ७३ । 


युवाति, ऋग्वेद*र और बाद) सें युवती स्त्री के लिए प्रयुक्त साधारण शब्द है। 


97 4 < 
५ ११४८, ५, २. ३५, ४, ३ ५४, १४, | * अथर्ववेद १४. २, ६१, तेत्तिरोय ब्राह्मण 
४ १८, ८, ५ २, १. २, ९ <६, है १, १, ९, २, ४, शतपथ ब्राह्मण 
२६५ १० 3३०, ५. १३ १, ९, ६, ४, ३, ८, श॒त्यादि । 


यूथ, ऋरवेद* और वाद में गायों के समूह या झुण्ड का चयोतक है! 


? १०, >, ८१, ७, ३ ५५, १७, ४ '! २१५, ४, १० २३, ४ । 
2, 7८, ३८, ५, ५ ४१, १९, ५६ | '* अथरवंबेद ५ २०, ३, तैत्तिरीय सहिता 
७ १ | ५९, श्त्यादि | क। ७, २, २, इत्यादि ॥ 


छ० की० 'ूथ्यग, ८ ५६, ४, ९ 


ह9, ऋणेद' जौर बाद में स्तम्म और मुख्यतः उस स्तम्भ का द्योतक 


पर 
२ ७ ( शुनःशेप का 223] १, ७ २, १, ३; वाजसनेयि सहिता 
अथववेद ९ ६, २२, १२ १, ३८, १३ | १९ १७, पश्चर्विश आाह्यण ९ १०, ० 
*, ४७, तत्तिताय सह्दिता ६. ३, ४, | दत्यादि। 


हु 


यूषन्‌ | ( २१७ ) [ योग 





है जिसमें यज्ञ-पशु वाँधा जाता था। यह उस डण्डे का भी चोतक है जिससे 
0 
घर के द्वार को, बन्द करने के लिये, सन्नद्व किया जाता था ( दुय॑ )?॥ 


3 ऋ्वेद १ ५१, ?४ | तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेवेन १५३ । 


यूपन्‌ , जो कि ऋग्वेदर कौर यजुर्वेद संद्िताओं' में अश्वसेध यछ् के वर्णन 
के अन्तर्गत जाता है, वलि किये गये पश्छ के मांस से बने यूप का ग्योतक ड्ठ 
और इसमें सन्देह नहीं कि यह भोजन के रूप में श्रयुक्त होता था । इसे रखने 
था पकाने के लिये प्रयुक्त पात्र और आसेचन का उद्लेख है । इस शब्द का 
एक भिन्न रूप यूस! तैत्तिरीय संहिता) सें मिलता है जो लेटिन जुल! (व) 
के समान है । 


2 ह६२, १३ । तु० की० त्सिमर - आहल्टिन्डिशे 
* उत्तिरीय सहिता ६ ३, ११, १ ४, छेबेन २७१, श्रेडर - प्रिहिस्टॉरिक 
वाजसनेयि सहिता २५ ९। ऐन्टीक्किदीज ११६ । 


डे 
६ ३3, ११, १ #४। 


येवाष, अधथर्ववेद' में क्रिसी विनाशकारी कीटाणु का साम है। काठक 
सहिता' में इसका यवाप! रूप मिलता है । तु० की० वृष । 


3७५ २३, ७. ८ । सह्दिता ४ ८, १, जहाँ “यवाष पढना 

९ ३० १ ( इस्डिशे स्टूडियन ३, ४६० )। चाहिये, कपिष्ठठ सह्दिता ४६ ४। 
कुमुदादि) और 'प्रेक्षादि” गर्णों में तु० की० त्सिमर : आालिटन्डिशे 
भी शसका यह रूप जाता है ( पाणिनि लेवेन ९८, सेन्ट पीटसंवर्ग कोच, 
४ २, <० )। तु० की० मैत्रायणी ब० स्था० । 


योक्‍त्र, ऋग्वेद! और बाद' में रथ अथवा गाडी को सन्नद्ध करने के छिये 
प्रयुक्त 'नभ्री? का चयोतक है । 
28 ३३, १३, ५ ३३, २। 
* अधथवंबेद ३. ३२०, ६, ७ ७८, २, तैत्ति- 
रीय सहदिता १ ६, ४, 9, तैत्तिरीय 


ब्राह्मण ३ ३, ३, ३, शतपथ ब्राह्मण १. 
3, १, १३, ६ ४, ३, ७, इत्यादि । 





योग, अथर्ववेदर और बृहृदारण्यक उपनिषद्‌* में गाडी को खींचने वाले 
अश्वों अथवा बेलों के जूये का द्योतक है । 
१६ ९५९१, १ (६ अथवा ८ के जूये ), 
काठक सह्विता १५. २, इत्यादि । 
तु० को० सीर | ब 


* ४, ३, ११५ ( 'रथ-योगा-), अर्थात रथ 
के दल )। 





योजन | (२१८ ) [ योवन 





थोजन, ऋग्वेद” भौर बाद" में दूरी के एक नाप? के रूप में अक्सर आता 
है किन्तु इसकी ठीक-ठीक लम्बाई को व्यक्त करनेवाछा कोई सन्दर्भ नहीं है । 
बाद में इसे चार क्रोशों अथवा लगभग ९ मील के वराबर माना गया है ।* 


39 9०8, ८, ? १६, ३, १० ७८, ७, अत्यन्त असम्भाव्य है। 
८६, २०, इत्यादि । 3 अर्थात्‌ एक वार के सन्नद्ध करने में 
२ अथरव॑वेद ४ २६, १, मैत्रायणी सहिता चली गयी अथवा गाडी से पश्चु को 


२ ९, ९,३ ८, ४, तत्तिरीय ब्राह्मण असन्नद्ध किये बिना ही एक वार में 





2 ४, ?; ७, इत्यादि। तु० कौ० पूरी की गयी दूरी । 

त्सिमर - आह्टविन्डिशें लेवेन ३६१, जो | 5४ क्रमी-कभी आठ क्रोश अथवा १८ मील 
ऋग्वेद १ १२३, ८, में 'योजन? को | के आधार पर गणना की गईं है। 
सुहृत्ते के वराबवर समय के एक विभा- ढाई मील का भी अनुमान मिलता है। 


जन के रूप में देखते हें । किन्तु यह । 
योघ, ऋग्वेद में योद्धा भथवा सेनिक का ग्योतक है । 
3 १ १४३, ५, ३. ३९, ४, ६ २५, ५, १०. ७८, ३। 


योपन, योषणा, योषा, योषित्‌ , सभी प्रिय होने अथवा विवाह सम्बन्ध 
स्थापित करने की वस्तु होने के रूप में, कन्या अथवा युवति के द्योतक हैं ।* 
इस प्रकार यह शब्द ब्राह्मणों के वृषन्‌ के विरोधी अर्थात्‌ पुरुष” के विपरीत 
'स्री? का सामान्य जाशय रखते हैं,* किन्तु यह 'पत्नीः), अथवा पपुन्नी'* अथवा 
केवल 'पालिका?” के आशय में भी भाते हैं । देखिये स्री । 


3 ध्योपन्‌), ऋग्वेद, ४ ५, ५, 'योषणा), ४१८ | 
३ ५२, ३; ५६, ५, ६२, ८, ७ ९५, | | शतपथ ब्राह्मण १ २, ५, १५ (योपषा » 
डे, श्त्यादि, योपा?, १ ४८, ५, ९ २, और अक्सर अन्य ब्राह्मर्णो मे भी। 
११, ३ ३३, १०, ३८, ८, इत्यादि, | + अथर्ववेद १० ३, २९५ (योपषा )। 
अधथवंबेद १२. ३, २९, १४ १, ५६, |  इसो प्रकार योष/ ऋग्वेद १ ११७, 
श्त्यादि, 'योषित्‌', ऋग्वेद ९ २८ २० में | तु० की० ह्सिमर « जालिदि- 
४, अथर्ववेद ६ १०१, ?, इत्यादि । न्डिशे लेवेन ३१० । 

तु० को० डेल्ब्ुक - डी० ब०, | + शतपथ ब्राह्मण १ ८, १, ७। 
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योय॑-घारि ( युगन्घर? का वंशज ), मन्त्र-पाठ (२. ११, १२) में साल्वों 
के राजा का नाम है। 


यावन, अथर्ववेद्‌ ( १८. ४, ७० ) में मिलता है जहाँ यह बृद्धावस्था का 
विरोधार्थी है । 


[ रजत 


रक्षित्‌ ] ( २१६ ) 





र्‌ 


रत्तित ( (रक्षा करनेवाका?, “अभिभावक! ) ऋग्वेद” ओर बाद में 
साधारणतया छाक्षणिक आश्यय में आता है | 


39१ ८९, १ ५; २ ३९, ६; सोम का | | अथर्ववेद ३, २७, १, १२, ३, ५५, 
रक्षक, ६ ७, ७, यम के कुत्तों का १९ १५, ३, शतपंथ ब्राह्मण १३ ४, 
रक्षक, १० १४, १९, शत्यादि । २, ५, इत्यादि । 


रघट , एक वार बहुवचन में अथवंबेद में कता है, जहाँ पेप्पछाद 
शाखा सें 'वघटः पाठ है । रौथ' ने एक समय इसका ठीक पाठ 'रघवः होने 
का अनुमान किया था । ब्लमफीह्ड), जिन्होंने अपने अनुवाद में इस शब्द 
की “बाज पत्तियों? के अर्थ में व्याख्या की है, अपनी टिप्पणियों में रौथ के 
अनुमान को सम्भव मानते हैं। छुडविगं इसका अर्थ 'मधुमक्खी! मानने का 
विचार व्यक्त करते हैं। सम्भवतः किसी प्रकार के पत्ती से ही तात्पय है ।* 


न्‍ “ बौटलिद्डू - डिक्शनरी, व० स्था० | तु० 


८. ७, र४ । 
* सेन्ट पीट्संबर्ग कोश, व० स्था०, १ (क) की० व्हिदने . अथवंवेद का अनुवाद, 
3 अथर्वबेद के सूक्त, ५८० । ७०१। 


४ ऋग्वेद का अनुवाद, ३, ५०४। ॥ 


रजत, एक विश्येपण के रूप में हिरण्यर के साथ “चाँदी? का ग्योत्तक है । 
चाँदी के आाभूषणों ( रुक्म )', पात्रों? घीर सिक्कों ( निष्क > का उच्लेख 
मिलता है। अकेले भी यह शब्द विशेष्य के रूप में “चाँदी! के आशय में 
प्रयुक्त हुआ है ।* 


3 तैत्तिरीय सहिता १. ५, १, २, काठक 
सहिता १० ४, शतपथ ब्राह्मग १२ 
४, ४, ७, १३. ४, २+ १०, १९४८. १, 
३, ४, इत्यादि [ 
शत्तपथ ब्राह्मण १९ ८, ३, ११। 
3 तैत्तिरीय ब्राक्मण २ २, ९, ७, ३. ९, 
ड ६, ५। 
पन्नविश ब्राह्मण १७ १, १४। 
> अववेबेद ५ २८, १, १३. ४, ५१, 


ऐतरेय ब्राह्मपम ७ १२, २, छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ ४- १७, ७, जेमिनीय उप- 
निषद्‌ ब्राह्मण ३ १७, ३, षड्विश 
ब्राह्मण ६ ६ । 

तु० की० श्रेडर - प्रिहिस्टॉरिक 
ऐन्‍न्टीक्किटीज, १८०, त्सिमर - आहिटि- 
न्डिशे लेवेन, ५६, मैकडोनेल  सस्क्षत 
लिटरेचर, १५१, १५२, विन्सेन्ट स्मिथ * 
इन्डियन ऐन्टिक्केरी, ३१४, २३० । 


रज्जु-दाल ] ( २०२ ) ( रक्रिन्‌ 


जज जि जज + 55 +++++++++++>+++5+ 








र्जु-दाल, शतपथ ब्राह्मण? में एक बृक्ष ( (07१8 प्रपप्ुड8 अथवा 
]89608 ) का नाम है। 
398३ ४, ४, ६। तु० को० एग्लिट्ट * से० बु० ४० ४४, ३७३, नोट २ । 


रज्जु-सज, ( रस्सी वनानेवाढ्ा ) को यजुवेंद" में पुरुषमेध के बलि- 
प्राणियों की तालिका में सम्मिलित किया गया हैं । 
? बाजसनेियि सहिता ३१० ७ तत्तिरीय ब्राक्षण १. ४, 3, १ ) 


रण, ऋग्वेद! जोर बाद में उपयुक्तन युद्ध के जानन्‍द का, और उसके 
बादु स्वय 'युद्ध/ या 'खघप! का ही घोतक दे । 
? १ ६१, १ ९, ७४, ३, ११९, ३, ६. | 3 अवच्बेद ५ २, ४, इत्यादि । 
१६, १५, इत्यादि । 
रल, ऋग्वेद” कौर बाद में किसी भी मूल्यवान पदार्थ का द्योतक हे, 
त्ज्‌ बे ०6 को, 
विशिष्टत' 'रत्न! मात्र का नहीं जसा वदिकोत्तर साहित्य में दे । 
39 ० ०, ७, 3७, ८, ४२, ६१, ??५, १, | पे तअथरववेद ५ १२, ७, ७ १४, ४, शेतपथ 
१४०, २२, १४०, 29, २ ३८, १, | ब्राक्षग ण्‌ 8, १, ५ ॥ 
इत्यादि । | 


रलि, जो कि पड्विश ब्राह्मण ( ४ , ४ ) में भाता है, अरलि का ही भ्रष्ट 
पाठ है । 

रलिन्‌ राजकीय दल के व्यक्तियों के लिये व्यवह्मत शब्द है जिनके ही 
घरों पर राजसूय के समय रत्न हवि! नामक एक विशेष संस्कार सम्पन्न किया .. 
जाता था। तैत्तिरीय सहिता' और तेत्तिरीय ब्राह्मण* से ऐसे व्यक्तियों की 
तालिका के अन्तर्गत, ब्ह्मन्‌ ( अर्थात पुरोद्दित ), राजन्य, महिपी ( राजा की 
प्रथम पत्नी ), वावात ( राजा की प्रिय रानी ), परिवृक्ती ( राजा की उपेक्षित 
पत्नी ), सेनानी ( सेना का नायक ), खूत ( सारथी ), आमणी ( ञ्राम- 
प्रधान ), क्षत्त ( कोशाधिकारी ), सम्रहीतृ ( सारथी अथवा कोपाध्यक्ष ), 
भागढुघ ( कर सग्रह करनेचाला अथवा भोजन का वितरण करनेवाछा ), 
ओऔर क्षक्षावाप ( पासे का अधीक्षक अथवा पासा फेंकनेवाला ) क्षाते हैं। 
शतपथ ब्राह्मण सें इनका क्रम इस प्रकार है, सेनानी, पुरोहित, सहिषी, सूत, 


वि हे 
रे ८, ९, १ और वाद । ७५ ३, ?, १ और वाद । 
१ ७, ३, १ और वाद । 





रथ ] ( २२३ ) [ रथ 


नी 





ग्रामणी, क्षत्त, संग्रहितू, भागदुघ, अज्ञावाप, गो-निकर्तन ( गायों का वध 
करमैचाछा अथवा आखेटक ), और पाछकागर ( संदेशवाहक अथवा दूत ); 
व्यक्त पत्नी को यहां उत्सव के दिन, निऋति के हेतु घर में हो रहने का 
उल्लेख है। मेन्नायणी संहिता में यह तालिका हैः बअह्मन्‌ ( भर्थात पुरोद्तित ), 
राजन, मद्दिवी, परिछृक्ती, सेनानी, सम्रहीत, क्षत्त, सूत, वेश्यम्रामणी, भागदुघ, 
तक्ष-रथकारी ( बढ़ई और रथ बनानेवाका ), अक्षावचाप, और गो-विकर्त । 
काठक संहिता" से 'गोविकत! के स्थान पर 'गो-व्यच! है तथा 'तक्ष-रथकारौ? 
नहीं आता । 

यह स्पष्ट है क्रि इन तालिकार्थों में अनिवायत, राजगृह के व्यक्ति तथा 
शासन से सम्बद्ध राजकीय सेवक ही सम्मिलित किये गये हैं, यद्यपि संग्रहीत, 
भागदुघ, सूत, ग्रामणी, और क्ष्तते का भाशय सदिग्ध है, क्योंकि इन नामों 
का भाशयय अनिश्चित होने से इनसे व्यक्तिगत सेवर्को* अथवा सार्वजनिक 
अधिकारियों में से किसका तात्पर्य है यह नहीं कहा जा सकता। पद्चविश 
ब्राह्मण में राजा के मित्रों के अन्तर्गत आठ वौंरों ( वीर पुरुषों ) की तालिका 
इस प्रकार है, आता, पुत्र, पुरोद्दित, महिषी, सूत, आमणी, ज्त्त, और 
संग्रहीत । 


7 क्ात्यायन श्रीत सूत्र, १५ ३, १५ के | अधीक्षक जो राज्य के थूत-गृह्दों की 
अनुसार यह ब्राह्मण के घर जाती है देस रेख और लगान वसूल करता 
और वहाँ ब्राह्मण की अवध्यता तथा था, जैसा कि वाद में इसका कार्य या । 
राजशक्ति से मुक्तता की भागी प्राचीन इसग्लिग इतिहास में भी 
होती है । राजगृह के अधिकारियों के मत्री 

3० ६,५, ४ ३, ८। आदि हो जाने के चिह्न मिलते ६ । 

8१५ ४। 0 

४ इसी प्रकार अक्षावाप या तो वह व्यक्ति तु० की० वेवर - इन्डिशे स्टूटि- 
धिता था जो राजा के छिये पाता यन १७, २००, ऊबर, डेन राजसूय 
खेलता था--अर्थात्‌ एक व्यसनी पासा ४, हॉयकिन्स . ज० अ० भो«८ सो०, 
खेलनेवाला होता था जो राजा के १३, १२८, एरिलज्ञ - से० बु० ई०, 
साथ खेलता, अथवा उसका खेल ४१, ५८-६५, हॉपकिन्स ट्रा० सा० 
देखता था--अथवा एक सार्वजनिक १७५, ३०, नोट ? । 
रथ, ऋग्वेद! और बाद में साधारण याढ़ी अथवा अनस्‌ के विपरीत 

३२ २०, ३, ३, १५, ५; ४ ४, २१०, अथववेद, ५ १४ ५३ १० १, ८३४ 


१६, २०, ३६, २, ४३, २५, इत्यादि । ऐनरेय ब्राह्मण, ७ १२, ३, शत्यादि । 


हे 


रथ ] ( २२४ ) [ रथ 
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रथ का द्योतक है, यद्यपि दोनों का विभेद निश्चित नहीं। दोनों के आकार के 
सम्बन्ध में इस वात के अतिरिक्त और कोई विचरण नहीं मिलता कि रथ के 
पहिये की नामि का छिद्र अथवा ख ग्राढ़ी के पहिये के छिद्र ले बड़ा 
होता था। 

नियमित रुप से रथ में दो पहिये ( चक्र ) ही होते थे, जिनका अक्सर 
उल्लेख मिलता है ।* पहिये में एक पवि, एक ग्रधि, तीलियाँ ( अर )“ गौर 
एक नासि ( नभ्य ) होते थे । पवि और श्रधि मिकूकर नेमि का निर्माण 
करते थे । नाभि के छिद्र को ख कहते थे और इसमें छुरे का सिरा घुसा 
रहता था। किन्तु यह अनिश्चित है कि आखि (रे के उस सिरे च्योतक दे. जो 
नाभि के छिद्र में घुसा रहता था अथवा उस कील का जिसे डरे को पद्दिय में 
स्थित रखने के लिये घुरे के किनारों में रूगराया जाता था । कभी-कभी ठोस 
पहिये भी व्यवह्नत होते थे ।* 


कुछ दशाओं में घुरा (अन्त ) अरदु की छूकढ़ीं का बना होता था 
जिसके किनारों पर पहिया घूमता था। धुरे से ही रव का ढाँचा ( कोश ) 
सन्नढ रहता था । धुरे के कोशभाग के लिये वन्धुर शब्द का भी प्रयोग किया 
गया है जिसका ठीक-ठीक आहशय रथ का कासन है। अश्विनों के लिये प्रयुक्त 
“त्रि-वन्धुरः उपाधि इस्री के छिये प्रयुक्त “त्रि-चक्र' उपधि के ही समान है; 
इससे सम्भवतः, जेसा कि वेवर का विचार है, ऐसा प्रतीत होता है कि रथ 
में सामान्यत्या तीन पहिये और तीन जासन होते थे; किन्तु त्थिमर! का 
विचार है कि ऐसा रथ विश्ुद्दवतः पौराणिक ही प्रतीत होता है। गर्त भी रथ 
में योद्धा के झासन का थोतक है । 


घुरे पर द्वी रथ का स्तम्भ ( ईपा, ग्रडई्ठय ) समर्कोण बनाते हुये सन्नद्ध 
रहता था। ऐसा प्रतीत होता है कि रथ में एक ही स्वस्म होता था जिसके 


3८ ०१, ७, सायण के भाष्य सहित, १० ४, इत्यादि । 


वेदिशे स्टूडियन २, ३३३ । £ तु० की० अधि । 
* तु० की० छान्दोग्य उपनिषद्‌ ४. १६, | ” ऋग्वेद ८ ४६, २७, त्सिमर * आहिट- 
५, जेमिनीय उपनिपद्‌ ब्राष्मण ३ १६, स्डिशे लेवेन २४७, नोट । 


७, कीपीतकि उपनिपद्‌ १ ४। £ प्रो० अ० १८९८, ५६४, विर्चाओ- 
2 तु० की० ऋग्वेद १ ३२, १५; १४१, त्सी० इ० ५, २००। तु० की० 
%, ५ १३, ६, ५८, ५, ८ २०, १४, | नोट २१। 


७७, ३, १० ७८, ४, काठक सद्विता | उ० पु० ८। 


रथ ] ( २२४ ) [ रथ 





दोनों भोर दो अश्व सन्नद्ध किये जाते थे और उनऊे गले में जूअ। अथवा थुग 
पहना दिया जाता था । रथ के स्तम्भ को जूये के छिद्र ( जिसे 'ख”?” अथवा 
तर्बनन!?* कहते हैं ) में घुसा रहता था और जूये तथा स्तम्भ को एक साथ 
बाँध दिया जाता था ।** 

भ्श्वों के गले ( औवा ) को ही सन्नद्ध किया जाता था और उसपर 'जूआ? 
रक्‍खा होता था । कभी-कभी उनके स्कन्ध-भाग को भी सन्नद्ध किया जाता था 
जिसके लिये रथ के स्तम्भ पर वेंड्े-वेंडे एक कड़ी का डण्डा छगा होता था, 
अथवा रथ ऊे स्तम्भ के किनारे पर दो तिकोने आकार की -लकड़ियों का 
प्रयोग होता था जिनका मुख नीचे की ओर चौढ़ा और ऊपर की ओर नुकीला 
होता था ।?* रश्मि और रशना द्वारा ऐसी ही छकड़ियों का. आशय व्यक्त 
होता है । यह शब्द उन वल्गाओं के भी घयोतक दें जो अश्ों के मुँह में छगी 
(क्षिप्रा' से सन्नद्ठ होते थे। सारथी वल्गाओं की सहायता से अश्वों का नियन्त्रण 
करता था और 'कशा” से उन्हें हाँकता था ।*“ अश्वों के पेट की ग्रोलाई को 
(कचया! कहते थे ।?** 

रथ में सन्नद्ध अश्वों की संख्या सामान्यतया दो द्वोती थी, किन्तु कभी-कभी 
तीन”* श्षथवा चार अश्वों तक का प्रयोग होता था। ऐसी दशा में यह भनिश्चित 
१7 ऋग्वेद ८ ९१, ७ का यही आशय अथे भी हो सकता है ( सिफिथ : 

प्रतीत होता है, किन्तु इसे जूये के ऋग्वेद के सूक्त १, १६२ )। 


उस छिद्र भाग के भर्य में भो ग्रहण ऋग्वेद ० ८३, ३, ६ ७५, ६ । 
किया गया है जिसमें बेल का सर | *५ ऋग्ेद १० १०, २१३; “कक्ष्य-प्राः 


घुसा होता था (होमर का 58०7२ ) | ( फूले हये पेटवाला अर्थात्‌ जिसे 
देखिये विरुसन के अलुवाद पर अच्छी तरद्द खिलाया-पिलाया गया 
कोवेल को टिप्पणी; ग्रिफिथ ऋग्वेद हो), १ १०, ३ में इन्द्र के अश्वों 
के सूक्त २, २३७, नोट । १8 + उपाधि 

5 अथवंबेद १४. २ +४०। तीन अश्वों का ऋग्वेद १०, ३३, ५, 
ऋग्वेद ३ ६, ६६ ५ ५६, ४, १० में उछेख है और ऋग्वेद १. ३९, ६, 
६०, ८ । ड्ट में 

५3 » 3 ८ ७, २८, इत्यादि में प्रष्टि से 
त्सिमर - उ० पु० २४५९, का 280 तृतीय अश्व £ का आशय हो सकता 
दे कि ऋग्वेद १. ११९, ५ में “वाणी है| देखिये शतपथ ब्राह्मण ५ १, ४, 
लकडी के उन दो लढट्ठां की च्योतक है ११, २, ४, ९, इत्यादि, पच्नर्विश 


जिनमें तिकोने आकार के दो चौकठे ब्राह्मण १६. १३, १२, भी। चार 
सन्नद्ध रहते थे। रौथ सेन्‍्ट पीटसे अश्वों के लिये तु० की० ऋग्वेद २- 
वगं कोश व० स्था० वोटलिछू | १८, १, जतपथ ब्राह्मग ५ ४, ३, 
डिक्शनरी, और ग्ासमैन का भी यही । १७, १, ४, ११, एग्लिद्न : से० घु० 
मत है। इस शब्द का 'दो वाणियाँ? ई० ४१, २१, नोट १। 


१४ बे० इृ० द्वि० 


रथ ] ( २२६ ) [ रथ 





है कि इन दो अतिरिक्त अश्नों को पहले से सन्नद्द धरश्वो के भागे छगाया जाता 
था अथवा दोनों पाश्वों में, सम्भवतः दोनों दी पद्धतियाँ प्रचछित थीं। कभी- 
कभी तो पाँच भश्वों तक का प्रयोग होता था ।7" रथों में सामान्यतया छ्षश्रों का 
ही व्यवहार होता था, किन्तु 'गदूंभ!'*” अथवा “अश्वतरी? ( ख़बर )** का भी 
उल्लेख मिलता है । यादियों को खींचने के लिये बलों का प्रयोग होता था 
और इसी कारण गाढ़ी को शअनुड्वाहँ कहते हैं। कभी-कभी निर्धन व्यक्तियों 
को एक द्वी अश्व से सनन्‍्तोप करना पड़ता था भोर ऐसी दशा में रथ सें दो 
स्तम्भ होते थे जिनके चीच में अम्र सन्नद्ध रहता था ।*” 


रथ में सारथी दाहिने किनारे पर खड़ा रहता था, जब क़्िि योद्धा, जैसा 
उसके सब्येष्ठ अथवा सव्यष्टा,'* नामों से प्रगट होता है, श्रॉये किनारे पर 
रहता था। योद्धा अपनी हृच्छानुसार रथ में बेंठ भी सकता था क्योंकि रथ 
में आासन वना होता था, भौर बाण चछाते समय तो धनुर्धर स्वभावतः 
चेठना ही भधिक चाहता रहा होगा । 

आपस्तस्ब के शुर्ब सूत्र** में रथ की लस्बाई-चौड़ाई का इस प्रकार वर्णन 
है : स्तस्भ-१८८ णद्भुलि, धुरा-१०४ धडद्ुलि, और जूजआा-८६ अद्ठुलि। रथ 


हि । 
४ “२4: पतन्नवाही', काठक सह्िता १५ 


२, मैत्रायणी सहिता ? ६, १। 
तैत्तिरीय सह्दिता १ ८, ७, २, जैसे 
एक समानान्तर स्थल पर "*प्रष्टि- 


'सब्येछ सारथिग, एक यौगिक शब्द के 
रूप में आता है जिसका अर्व निश्चित 
रूप से योडा और सारथी? है। 
देखिये शतपथ ब्राह्मण ०. ३, १, ८, 





वाह्दीः है । 

ऐतरेय ब्राह्मण ४ ९, ४ । 

छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ ४ २, १, ५. १३, 
२, ऐतरेय माह्मण ४ ५, १। 

ऋग्वेद १०, १०१, ११, १३१, ३, 
भौर ६. १५, १९, पश्चर्विश ब्राह्मण 


१६. १३, १२; २१. १३, ८, इत्यादि । 


२१ थर्बवे 
अथववेद ८, ८, २३ में भ्सब्यष्ठाः 


के साथ यही स्थिति है, और 
तैत्तिरिय सहिता १ ७, ९, १ में 


और एग्लिह्न. से० थु० ई०, ४२१, 
६२, नोट १, भी। यूनानी सन्दर्भो 
में दो योदारओओं और एक सारथी का 
मिवरण मिलता है। तु० कौ० तोन 
आसनोवारा अख्िनों का रथ । 
देसिये फॉन शोडर : इन्डियन लिटरे- 
चर उन्ट कटचर, ४३५ । 

+* ६ ७५ (वर्क त्सो० गे०ण, ५६, ३४४, 
३४५ )। 


रथ-कार ] ( २२७ ) ( रथ-कार 





के निर्माण के लिये पहियों के चक्रधार के अतिरिक्त सर्वत्र छकड़ी का ही 
व्यवहार होता था 

रथ के अनेक अन्य सार्गों का भी उल्लेख है किन्तु इनके नामों का 
आशय अक्सर अस्पष्ट है। यह नाम इस श्रकार हैं : अ्रष्कू, न्यक्ू, उदि, 
पक्षस्‌ , पातल्‍्य, भुरिज्‌ , रथीपस्थ, रथवाहन । 


२३ _तुयय ब्राह्मण ५. ४, ३, १६॥। वधू सो०, १३, २२१५-२६२; और तु० की० 


को ले जाने के लिये प्रयुक्त रथ अंडर : प्रिहिस्टॉरिक ऐेन्टीक्किटीज, 
शल्मलि)ः की लकडी का बना होता इ३८, ३३९, त्सिमर ४ आहल्टिन्डिशे 


था, ऋग्वेद १० ८५, २० । 
मद्दाभारत कालीन रथों के लिये 
देखिये, हॉपफिन्स ४ ज० अ० औ० 


लेवेन, २४५-२५२; हॉपकिन्स ४ ट्रा० 
सा० १५, ३८, नोद १। 


रथ-कार का अथर्वचेद* में ऐसे व्यक्ति के रूप में उहलेख है जो राजा की 
प्रजा के भन्‍्तगंत आता है जौर सामान्य रूप से जौद्योगिक जनसंख्या का 
उदाहरण है । यज॒वंद संहिताओं' और ब्राह्मणों? में भी इसका उल्लेख है : प्ून 
सभी स्थलों पर, जोर सस्भवतः अथवबेद में भी, रथकार एक जाति के द्वी रूप 
में आता है। बाद की पद्धतियाँट रथकार को एक 'माहिष्य? ( क्षत्रिय पति और 
चैश्य पत्नी का पुत्र ) और एक 'करणी? ( चैश्य पति और शूद्ध पत्नी की पुत्री ) 
की सनन्‍्तान मानती हैं, किन्तु रथकार की ऐसी उत्पत्ति मानना ऐतिहासिक दृष्टि 
से ठीक नहीं प्रतीत होता । रथकार निश्चित रूप से एक कर्मणा जाति रहे 
होंगे। हिलेब्रान्ट/॑ का विचार है कि अनु जाति ही रथकार वर्ग के निर्माण का 
जाधार थी क्योंकि यह जाति उन ऋशभ्ुओं की उपासक थी जो भत्यन्त उत्कृष्ट 
रथ निर्माता माने गये हैं । किन्तु इस इष्टिकोण के पक में प्रमाण बहुत कम हैं। 


38 ५, ६ । 

* क्राठक सहिता १७ १३, मैत्रायणी 
संहिता * ५, ५, वाजसनेयि सहिता 
१६. १७, ३०, ६। 

तैत्तिरीय ब्राक्षण १, १, ४, ८, ३ ४, 

२, १; शत्तपव बाह्मपण १३ -+४, 

भ २, २१७ ॥ | 
थाशवल्क्य १, ९५। वाद के सस्कारों 
में एक जाति के रूप में वैश्यों से ह्ौन 





किन्तु शूद्दों से श्रे. रथकारों की विशेष 
स्थिति के लिये तु० कौ० वेबर : 
इण्डिशे स्टूडियन १०, १२, १३६ और 
तु० की० चरण; तु० की० फिक 5 डी० 
ग्ली० २०९, २१० भी । 


* वेदिशे माइथौलोजी, ३, १५२, १५१। 


त॒ु० की० वेवर * इन्डिशे स्टूडियन १७, 
१९६ और वाद । 


रथ-मृत्स ] ( २२८ ) ( रथ-मुख 


जन री + अीज3लीक अकेली मत ली डीफिलार 











रथ-यत्त, वाजसनेयि सह्दिता (१५, १७) और पेनरेय ध्राह्मण (३, ४८, ९) 
में एक 'प्रवीण सारथी” का चोत्क है ।* 


3 तु० की० तैत्तिरीय सददिता ४ ४, ३, २, कृत्ल, मेत्रायणी सद्दिता ३. ८, 
१०, कृत्स, काठक संदिता १७, ९ । 


रथ-चक्र का ब्राह्मणों? में शक्सर उद्लेस है । देखिये रथ भौर चक् । 


3 छतरेय ब्राह्मण ३9 ४३, ४, तत्तिरोय |. २ ३, ३, १९, ५ ?, ०, २, ११. 
ब्राह्मण ९ १, 5६, ८, शतपथ ब्राह्मण ८, 7? २२, दइत्य।दि । 


रथ-चर्पण, एक चार ऋग्वेद' में ाता है, जहाँ आशय कुछ सन्दिग्ध दे । 
रौथ' का विचार था कि इससे रथ के किसी भाग का अर्थ है, फरिन्तु सस्भवत, 
इससे केवल 'रथ के पथ” का ही आद्यय है।* 
१८ ५) १९ | ' 3तु० का० निरक्त ५, १२ पर दुर्ग के 
+ तेन्ट पीट्सवर्ग कोश, व० स्था० । '.. आाधष्य में उदरण और व्यारया । 


रथ-यूति, अथर्ववेद्‌ ( १९. ४४, ३ ) से था तो एफ विशेषण है जिसका 
अर्थ 'तीघ्रगति से रथ हॉकने वाछा”' है, अथवा व्यक्तिवाचक नाम जेसा कि 
सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश में रौथ ने साना है। 


9 
व्हिटने : अवर्ववेद का अनुवाद ९६७, 
के अनुसार 'रथ के समान तीत्र 


गति वाला! | तु० क्ौ० इसी स्थल पर 
उनकी टिप्पणी । 





रथ-नाभि का चाजसनेयि संहिता" छीर उपनिपदो' में उल्लेख है । 


उपनिपद्‌ ३, ८, छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
७ १५, ?, श्त्यादि | 


ह ३४, ७५] 

4 
बृहददारण्यक उपनिषद्‌ २ ५, ५, 
ऐतरेय आरण्यक ३ २, ४, कौपीतकि 





रथ-ग्रोत दार्भ्य ( 'दर्म' का वंशज ) का मैन्नायणी सहिता ( २. १, ३ ) 
में सस्भवतः एक राजा ज्थवा कदाचित एक पुरोहित के रूप में उल्लेख है । 

रथ-प्रोष्ठ ऋचेद ( १०. ६०, ७ ) में एक राज-परिवार के नाम के रूप 
में आता है। देखिए सुवन्धु । 

रथ-मुख, बाद की संद्दितार्थों* में रथ के अम्रभाग का द्योतक है। 
तु० की० रथशीषे । 
* अवव॑वेद ८ ८, २३, तेत्तिरीय सहदिता ३ ४, ८, २, ५. ४, ९, ३, इत्यादि । 


रथर्वी ] ( २२६ ) [ रथ-सक्ग 





रथववी, अथर्वचेद ( १०, ४, ५ ) में एक सप का चास दे । 

रथ-वाहन, ऋग्वेद! जीर बाद में रथ को टिकाने के छिए्‌ प्रयुक्त एक 
चलनश्शील उपकरण का नाम है। रौथरे के जनुसार यह यूनानी (8०५०५ के 
समान है जिस पर न प्रयुक्त होने के समय रथ टिका रहता था । 'रथवाहन- 
चाह? शब्द उन दो अश्वों के आशय में प्रयुक्त हुआ है जो रथवाह्नन को खींचते 
थे। वेबर” का विचार है कि इसका प्रयोग युद्ध के रथों को युद्ध स्थल तक 
ले जाने के लिये किया जाता था। 


3६ ७५, ८ । १५ ९; मैत्रायणी सहिता २, २, १। 
* अथर्ववेद ३ १७, १८-नैत्तिरीय सहिता | * ऊबर डेन वाजपेय, २७, नोट २, जिसका 
४ २, ५, ५ काठक सदिता १६. गेल्डनर * वेदिशे स्टूडियन २, २७५ ने 


११ - मैत्नायणी सहिता २ ७, ११८८ 
वासिप्ठ धमंसृत्र र ३४ ३१५। काठक 


भी अनुसरण किया है। फिर भी वेबर 
यह स्त्रीकार करते हैं कि रथवाहन 


सहिता २१५ १०, तैत्तिरीय ब्राह्मण होमर के 8७/»०५ के समान ,केवरू रथ 
१ ७, ९, ६, शतपथ ब्राद्यय ५ ४, |, के टिकने मात्र का उपकरण रहा हो 
३, २१ और बाद भी देखिये । सकता है, जव कि गेल्डनर ऐसा मत 
3 के० दौ०, ९५ और वाढ़्, रिहिटने व्यक्त करते हैं कि इसका कभी भी ऐसा 
अववंबेद का अनुवाद ११६ । आशय नहीं था । रथवाइहनवाह शब्द 
४ वैज्तिसीय सहिता १ ८, २०, ९, तैत्तिरीय का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि यह 
ब्राह्मण १. ८, ४, ३; काठक सह्िता उपकरण भी चलनशील था | 


रथवीति दार्भ्य ( 'दर्भ' का वंशज ) का एक बार ऋग्वेद सें गायों 
से परिपूर्ण ( गोमतीर्‌ भ्षन्नु ) दूरस्थ पर्वेतों, सम्भवतः हिमालय पर, रहनेवाले 
और सूक्त गायक के प्रतिपाछ॒क के रूप में उल्लेख है। वाद की परम्परा" इसे 
एक राजा मानती है जिसके श्यावाश्व नामक पुत्र ने अपने पिता और मरुतों 
की सहायता से अपने लिये एक पत्नी प्राप्त किया था । 


30७५ ६१, १७, १९ । ऋग्वेद-नोटेन, १, १५३, ३५४ में 
+ देखिये सीग. सा० ऋ०, ५० और वाद, आलोचना | मैक्स मूलर : से० बु० ई० 
६०, नोट २, और ओस्डेसवर्ग * ३२, ३५९, १६२ | 


रथ-शीर्ष भर्थाव्‌ रथ के भञ्नमाग का शतपथ ब्राह्मण ( ९, ४, १, १३ ) में 
उल्लेख है । 


) 
रथ-सन्न, ऋग्वेद ( ९. ५३, २ ) में दो विरोधी रथों के आमने-सामने 
आ जाने का द्योतक है। 


रथाक्ष, यजर्वेंद संह्िताओं? में रथ के धुरे का द्योतक है। कात्यायन 
श्रौत सूत्र' के भाष्यकार ने इसकी लम्बाई १०४ अंगुलि बतायी दे जो 
भापस्तस्व शुरुव सूत्र) के वक्तब्य के अनुकूछ है । देखिये रथ । 
 जैत्तितीय सद्दिता ६. ६, ४, १, काठक | + ६. ५ ( वर्क £ त्सी० गे० ५६, ३४४, 


सहिता २९ ८। ३४० )। 
* ८८, ६! 


रथाहुय, शत्तपथ ब्राह्मण ( १२. २, ३, १२ ) में रथ से पूरी की गयी 
एक दिन की यात्रा-अवधि का घोतक है । 

रथिन्‌ और रथी, ऋग्वेद! और याद से रथ पर चलनेवाले ब्यक्ति के 
द्योतक हैं और इन व्याहृतियों के भन्तर्ग त सारथी तथा रथारूुढ़ योद्धा दोनों 
ही भा जाते हैं । 


3 रथिन्‌ , १. १२२, ८, ५ ८३, ३, ६. संहिता ५. २, २, ३, वाजसनेथि 


४७, ३२१, ८, ४, ९, १०, ४०, ५; सहिता १६ २६; शतपथ ब्राक्षण ८. 
५१, ६, रथी, १ २५, ३, २. ३९, २, ७, १, ७, इत्यादि; रथी, तैत्तिरीय 
३ ३, ६, ५. <७, ८, ७, ३९, १, सदह्दिता ४. ७, १५, ३ । 

* रथिनू , अथर्ववेद ४ ३४, ४; ७. ६२, | तु० की० त्सिमर * आल्टिग्डिशे 


१६ ७३, १५ ११. १०, २४, तैत्तिरीय लेवेन २९६ । 

रथीतर ( श्रेष्ठ रथी ) एक गुरु का नाम है जिसका बोधायन श्रौत सूत्र* 
ओर बृहद्देवता' में उल्लेख है । 
3 २२ ११५। 
* १, २६, ३. ४०; ७ १४५ ( मैकडौनेल सस्फरण ) 


रथे-ष्ा, ऋग्वेद” में उस योद्धा का द्योतक हे जो रथ पर खड़ा होकर 
युद्ध करता है। 
२१ १७३, ४ ५, २ २७, ३,६ २१, 
१, २२, ५, २९, १; ८ ४, १३, ३३, 
१४, ९. ९७, ४९, वाजसनेयि सहिता 


२२ ३३, तु० की० त्सिमर - आहिद- 
न्ड्शि लेवेन २५६ । 





रथोपस्थ, अथर्ववेद* और ब्राह्मणों) से रथ के उस निचले भाग का चोतक 
प्रतीत होता है जिस पर सारथी और योद्धा खडे होते थे । 
; < ८, ?8। 
+ छेत्रेय ब्राह्मण ८ १०, २; चतपथ ब्राह्मण 
२ ३, ३, १२, इत्यादि । 


तु०को० हॉपकिन्स ज० भ० ओऔ० 
सो० १३, २३८ नोट । 





रन ] ( २३१ ) [ रशना 





रच, ऋरेद के एक स्थक ( ८. ७, २६ ) पर “उचर्णों रन्प्! चाक्पद में 
आता है और किसी स्थान का नाम प्रतीत होता है, किन्तु यह भाशय णस्यन्त 
सन्दिग्ध है। पदत्चविंश चाह्मण ( १३. ९, १३ ) में 'उचर्णों रन्ध्र'ं, एक व्यक्ति 
का नाम है। 

रभि, जो कि ऋग्वेद ( ८. ५, २९ ) में एक बार जाता है, रथ के किसी 
भाग का दयोतक है । इस शावद से सम्भवतः उपस्तम्भित करनेवाली 
लकड़ियों का अर्थ है । 

रम्भ, जो कि ऋग्वेद (८. ४५, २०) के एक स्थक पर भाता है, छुड्ी अथवा 
सहारे का झोतक है । एक अन्य स्थल (२, १७५, ९) पर एक व्यक्ति को रम्भिन्‌ 
कहा गया है जो प्रत्यक्षतः इसलिए कि वह चुद्धावस्था के कारण सहारे के छिए 
छुड़ी लेकर चलता है। सायण ने इस द्ाव्द्‌ की 'द्वारपाल” ( बाद की संस्क्ृत्त के 
'दन्डिन!, जर्थात्‌ दण्ड लेकर चलनेवाले, का एक भाशय ) के रूप में 
व्याख्या की है । 

रम्भिणी, ऋग्वेद! के एक स्थऊ पर मरुतों के स्कन्‍्ध पर स्थित होने के 
जाशय में धाता है। सम्भवतः मनुष्य के स्कन्ध से लंटके हुये ( रस्भूजरभ्‌ ; 
अर्थात्‌ चिपकाना या लटकाना ) भाले के शर्थ में इसकी करपना की गयी है । 


) १५, १६८, ३। तु० की० १ १६७, ३, और देखिये मैक्स मूलर : से० बु० ई०, 
३२, २८३। 


रयि, ऋग्वेद” और बाद) में सम्पत्ति के लिये प्रयुक्त साधारण शब्द है । 
चीर योदार्णों अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुत्रों, अश्वो्टं और पशुओं” इत्यादि रूपी सम्पत्ति 
का कक्सर विशेष रूप से उल्लेख मिलता है । 


3 १ ७३, १६ १०९, ४, २ २१, ६, ३ २७ ६ इत्यादि । 
१, १९, ४ २, ७, २४, १०, १६, ९, | ? ऋग्वेद २ ११,१३, ३० ११, ४ ५१? 
६ ६, ७, 9१, १, इत्यादि । १०, इत्यादि । 


२ अधथववेद 9 १४, १, ६ ३३, ३, ७ | ऋग्वेद ५ ४१, ५, ८ ६, ९, इत्यादि । 
त्त की] 
८०, २, तैत्तिरीय सह्दिता ७ १ ७२, ऋग्वेद ५ ४, ११, इत्यादि । 
वाजसनेयि सहिता ९, २२, १४ २२, 


रशना से सामान्यतया “रस्सी? का अर्थ है । ऋग्वेद में यह शब्द भक्सर 
अश्वों के विविध प्रकार के वन्धरनों को व्यक्त करता है। पुक स्थल" पर 
१ १ १६२, ८ | तु० की० रज्जु 


रश्मि ] ( २३२ ) [ रसा 


दि 05 मी मर धर तक 2 उलट तल की मल 
द्वीप॑ण्या रशना? व्याहृति से सम्भवतः चरढगा का उत्तना अर्थ नहीं है जितना 
सर्प बाँधने के लिये प्रयुक्त रम्सी का | अन्य स्थलों पर भी वन्धन का भाशत्र 
निश्चित प्रतीत होता हे, यद्यपि कम्मी कभी” वढ्गाओं अथवा चन्धन दोनों का 
ही भाशय हो सकता दै। अन्यत्र रस्सी का ही सामान्य जाशय सम्भव है 





हे ऋषेद १ १६३७, २ ५; १० ७२, ७। संहिता ६ ६, ४, १, शतपथ ब्राह्मण 
३ ,उवेढ ४ १२, ९, ९ ८७, २, १० १८, ३ ६, 3, १०, इत्यादि । 
१४ | तु० कौ० तैत्तिरीय सहिता १ ठ॒ु० की० ऋग्वेद १० ४ ६ में 
६, ४, है । 'डँंगली! के समानार्थी के रूप में रणना 
है फरवेद २ २८, ५, अथर्ववेद ८ ७८, का प्रयोग । 
2, १०, ९, २, वाजसनेयि सहिता तु० को० त्सिमर: आह्टिन्डिशे 
२१ ४६, २२ 7०, २८ 9३, तैत्तिरीय लेवेंन २४९ । 


? रश्मि, सामान्य रूप से रस्सी के जाद्मय में चहुत दुर्लभ नहीं है; 
किन्तु अधिक स्वाभाविक रूप से यह वढ्गार्भो" का ही द्योतक है । 


3 ऋग्वेद १ २८, ८, ४ २२, ८, ८ २७, रीय ब्राह्मण १ २, ४, ?, श्व्यादि। 
१८, इत्यादि, ऐत्तरेय ब्राह्मण ४ १५९, ऐनरेयब्राह्मण ? ३७, १, में ठो आन्तरिक 
री इत्यादि । ( अन्तरी ) वल्गाओं का उल्लेख है। 
ऋग्वेद ८ ७, ८; १०. १३०, ७, तु० की० त्सिमर : आल्टिन्टिशे लेवेन 


इत्यादि; तैत्तिरोंय सहिता १ ६, ४, 
३, वानसनेयि सहित्ता २३, १४, तैत्ति- 


२४५ | 


२. रश्सि, ऋग्वेद! कोर बाद सें नियमित रूप से सूर्य की किरणों 
का झोतक है । 
पु से 
२ ३५, ७; ४ ५२, ७, ७ ३६, १, तत्तिरीय ब्राह्मण ३. १, ?, ?, शतपथ 
५४) ३, इत्यादि | ब्राह्मम ९ २, ३, १४, श्त्यादि । 
अववबबिद ३ इ२, १, १० १, १५; 


रता, ऋग्वेद के तीन स्थ्ों पर स्पष्ट रूप से चेदिक ज्षेत्र के उत्तर-पश्चिमी 


3909 १२९, १९,५ ०३, ९, १० ७५, कदाचित ही सम्भव है। अनितभा 
है ।५ ५३, ५ में एसानितभा? मिलता को अन्यथा एक भज्ञात नदी का नाम 
हैं। छुडविंग - ऋग्वेद का अनुवाद, मानना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। 
है, २०? पअनितमा? वो सम्भवतः छु० को० मैक्स मूलर इन्डिया, १६६, 
अमितमा? के स्थान पर 'रसा? की १७३, नोट । 


- एक उपाधि मानते हैं, किन्तु यह 


ज्ह 


रसाशिर्‌ ] ( २३३ ) [ रहू-गण 
० 5 पक पक नननट 2 अमललल 


किनारे पर बहने वाली एक वास्तविक नदी का नाम है। जन्यत्र' यह एथ्वी 
के अन्त में बहने वाली एक पौराणिक नदी का नाम है जो पृथ्वी और अन्‍्तरिक्ष 
को अपने अन्तर्गत परिवेष्टित करती है। जेसा कि सरस्वती की दशा में भी है, 
इसका उक्त प्राचीन आशय ही उपयुक्त हे और इसे पक वास्तविक नदी, 
सम्भवतः मूल रूप से 'अराक्सेस'ः अथवा “जक्सार्टे! का नास सानना 
चाहिये क्योंकि वेम्डियाड ने 'रसा! के जवेस्तन रूप 'रडहा? का उल्लेख किया 
है। किन्तु यह शब्द मूछतः जर्छो के) 'स्वाद! भथवा 'सार! का ही ग्योतक प्रतीत 
होता है, अतः इसे सरस्वती की भाँति किसी भी नदी के लिये व्यचहनत्त 
किया जा सकता है । 


| 


3 जवेद ५ ४१, १५, ९ ४१, ६; १० तु० को० त्सिमर £ आइ्टिन्डिशे 
१०८, १. २ (तु० की० जैमिनीय लेवेन १५, १६, मै कस मूलरसे० बु० 
ब्राह्मण २, ३४८; ज० अ० ओ० सो० ई० ३२, ३२३, ब्रुतहॉफर * ईरान 
१९, १०० और बाद ), १२१, ४ । उन्ट तूरान, ८६, वेत्रर * प्रो" अ०, 

3 ऋग्वेद ४ ४३, ६, ८ ७२, १३ । १८९८, ०६७-५६९ । 


रसाशिर्‌ ऋग्वेदर में सोम की एक उपाधि है जिसका अर्थ 'रसमिश्रित', 
सर्थात्‌ दुग्ध-सिश्रित है । 


१ ३ ४८, १, जहाँ सायण रस? की (दुग्ध! हिलेब्रान्ट £ वेदिशे माश्थौछोजी १, 
के रूप में व्याख्या करते हैं | तु० कौ० २११, नोट ५। 


रह-सू, ऋग्वेद ( २.२९,३१ ) के एक स्थल पर अविवाहित माता के 
लिए ध्यवह्ृत शब्द हे । तु० की० पति भौर घम । 


रहस्यु देव-मलिम्लुचू, पद्नविद्ञ ब्राह्मण ( १४.४, ७ ) में उस पौराणिक 
व्यक्ति का नाम है जिसने मुनिमरण सें सत-तुल्य वेखानसों का दध किया था। 


रह-गरा, एक ऐसे परिवार का नाम है जिसका ऋचग्वेद* के एक स्थल 
पर बहुवचन में उदलेख है। छुडविग' के अजुसार यह छोग, जैसा की गोतम 
राहगण नाम से व्यक्त होता है, योतर्मों से सम्बद्ध थे । 


प्र 
रे १ ७८, ५ । औल्‍्डेनवर्ग . त्सी० गे० ४२, २३६ 
ऋग्वेद का अनुवाद ३ ११० । तु० की० नोट १। 


राका ] ( २३४ ) [ राजन्‌ 





राका, ऋग्वेदर और बाद' में एक मूर्त्तीकरण के रूप में पूर्णिमा का ग्योतक 


है। 
3 ०, ३०, ४, ५. ४२, १२ | ऐतरेय ब्राह्मण ३ ३७, २. ६, ४७, 
* तैत्तिरीय सद्दिता १ ८, ८, १३ ३-४, ४, शत्यादि, पत्चविश वाह्मण १६ १३, 


९५, १ ६, काठक सह्िता १२ ८, १, इत्यादि । 


राज-करतं,' अथवा राज-कृत्‌* (राजा वनानेवाला ) अथवंबेद और 
याह्म्णों में उन व्यक्तियों के लिये ध्यवहत शब्द है जो 'स्वयं राजा न होते 
हुये? राजाओं के अभिषेक में सद्दायता देते थे । शतपथ ब्राह्मण में इससे 
टहिष्ट व्यक्तियों के भन्तर्गत सूत ( सारथी >) जौर उस भामण (आम-प्धान) 
को सम्मिलित किया गया है जो एग्लिड्र| के विचार के कनुसार अभिषेक के 
स्थान से सर्वाधिक निकट ग्राम का श्रधान अतिनिधि होता था। भाष्यकार 
की व्याख्या के अनुसार ऐतरेय ब्राह्मण? में इससे पिता, भआ्राता, इत्यादि का 
अर्थ है। अथर्ववेद' में इन व्याहृतियों का प्रयोग तो है किन्तु कर्थ का उक्लेख 
नहीं है। 


3 हेतरेय ब्राह्मण < १७, ५। ९ से० बु० ई० ४१, ६०, नोट । 

* अथव॑चेद ३. ५, ७, शतपथ ब्राह्मण ३ तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन 
४, ३, ७, १३. २, २, १८। १७, १९९५ और वाद । 

3उ०स्था। 


राज-कुल का जैकिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण (३.२८, ४ ) में उद्लेख है, 
जहाँ यह ध्यान देने योग्य वात दै कि इस प्रकार के परिवार को ब्राह्मण कुल? 
के पहले नहीं वरन्‌ बाद में रखा गया है । 

?. राजन्‌ ( राजा ) एक ऐसा शब्द है जो ऋग्वेद* भौर बाद के साहित्य 
में बहुधा जाता है। यह सर्वथा स्पष्ट है कि जारम्मिक भारत में यद्यपि सार्व- 
भीमिक रूप से तो नहीं, तथापि समान्यतया सरकार का रूप राज-सत्तातव्मक 
दी था। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये कि भारतीय भार्य एक शझ्ु 
प्रदेश पर धाक्रामर्कों के ही रूप सें जाये थे, ऐसा स्वाभाविक भी है । यूनान 
पर आक्रमण करनेवाले क्षायोँ कौर इग्लेण्ड के जमन जाक्रमणकारियों की 
दशा में भी स्थिति ऐसी ही थी जिन्होंने प्रायः अनिवार्यत' उन देशों में राज- 
कह, ५, ५ ५४, ७, दत्यादि | 


रे अभथर्ववेद 
तववद ४ हट डे का ८ ७, श्दव, इत्यादि || 


राजन | ( २३४ ) ७ [ राजन्‌ 





सत्तात्मक विधान के विकास को ही सशक्त किया था ।* वेदिक राजसत्ता की 
व्याण्या के लिये केचक समाज का पितृ-सत्ता सम्पन्न संगठन मात्र ही पर्याप्त 
नहीं है जेसा कि ट्सिमर' मानते हैं। 


राजसत्ता की अचधि--व्सिमर” का विचार है कि जहाँ वेदिक राजसत्ता 
वंशानुगत होती थी, जेसा कि अनेक उन स्थितियों से व्यक्त होता है जिनमें 
वंशानुक्रम देखा जा सकता है,” वहीं अन्य दक्ाओं में राजसत्ता खुनाव पर 
आधारित थी, यद्यपि यहाँ यह स्पष्ट नहीं है कि जनता द्वारा केचल राज- 
परिवार के सदस्यों में से ही किसी एक को राजा चुनना पड़ता था अथवा 
सभी श्रेष्ठ जातियों के सदस्यों में से | फिर भी इसे स्वीकार करना चाहिए कि 
चुनाव पर आधारित राजसत्ता के पक्त में प्रमाण चहुत शक्तिशाली नहीं हैं । 
जेसा कि गेल्डनर” तक उपस्थित करते हैं, सभी उद्छत स्थर्ोँ पर 
विशों द्वारा चुनाव का नहीं वरन्‌ प्रजा द्वारा राजा को स्वीकृति प्रदान करने 
का सन्दुर्भ है: यही अपेक्षाकृत सम्भव भाशय प्रतीत होता है । इसमें सन्देह 
नहीं कि इससे राजसत्ता की चुनावात्मक प्रकृति के विरुद्ध प्रमाण नहीं 
मिलता । किसी परिवार के एक सद॒स्य के अयोग्य होने पर उस परिचार के 
किसी अन्य सदस्य का राजा के रूप में चुनाव का उदाहरण देवापि और 
शन्‍्तनु नामक कुरु श्राताओं की यास्‍स्क' द्वारा उद्धुत कथा में उदाहरण 
मिलता दे जिसका समकालीन दृष्टिकोण के छिये प्रमाण के रूप में महत्व 
स्वयं इस कथा की सन्दिग्ध प्रकृति ओर उपयोगिता द्वारा प्रभावित नहीं द्वोत्ा। 

राजशक्ति स्पष्टतः असुरक्षित होती थी : राजार्भों के अपने राज्य से 
निष्कालित होने जौर अपनी प्रश्ुसत्ता पुनः प्राप्त करने के जनेक सन्दर्भ 


2 तु० कौ० स्टब्स . कॉन्स्टीव्यूशनल हिस्ट्री सस्क्ृरत रीडर, ३८६। इसी प्रकार 
आऑम श्गलैन्ड, ५९ और वाद । शत्तपथ ब्राह्मण १५ ९, ३, ३, में दस 
_ आह्डिन्डिशे लेवेन १६२। पीढियों के राज्य ( दशपुरुष राज्य ) 
+उ० पु० १६२ और वाद | इसी प्रकार का उछेख है, और तु० कौ० ५ ४; 
वेवर * इन्डि्षे स्टूडियन १७, १८८, २, ८, ऐतरेय ब्राह्मण ८ १२, १७। 


ब्लूमफील्ड . अथववेद के सूक्त ३३६ । | ” बेदिशे स्टूडियन २, ३०३ | 
£ उदाहरण के लिये वधयश्र, दिवोदास, | ऋग्वेद १० १२४, ८, १७३, अथर्ववेद 
पिजवन, सुदास्‌ ; अथवा पुरुकुत्स, १९,३ ४, ४ २०। 
चसदस्यु, मिन्रनातिथि, कुरुश्रवण, |  निरुक्त २ १०। 
उपसश्रवस्‌ , इत्यादि, लेनमेंन * 





राजन ] 2 ( रे३१ ) ( राजन 


मिलते हैं ।*” अथर्ववेद में राजा की हितरक्षा के लिय्रे झनेक प्रकार के अभि- 
चार्रों का वर्णन है ।** 

युद्ध और राजा -स्वभावततः ऋग्वेद के बाद के वैदिक ग्रन्धों में उन 
युद्वोपम अभियानों के अपेक्षाकृत कम सन्दर्भ मिलते हैं जो राजकीय कर्त्तब्य 
के प्रमुख भाग होते थे । किन्तु तैत्तिरीय ब्राह्मण*' में यह वक्तव्य निद्वित है 
कि कुरु-पश्चाल राजा अपनी जाति के घाह्मपणों की ही भाँति श्रेष्ठ आकृति 
चाले होते थे भौर तुहिनाईँ ऋतु में आक्रमण करते थे। 'निराज? विशेद्ात्मक 
रूप सहित उदाज शब्द से भी ऐसा व्यक्त होता है कि युद्ध में प्राप्त सामग्री में 
राजा भी क्षपना भाग लेता था। ऋग्वेद" में वेदिक युद्धों के अनेक सन्दर्भ हैं: 
यह स्पष्ट है कि ज्ञन्निय गण अपने युद्धोपम कर्तव्यों का पालन करने के लिये 
उतने ही तत्पर रहते थे जितने ब्राह्मण छोग अपने यज्ञ सम्बन्धी अथवा 
अन्य कर्तव्यों के छिये। साथ ही साथ भाक्रामक युद्ध के अतिरिक्त सुरक्षा भी 
राज्ञा का प्रधान कष्तंव्य होता था; उसे स्पष्टतः 'जाति का रक्षक' ( गोपा 
जनस्य ), भथवा जैसा कि राजसूय के समय कहा जाता है, “ब्राह्मणों का रक्षक्र" 
बताया गया है। राजा के पुरोहित से यह जाश्ा की जा सकती थी कि वह 
अपने जभिचारों के प्रयोग से राजा के जायुर्घो को सफल वनाये। इसमें 





५ 


/ पारिभाषिक शब्द “अप रुद्ध/ । पर आक्रमण के ऋष्चेद में भनेक 


97 


93 


तु० कौ० अधवंवेद १ ३, ४, 
काठक सहित्ता २८ ?, तैत्तिरीय सह्चिता 
2 ३, १, मैत्रायणी सहिता ? २, १, 
पत्चर्तिश ब्राह्यमय १९ १२, ६, शतपथ 
ब्राह्मग १२ ९, ३, ३, इत्यादि, कौशिक 
सूत्र १६ ३०, वेलेण्ड * आहिटन्डिशे 
त्सावररिचुअछ, १७ और वाद । 
विज्येतत १ ३ । तु० कौ० ब्लूम- 
फौल्ड अथवबेद के सूक्त, १११ 
और वाद । 

१ ८, ४, १ | 

उदाइरण के लिए दाशराज्ष, ऋग्वेद 
७, १८ ३३, ८३, भौर तु० की० 
ऋग्वेद ३ ३३ ५३। 

फरवेद ३१ ४३, ५। आदिवासियों 


सन्दर्भ मिलते हैं, उदाहरण के लिए, 
२ १२२, ११, ४ २६, ३, ६ २६, 
५, ३१९, ४ इत्यादि। युद्ध सम्बन्धी 
वाद के सन्दर्मो के लिए तु० की० काठक 
सहिता ९५ १७, १०. ३, २८ २, 
तैत्तिरीय सद्दिता ६ ४, ८, ३, कौषीतकि 
ब्राक्षण ५, ५, शतपथ ब्राह्मण २ ६, 
४, २ और वाद, और हॉपकिन्स : 
ज० भ० ओ० सो० १३, १८७, २१५॥ 
राजसूय में ब्राह्मण के रक्षा की विश! 
के भोजन से प्रतिपूत्ति की गई और 
इस ह्वितीय कार्य में सुरक्षा प्रदान करने 
के प्राचीन करत्तेंन्य की अपेक्षा राजा की 
अधिक रुचि है। देखिये ऐतरेय ब्राह्मण 
<, १२ १७॥ 


राजन ] ( २३७ ) [ राजन्‌ 


कि अल मय तर कमल मन अली कल अर कक अर 
सम्देह नहीं कि राजा स्वयं उपस्थित होकर युद्ध करता था : इसी लिये को पी- 
तकि उपनिषद्‌*? के अनुसार ग्रतर्दब की युद्ध में रझत्यु हुई थी: ओर 
राजसूय में राजा का पुरां भेत्ता! के रूप में आावाहन ऊिया जाता था । 
राजा ओर शान्ति--अपनी योद्धोपस सेवाओं के प्रतिदान के रूप में 
राजा अपनी प्रजा द्वारा भाज्ञापालन, * जो कभी-कभी बछाव* ञ्ली होता था, 
और विशेषतः राज्य सब्बालन के लिये योगदान का अधिकारी होता था । 
राजा को नियमित रूप से 'प्रजा का भक्षक' कहा गया हे,** किन्तु इस 
चाकपद को इस भ्थ में ग्रहण नहीं करना चाहिये कि राजा अपनी प्रजा को 
अनिवार्सतः चस्त ही करता था। इसकी उत्पत्ति उस प्रथा में निद्वित द्ठै 
जिसके द्वारा राजा और उसके पापंद जनता के करों द्वारा पोषित होते थे । 
इस प्रथा के अन्यान्य समानान्तर उदाहरण मिलते हैं । राजा द्वारा 
अपने पोषण के राजकीय जधिकार को किसी अन्य कत्रिय का उत्तरदायित्व 
चना सकना भी सम्भव था, ओर इस प्रकार प्रजा द्वारा पोषित समाज में 
एफ अन्य उच्चवर्ग का भी विकास दो गया। सामान्यतया चन्निय जोर ब्राह्मण 


3, २४६, पिशल और गेल्डनर : 
वेदिशे स्टूडियन, १, %९), विन्दर 
नित्स * गे० लि०, १, १७३, १७४, 
कीथ * ऐतरेय आरण्यक १६१। श्सी 
प्रकार के कर के अन्तगेत ग्राम का हिस्सा 
(झामे ), अश्व ( सश्वेपु ) और गाय 


32५३ १। 

१६ देखिये, उदाहरण के लिये याज्ञवत्क्य 
को जनक द्वारा दार्सों के रूप में प्रदत्त 
विदेह, ऋहुदारण्यक उपनिपद्ध्‌ ४ ४, 
38०, और देखिये वही २ १, २०, 
मैत्रायगी सहिता १ ६, १०, इत्यादि, 





ऋग्वेद १ ६७, १, ४ ५०, ८ । 

् ऋग्वेद ९५ ७, ५। तु० की० ७ ६, 
५, इत्यादि, तत्तिरीय ब्राह्मण १ ७, 
२१२८, २१ 

3८ देखिये बक्ति और तु० कौ० ऋग्वेद 
१ ६५, ४, अथवंबेद ४ २२, ७, 
ऐतरेय ब्राह्मम ७ २९, ८ १२ १७, 
कौपीतकि श्राह्मम ४ १२, शतपथ 
ब्रान्‍्मण १ ८ ३२, १७, ४ २, २९, है 
१७, ५ ह, ३ें, १२, ४, २,३२१, २० 
६, २, १, १३ २, ९, ६ ८, इत्यादि, 
वैबर - इन्डिशे स्टूडियन, १८, ९३, 
नोट, लुडविग - ऋग्वेद का अनुवाद 


वमट+ 


स का 
३: «| पान 
4५ | हे ई[ 
डर | रे 


( गोषु ) आदि जिनका अथवंबेद ४ 
२२, २ में उछेख है, आते हैं। यह 
उल्लेखनीय है कि यहाँ गाय ओर 
आम दोनों को एक ही स्तर पर रखा 
गया है जो श्स तके का प्रतिवाद करता 
है कि राजा द्वी सर्वोच्च भूस्वामी 
होता था। देखिये नीचे नोद ३१॥ 
कर की दर के लिये, जो कि वाद में 
पष्ठमांश था, तु० की० हॉपकिन्स + 
ज० अ० ओ० सो०, १३, ८५, ८६, 
इन्डिया ओल्ड ऐण्ड न्यू , २३८ और 
बाद; ३३३, मिसेज रिज डेविंड्स + 
ज० ए० सो० १९०१, ८६० । 


राजन ] ( श३८ ) [ राजन्‌ 
कक मल पर लत शक 
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को कर नहीं देना पढता था । वेदिक अन्धों में राजा द्वारा विज्ित सम्पत्ति 

के स्वंधा मुक्त होने के भव्यन्त निश्चित विचार मिलते हैं।** फ़िर भी राजा की 
शक्ति प्रजा में ही निहित होती थी ।** देखिये वलि भी । 

प्रतिदान में राजा न्यायाधीश के भी कर्च॑ष्यों का पालन करता था । 

वह्द स्वयं “अद॒ण्ड्यः होते हुये भी दण्ड धारण करता था १ यह सम्भव दे कि 

मुख्यतः अपराधों का न्याय करना ही उसका प्रमुप कत्तंव्य रहा हो क्‍योंकि 

में अपराधों का निर्णय करने से सम्बद्ध राजा के व्यक्तिगत राजकीय 


सूत्रों ९ रस 
अधिकारों के स्पष्ट चिह्ृ वर्तमान हैं। सम्भवतः किसी राज्याधिकारी, भयवा 
कार की अधिकार-सत्ता का 


यहाँ तक कि किसी प्रतिनिधि द्वारा भी, इस प्र 
प्रयोग किया सकता था, क्योंकि काठक संद्विता*३ में किसी शूद्ध को दण्ड देने 
के समय “अध्यक्ष” के रूप में राजन्य का उल्लेख मिलता है। सम्पत्ति- 
न्याय में राजा का, अन्तिम निवेदन सुननेवाले न्यायालय के अतिरिक्त कोई 
भौर विशेष महत्व नहीं होता था : किन्तु इस विपय से सम्बद्ध प्रमाणों का 
अभाव है। ऋग्वेद का मध्यमशी सम्भवतः राजकीय नहीं घरन्‌ व्यक्तिगत 
न्यायाधीज्ञ अथवा मध्यस्थ था। फिर भी अपराध सम्बन्धी एक विस्तृत 
अधिकार ज्षेत्न की चरुण के दूर्तो के भक्सर उल्लेख द्वारा कुछ सीमा तक पुष्टि 
दोती है, क्योंकि वरुण को मानव-राजा का दिव्य प्रतिरूप साना गया है ।*“* 
सम्भवततः युद्ध में भी ऐसे ही दू्तों का प्रयोग किया जा सकता था ।*£ 


पर तह 
आरम्भिक वेदिक साहित्य में राजाओं द्वारा विधान सत्ता के उपयोग 
शे ७» न 
फा कोई सन्दर्भ नहीं मिलता यदथपि बाद में यह उनके कर्तव्यों का अनिवार्य 





१९ 
शतपथ ब्राह्मण १३ ६, २३, १८, ७, 


9 ९३। ब्राष्ठाणों के इस अधिकार २७ ४। तु० की० जृत्रिय, नोट १८। 
को कि वह पार्भिव राजा नहीं बरनू | १४ 


करेंगे चु० की० ऋग्वेद १ २५, १३, ४. ४, 
राजा सोम की सेवा , देखिये ३, ६ ६७, ५, ७ ६१, ३; ८७, ३, 
आहाण भी । 


४९ १०. १०, ८ (-अथवनेद १८, १, ९) 
0० कौ० उदाहरण के लिये मैत्रायणी 


४३ और वाद । 


सद्दिता २. १ अथरवेवेद ४ १६ ४। 
न्‍्‌ 9 ८, डर १ १, ८, ९.4 ४, २७ 
5 शतपथ ब्राह्मण ५. ४, ४, ११, | ५ देखिये फॉय * डी० गे०, ८० और बाद. 
पैत्तिरीय ब्राह्मण २ ६, ५। छु० कौ० ऋग्वेद ८. ४७, ११, फॉय : 
रे उ० पू० ८४। सन्दर्भ निमश्चित 
? शत्पथ ब्राह्मण ५ कह कं सर 


उदाहरण के लिये गौतम धर्म सूत्र १२ नहीं है 
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अड् बन गया ।** हम ठीक-ठीक यह भी नहीं कह सकते कि राजाओं में 
कौन-कौन से प्रशासकीय अधिकार निहित थे । 

अपने सभी व्यवहारों में राजा को नियमित रूप से उसका पुरोहित 
परामर्श देता रहता था; साथ ही राजा को राज्य-मन्त्रियों और अन्य सेवर्को 
द्वारा भी परामर्श प्राप्त करने की सुविधा थी ( देखिये रलिनू )। स्थानीय 
शासन गञ्ाम प्रधान अथवा थ्रामणी करता था जिसकी नियुक्ति ञ्थवा चुनाव 
राजा करता था । राजा के वेसव के वाह्य चिह्नों के अन्तर्गत उनके भासादो* 


और उज्ज्वल परिधान" आते थे । है 
भूमि के स्वामी के रूप में राजइ--भूमि के सम्बन्ध में राजा की स्थिति 


बहुत कुछ अस्पष्ट है। यूनानी सन्दर्भों” में निद्धित शक्तियों में पर्याप्त मतभेद 
है और साथ ही उन पर वहुत विश्वास करना भी अनुचित होगा क्योंकि उनका 
संग्रह ऐसे निरीक्षकों द्वारा किया गया है जो इस प्रकार के अनुसन्धान में 
अस्यन्त अनभ्यस्त थे और जिनकी उक्तियाँ भी पर्याप्त सूचनाओं पर आधारित 
नहीं थीं। यह सन्दर्भ अंशतः सूमिकर देने का उल्लेख करते छठे और साथ 
ही यह भी बताते हैं कि केवल राजा के अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यक्ति भूमि 
का स्वामी नहीं हो सकता था। हॉपकिन्सरै का यह हढ़ मत है कि कर 
केवल रक्षा करने के लिये ही लिये जाते थे, भर्थात्‌ यह धभाधुनिक दाब्दावली 
में राज्य कर होता था, किन्तु राजा को ही प्रत्येक भूमि का स्वामी माना 
जाता था, जब कि ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति अथवा सम्मिलित परिवार भूमि 
के स्वामी हो सकते थे। भू:स्वामी के रूप में राजा के विचार को अपेक्षाकृत 
बाद का माननेवाले वेठेन पावेरू* के मत के विरुद्ध भी आप चेंदिक काल 


*७ देखिये फॉय उ० पु०, अध्याय ३। वेद ४ २२, ३, ऐतरेय ब्राह्मण ७ 
*८ तु० क्ी० वरुण का प्रासाद, ऋग्वेद २ ३१ में राजा की न्‍्यग्रोध बृक्ष के साथ 
४१, ५, ७, ८८, ५। सिंहासन अथवा | तुलना की गई है। 


आसन्दी का जनमेजय की राजधानी |. देखिए डियोडोरस २. ४०, अरियिन : 

“आसन्दीवन्त”ः के नाम में प्रयोग इन्डिका, ११, स्टरावो ४० ७०३ और 

किया गया है । तु० की० शतपथ हॉपकिन्स ज० भ० ओ० सो०, १३, 

ब्राह्मण ५ ४, ४, १ और वाद, तथा ८७ और वाद । 

शेतरेय ब्राक्षण ८. १२९, ३-५, सी । 33 (न्डिया ओल्ड एण्ड “न्यू २२१ और 
२९ 

देखिये उदाहरण के लिये १ ८५, ८, 3२ ीदे। 

८ ५, ३८, १०, ७८, १, इत्यादि। विलेज कम्युनिटीज इन इन्डिया, १४५, 

इ्सीलिये राजा धन का महान्‌ भधि- इन्डियन विलेज कम्युनिटी, २०७ 

पति है (धन पतिर्‌ पनानाम्‌ ), अथवे- और वाद । 
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में राजा के भू-स्वासी होने का विश्वास करते हें जोर इसके परिणास स्वरूप 
यह मत प्रगट करते हैं कि चेदिक काल में राजा का प्रजाभत्षी के रूप 
में चर्णन है; ऐतसरेय ब्राह्मण” के अनुसार वेश्य को इच्छानुसार आत्मसातत 
अथवा उसके साथ दुष्ग्रवह्दार किया जा सकता था (९ किन्तु शुद्र को भाँति 
उसका बध नहीं )। सूत्रों और शास्त्रों के विधि-प्रधान काछ के डिये भी राजा 
के सर्वप्रभुत्व को स्पष्ट रूप से स्वीकार करने के मत की पुष्टि में भाप बृहस्पति 
भौर नारद का उद्धरण देते हैं, साथ ही मानव धर्म शास्त्र के उस स्थर या 
उल्लेख करते हैं जिसमें राजा का 'सर्वाधिपति! के रूप में वर्णन हे भौर 
जिसकी भूस्वामित्व के प्रमाण के रूप में दी बृहलररं) ने ब्याख्या की हैं । 
फिर भी इस तथ्य को सिद्ध करनेवाले प्रमाण अपर्याप्त हैं। यद्द अस्थीक्ृषत 
नहीं किया गया है कि राजा को स्वामित्व की दृष्टि से स्पष्ट रूप से उत्तरोत्तर 
भूमि का स्वामी माना जाने छगा था भौर जेसा कि इंस्लेण्ड का रामा भाज 
भी है, किन्तु इस धारण को जादिम अथवा पुरातन मानने की #पेत्षा हसऊे 
उत्तरोत्तः विकास का सिद्धान्त ही अधिक उपयुक्त है। प्रज्ञा को भक्षण करने 
की शक्ति एक राजनेतिक शक्ति है स्वामित्व की शक्ति नहीं | घिह्ऊुछ ऐसी ही 
स्थिति दुक्षिणी अफ्रीका में देखी जा सकती है, जहाँ कोई प्रधान बिना कसी 
जाधार के ही किसी व्यक्ति को उसकी भूमि से वश्चित कर सकता है, यद्यपि सूमि 
को वास्तविक स्वामी वहाँ के छोग ही होते है । इस प्रकार यह विपय कुद्ध 
सीसा तक पारिभाषिक शब्दावली से सम्बद्ध है, झ्रिन्तु समानान्तर उदाहरण 
स्वस्वाधिकार और राजा के ऐसे राजनैतिक अधिकारों के चीच विभेद करने के 
दी पक्त में हैं जिन्हें किसी को भी हस्तान्तरित किया जा सकता है। हॉप- 
किन्मओ” का विचार है क्ि पुरोहितों को भूमि का दान, जो भूमि के हस्तान्तरण 


2 धर ७. २९, ३ । प्रकार के स्वामित्व का, जहाँ तक एरलों- 

फ ८ १९) । संक्सन काल ( इगिलश हिस्टोंरिकल 
मनु * ७० स्था०, से० बु० ई० २५, रिव्यू , ८ १-७ ), का प्रश्न है कोई 

४ २५५ में अपनी टिप्पणी में । अस्तित्व नहीं मिलता और न होमर 

* देखिये कौथ : जेल ऑफ दी अकफ्रोकन के यूनान ( लेद्न * छ्ोमर ऐन्ड हिज 
सोसाइटी, ६, २०२ और वाद । जहाँ एज, २१६ और वाद ), अथवा रोम 
तक अन्य आये जातियों के प्रमाण का में दी इसका कोई प्रमाण है । 


प्रश्न है वह राजा के मूल स्व्रामित्व | 3० 3७ स्था० । 
के विचार की पुष्टि करता है। इस 
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का ब्राह्मणों में सर्चप्रथम उदाहरण है, वास्तव में भूमि के अधिकार को ही 

दान होता था। अनेक अन्य दशार्भों में भी स्थिति ऐसी रही हो सकती है, 

किन्तु श्रेष्ठठा के दान के रूप में भी इसकी व्याख्या की जा सकती है; महा- 
काब्यों में दूसरों को प्रदत्त भूमि के उदाहरण किसी भी पक्ष के छिए निर्णायक 
प्रमाण नहीं हैं । 

राजा और उनकी सभा के बीच सम्बन्ध के लिये देखिये सभा, भोर राज्या- 
मभिषेक के लिये राजसुय । “अ-राज-ता' का अर्थ निरछुशता है ।* 

३८ तैत्तिरीय ब्राह्मण १, ५, ९ १, ऐतरेय अ० ओ० सो० १३, ८४, और वाद; 
ब्राह्मण १. १४, 5; लेवी : रू डॉक्ट्रिन फॉय: डी० गे०; रिज्ञ डेविड्स : बुद्धिस्ट 
डु सैक्नीफाइस, ७४ । इन्डिया, ४६ और वाद, ज० ए० सो०, 

हु? की० त्सिमर : आहल्टिन्डिशे १९०१, ८६०, ८६१ | 
लेवेन, २१६ और वाद; हॉपकिन्स : ज० 
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२. राजन, भनेक स्थर्कोर पर 'राजमृह के विशिष्ट सदस्य! भथवा केवल 
किसी भी विशिष्ट व्यक्ति का द्योचक प्रतीत होता है क्‍योंकि जहाँ-जहाँ यह 
आता है उनमें से कोई भी स्थक्त इसके अथ के सम्बन्ध में निर्णायक नहीं है। 
त्सिमर' ऋग्वेद के एक स्थऊू पर इस बात का संकेत देखते हैं कि श्यान्ति 
के समय कुछ राज्यों में कोई भी राजा नहीं होता था छोर ऐसी दशा में 

' राजपरिवार के सभी सदस्य समान अधिकार रखते थे । आप इसकी भारम्सभिक 
जरमनी की स्थिति से तुलना करते हैं |” किन्तु यह स्थछ केवछ इतना ही व्यक्त 
करता है कि राजगृह के विशिष्ट व्यक्तियों को राजन्‌ कहद्ठा जा सकता था, 


3 तु० की० ऋग्वेद १ ४०, ८; १०८, ७, 
१० ४२, १०, ९७, ६, तैत्तिरीय तु० की० राज्यु, नोट २ । 
सहित्ता ४. ६,८, ३, ५ ७, ६, ४, फाठक |  आह्टिन्डिशे लेवेन १७६, १७७ | 
सह्दिता ४० १३, वाजसनेयि सहिता | _ १० ९७, ६। आप भी अधथर्ववेद १ ९; 
१८, ४८; २६ २; अथवेबेद १९ ६२, ३. ४, ४. २२, की तुलना करते हैं 
२, और सम्भवतः २. ६, ४, श्त्यादि, जहाँ राजा को राज-परिवार के अन्य 
लुड़विंग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, व्यक्तियों की अपेक्षा श्रेष्ठ कह्य गया है । 
२३६, २३७। सम्भवतः जेमिनीय उप- | 'केर्सीः और 'आरमीोनियस? अपने को 


ऑटल का अनुमान सम्भव नहीं। 


निपद्‌ ब्राह्मण १. ४, ५ में 'राक्ष ? को 
इसी आशय में झहण किया जा सकता 
है। यहाँ राजा को एक अनाये बताया 
गया है किन्तु इसका पाठ अ्रष्ट है और 


१६ चे० इ० द्वि० 


राजा वनाना चाहते हैं किन्तु उनके 
सम्बन्धी राज-परिवार के अन्य व्यक्ति 
उनके इस प्रयास को विफल कर देते हैं। 
( देखिये टेसिट्स : ऐनल्ल २. ८८ )) 


राजनि ] ( २४२ ) [ राजन्य 
का 

और यह इसके त्सिमर द्वारा प्रदत्त जाशय को पुष्ट नहीं करता । इसमें सन्देंह 

नहीं कि इस प्रकार की स्थिति सर्वथा सम्भव थी और बाद के वौद्धफाल में 


इसके उदाहरण भी मिलते हैं ।* 
४ तु० की० रिज डेविड्स: वुद्धिस्ट इन्डिया, १९। 


राजनि (रजन का वैश्नज) पद्चविंश धराह्मण (१४. ६, १७; २३, १६, १4): 
जौर तैत्तिरीय जारण्यक ( ५, ७, १२ ) में उम्रदेव का पेठुक नाम है । 


राजन्य, वेदिक साहित्य में राज-परिवार के व्यक्तियों के लिये प्रयुक्त 
नियमित शाव्द है। इसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति भी था जाते हैं जो राजपरिचार 
फ्रे सदस्य न होते हुये भी विशिष्ट होते थे, यद्यपि मूछत' इसका अर्थ सदर्स्यों 
तक द्वी सीमित रहा द्वो सकता दै। फिर भी, किसी स्थछ झारा स्पष्टतः ऐसा 
प्रगट नहीं द्वोता; यह शब्द मूछतः किसी भी विशिष्ट व्यक्ति के लिये प्रयुक्त 
हुआ हो सकता है चाहे उसके पास राजशक्ति रही हो क्षयवा नहीं । शतपथ 
ब्राह्मण) में राजन्य उस राज-पुत्र से भिन्न है, जो वास्तव में राजा का पुत्र 
होता था । राजन्य की स्थिति औौर कार्यों का ज्षत्रिय के अन्तर्गत वर्णन किया 
जा छुका है क्योंकि यद्दी व्याहति बाद में साधारणतया शासक वर्ग की 
उपाधि के रूप में राजन्य का स्थान ग्रहण कर लेती है। राजन्य की उच्च 
स्थिति इस तथ्य द्वारा च्यक्त द्ोती है कि तैत्तिरीय संधिताः में इसे विद्वान 
घाह्मण भीर आमणी ( जो कि वेश्य होता था ) के साथ सम्पन्नता की चरम- 
सीमा ( गत-श्री ) पर पहुँचनेवाला बताया गया है । 


* ऋग्वेद में केवल एक बार बाद के पुरुष , * छु० कौ० १३, ४. २, १७ और इसके 
सूक्त १०. ९०, १२ में, किन्तु अथर्ववेद |. साथ १३. १, ६, २। 

में अक्सर, यथा” ५. १७, ९५, १८, २, , _ २ ५, ४, ४ ! 
8 ३८, ४; १० १०, १८, १२ ४, तु० को मृश्टर : सस्कृत टेक्स्ट्स, 
३९ भौर वाद; १५ ८, १६ १९ ३२, १*, २५८ और वाद, त्सिमर : आहिट- 
4; तैत्तिरीय सद्दिता २ ४, १३, १;५, न्टिशे लेवेन, १९१ । यह स्वेया स्पष्ट 
४, ४, १०, १, ५ १, १०, ३ दत्यादि। है कि विशिष्ट जर्नों के वह परिवार जो 
झतपथ ब्राह्मण तक में जहाँ सम्पूर्ण रूप |. राज-परिवार से सम्बद्ध नहीं होते थे, 
से क्षत्रिय का प्रयोग ही मिलता है, ऐसे छोटे राजाओं के परिवार थे जो 
राजन्य का अक्सर उल्लेख है । हु० एक शक्तिशालो जाति के निर्मित होने 
को० से० बु० #४० ४४, ५६१ में पर राज-परिवार में विलीन हो गये। 


एग्लिन्न की अनुक्रमणिका । प्राचीन जमेनी की स्थिति ऐसी ही थी । 


राजन्य-बन्धु ] ( २४७३ ) [ राज-पिठ 





राजन्य-बन्धु, सामान्यतया एक भर्संनात्मक जाशय में राजन्य का ही 
चयोतक है । इस प्रकार शतपथ ब्राह्मण? से उन ब्राह्मणों ने, जिनको जनक 
ने पराजित किया था, जनक को राजन्य बनन्‍्धु कहा है। इसी समान कारण 
के लिये ब्ृहदारण्यक उपनिषद्‌? में प्रवाह जेवलि के छिये भी यह शब्द 
व्यवह्ृत हुआ है । दूसरी ओर एक स्थल) पर, जहाँ स्त्रियों से छथक हट कर 
पुरुषों के भोजन करने का सन्दर्भ है, ऐसा कथन है कि सभी राजन्य-बन्धु 
यही करते हैं : यहाँ राजन्य-वन्धु को उस समय तक भत्सनाव्मक आशय में 
अहण नहीं किया जा सकता जब तक कि इस घ्याहृति को राज़ार्थों के 
प्रति ब्राह्मणों द्वारा भत्सनात्मक आशय में श्रयुक्त शब्द न मान लिया जाय, 
जैसा कि एक अन्य स्थर पर नरनजित्‌ के श्रति किये गये व्यवहार द्वारा 
स्पष्ट प्रतीत होता है । पुनः उस स्थल” पर, जहाँ चार जातियों का उल्लेख 
है, राजन्य-बन्घु वेश्य के पहले भाता है, जो कि द्वितीय और तृतीय जाति के 
नार्मो का एक कोतूहलूवधक क्रमान्तरण है ।* 


3५१ ६,२ ५। है जहाँ किसी विशेष भत्स॑ना का भाशय 
१६ ४५,५। नहीं हो सकता । 
3 अतपथ ब्राह्मण १० ५, २, १०, जहाँ | ८ १, ४, १० । तु० की० मूइर : सस्क्ृत 
तु० की० एग्लिज्न की टिप्पणी, से० टेक्स्ट्स, ११, ५१५ | 
बु० ड०, ४३, ३१७०, नोट १११, २, | ११ १, ४, ११। 
४, २, में भी प्रत्यक्षतः ऐसी स्थिति | £ एस्लिह्न : उ० पु० १२, २८। 


राजन्य-िं एक ऐसा शब्द है जो पद्चविश ब्राह्मण? सें सिन्धु्षित्‌ के लिये 
च्यवहृत हुआ है। फिर भी इससे सम्बद्ध कथा सवंधा पौराणिक ही है । 


१ १२ १२, ६। तु० की० ओऔस्‍्डेनवर्ग : त्सी० गे० ४२, २३५, नोट ३, और 
देखिये चर्ण । 


राज-प्रति, शतपथ बाह्मण ( ११. ७, ३, ९ ) में सोस की एक उपाधि के 
रूप में मिलता है। पार्थिव राजशक्ति की श्रेष्ठा की उपाधि के रूप में यह 
जन्यत्र कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है । देखिये राज्य । 

राज-पितृ, ऐतरेय ब्राह्मण ( ८. १२, ७; १७, ८ ) के अनुसार राजसूय के 
समय राजा को दी गई उपाधियों में से एक है। यह सम्भवत्तः 'राजा के पिता! 
के रूप में राजा का द्योत्तक है और राजसत्ता की वंशानुगत प्रकृति की भोर 


राज-पुत्र | ( २४४ ) [ राज-वच्म 
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संकेत करता है। राजसत्ता के साथ राजा के पुत्र को सम्मिल्ति करने वी 
बांद की पद्दुति* का सम्भवतः प्राचीन काल में भी अस्तित्व था। 
) लंपकिन्स : ज० अ० ओ० सो० ३१, १३५। 'जिसके पिता राजा हो), ऐसा 
आशय भो सम्मव है। 
राज-पुत्र ( राजा का पुत्र, युवराज ) की, प्राचीन साहिस्य” के उन सभी 
स्थर्लों पर जहाँ यह आता है, शद्दार्थ के रूप में द्वी ब्यायया की जा सकती 
है, यद्यपि अधिक विस्तृत व्याख्या भी सम्भव है।* चाद में 'राजपुत्र' का 
काशय केवल “भूमि का स्वामी” मात्र रद्द जाता दे ।? 


) क्र्वेद १०. ४, ३, ऐतरैय ब्राह्मण ७ राजन्य के वीच समीकरण स्थापित 
१७, ६ (विश्वामित्र का, किन्तु करने के रूप में उद्धए्ण दिया जा 
सम्मवत,. एक पौराणिक आशय सकता है । 
में द्वी), पद्चर्विश श्रात्मण १९ १, | | जॉली : त्सो० गे० ००, ५१४, जो यह 
४, काठक सद्दिता १४. ८; तैत्तिरीय सकेत करते हैं कि राजतरद्विणी, ७ 
ब्राह्मम ३. ८, ५, ?, शतपथ ब्राह्मण ३६०, में राजपुत्र की प्राचीन स्थिति 
१३. ४, ?, ५, ५, २, ५ इत्यादि । के चिह्ठ वर्तमान हैं । 


२ हर 
काठक संद्विता २८ ? का, राजपुत्र और 


राज-पुरुष, निरुक्त (२ ३) में 'राजकीय सेवकों? का द्योत्तक दे। 
तु० की० पुरुष । 

राज-आतृ का, पहन्मनविंश ब्राह्मण? में भाठ वौरों अथवा राजसत्ता के पोपकों 
में से एक के रूप में उल्लेख दे । अन्यत्न भी इसका सन्दर्भ मिलता है । 


हे । 
१९ १, ४ | तु० की० हॉपकिन्स : द्रा० | * ऐतरेय बराक्षण, ?. १३, १८, इत्यादि । 
सा० १५, ३०, नोट २ । 


राज-मात्र कौपीतकि ब्राह्मण ( २७, ६) भौर शाझ्लायन श्रौत सूत्र 

( १७. ५, ३. ४, १७, दे ) में मिलता है जहाँ “वह सभी व्यक्ति जिन्हें राजन 

कट्दा जा सकता दै',--अर्थाव्‌ राजपुत्र और राजन्य, इसके अन्तर्गत आ जाते हैं। 

राज-यद्म का ऋग्वेद तथा अनेक वार वाद' में उल्लेख है। त्सिमररे 

इसे यक््मा के साथ समीकृृत करते हैं : यह समीकरण निश्चित प्रतीत होता 
हे १. १६१, १। 

अथवंबेद ११. ३, १५, १२. ५, तैत्तिरीय 

सहिता >, ३, ५, २, काठक संहिता 


११ ३, २७ ३; मेंत्रायणी सह्दिता 
२५ ५ ७ ॥ 


2 आरिटन्टिशे लेवेन, ३७५ और वाद । 





राज-सूथ ] ( २४४ ) | राज-सूय 


8 दी रकम के 
है और इस व्याधि-सस्बन्धी बादु के दृष्टिकोणों से घुष्ट भी होता है। ब्लूम- 
फोल्ड* इससे उपदेश का भाशय मानते हैं, किन्तु यह सम्भव नहीं | 
४ तु० कौ० वाइज सिस्टम ऑफ हिन्दू हैं, ऐसो व्याधि के रूप में नही जिसका 
मेडिसिन, ३२१ और वाद; जॉली: उपचार राजा द्वारा सम्भव हो | तु० 
मेडिसिन, ८८, ८५, नोट २, जो की० राजारव । 
'राजयक्ष्म! को व्याधियों में सबसे |  अथववेद के सूक्त, ६९७ । किन्तु तुलना 
खराव व्यापषि के अर्थ में ग्रहण करते कीजिये, वही, ४१५ । 


राज-सूय, अथर्वेचेद' और बाद के साहित्य में 'राजक्रीय प्रतिष्ठापन! 
संस्कार के लिये प्रयुक्त शब्द्‌ है । सूत्रों) में तो इस संस्कार का विस्तार से 
चर्णन है, किन्तु इसकी प्रसुख विशेषताओं का ब्राह्मर्णोर में भी स्पष्ट उल्लेख 
है, जब कि इस संस्कार के समय श्रयुक्त मन्त्र यजु॒वेद” की संद्विताओं में 
सुरक्षित हैं । पुरोहितीय विस्तारण के अतिरिक्त इस संस्कार में छौकिक 
समारोह के चिह्न भी वर्तमान हैं। उदाहरण के लिये राजा अपनी मर्यादा के 
कौपचारिक परिधान और सावभौमिक सत्ता के प्रतीक के रूप में धन्ुप भौर 
वाण घारण करता दे । उसका औपचारिक अभिषेक होता है , और चद्द अपने 
किसी सम्बन्धी की गायों पर दिखावदी आक्रमण” अथवा किसी राजन्य के 
साथ दिखाचटी युद्धँ/ करता है। पासे के खेल का भी आयोजन होता है 
जिसमें उसे विजयी बनाया जाता है ।* अपने सावभीमिक शासन को व्यक्त 


है 


४ ८, १, ११ ७, ७। अत्यन्त सदिग्ध प्रतीत होता है। 
? दत्तितेय सहिता ५ ६, २, १; ऐतरेय चु० की० कीथ. ज० अ० ओ० सो०, 
ब्राह्मण ७ १५, ८, शत्तपथ ब्राह्मण ५ १९०७, ८४४, ८४५ । 
१, १, १२, श्त्यादि । 7 विशेषतः शत्पथ ब्राह्मण ५ २, ३, १ 
3 देखिये बेवर ः ऊबर डेन राजसूयः और वाद में । देखिये मैत्रायणी सहिता 
हिलेब्रान्ट : रिखुअल लिट्रेचर, १४४- ४ ३, १ और वाद, तत्तिरीय सहिता 
१४७, औस्‍्डेनवर्ग : रिलीजन देस वेद, १ ८, १, ३ ओर वाद, भी । 
४७२, ४९१ । शुनःशेप की घटना + देखिये तैत्तितेय सहिता १ ८; काठक 
का वर्णन सस्कार का एक अगर था। सहििता १५, मैत्रायणी सहिता २. ६, 


वानसनेयि सह्दिता १० ।॥ 


-] 
शत्तपथ ब्राह्मण ५ ४ 
पुरुष-वध भी कभी राजसूय-सस्कार | ७ तु० की० तैत्तिरीय बा हे रे 
हिना ५ ] <८$ $्र 
का एक अग था, जैसा कि हिलेब्रान्ट तथा आाष्य, एर्लिह्ृः से० बु० ई० 
उ० स्था०, वेबर * ४७, और औशल्डेन- ४२१, १००, नोट १। 


वर्ग : ३१६६, नोट १, ने माना है, “ देखिये २. अक्ष ! 


इसके आधार पर यह मानना कि 


राजस्तम्बायन ] ( २४६ ) [ राज्य 


करने के लिये चह प्रतीकात्मक रूप से जाकाश की दिद्लार्नों पर चढ़ता है, 
और थिंह-चर्म पर खडा हो कर सिंह की शक्ति तथा विशिष्टता प्राप्त करता दे । 

श्भिपिक्त राजाओं की एक तालिका पेतरेय वाह्मण' में दी हुई दे जदाँ 
राजकीय अमिपेक को इन्द्र से सम्बद्ध 'महाभिपेक! कद्दा गया है । यह ताछिका 
सामान्य रूप से शवपथ ब्राह्मण” और शाह्ञायन श्रौत सूत्र” में दी हुई 
अश्वमेधिनों की तालिका के ही समान है । 


$८ २१-२३१। तु० की० वेवर * ए० | १६. ९। 


रि० ८। तु० की० एरिल्म* से० बु० ई० 


37 १३ ५, ४ । ४१, १55२, ५४४ । 


राज-स्तम्वायन ( 'राजस्तम्व” का वंशज ) शतपथ ब्राह्मण? सें यज्ञवचत्त्‌ 
का पेसूक नाम है। 


११०, ४, २, १, ६, ५, ९। शतपथ ब्राह्मण के स्वरों पर विशेष जोर दैने 
की आवश्यकता नहीं है| 


राजाधिराज, जो कि बाद में सर्वोच्च राज-सत्ता की उपाधि है, चेदिक 
साहित्य में एक दिव्य उपाधि के रूप में केवछ एक बाद के गन्थ, तेत्तिरीय 
आरण्यक ( १. ३१, ६ ) में ही मिलता है । 

राजाश्, अथवेवेद ( ६, १०२, २) में केचवछ पुक शक्तिशाली अग्व सात्र 
का द्योतक है । 

राज्ञी ( रानी ) यजुबेंद संहिताओं? तथा ब्राह्मणों) में मिलता दै । 

) तैत्तिरीय सहिता ४ ३, ६, २, ४, २, |. तैत्तिरीय ब्राक्षण २. २; ६, २, ३. ११, 
१, मेत्रायगी सहिता २ ८, ३ ५९, ३, १, ऐनरेय ब्राक्मम ५ ३३, २, 
काठक सहदिता १७. ३, ८, वाजसनेयि श्त्यादि । 
सदह्दिता १४ १३, १५ १०। 


राज्य, अथर्ववेद! तथा बाद" में नियमित रूप उस 'राज-शक्तिः का 
चोतक है, जिससे शतपथ ब्राह्मण) के अनुसार ब्राह्मण मुक्त दोते थे । 


4 ट 
३. ४, २, ४ ८, १, ११. ६, १५; १२ उपनिषद्‌ ब्राक्षण १ ४, ५, का जेसा 
मु ३, ३१, १८ ४, ३१। रोध " ज० अ० ओ० सो० १६, 
कप 
तैत्तिरीिय सहिता २ १, ३, ४, ६, ६, ८०), ने सशोधन किया है। 


५, ७ ५, ८, ३, इत्यादि, ऐतरेय | २५ १, २, १२। 
माह्मण ७, २३, इत्यादि, जेमिनीय 


राज्री | ( २४७ ) ( राथीवर 





राज-शक्ति को उ्पर्त करने के लिये चेदिक अन्थों में 'राज्य” के अतिरिक्त 
अन्य शब्द भी मिलते हैं । इसीलिये शतपथ ब्राह्मण का विचार है कि 
राजसूय राजाओं का और वाजपेय सन्नादों का ( सम्राज्‌ ) यज्ञ है। 
यहाँ साम्राज्य” का स्तर 'राज्य' की भपेत्षा श्रेष्ठ माना गया है। इसी भ्न्थ में 
सिंहासन ( आसन्दी ) पर बेठने को 'सम्रादों' की एक विशिष्टता बताया 
गया है। अन्यत्र” 'स्वाराज्यः ( अनियन्त्रित उपनिवेश ) को राज्य! के 
विपरीत कहा गया है। राजसूय संस्कार के सन्दर्भ में ऐतरेय ब्राह्मण शर्ब्दों 
की सम्पूर्ण तालिका ही अस्तुत करता है; यथा : राज्य, साम्राज्य, भौज्य, 
स्वाराज्य, वेराब्य, पारमेष्ठय ओर माहाराज्य; जब कि आधिपत्य! ( सर्वीच्च 
शक्ति ) अन्यत्र” मिलता दै। किन्तु ऐसा मानने के लिये कोई आधार नहीं कि 
यह शब्द अनिवायतः अधिकार अथवा शक्ति के विविध रूपों को व्यक्त करते 
हैं। अन्य राजाओं का अधिपति हुये बिना भी किसी राजा को महाराज 
अथवा सम्राजू कद्दा जा सकता है; क्योंकि यदि वह एक महस्वपूर्ण राजा है 
तो, अथवा उसके पाशंर्दों द्वारा प्रशंसात्मक जाशय में ही, उसके छिये इन शब्दों 
का प्रयोग हो सकता है, जेसा कि विदेह के जनक के लिये किया भी गया है।* 
अद्योक अथवा गुप्त-वंश की भाँति किसी मद्दान राजसत्ता का वेदिक काल में 
अस्तित्व होना नितानत असम्भव प्रतीत होता है ।*” 


४७, १, १२, ३ । ४ पन्चर्विश ब्राह्मण १५, ३, १५; छान्दोग्य 
१२ ८,३, ४। उपनिषद्‌ ५ २, ६। 
8 क्वाठक सहिता १४, ५, मैत्रायणी सहिता |  शतपथ ब्राह्मण ११,३, १,२ ६, २, 
१. ११, ५। तु० की० तैत्तिरीय॑ ब्राह्मण २, ३, इत्यादि । 
२१ ३, २, २। ० तु० की० हॉपकिन्स : ट्रा० सा० 
४८ १२, ४, ५। तु० कौ० शाह्ायन १५, ३० । 
ओऔत सूत्र, १७ १६, ३। 


रात्री, ऋग्वेदर॑ तथा बाद में 'रात? के छिये सर्वाधिक भश्रचलित शब्द है | 
तु० की० मास । 


है ९ 
१ ३५, १, ९४, ७, ११३, १, इत्यादि। |  अथव॑वेद १. १६, १; ५, ५, १ इत्यादि । 
राथीतर ( 'रथीत्तर' का चंशज ) तैत्तिरीय उपनिपद्‌ ( १.९, १ ) में 


संत्यवचस्‌ का पेतुक नाम है। यह बौघायन श्रौत सूत्र ( ७, ४, इत्यादि )में 
भी अनेक बार एक शुरु के नाम के रूप में जाता है। 


राथीतरी-पुत्र ] ( र४८ ) ( रामा 


कल जजज5 अिनी+झ-++ 





राथीतरी-पुत्र ( 'रथीतरः के एक ख्त्री-वंशज का पुत्र ), वृद्ददारण्यक उप- 
निपद्‌ के क्न्तिम बंश में उस गुरु का नाम है जो काण्व शाखा ( ६. ५, ५ ) 
के भनुसार भालुकी-पुत्र का, और साध्यंदिन शाखा ( ६. ४, ३२ ) के भनुसार 
क्रोथिकी-पुत्र का शिष्य था । 

राघ गौतम ( गोतम का वंशज ) वंश ब्राह्मण” में दो गुरुओं का नाम है । 


) इन्डिशे स्टूडियन, ४, ३७३, ३८४ । 


राधेय ( (राधा? का चशज ) शाद्घायन आरण्यक ( ७. ६ ) में एक गुरु 
का मात्नामोद्गत नाम है ।* 


3 तु० क्ी० कौध: ज० ए० सो०, १९०८, १७२ । 


/ रास, ऋग्वेद में किसी व्यक्ति का नाम है । छुडविग" का विचार दे 
कि इसका पेतृक नाम सायव था, झिन्‍्तु यह सन्दिग्ध है । 


१ १०, ९३, १४ | 3 ऋग्वेद १० ९३, १५। 
3 /ज्वेद का भनुवाद ३, १६६ । 


२. राम ओप-तस्विनि ( 'उप्तस्विन' का चंशज ) शत्तपथ ब्राह्मण 
(४, ६, १, ७ ) में एक गुरु का नाम है । 
रे. राम क्रातु-जातेय ( 'क्तु-जात? का चंशज ) वेयात्र-पद्य ( व्याप्रपद! 
का दंशज ) उस गुरु का नाम है जो शज्ञ शास्वायनि श्रात्रेय का शिष्य था, 
और जिसका जेमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण (३, ४०, 3; ४. १६, ५१ ) के दो 
वंशों ( गुरुओं को तालिकाओं ) में उछ्लेख है । 
राम मार्य-वेय ऐतरेय ब्राह्मण? में श्यापरणों के पोरोहितीय-परिवार के 
एक व्यक्ति का नाम दे । 
१७ २७, ३। तु० की० एगिलिड्न * से० बु० ई० ४३, ३४५, नोट, मूहर : 
सस्क्ृत टेक्स्ट्स १, ४३८ । 
रामकायन--देखिये वस्त । 


रामा से कुछ स्थर्लो' पर एक 'विनीत गणिका? जथवा वेश्या का आशय 
प्रगठ होता है । 


हक । 
तत्तिरीय सहिता ५ ६, ८, ३; तैत्तिरीय २२ ७। तु० की० वेवर: इन्डिशे 
आरण्यक ५. ८, १३, काठक सहिता स्टूडियन, १०, ७४, ८४ । 


रायो-चाज |] ( २४६ ) [ राहु 





रायो-वाज, पद्चविंश ब्राह्मण (< १, ४; १३. ४, १७; तु० की० 
२४७. १, ७ ) में सामनों के एक द्वष्टा का नाम दै । 


राष्ट्र, ऋग्वेद ' और बाद में 'राज्य” अथवा "साम्राज्य! का द्योतक है । 


3४ ४२, ,१३ ७ ३४, ११; ८४२; १०, १५ ३. ५, ७, ३३ ५. ७, ४, ४; 
१०, १०९, ३: १२४, ४, इत्यादि । तैत्तिरीय आह्मण १. २, १, ९१३, 

* अथवेवेद १०. ३, १२, १२. १, ८; इत्यादि; मैत्रायणी सद्दिता रे ३, ७; 
१३, १, ३५; वाजसनेयि सहिता ९. ७, ४; ८, ६; ४ ६, १। 


२३, २०. ८; तैत्तिरीय सह्दिता १. ६, 


राष्ट्र योप ( राष्ट्र का रक्षक ) ऐतरेय ब्राह्मण ( ८ .२५ ) में उस पुरोहित 
के लिये व्यवह्मत उपाधि है. जिसका यह एक विदेष उत्तरदायित्व होता था कि 
वह अपने अभिचारों तथा संस्कारों फी शक्ति से राजा और राष्ट्र की रक्षा करे । 
रासभू, ऋग्वेद! तथा बाद में 'गद॒हे! का चोतक है । 


3 १५ ३४ ९, ११६, २, १६२, २१; ३. तु० की० त्सिमर : आह्टिन्डिशे 
५३, ५, ८ ८५, ७ । लेवेन, २३३, गेल्डनर : ऋग्वेद, 
३ लैल्त्रीय ब्राह्मण ५. १, ५, ७, कौषीतकि ग्लॉसर, १४९ जो ऋग्वेद ३. ५३, 
ब्राह्मण १८, १, शतपथ ब्राह्मण ६. १, ५ में इस शब्द से 'खन्चर” के आशय 
१, ११, ३, १, २६, २, ३;४, ४, की सम्भावना व्यक्त करते हैं । 
8, इत्यादि । 


राज्ना, चजुवेद संहिता्ों? तथा शतपथ ब्राह्मण में, रशना और रंश्मि 
की भाँति, 'कमरवन्द” अथवा 'करधनी” का घोतक है। 


3 बाजसनेयि सहिता १. ३०; ११, ५९, २; १६. ५, १९, ६, इत्यादि । 
4 
३८, १, तैत्तिरीय सहित्ता ९. १, २, | 5. २, २, २५; ५, २, ११ १३ | तु० 
२, ४ १, ५, ४, क्राठक सहिता १ की० 'राखाव”ः ४ १, ५, १९। 


राहु, अधोत सूर्य को अखित करनेवाले दानव का अथववेद' के एक 
स्थल पर सन्दर्भ प्रतीत होता है। यद्यपि यहाँ पाठ कुछ संदिग्ध है, तथापि 
सम्भवत्तः राहु का ही ण्थं होना चाहिये। 


पु न्डिशें 
१९, ९, १० | तु० कौ० कौशिक सूत्र, १०० £ स्टूडियन, १, ८७, 
हटने - अथरववेद का अनुवाद ९१४। 


राहू-गण] ( २४० ) [ रकम 
727 0 कस व 
राहू-गण ( रह-यणु का वशज ) शतपथ ब्राह्मण? में योतम का पेतूक 





नाम है। 

39 ४, १, १० १८, ११.४, 3, २०। 8, १७४१, १५८२; वेवर : (न्डिशे 
तु० कीो० ऋग्वेद १ ८१, $ पर स्टूटियन २, ८। 
सायण भी, गेल्डनर : वेदिशें स्टूडियन, 


००. 


रथ, ऋग्वेद) तथा बाद" में “उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति के क्लाशय 
में मिलता है । 


१३ ३१,२ जिस पर तु० कौ० निरुक्त के अनुसार गा६धिनों की योग्यता 
१ ७५, गेल्डनर : ऋग्वेद, कमेन्टर, तथा जहुओं की रानसत्ता थी, किन्तु 
४९, ५०, औशस्डेनवर्ग : ऋग्वेद-नोंटेन देखिये वेवर : ०० रि० २१६, जिनका 
१, २३९ और वाद । विचार हद कि यहाँ उत्तराधिकार 

+ ऐत्रेय ब्राह्मण ७. १८, ९ ( शुन'शेप में प्राप्त दो गृद-क्षाद्विरस और 


की दुदरी पेतुक सम्पत्ति जो मूलग्रन्थ कुक्षिक-ये ) । 


रिपु, ऋग्वेद में 'शन्रु' के लिये एके साधारण शब्द दे । यह क्षथर्वचेद 
में सी आता है । 


4 
१ ३६, १६, १४७, ३६ १४८, ५, २ | १९, ४९, ९। 
२३, १६, २७, १६, २४, ९, इत्यादि | 


रुक्‍्म, ऋग्वेद में सर्भवतः स्वर्ण के भाभूषण का चोतक है जिसे सामा- 
न्यतया चत्त पर धारण किया जाता था। धनेक स्थर्छों पर सूर्य के लिये प्रयुक्त 
होने के कारण इसका आकार सम्भवतः विग्व के सामान रहा द्वोगा। ब्राह्मणों 
में यह एक स्वर्ण की थाली का द्योत्तक है । रजत भी देखिये । 


१५ १६६, १०; ४ १०, ५, ५ ५३, ४, १. ८, २, ३, ९, १ इत्यादि। इसी 
५६, १, इत्यादि। इसी प्रकार 'रुक्म- प्रकार 'हक्मिनः, शतपथ जाह्मण १३ 
वक्षस? ( वक्ष पर स्वर्ण आभूषण धारण ५, ४, २; और ऐशत्तरेय ब्राह्मण ८. 
किये ड्ये ) छ् ३४, २ ८, कह ५५, २ १, ३ में || 


१, ५७, ५ इत्यादि, रुक्मिनू? १. 


5६६, ६, ९. १५, ५। तु० की० गे ढ्डनर ५ 
तैत्तिरिय सहिितार ३, २, ३, ५ हल १468 जलन ५ कह ब5; 


२, २०, ३, वाजसनेग्रि सहिता १३ ग्लॉसर, १६०, जो धोने के सिक्के? 
४० इश्त्यादि। के आशय की सम्भावना व्यक्त करते 

शतपथ ब्राह्मग 8 ५, १, २०, ५ २, हैं, मैक्स मूलर : से० बु० ई० ३२, 
१, २१, ४, १, १३, तैत्तिरोय ब्राह्मण ११२, २९९ | 


तु० की० स्सिमर : आल्टिन्डिश्े 


रुक्‍्म-पाश ] ( २४१ ) [ रुषती 





रुक्म-पाश' उस रस्सी का थोतक है जिसपर 'स्वर्ण-पात्र' को रूटकाया 
जाता था। 


3 शतपथ ब्राह्मण ६. ७, १, ७ २७, ३, ८, ७ २, १, १५ इत्यादि । 


रुद्र-भूति द्राह्मायण्‌, वंश ब्राह्मण* में जात के शिष्य, एक गुरु का नाम दै। 
+ इन्डिशें स्टूडियन ४, १७२ | 


रुम का ऋग्वेद ( ८. ७, २ ) के एक सूक्त में रुशम, श्यावक और कप 
के साथ-साथ इन्द्र के प्रिय पातन्न के रूप में उल्लेख है । 

रुठु, यजुवेंद' में अश्वमेघ के बलि-प्राणियों में से एक है। इससे एक 
प्रकार के रूग का आशय है। ऋग्वेद) में सुगशी्ष ( रुरू-शीपन्‌ ) वार्णों का 
उदलेख है जिनका ऐसे वाणों से तात्पय दे जिनकी नोंक मगों की सींग से 
बनी होती थीं । 


* तैत्तिरीय सहिता ५. ५, १९, १; वाज- 3६ ७५, १५। 
सनेयि सहिता, २४. २७ 2१९, तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे 
मैत्रायणी सह्दिता, ३ १४, ९। लेबेन, <₹। 


रुशम का ऋग्वेद में तीन वार इन्द्र के एक आश्रित के रूप में उदलेख 
है। ऋग्वेद! के ही एक भनन्‍्य स्थऊ पर रुशम-गण अपने उदार राजा ऋगणुंचय 


के साथ जाते हैं। इनका ही अधर्ववेद' के एक स्थरू पर इनके कोॉरम नामक 
राजा के साथ उढ्लेख है । 


3 ८, ३, १३, ४, २; ५१, ९। लेवेन, १२९९, लुडविग * ऋग्वेद का 
3५ ३०, १२-१५। अनुवाद ३, १५४, औह्डेनवर्ग 
२० १२७, १। बुद्ध, ४०९, त्सी० गे० ४२, २१४, 


तु० की० त्सिमर : आह्टिन्डिशें ब्लूमफील्ड : अथवबेद के सूक्त ६९० । 


रुशमा का पदत्मविंश ब्राह्मण (२५. १४६, ३) में उल्लेख है जहाँ ऐसा कथन 
है कि यह कुरुक्षेत्र के चारों ओर भागती रही और इस प्रकार इन्द्र को 
पराजित कर सकी । फलस्वरूप इन्द्र ने पृथ्वी से तात्पय॑ सम्बन्धी इसकी 
चुनौती को समझ लिया था। इस कथा द्वारा रुशर्मों का कुरुओं के साथ 
सम्बद्ध होने का सकेत मिलता है। 


रुपती, ऋग्वेद के एक स्थछ पर छुडविग' के अनुसार उस कन्या का 


59 
१ ११७, ८। | * ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५० । 


रेकणस ] ( रश२ ) [ रेबोत्तरस्‌ 





द्योतक है जो श्याव को विवाहित थी। दूसरी ओर रौथर इस शब्द को 
'रुशती! (श्वेत) मानते हैं, जब कि मूल-अन्ध सें 'रुशतीम” पाठ है । इस दाव्द 
का क्‍या अर्थ है और श्याव एक व्यक्तिवाचक नाम है अथवा नहीं, यह 
सन्दिग्ध है ।* 
3 ज्लेन्ट पीटर्सवर्ग कोश व० स्था० 'रुशन्त!। प्लोण”ः एक व्यक्ति का नाम हो 
में ७५ क्ी० औल्‍्डेनवर्ग ऋग्वेद-नोटेन, सकता है । 

१, ११० जिनका विचार है कि 


रेक्णस, ऋग्वेद में" 'उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति! भर सामान्य रूप से 
किसी भी 'सम्पत्ति! का चोतक है । 
१, ३१, १४ १२१, ५; १७८, १, १६२, २, ६. २०, ७, ७ ४, ७, ४०, 
२, इत्यादि । 
रेगु, ऐतरेय ब्राह्मण (७, १०, ७) और शाड्रायन श्रौत सूत्र (१५. २६, १) 
में विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम है । 
. रेस, ऋग्वेद में 'प्रशस्ति गायक? का थ्योतक है । 


१ १२७, १०; ६ 9, ६5; ११, ३, ७. । इत्यादि | तु० कौ० अधर्ववेद २० 
६३, 3, ८ ९७, ११; ९ ७, ६, १२७, ४ | 
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२. रेस, ऋग्वेद* सें अश्विनों के उस भ्ाश्नित के रूप में भाता है जिसकी 
अधिनों ने वन्‍्दीसृह” तथा जला से रक्षा की थी । 


3 9, ११२, ५; ११६, २४, ११७, ४; ११८, ६, ११९, ६, १०. ३९, ९ । 


रेवा को, जो कि नर्मदा नदी का नाम है और अन्यथा केवल वेदिकोत्तर 
साहित्य में ही भाता है, वेबरः ने उस रवोत्तरस शब्द में देखा है जो शातपथ 
ब्राह्मण" में मिलता है भौर निश्चित रूप से एक घ्यक्ति का नाम है । 

इन्डियन लिटरेचर १२१३ (रेवा के करी, ३०, २७३, नोट १७। 

दक्षिण अदेश का «रहनेवाला एक | | १२, ८, १, १७, ९, ३, १। 

निवासी )। तु० कौ० इन्डियन ऐन्टी- 

रेवती--देखिये नक्षत्र । 

रवोत्तरस , उस पाटव चाक़ स्थपितः का नाम दे जिसको दुष्टरीतु 
पततायन के साथ-साथ शुज्षयों ने वहिष्कृत कर दिया था, और जिसने 


शतपथ ब्राह्मण १९ ९, ३, १ ओर बाद | तु० की० १२ ८, २, १७। 


रेष्मंन ] ( २४३ ) [ रोपणाका 





कुरु राजा बल्हिक ग्रातिपीय के विरोध के विपरीत भी अपने श्रतिपाछक के 
घुनर्पतिष्ठापन में अंशतः सद्यायता प्रदान की थी । 

रेप्मनू, अथर्ववेद (६. १०२, २; ३५. २, १ ), मेत्रायणी संहिता 
(४, १५, २) और चाजसनेयि संहिता ( २५, २) में “चक्रवात” का 
झोतक है । 

रेक्व, एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जिसका अनेक थार छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
(४. $, ३. ५. 4; २, २. ४ ) में उद्चेख है । 

रेक्व-पर्ण ( पु०, चहु० ) छान्दोग्य उपनिषद्‌* के अनुसार महावृष प्रदेश 
के अन्तर्गत एक स्थान का नाम है । 


) ८ >, ५ । तु० की० त्सिमर : आलिटिन्डिशे लेवेन, १३० । 


रेभी ( स्री०, बहु० ) ऋग्वेद! और तैत्तिरीय संधिता' से गाथा और 
नाराशंसी के साय-साथ साहित्य के एक रूप का नाम है। बाद में रेसी 
मन्त्रों को अथव॑वेद्‌र के कुछु सन्त्रों के साथ ससीक्षत किया गया है; किन्तु 
ऋग्वेद भौर तेत्तिरीय सहिता के भी बीच इस्र प्रकार के समीकरण का द्ोना 
अत्यन्त सन्दिग्धः है । 
3१० ८५, ६। है ५५, १२७, ४-६ > खिल ५ ९। 
२७ ५, ११, २, काठक, अश्वमैध ५, २। | ब्लसफील्ड अथवंबेद के सूत्र, ६८९ । 
3 रेतरेय ब्राह्मण ६ ३२, १, कौपीतकि | + औब्डेनवर्ग . त्सी० गे०, ४२, २३८ । 
ब्राह्मण ३०, ५, इत्यादि । 


रेम्य ( रेस का वंशज ), साध्यन्दिन शाखा के बृद्ददारण्यक उपनिपद्‌ 
( २. ५, २०; ४. ५, २६ ) के प्रथम दो वंशों में एक गुरु का नाम है। यहाँ 
इसे पोतियाष्यायण भौर कोण्डिन्यायन का शिष्य कद्दा गया है। 

रोग, जथर्व॑चेद” और बाद में सामान्य रूप से “्याधि! का द्योतक है । 
३ ३. २५, ४, २. है, है; है ३८; ५, ६ ९ ८, १. २१ और वाद । 

४४, १, १२०, ३, सर का (शीषण्य) |  छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७ २६, २ । 


रोपणशाका, एक पक्की का नास है जिसका ऋग्वेद*ः और अथर्ववेद में 


है| 
२ ५०, १२५॥ 
4 
१. २२, ४ । तु० की० तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ७, ६, २० । 





रोमशा ) ( २५४ ) ( रोहित 
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उल्लेख है । इससे क्रिसी गानेवाले पक्षी का क्षाशय है); किन्तु कोशिक सूत्रों 
के भाष्यकार केशव इसे एक प्रफजार की रकड़ी के भर्थ में अरह्ण करते 
प्रतीत होते हैं । 


3 धारिका?, ऋग्वैद 3० स्था०, पर सायण। तु० की० त्सिमर £ आहडिठन्डिशे 
अथवंवेद १. २९५, ४ पर आप इसकी लेवेन, ९२, ्लूमफील्ड : अथर्ववेद के 
'काए शुका के रूप में व्याख्या सृक्त २६६; कैलेण्ड : आल्टिन्टिशे 
करते हैं जो सम्मवत. एक प्रकार त्सावररिुअल, ७६, नोट १३, 
का शुक है । व्हिटने : अवववेद का अनुवाद, २३। 

४ २६, २० । 


० 


रोमशा का बृहद्देवता' में राजा भावयव्य की पत्नी के रूप में उल्लेख है 
और इसे ऋग्वेद के एक मन्त्र" के प्रणयन का श्रेय दिया गया है। किन्तु 
चास्तव में उस मन्त्र में, जिसे इस कथा का स्रोत साना गया है, 'रोमशा! 
केवछ एक विशेषण है जिसका अर्थ 'वालबाला? है । 


१३ १७६ और वाद, तथा इस पर | तु० की० औब्ढेनवर्ग * ऋग्वेद- 
मैकडोनेल की टिप्पणी । नोटेन १, १२८ । 
११ १२६, ७। । 


?. रोहिणी ऋग्वेद” और बाद में छाछ रंग की गाय का थघोतक है । 


3 ८ ९३, १३, १०१, १३ ( रौथ : सेन्ट | अथव॑बेद १३. १, २२; तैत्तिरीय सहिता 


पीट्सवर्ग कोश व० स्था० के साथ ६ १, ६, २, शत्तपथ ब्राह्मण २ १, 
सहमत दोते हुये 'रोहिण्या! पाठ २, ६, ४ ५, ८, २, इत्यादि । 
मानते हैं )। 


२. रोहिएी--देखिये नक्षत्र । 
रोहितू, ऋग्वेद” के कुछ स्थलों पर सेन्‍्ट पीटर्सवर्ग कोश के अनुसार 


पक 'छाल अश्वी? का द्योतक है, जब कि बाद में इससे एक 'छाछ हरिणीः 
का अर्थ है । 


१३ १४, २२, १००, १६; ५ ५६, ५, ४, ७, ऐतरेय ब्राह्मण २ ३३, १ 

बा और ७ ४२, २। ( तु० की० ब्लूमफील्ड ज० अ० ओ० 
तेत्तिरीय सहिता ६ १, ६, ५, मैत्रायणी सो० १५, १७८, नोट )। 

सहिता ३ १४, ११५ १८, वाजसनेयि तु० को० त्सिमर - आह्टिन्डिशे 


सहिता २४ ३० ३७, अथवंबेद ४ लेबेन ८२॥ 


रोहित ) | ( २४४ ) [ रौहिणायन 
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? रोहित, ऋग्वेद! और बाद में एक 'छाछ अश्व! का चयोतक है। 


3 १ ९४, १०, १३४, ९, २४ १०, २, ३. प्रकार अथर्ववेद १३, १, १ और वाद 
६, ६, शत्यादि । में भी रोहित एक लाल अश्व का 
* तेत्तिसेय सद्दिता १. ६, ४, ३, पद्चविश चोतक है । 


ब्राह्मण १४. ३, १२, हत्यादि | इसी 


२. रोहित, ऐतरेय. ब्राह्मण (७. १४ ) और शाड्डायन श्रौत सूत्र 
(१५. १८, 4 ) में वर्णित शुन/शेप की अखिद्ध कथा में हर्श्रिन्द्र का 
एक पुत्र हे । 

रोहितक, मेत्रायंणी संहिता (३, ९, ३) में 'रोहीतक”? जेसे एक 
विभेदात्सक पाठ सहित एक बृत्त ( 0 06978079 +0007090729 ) के नाम 
के रूप में आता है । 


? इसी प्रकार आपस्तम्ब ओऔत सूत्र १. ५, ८ । 


रोहितक-कूल, पश्चविंश ब्राह्मण? में एक स्थान का नाम है और इसके 
नाम पर ही एक सामन्‌ का नामकरण किया गया है । 
3 १४, ३, १२ | तु० की० १५ ११, ६, छाय्यायन श्रौत सूत्र ६ ११, ४। 
रोहीतक--देखिये रोहितक ) 

?. रोहिए का ऋग्वेद! और अथरववेद' में इन्द्र के एक दानव शज्नु 
के रूप में उल्लेख है। हिलेत्रान्ट" इस इझाब्द सें किसी नक्षत्र का ( छु० 
की० रोहिणी ) भाशय देखना तो चाहते हैं किन्तु बिना क्रिसी स्पष्ट 
आधार के ही । 


3५ १०३, २, २ १२, १२। 3 वेदिशे माइधौलोजी ३, २०७। 
९ ३५५, १२८, १३। 
दि 


२. रोहिण ( रोहिणी नज्ञत्र में उत्पन्न ) वासिप्ठ ( वश्तिष्ठ का वंशज ), 
तैक्तिरीय आरण्यक ( १, १२, ५ ) में एक व्यक्ति का नाम है। 

रोहिएणायन ( रोहिए का चंशज ) शतपथ ब्राह्मण ( १०, ३, ५, १४७ ) 
में ग्रियत्रत का पैठुक नाम है साध्यन्दिन शाखा के बृहदारण्यक उपनिपद्‌ 
(२. ५, २०; ४. ५, २६ ) के प्रथम दो वंशों में भी यह शोनक तथा भन्य 
व्यक्तियों के शिष्य के रूप में एक गुरु का नाम है । 


लक्ष ] ( २४६ ) [ लबण 


ल्र 


लक्ष, ऋग्वेद में पासे के खेल के पुरस्कार का थोतक है । 
3०, १०, ४। तु० की० स्थूडर्स * डॉ० इ०, ४, नोट १ त्सिमर : आल्टिन्डिशे 
लेबेन, २८७। 
लक्षण! अथवा लक्ष्मन्‌*, स्वामिस्व स्पष्ट करनेई के लिए मवेशियों पर 
लगाये गये 'चिह का चोतक है । मेन्नायणी संद्ितार के अनुसार रेवती नक्षत्र 
में ही इस प्रकार का चिद्द बनाना चाहिये, जो कि स्प्टठ” इसीलिये कि इस 
नक्षत्र का नाम सम्पत्ति का थोतक है। देखिये अष्टकर्णी | 
? गोमिल गृद्य सूत्र ३. ६, ५। धु० की० | * अथरववेद ६ २४१, २; मैत्रायणी सददिता 
शाह्ायन गृह्म सूत्र ३. १०; वेवर « ४, २, ९ । 
इण्डिशे स्टूडियन ५, ३५, १३, ४६६ । | _ उ० स्था० । 


लक््मण्य, ऋग्वेदुर के पुक सन्‍्स्र में ध्वन्य का पेतृक नाम प्रतीत द्वोता दै। 
7७५ ३8, १०। तु० की० छुढविंग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५५। 

लक्ष्मनू--देखिये लक्षण | 

लब ( ?0#'प5 क्रा॥७799 ) यज॒वेंदर में अश्वमेध के बलि-प्राणियों 
में से एक दै । 
3 मत्रायणी सद्दिता ३, १४, ५, वाजसनेयि प्रगेता बताया है। तु० की० मेकढौनेल 


सद्दिता २४ २४ | तु० की० निरुक्त की टिप्पणी सहित इद॒द्देवता ८ ४०। 
७ >' जहाँ ऋग्वेद १० ११५ को तु० की० त्सिमर : आहहिन्डिशे 
लवसूक्त! कह्दा गया है, अनुक्रमणी लेवेन ९० । 


ने भी 'ऐन्द्र लव” को इस सूक्त का 


लम्बन, साध्यन्दिन शाखा के बृहदारण्यक् उपनिषद्‌ (५, १२, $ ) 
में आउस्वर ( ढोछ ) के स्थान पर काण्व शाखा (७, १०, १ ) का पाठ ह्वै। 
लवण का ऋग्वेद में कहीं भी नहीं, अथर्वबेद* में केवछ एक वार, घौर 
उसके बाद ब्राह्मणों" के उन अश्यतन भागों के अतिरिक्त कहीं उल्लेख नहीं 


ट। 
७ ७६, १। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ २ ४, १२, 


२ 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ४ १७, ७-मैमि- शत्तपथ ब्राह्मण ५ २, १५ १६, भी; 
नीय उपनिपद्‌ ३ १७, ३। तु० की० देखिये स्ट्रावो, १५, १, ३० । 
छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ ६ १३, १, 


लबन ] ह ( २४७ ) [ लाइ्ल 








मिलता, जहाँ इसे अत्यन्त महत्वपूर्ण माना गया है। यदि उस समय 
भारतीयों द्वारा अधिक्ृत क्षेत्र पंजाव भोर सिन्धु-धाटी था तो जारम्मिक काल 
में इपध शब्द सम्बन्धी यह मौन कुछ भाश्चर्यंजनक्र ही दे क्योंकि इन जेत्रों 
में छव॒ण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था । किन्तु यदि हम कुरुक्षेत्र को आरम्भिक 
वैदिक भारतीयों का ग्रृह मान लें तो यह आश्रय प्रथम दृष्टि में कुछ कम 
होगा । फिर भी इसकी कहपना की जा सकती है कि ऐसे ज्षेन्न सें जहाँ 
एक अनिवार्थ वस्तु अत्यन्त सुलम हो वहाँ उसका साहित्य में जउज्लेख 
उपेक्षित रह जाय, किन्तु ऐसे क्षेत्र में ठसका उल्लेख मिले जहाँ वह दुष्प्राप्य 
और इसलिये अत्यन्त मूल्यवान्‌ हो गई हो । 

3 हन्दोग्य उपनिषद्‌ ४ १७, ७ में इसे इन्डिया ओल्ड ऐेण्ड न्यू, ३०, और 


स्वर्ण से भी उच्च स्थान दिया गया बाद । 

प्रतीत होता है । तु० की० त्सिमर आह्टिन्डिशे 
४ तु० की० इम्पीरियल गजेटियर ऑफ लेवेन, ५४, ५५, श्रेडर - प्रिहिस्टॉरिक 

इन्डिया, भाग २६ में मानचित्र सख्या ऐन्टीक्रिटीज ३१८, गीवर ऑस्टर- 

१९, और देखिये हॉपकिन्स  ज० निशे कल्चर, ४१९ मैकडोनेल : 

अ० ओऔ० सो० १९, २०१ और वाद, सस्क्ृन लिटरेचर, १५० । 


लवन, निरुक्त ( २. २ ) में फसल की कटाई था “लवाई! का चोत्तक है । 
लाज्षा, एक बार एक पौधे के नाम के रूप में अथवंधेद* में आता है । 
3 ७५ ५, ७ | तु० की० ज्हिदने अथर्ववेद का अनुवाद, २२९; व्लूमफाल्ड - 
अथवंबेद के सूक्त ३८७, ४२१। 
लाज्नल, ऋग्वेद” और बाद में 'हल! ले लिये प्रयुक्त नियमित दाव्द है ! 
इसका भनेक स्थर्कोरे के क्रम से 'पवीरचत! अथवा 'पवीरचस! ( नुकीछा ) 
'सुशीमम्र” और (चिकनी मझुठिया बाछा! ( देखिये त्सरुू ), इत्यादि रूपों में 
चर्णन किया गया है । सीर भी देखिये । 


हि ४ ५७, ४ । १२ 5 वाजसनेयि सहिता , १९, ७१ ८ 
अथवंबेद २ ८; ४; तैत्तिरीय सहिता वासिष्ठ ध्मसूत्र २ ३४. श५। 
६ ६, ७, ४, भिरुक्त ६ २६, इत्यादि, |. मूल पाठ में 'छुशेवम? है, रौथ 'सुसीमम? 
लाइलेपा', आपस्तम्व श्रीतसूत्र २२, का अनुमान करते है । देखिये 
३.७) दि व्हिटने अथवंवेद का अनुवाद १६६। 
अथवेबेद ३. १७, ३ >ततत्तिरीय सहिता तु० की० त्सिमर - आइह्टिन्डिशे 
४ २, ५, प>काठक सहिता १६ लेवेन २१६ । 


११० मेत्रायगी सद्दिता २ ७, 
९७ बे० इ० ह्वि० 


लाइलायन ] ( रेश८ ) [ लिबुजा 


लाज्ललायन ( 'लाइल! का वंशज ) ऐतरेय ब्राह्मण (५, ३, ८ ) में 


ब्रह्मन्‌ मोहल्य ( मुक्लल का चंशज ) का पेठफ नाम हैँ । 
लाज ( पु० बहु० ) बाद की सहिताओओं? और ब्राह्मणों) में भुने हुये अन्न 


2] 
का घोतक हू । 





१ मैत्नायणी सह्दिता ३ ११, २, इत्यादि; ९, १, २; १३१ २, १, ५, तत्तिरीय 
वानसनेयि सद्दिता १९५ १३ ८१; माकझ्षण २ ६, ४ | 
२१ ४२, इत्यादि । तु० की० त्सिमर : आहिटन्टिशे 
? शातपथ ब्राक्षण १९ ८, २, ७ १०५, लेवेन २६९। 


लाजि, घाजसनेयि संद्विता (२३, ८) भौर तैत्तिरीय ब्राह्मण (३. ९, ४, ८) 
में जाने वाछा एक अनिश्चित क्ाशय का शब्द है। सायण के अनुसार यह 
“छाजिन! का सम्बोधक रूप है जब कि महीधर के भन्नुसार यह भुने हुये अन्न 
के परिमाण का धोतक है। 

... णतिव्य ( 'छत्त! का वंशज ) पश्चविंद्ञ ब्राह्मण" में कूशास्त्र स्वायव का 
पैतृक नाम है । 
१८ ६, ८। तु० की० पड्विश ब्राह्मण ४. ७, गोपथ ब्राक्षण १ १, २० 

( यहाँ एक गोत्र का उछेख है ) | 


लामकायन (“छमक? का चंशज”) का छाव्यायन श्रीत सूत्र', निदान सूत्र, 
और द्वाक्षायण श्रौत सूत्र: में एक आचार्य के रुप में उल्लेख हे । वंद्ञ ब्राह्मणों 
में यह संवर्गजित्‌ नाम के साथ भी जाता है । 
3१ ४ ९, २२, ६ ९, १८, इत्यादि, वेबर : 
हा इन्डिशे स्टूडियन १, ४९ | 
३ १२, १३, ७ ४, ८, इत्यादि, वेवर : 


उ० पु० १, ४५। 
3 बेवर : उ० पु० ४, ३८४ । 
४ इल्डिशे स्टूडियन ४, ३७१ । 





लाह्यायनि ( ला! का वंशज ) बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (३. ३, १, 
२ ) में भुज्यु का पेतुक नाम है। 
लिबुजा, ऋग्वेद और वाद में पेड़ों पर चढ़नेवाली एक छतिका 
का नाम है। 
हि १०, १०, १३ | 
६ ८, १, पत्नर्विश ब्राह्मण १२. १३, 
११, निरुक्त ६ २८, ११, ३४। 


ठतु० को० त्सिमर ४ आहटि्टिन्डिशे 
लेवेन, ७० ॥ 





लुश ] (२४६ ) | लोक 





लुश को ब्राह्मणों के विभिन्न स्थलों पर इन्द्र की कृपा प्राप्त करने में 
कुत्स के प्रतिददन्दी के रूप में व्यक्त किया गया है। ऋग्वेद की अजुक्रमणी 
द्वारा 'छुश घानाक! को कुछ सूक्तों" के प्रणयन का श्रेय दिया गया दै । 


३ प्रश्नर्विश ब्राह्मण ९५, २, २२, जैमितीय २, १२९; १ ५७५, और इश्स पर 
ब्राह्मण १, १२८, जॉटेल : ज० अ० मैकडौनेल की टिप्पणी । 
ओ० सो० १८, ११, और वाद, में तु० की० हिलेआान्द : वेदिशे माह- 
शाट्यायनक । थीलोजी, ३, ९९१, नोट ३, लेवी - 
१५, ३५०, इ६। तु० की० बृहद्देवता लडॉक्ट्रिन डु सेंक्रीफाइस, ३७, ३८ ॥ 


लुशाकपि खार्गलि ( 'खुगलः का चंशज ) का पद्चविंश ब्राह्मण” में 
कुषीतक भौर कोषीतकिनों को शाप देनेवाले के रूप में उल्लेख है। काठक 
सहिता* के कथनानुसार यह केशिन दाल्भ्य का समकालीन था । 
१ १७ ४, ३१ | तु० कौ० वेवर इन्डिशे | * ३० २( इन्डिशे स्ट्ूडियन, ३, ४७१ ), 

स्टूडियन, १०, १४५, नोट ३ । कपिप्ठल सदक्विता ४६. ५ | 

लोक, ऋग्वेद! और वाद' में संसार! का चोतक है। अक्सर तीन 
छोर्कों) का उल्लेख है भौर '“अयं छोकः? ( यह लछोक ) का नित्य ही 'भततौ 
लोकः” ( दूरस्थ जर्थाव्‌ दिव्य छोक ) के साथ विभेद्‌ किया गया है। 
कभी-कभी “स्वयं छोक शब्द भी चुलोक” का धोतक है, जब कि कुछ अन्य 
स्थलों पर अनेक प्रकार के लोकों का उन्लेख" है । 

ब्राह्मण १३ १, ७, १, इत्यादि । 
४ अथर्ववेद ५ ३०, १७, ८ ८, ८, १२. 

५, १८, १९ ५४, ५; वाजसनेयि 


3 सैथ : सेन्ट पीटर्संवर्ग कोश व० स्था०, 
२, इस अर्थ को ऋग्वेद के किसी 
भी स्थल के लिये उद्धृत नहीं करते । 





आप के अलुसार ऋग्वेद में यह सहिता १९. ४६, श्त्यादि । 

शब्द 'स्थान', खुले अथवा विस्तृत | * अथवंबेद १२, ५, १८ ५७, तैत्तिरीय 
क्षेत्र” आदि के भाशय में ही भाता है । सह्दिता १ ५, ९, ४; ऐतरेय ब्राह्मण 
किन्तु ऋग्वेद १०, १४, ९ इसके ५ २८, २, ८ २, ३, इत्यादि । 


32288 का बहुत ढुछ निश्चित | ६ शत्तपथ ब्राह्मण २ ६, १, ७, १० ५, 
४, ९१६; ११ २, ७, १९; और 


हे द्यग 
११ ५, ७, ८, १०, इत्यादि, ९ ५, हक 


१४, में दिव्यः और 'वार्यिवः छोकों | मी । 
का विभेद किया गया है, वाजसनेयि | ४र्ठिके सहित्ता २६. ४, कौपीतकि ब्राह्मण 


संहिता १९ १६१ और वाद, ह्त्यादि । २० १, ब्हदारण्यक उपनिषद्‌ ३, 
3 अथवेंवेद १० ६, ३१, १२ ३, २०; ६, ९, ४ ३, ३६ और वाद, ६ ९१, 
शेतरेय घाह्यम १ ५, ८, शत्तपथ २८, इत्यादि । 


लोध | ( २६० ) [ लोपाश 


लोध, ऋग्वेद के एक णत्यन्त स्पष्ट सन्‍त्र में जाता है जहाँ रोथं का 
अनुमान है कि इससे किसी छाछ रद्द के पशु का ताप्पय है। णौद्ठेनग्र्ग 
ऐ सा विचार करने के लिए तक प्रस्तुत करते हैं. कि इससे छाछ रद्ज के बकरे 
का आशय है। 





मी -न सीकर न-नत 





समीकृत करते हूँ । किन्तु यद्द आश्वय 
प्रसक्ष के अनुकूछ नहीं हैं। पसी 
प्रकार त्सिम आहिदन्डिशे लेवेन, 


38 ७३, २१। 
* जेन्ट पीट्सवर्ग कोश, व० स्था० । 
3 :गैढ-नोटेन, १, २५५। 


तु० की० तैत्तिरीय सहिता ५ ६, 
१६, १ में जरपष्ट पद “अधी-लोप 
कर्ण! जिसका अर्थ सम्भवत 'सव्वधा 
लाल कान वाला” है। यास्क निरुक्त 


८४, गेल्डनर ; वेदिशे स्टूृडियन २) 
१६०, ऋग्वेद, ग्लॉसर, १५१, जो 
इस शब्द में एत्न विशिष्ट भश्व को 
उपाधि का आशय देखते हैँ । 


४ १२, इस शब्द को 'लब्धः के साथ 


लोपा का तैत्तिरीय सद्ठिता' में अश्वमेघ के चलि-प्राणियों की तालिका में 
उच्लेख है जहाँ सायण इसकी एक प्रकार के पक्षी, सम्भवतः 'मांसभक्षक कागा 
( श्मशान-शक्कुनि ) के रूप में व्याख्या करते हैं । 


१७ ७, १८, १। हु० की० त्सिमर : आल्टिन्टिशे लेवेन ९३ । 


लोपा-मुद्रा, ऋग्वेद! के एक सूक्त में आती है जहाँ यद्द उस अशस्त्य की 
पत्नी है जिसके आलिड्रन की यह याचना करती है ।* 


है १. १७९, ४ । सा० ऋ० १२० और वाद, विन्टर- 
बृहृद्देवता ४. ५७ और वाद ( मेंकडौनेल निजु : वि० ज० २०, २ और वाद; 
को टिप्पणी सहित ) में यह कथा एक फॉन ओोडर - मिस्टौरियम उन्‍्दे 


भिन्न रूप से कही गयी है। देखिये 
ओऔस्डेनवर्ग त्घी० गे० ३९, ६८, 
गो०, १९०९, ७६ और वाद, सीग - 


माइमस, १५६ जौर वाद, कीथ * ज० 
ए० सो०, १९०९, २०४, १९११, 
९९७, नोट ३। 


लोपाश का, जो कि किसी पशु, सम्भवत. “गाल! अथवा 'छोमढी? का 
थोतक है, ऋग्वेद” में उदलेख है। इसे यज्॒वेंद सदहिताओ में श्वमेध के 
बलि-प्राणियों की तालिका सें सम्मिलित किया गया है । 
3 १० २८, ४। 
+ तैक्तिरीय सहिता ५ ५, २१, १, मैत्रा- 
यणी सहिता ३. १४, १७, वाजसनेयि 


सहिता २४ ३६। 
छतु० को० त्सिमर : आहिटिन्डिशे 
लेवेन, ८४। 


लोह ] ( २६१ ) [ लोहितायस 





लोह, जो प्रमुखतः 'छाछ! अर्थ चाछा एक विश्ेषण है, एक धातु, कदाचित्‌ 
ताँबे! भथवा बहुत सम्भवतः 'काँसे? के लिये क्लीव विशेष्य के रूप में 
प्रयुक्त हुआ है। इसका वाजसनेयि संद्विता* तथा तैत्तिरीय संहिता में 
उल्लेख है जहाँ श्याम के साथ इसका विभेद्‌ किया गया है। यह ब्राह्मणों? में 
भी भनेक बार शाता है। देखिये अयत्त | 
आप “पीतल? अनुवाद करते हैं। 


3 १८ १३१। 
१५ ७,५७५, १। लोहे! का आशय कहीं भी आव्र- 
3 गतपथ ब्राह्मण ११ २ २, १८, इयक नहीं | 

छान्दोग्य उपनिषद्ध्‌ ४. १७, ७, ६ | ठ॒ु० की० विसेन्ट स्मिथ इन्डियन 


१, ५, जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ऐन्टीक्ेरी, १४, २३०; और धातुर्भो 
४. १, ४, जहाँ ऑरस्ल श्से 'ताँबे? के के आरम्मिक इतिध्ाप्त के लिये, 
अथ॑ में ग्रहण करते हैं और उस अयसू | मोसो : मैडिट्रेनियन सिविलिजेशन, 
से इसका विभेद करते हैं जिसका ५७-६२ | 


लोह-मर्णि, छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ६. २, ५) में, जेसा कि बोटलिक्ष*? 
सनुवाद करते हैं, 'ताँवबें' के कवच! का ग्योतक है, 'स्वर्ण के टुकड़े! का नहीं, 
जेसा भाष्यकार का अनुसरण करते हुए मेक्‍्स मूछर भनुवाद करते हैं । 


थे तु० कौ० लिटिल . ग्रामैटिकल इन्डेक्स, १३४। 


लोहायल ( छाल धातु ) का शतपथ आह्यथ' में उद्लेख है जहाँ अयतसू 
और स्वर्ण के साथ इसका विभेद किया गया है। जेमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राक्मण' सें इसका 'कार्प्णायस! के, तथा तेत्तिरीय ब्राह्मण? में 'कृष्णायसः 
के साथ विभेद्‌ किया गया है । हससे 'ताँचें” का अर्थ प्रतीत होता है। 


२१७५, ४, १, ९ २। तु० को० एग्लिद्न ; से० बु० ई० 
१३ १७, ३ । ४१, ९०, नोट; श्रेंडर : प्रिहिस्टॉरिक 
3३ ६२, ६, ५। ऐन्टीकिटीज, १८९ । 


लोहित, जो कि अक्सर 'छाल! अर्थ सें विशेषण के रूप में आता है, 
स्थर्ववेद ( ११. ३, ७) में एक धातु, सम्भवतः 'ताँबें' के लिए क्लीच 
विशेष्य के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जआापस्तम्व श्रौत सूत्र ( २४७. ९, ७ ) में 
यह एक व्यक्तिवाचक नास के रूप में जाता है । 

लोहितायतत ( 'छाल धघाह्', 'वाँवा? ) मैन्नायणी (२, १३, ५; ४. ७, ४) 
और काठक ( १८, १० ) संद्िताओं में लोह का एक विभेदात्मक पाठ है । 


लोहिताहि ] ( २६२ ) [ बंश 


लोहिताहि ( छाछ सर्प ) सर्प की एक जाति का नाम है जिसका 
यजुचेंद सहिताओं' में अश्वमेघ के घलि-प्राणियों की तालिका में उच्लेख दे । 
) तैत्तिरीय सहध्दिता ५ ५, १४, ९, वाजसनेथि सह्दिता २४. ३१॥ तु० 

मैत्रायगी सहिता ३. १४, १२, की० त्सिमर - आल्टिन्डिशे लेवेन १५। 

लोहित्य ( 'लोद्दित का वंशज ) जैमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण में अनेक 
गरुरुओं का पेतुक नाम है, जिससे ऐसा स्पष्ट होता है कि यद्द अन्य लो द्वित्य 
परिवार के सदस्यों के लिये विशेष रूप से पठन का विपय रहा द्वोगा। 
देखिये कष्णदत्त, कष्ण्रात, जयक, त्रिवेद कृप्णरात, दत्त जयन्त, पतक्षिगुम्त, 
मित्रभूति, यशस्तरिन्‌ जयन्त, विपश्चित्‌ दृढजयन्त, वेषश्चित दाढंजयन्ति, 
वेपश्चित्‌ दाद जयन्ति हृढजयन्त, श्यामजयन्त, श्यामचुजयन्त, सत्यश्रवत्त्‌ | 
शाद्शायन आरण्यक' में भी एक 'लछौहित्यः अथवा “लौहिक्यः का एक गुरु के 
रूप में उठलेख है। परिवार से प्रभावित नाम (जयन्त ) का रूप तथा 
अपेत्षाकृत प्राचीन अन्धों का इनके सम्बन्ध में मौन यह सिद्ध करता है यह 


लोग भआधुनिक ही थे । 
9 





७ २२ । तु० कौ० . शापह्वायन आरण्यक, ५०, नोट १॥ 


च्‌ 


/ वंश, जो कि बाँस की बनी घर में रूगनेचाली 'घरन! का द्योतक 
है, इस भाशय में ऋग्वेद” तथा उसके बाद भ्री मिलता है। तु० की० 
तिरश्रीनवंश, ग्राचीनवंश, भौर देखिये यह | 


प्र ब्क्ट 
१२.१०, १। ण्यक ८ १, जहाँ कदाचित घर की 
है 4 4 
अधवेचेद ३. १२, ६, ५ ३, ४, प्रमुख 'धरन? से तात्पये है | तु० कौ० 
मेत्रायणी सहदिता ४. ८, १०; तैत्तिरीय त्सिमम भार्टिन्टिशे लेवेन, ७१ 


ब्राक्षण १. २, ३, १, शतपथ ब्राक्षण १५३, ब्लूमफील्ड ; अववबिद के सूक्त, 
९ १, २, २५, 'शाल्ूम-वश?, ऐतरेय ३८६ | 
आरण्यक ३ २, १, शाद्वायन आर- 


२. वंश ( शब्दार्थ 'बाँस' ), “आध्यात्मिक चंश-क्रम” ( गुरुओों की 
तालिका ) के जआद्यय में शतपथ ब्राह्मण", चंश ब्राह्मण” और शाड्ायन 
आरण्यकरें में मिलता दै । 

? बॉस के एक के वाद दूसरे जोरों की ६ ३, १४। 


५ उठना में | बु० की० वश दक्ष” । 3 इन्डिशे स्टूडियन, ४, ३७४ । 
१०. ६, ५, ९; बृहदारण्यक उपनिषद्‌ | १५ १। हे 


वंश नर्तिन ( २६३ )  [ बच्चः 





वंश-नार्तिनू का यजुरवेद* में पुरुषमेधघ के एक बलि-प्राणी के रूप में 
उल्लेख है । इससे एक 'नट! अथवा बाँस पर नतंन करनेवाले का भाशर्य 
प्रतीत होता है । 


* वाजसनेयि सहिता ३०. २१; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३, ४, १७, १। छु० कौ० 
त्सिमर - आल्टिन्डिशे लेवेन, २९० | 


वैसग ऋग्वेदः में उस “बैल” के लिये अयुक्त सामान्य शब्द है जो यूथ का 
नेतृत्व करता था । 
39१ ७, ८, ५५, ९, ५८, ४, ५ ३१६, १, इत्यादि, अथववेद १८ ३, १६ | 
वक दाल्मय ( 'दुल्भ? का वंशज ) छान्दोग्य उपनिषद्‌? में एक गुरु का 
नाम है । काठक संहिता" के अनुसार इसका घृतराष्ट्र के साथ सस्कार- 
सम्बन्धी विवाद हो गया था। ५ 
39 २, १३, १२, १। | * ३० २ ( इन्डिशे स्ट्ूूडियन, १, ४७१ )। 
बकल, श्राह्मणों* में बृक्त की 'भीतरी छाछ! का चोत्क है। 
3 तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ७, ४, २; कौपीतकि ब्राह्मण १० २। 
वत्तणा ( स्री०, चहु० ) ऋग्वेद! के एक स्थक पर नदी की घादी का 
झोत्तक है । 
१ ३ ३३, १२ | तु० की० पिशलरू वेदिशे स्टूडियन, १, १७५-१८१ । 


वध, अथवचेद्‌? में एक घृणित पशु का नाम है । 


१ ६, ५०, १; ९ २, २२। तु० की० त्सिमर आरिटिन्डिश लेवेन, ९८ । 


वजन, जो कि आधुनिक वगार का नाम है, उस समय तक आरम्मिक 
चेदिक खाहित्य में नहीं मिलता जब तक इसे उस “वह्मावगधाः में ही न 
हूँढ़ा जाय जो ऐतरेय आरण्यक' में आता है जौर जो दो पड़ोसी जाति के 
नास के लिये 'वन्न-मगधाः ( बढ़ और मगध जातियाँ ) के रूप में संशोधित 
हुए होने का संकेत करता है । बौधायन धमसं सूत्र में यह नाम निश्चित रूप 
से मिलता है। 
१२ ९१, १। तु० की० कीथ : ऐतरेय यन्ध है । 

आरण्यक, २००, 'मगध-वह मत्स्या), | * १ १, १४। तु० कौ० ओऔरस्डेनवर्ग : 

अथवेबेद परिशिष्ट (१, ७, ७) में चुद्ध, ३१५४, नोट; कैलेण्ड - त्सी० गे० 

आता है, किन्तु यद्द बहुत बाद का ५६, ५५३ । 


वड्गृद ] ( २६४ ) [ बत्स 





वर्गद, ऋग्वेद में किसी दानव, शथवा मानव-शत्रु का नाम है। 
3 १, ५३१, ८ | तु० की० लुडविग - ऋग्वेद का अनुवाद ३, ६४९० । 

वज्ज, ऐवरेय ब्राह्मण? में गेद्डनर' के अचुसार हथीड़े की 'झुठिया! का 
चोतक है, जब कि कूट हथौढ़े के 'सर' का नाम है । 
१६, २४, १। हे |. वेदिशे स्टूडियन, १, ११८ । 

वडवा, बाद की संहिताओं और ब्राह्मणों" में “भश्वी? के लिये अयुत्त 
साधारण नाम है । 


3 तैत्तिरीय सद्दिता ७ १, १, २, तैत्तिसीय 
ब्राह्मण १. ८, ६, ३: १ ८, २२, ३, 
शत्तपथ ब्राह्मण ६. ५, २, १५९, 


इत्यादि । इसी से व्युत्पन्न एक पुल्लिढ् 
शब्द 'वढव? है, तेत्तिरीय सहिता, २- 
२, ८, मे । 





वरणिज , ऋग्येद' भौर बाद से 'वणिक्‌! अथवा “व्यवसायी? का धोतक 
हैं। देखिये पर्ि और क्रय; छु० की० वाणिज भी । 


१ ११२, ११, ५ ४५, ६ । | त॒ु० की० त्सिमर « आदहिटन्डिशे 
* अथर्ववेद ३. १५, १, ह॒त्यादि । लेबेन, २५७ । 


वशिज्या, ब्राह्मणों? में व्यवसायी ( वरणिज्‌ ) के व्यवसाय का चोतक है । 
3 गतपथ ब्राह्मण १. ६, ४, २१; पत्च्विश ब्राक्षण १७ १, २। 

?. वत्स, बछुड़े! के जाशय में ऋग्वेदर तथा बाद से अक्सर मिलता 
ध्पे ब् आप 
हैं। गाय को दूध देने के लिए प्रवृत्त करने के लिए बछुड़ों के प्रयोग कार, 
तथा निर्दिष्ट समय पर गार्यों के बछुढ़ों से प्थक्‌ होने का*, सन्दर्भ मिलता हें । 
? 2 ३३, ३, ४ १८, १०, शत्यादि । 3 तैक्तिरीय सह्दिता २ ३, ६, २, जैमिनीय 

अववबधिद ४ श८ट, २, ११५ ४, ७ उपनिपद ब्राह्मण २ १३, २ । 

( मेढिये इन्हें मार डालते हैं ), तैत्ति- | ऋग्वेद ५ ३०, १०; ८ ८८, १॥ 

रीय सहिता ६ ४, ११, ४८ जन्म देखिये गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन ३, 

लेने पर बछछे की गाय प्यार करती ११४ । 

हैं ) इत्यादि । 

रे वत्त ऋग्वेद” में अनेक वार आता है जहाँ यह कंण्व के वंशज अथवा 
उसके पुत्र, एक गायक का नाम है। पद्चविंश ब्राह्मण* में ऐसा कथन हे कि 
मेघातिथि चामक क्पपने पुक प्रतिहवन्दी के सम्मुख अपनी उत्पत्ति की पविन्नत्ता 
को सिद्ध करने के लिये इसने सफलतापूर्वक अप्नि-परीक्षा दी थी। तिरिन्द्र 
है 5 ९ ८, ८, ९, १, ११, ७। | ' १४ ६, ६। 


वत्सतर ] ( २६५ ) [ बधू 





पारशव्य से उपहार अहण करनेवाले के रूप में इसका शाझ्लायन श्रौत सूत्र 
में सी उल्लेख है । 
3 (६ ११, २०। आपस्तम्व औतसूत्र 
२४ ५, ११ में भी यह्द जाता है । 
तु० को० लडविय * ऋग्वेद का 
वत्सतर, वत्ततरी, चाद की संद्ििताओं और ब्राह्मणों? में “वचजात बचे? 
का चोतक है । 


) जैत्तिरीय संहिता १, ८, १७, १, १८, 
१, वाजसनेयि सहिता २४ ५; काठक 


अनुवाद, ३, १०५, वेवर : ए० रि०, 
३६-३८ । 





संहिता २४ २; ऐतरेय ब्राह्मण १ 
२७, २, इत्यादि | 





वत्स-नपात्‌ वाअ्रव ( 'बन्न! का वंशज ) छृहदारण्यक उपनिषद्‌ के प्रथम 
दो बंशों में, पथिन्‌ सोभर के शिष्य, एक गुरु का नाम है । 

१ १, ५, २२, ४. ५, २८ ( माध्यंदिन ८ २. ६, १, ४. ६, ३ काण्व ) | 

वत्स-ग्री भालन्दच ( 'भलन्दन”! का वंशज ) उस ऋषि का नाम हे जो 
वात्सप्र खसामन! का दव्ष्टा था। इसका बाद की संधहिताओं? और पन्चर्विश 
ब्राह्मण" में उल्लेख है । 


3 तत्तिरीय सहिता ५ २, १, ६, काठक 
सह्दिता १९, १९ ( इन्डिशे स्टूडियन 
३, ४७० ), मैंत्रायगी सहिता १ 


२, २। 
११२ ११, २५ । तु० की० शतपथ 

ब्राह्मण ६, ७ ४, १ । 

वधक, अथववेद” भौर शतपथ ब्राह्मण) में एक प्रकार की 'नश्कट! का 
चोतक है । 
ह। पीस 

<. ८, ३। आहिटन्डिशे लेवेन, ७२; सेन्ट - 

* ५, ४, ५, र४। तु० को० त्सिमर : वर्ग कोश, व० स्था० । 

वधर्‌ , सामान्य जाशय में 'आयुध” का द्योतक है। इसका ऋग्वेद में न 
केचल दिव्य" वरन्‌ मानवीय आयुध के रूप में भी प्रयोग हुआ है । 
१ $ ३२, ९, इत्यादि । तु० कौ० श्रेडर - प्रिहिस्टॉरिक 
* ऋग्वेद ४ २२,९; ८ २२, ८, २४, २७ ऐन्टिकिटीज, २२१ । 

९. वधू, ऋग्वेद और बाद' में 'स्ली' के लिए व्यवहत साधारण शब्द 
3५ 2७, ३, ४७, ६, ७ ६९, ३, ८. 


२६, श्३, २ 09 २७, १२, <७५, ३०, 
१०७, ९। 








* अथवंबेद १, १४, २, ४ २०, ३, १० 
१, १, २१४. २, ९, ४१, श्त्यादि | 





बधू ] ( २६६ ) _ वधू 


है । डेलब्कः के अनुसार यह या तो विवाहित, भथवा पति की आकांच्ी, या 
विवाह सस्कार में दूबद्दन बनी हुईं स्री का द्योतक है । 'वहतु' (वारात) की ही 
भाँति यह शब्द भी 'चह! (ले जाना ) धातु से व्युत्पन्न हुजा हैं, झत 
इसका “वह जिसे घर ले जाना हो! अथवा 'जो घर ले जाई गई हो!, अथ हैं । 
फिर भी, स्सिसरं इस व्याख्या पर आपत्ति करते है और वधू! को उस भिन्न 
धातु से य्युत्पन्न मानते हं जिसका अथ “विवाह करना? हैं 

ढी० व०, ४१०८, ४३९ | | आटिटन्डिशे लेवेन, १०८ । 

२. वधू को ऋग्वेदर के एक स्थल पर रोथ' ने किप्ती 'मादा पश्ठः के 
अर्थ में ग्रहण किया है, जब कि त्सिमर) का विचार है कि इससे एक 'दासी! 
का भर्थ है। जहाँ तक वधू! के श्रयोग का प्रश्न है यह दोनों ही कर्थ 
असामान्य है, क्योंकि यदि चघू! का कहीं भी सादा पशु! € बहू! अर्थात्‌ 
गाड़ी 'खीचना” से ) अर्थ नहीं है, तो यदह्द कहीं 'दासी” का भी द्योतक नहीं : 
यत्त' एक स्थान पर असदस्यु पोरुकृत्स्य द्वारा एक गायक को “पचास बधुयें! 
दान देने का उल्लेख है, अतः दासी का अर्थ समान लेने पर इस गायक को 
अत्यन्त विकसित प्रकार का “बहुपत्नी सेवक” मानना होगा जिसे पचास 
पत्नियों की भावश्यकता पढ़ती थी। उस “वधूमन्त' शब्द के सम्बन्ध में भी 
यही संदेह उत्पन्न होता है जिसका ऋग्वेद तथा अधर्ववेद में रथ, अश्व” 
और उष्ट्र” की उपाधियों के रूप में प्रयोग मिलता है। इन सभी स्थलों 
पर त्सिसर रथ में क्षथवा अश्वों सहित दासियों! का ही सन्दर्भ देखते हैं: 
इस व्याख्या की बृहद्देवता” द्वारा भी पुष्टि होती है।“भकाल के समय 
प्रयुक्त' होनेचाले अश्वों अथवा भेंसों के रूप में रौथ की व्याख्या बहुत 
संतोपजनक नहीं दे । यदि “वधू! का श्षर्थ वास्तव सें 'मादा पश्च' है, तो 
“वधूमन्त” का “अश्वियों के साथ” अथवा “मादा सलेंसों के साथ! क्र्थ होगा जो 


कुछ तकसंगत आशय प्रतीत होता है ।* 
१८ १९, ३१६। तु० की० ५ ४७, ६ | * अथवेवेद २० १२७, २। 


भी, जिसे पिशलर : वेदिशे स्टूडियन | "३ १४७ और वाद, और इस पर 
२, ३१९ ने अपने अर्थ में अरहण मैकडोनेल की टिप्पणी । 





न किया हक ५ ४ तु० की० व्लूमफील्ड * अधर्ववेद के सूक्त 

रे सेन्ट पीटसंवर्ग कोश, व० स्था० ३। १९७, पिशल : त्सी० गे० ३५, ७१२ 

आहिटन्ब्शि लेवेन, १०८, १०९। और वाद; वौटलिदृू. डिक्शनरी, 
१२१ १२६, ३५ ७ १८, २२ । वब॒० स्था० | 


८ ६८, १७ | तु० कौ० ६ २७, ८ | 





वधिमती ] ( २६७ ) [ वनर्‌न्गु 


वर्धिमती ( जिसका पति नपुंसक हो ) ऋग्वेद में उस स्त्री का नाम 
प्रतीत होता है जिसके पति को अशधिवनों द्वारा पुनः पुन्सत्व प्राप्त हुआ था ओर 
जिसने हिरिण्यहस्त नामक एक पुत्र भी आप्त किया था। 
3१ ११६, १३, ११७, २४, ६ ६२, ७, १०. ३९, ७; ६५, १२। 

£. वश्ष्य-अश्व (बधिया अश्वोवाछा) ऋग्वेद' में दिवोदास के पित्ता, उस राजा 
का नाम है जो असप्लमि-पूजा का प्रबल समर्थक था और निश्तका पुत्र भी बाद में 
ऐसा ही हुआ । इसका अथर्ववेद्‌* सें नामों की लम्बी तालिका में उल्लेख है । 





१ ६, ६९, १, १० ६५९, १ और वाद । सूत्र २४ ६, ६। 
बाद के सूक्त में सुमित्र 0 द्दी तु० की० दिलेव्रान्द - वेदिशे माह- 
इसका एक नाम हो सकता हे । थौलोजी, १, ९७ । 


४. २९, ४ | तु० की० आपस्तम्ब श्रौत 

९. कम्यू-अरब आनूप (अनूप! का वंशज) पश्चविश ब्राह्मण (१३. ३, १७) 
में सामनों के एक ब्रष्टा का नाम है । 

वन, ऋग्वेद और बाद में केवर ब्ृक्षों के जंगल का नहीं, वरन्‌ 
अरण्य?ः की भाँति, ऊजड जौर बिना बसी भूमि? का भी द्योतक है। इससे 
सोम-लंस्कार' में प्रयुक्त एक 'रकढ़ी के प्याले? का, तथा एक स्थल पर रथ के 
किसी भाग” का सी आाशय है। 
? १, ५४, १, ६७, ८, ३ ५१, ५,५ | ऋग्वेद १. ५५, ४, २. १४, ९, इत्यादि। 


४१, ११, इत्यादि । अल 
* कौशिक सूत्र ७६ ३, इत्यादि । देखिये हि वेदिशे माइथीलोजी 
ऋग्वेद ७ १, १९ ( दम? अर्थात गृह! १, १६३, १६६, १९३ । 
के विपरीत ) | *८ ३४, १८। 


वन-प ( वन का रक्षक ) को यजुर्वेद* में पुरुषमेध के बलि-प्राणियों की 
चालिका में सम्मिलित किया गया है। तु० की० दावप | 
१ वाजसनेयि सह्दिता ३० १९, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ४, ११, १। 


वनर्‌-शु ( बन में जानेवाछा ) का ऋग्वेदर तथा अथर्ववेद में ऐसे डाकुओं 
के लिए प्रयोग किया गया है जो वर्नों में रहते थे। सामचेद्‌ः में यह शाव्द 
भ्रधिक सामान्य आशय सें सम्य सनुष्यों ( कवयः ) के विपरीत सभ्य लोगों 
( चनगंवः ) के लिये प्रयुक्त हुआ है , 
१० ४, ६। तु० की० सेन्ट पौव्संदर्ग कोश, 
४. २६, ७। व॒० स्था० । 
3 आरण्य सद्दिता ४. ९ । 


वनस-पति ] ( ६८ ) 


[ बन्धुर 





वनलू-प्रति ( वर्नों का अधिपतति ) प्रसुखतः द्रक्ष” का कभीर उसके 
बाद 'स्तम्भ” क्थवा लट्ठे! का ग्रोतक है । कुछ स्थर्ों पर यद्ट या तो रथ के 
किसी भाग अथवा सस्पूर्ण रूपसे रथ के लिये ही व्यवहृत हुआ है।* 
इससे 'छकड़ी का ढोल” अथवा “रकड़ी का कवच?” अर्थ है, जत्र कि कुछ 
स्यो१ पर यह, पीर्धों में श्रेष्ठटम, सोम का घ्योतक दे । 


3 ऋग्वेद १. १६६, ५, ३ ३४, १०, 
५ ७, ४, ४१, ८, इत्यादि, अथर्ववेद 
११ ६, १( वीरुघधू और ओपषधि 
से भिन्न होने के रूप में )) ९, १४, 
इत्यादि । 

* तैत्तिरीय सह्िता ६ २, ८, ४, अथर्ववेद 
९ ३, ११, इत्यादि | 

3 ऋग्वेद ? ३७, ३, १. ५३, २०, ६. 


४७, २६, निरक्त ९. ११। देखिये 
त्सिमर : भाह्टिन्डिशे लेबेन २५१ । 
४ वाजसनेयि सहिता ९, १२। तु० की० 
अथववेद १२, ३, १५ | 
5 अधववेद ६. ८५, १, १०. ३, ८. ११। 
£ ऋग्वेद १ ९१, ६; वाजसनेयि सहदिता 
१० २३, दत्यादि । 


?. वन्दन, ऋग्वेद सें एक व्याधि का नाम है जिसमें प्रत्यक्षतः समस्त 


शरीर पर फफोले पड़ जाते है। 


१ ७ ५०, २ | तु० की० २१, ५, अधर्ववेद 
७ ११५, २, 'तृष्ट-वन्दना', ७ ११३, 
१, त्सिमर : आहिन्दिशे लेवेन, 





रन 
३९१; ब्लूमफील्ड : अथवंवेद के सूक्त 
५६४, ५६५; व्डिटने : भथवंवेद का 
अनुवाद, ४६५९। 


२. वन्दन, ऋग्वेद में झश्विनों के एक जाश्रित का नाम है। 


१५ ११२, ५; ११६, ११; ११७, ५, 
११८, <, १२० ३९, ८] तु० की० 


बॉनेक - त्सी० गे० ५०, २६३ और 





वाद; ओऔस्डेनवर्ग . ऋग्वेद-नोटेन, 
१. १०९। 


वन्धुर, ऋग्वेद जोर बाद में रथ के 'भासन? का चोतक है । देखिये रथ। 


११ १३९, ४, ३ १४, १, ६ ४७, ९, 
ध्त्यादि। 

_ अथ्ववेद १० ४, २। अशधिनों का रथ 
त्रिवन्धुर!ः हैं क्‍योंकि अश्विन-गण 
यमज हैं ओर उनका सारथी तीसरा 
व्यक्ति है । तु० की० ऋग्वेद १ ४७, 
२; ११८, १ २, १५७, ३, १८३, ९; 


७ ६५९, २; ७१, ४; < २२, ५, 
भर तु० की० ९. ६२, १७। देखिये 
त्सिमर ४ आार्टिन्डिशे लेवेन ८ २४७, 
वेत्र : प्रो० अऔ० १८९८, ५६४; 
सूइर : सस्क्ृत टेक्स्ट्स, ५, २४१, 
नोट, ३७१ ॥ 


चप | ( २६६ ) [ बम्र 





वष ( बोने चारा ) का यजुवेंद* में पुरुषमेध के वलि-प्राणियों की तालिका 
में उल्लेख दे । 
3 वाजसनेयि सह्तिता ३०. ७, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ४, ३, १। 


वपन, ब्राह्मणों? में केश काटने की क्रिया का चोतक है। तु० की० चुर 
भौर केश । 
3 वैन्तिरोय संहिता २. ७, १७, १; शतपथ ब्राह्मण ३ १, २, १। 


वा, बाद की सद्दिताओं और ब्राह्मणों? में “वल्मीक! अथवा कुक! का 
चोतक है । 
3 चैत्तिरीय सहिता ५, १, २, ५, तैत्तिरीय ब्राक्षण १. १, ३, ४, शतपथ ब्राह्मण 

घ्द्‌ ३, ३, ५। 


वप्तू, ऋग्वेद! और वाद सें नाई” अथवा “बार काटनेवाले! का 
द्योतक है । 


39७ १४२, ४। तु० की० त्सिमर : आहइिटिन्डिशे 
* अथवेवेढ ८ २, १७, तैत्तिरीय ब्राह्मण लेबेन, २६६, मैक्स मूलर : से० बु० 
१ ५, ६, ३ | इ०, ३२, २३५, नोट ४। 


वग्र ( प्राकार ) भथवंवेद्‌र में एक अनुमानात्मक पाठ है । 


3 ७ ७१, १। देखिये व्िहिदने - अथर्ववेद का अनुवाद, ४३५, ४१६ । 


४, वच्र', वर्ग), ऋग्वेद भौर वाद में नर भौर मादा चींटियों के नाम हैं। 
तु० की० वा । 
4 ऋग्वेद १ ५१, ९, ८ १०२, २१। वाजसनेयि सहिता ३७ ४; तैत्तिरीय 
है फब्वेद ४ १९, ९ ( जहाँ ,एक अवि- सहिता १, २९ १, ३, शतपथ 
बाहित कन्या के पुत्र को चीटियों ब्राह्मण १४ १, १, ८ १४, इत्यादि । 
द्वारा खा लिये जाने के लिये खुला तु० कौ० त्सिमर : आइ्टिन्डिशे 
छोड दिये जाने का सन्दर्भ है), लेवेन, ९७ । 


९. वचन्न, ऋग्वेद! सें एक ऋषि का नाम है। तु० की० वम्रक | 
) १, ५१, ९, ११५२, १५, १० ९९, ५। 


घम्रक | ( २७० ) [ बर 
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वग्रक का ऋग्वेद” के एक स्थल पर उल्लेख है जहाँ रोथ' के विचार से 
इससे “चींटीः का तात्पय है। किन्तु पिशल) अपेक्षाकृत अधिक सम्भावना के 
साथ इसे वम्र के समकक्ष एक व्यक्तिवाचकर नाम और एक जविवाद्वित कन्या 
के उस पुत्र का चोतक मानते हैं जो चीटियों द्वारा भक्षण कर लिये जाने से 
वचा लिया गया था।* 


3 दैदिशे स्टूडियन १, २३८, २३९। 


3 १०, ९९, १२। हु 
ऋग्वेद ४, १९, ९, ३०, २३ | 


+ सेन्ट पीट्सवर्ग कोश, व० स्था० । 
?. वयस्‌ , अथर्ववेद' जौर वाद* में “पह्ती' के ढछिये प्रयुक्त साधारण 
नाम है। 


3 ३ २१, २, ३. ५९, १; ७, ९६, १, ८ 
७, २४, इत्यादि । 





* तैत्तिरीय सहिता ३ १, १, १, ५ २ 
५, १, ५, ३, ?; दत्यादि । 





२. वयस, क्षथवंचेद* भर वाद में मनुष्यों अथवा पशुओं की भायु का 
दघोतक है । 
११३२ ३, १। । ३ १२, ५, ९; शतपथ ब्राह्मण ३ १, 
* काठक सहिता ११. २, तैत्तिरीय ब्राह्मण २, २१; ३, ३, ३, इत्यादि । 


कया, ऋग्वेद? में बृक्त की 'शाखा? का ग्योतक है । 
3२ ५, ४, ५. १, १, ६ ७, ६, १३, १, ८ १३, ६ १७, इत्यादि । 

क्यित्री, पद्मविंश ब्राह्मण ( १. ८, ९) में एक “स्त्री घुनकर! का 
घोतक है । 

वय्य, ऋग्वेदर के अनेक स्थ्ों पर उस तुर्वीति के सन्दर्भ में आता है, 
निसका सायण' के छनुसार यह एक स्थर् पर पेतृक नाम है। रौथः का 
विचार दे कि साथी” का आशय समस्त स्थलों के अनुकूल है । 
प्र ँ री हि. पीटर्सवर्ग 

१ ५४ ६, ११२, ६ ( जहाँ तुर्वीति? | + सेन्ट पीटसंत्र्ग कोश, व० स्था०, ऋग्वेद 


६ नहीं आता ), २ १३, १०; ४ १९, ६ ९ ६८, ८ को उद्‌छृत करते हुये एक 
ऋग्वेद १ ५४, ६ पर स्पष्ट उदाइरण है । 


वर, ऋग्वेद! और बाद में नियमित रूप से “बिवाहाकांक्षी! का 
श्ोतक है । 





पर 
१ हक २, ५ ६०, ४, ९ १०१, १४, । + अववबेद २ १६, १ ५ ६; ११ ८, १५ 
० ८७५, ८ ९। ऐतरेय ब्राह्मण ४ ७, १ इत्यादि । 





बरण ] ( २७१ ) [ वरशिख 
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वर॒णु, अथर्ववेद' भोर ब्राह्मणों में एक बृच्त ( (/७४86७४७ ि0०50प्रा- 
श7 ) का नाम है । 


२2६ ८५, १, १०.३, १ इत्यादि; १९ तु० कौ० त्सिमर - आहिटिन्डिशे 
३२, ९ । ब्लू हे 
+ पन्ञविश ब्राह्मण ५ ३, ९ १०; शतपथ लेबेन; है ६१, ब्लूमफील्ड - अथर्ववेद 
ब्राह्मण १३. ८, ४, १। के मुक्त, १०%) 
वरणावती, अथर्ववेद' के एक रथ पर मिलता है । जेंसा कि रौथ' का 
विचार है, यह एक नदी का नाम प्रतीत होता है, और छुडविग" ने हसे 
गड्आा नदी ही माना दे | ब्लमफील्ड”र, सायण के विचार के अनुसार इससे एक 
पौधे का आशय मानते हुये, यह स्वीकार करते हैं कि नदी का सन्दर्भ होना 
भी सम्भव है | तु० की० काशि । 
2228, 2 7 अथर्ववेद के सूक्त, ३७६ । 
सेन्ट पीटसंवर्ग कोश, व० स्था० | ० क० बेवर * 
3 ऋग्वेद का अनुवाद, ३, २०१। ० तु० क० वेवर * इन्डिशे स्टूडियन 
तु० की० त्सिमर - आ्टिन्डिशे १८, २६, २७, विहटूने अथवबेद का 
लेबेन, २० । अनुवाद, १५४। 
वरत्रा, ऋग्वेद? और बाद में एक “नप्नी! अथवा बन्धन! का द्योतक 
है। बैल को जूये में बाँधने के लियेग, अथवा सम्भवतः जूये को गाड़ी के 
स्तम्भ में वाँधने के लिये, इसका प्रयोग होता था। अथवा, पुनः, यह उस 
रस्सी का द्योतक” है जिसका कूँये (अवत ) से पानी खींचने के ढछिये 


व्यचह्ार होता था । 


9 ४ ७७, ४ ( 'हल? का ) इत्यादि । अधिक स्वाभाविक है, और त्सिमर 
* अथवेवेद ११५ ३, १०२०. १३५, १३। आल्टिन्डिशे लेवेन, २४८, २४५९ ने 
3 वेद १० ६०, ८; १०२, ८, गेल्डनरः ऐसा ह्वी माना है । 

वेदिशे स्टूडियन, २, १३ । + ऋग्वेद १० १०६, ५, त्सिमर £ उ० 


४१० ६०, ८ के लिये कदाचित यही पु०, १५६ | 
वरशिख़ पक नेता का नाम है जिसकी जाति का ऋग्वेद? में अमभ्यावार्तिनू 
चायमान द्वारा पराजित हुए होने का उछ्लेख है । 


१६ २७, ४ ५। तु० की० लुडविग * |, केवल अनुमानात्मक ही है बहुत सम्भव 
ब्रान्ट - वेदिशे माश्थीलोजी, १, १०५, ५-३१६४ और में 
त्सिमर आइ्टिन्डिशे लेबेल, १३३: २४ और वाद, में इस नाम का 
जिनका विचार है कि वरशिख, तुर्वश- |. >प वारशिख? (“वरशिख? का वशज) 


बचीवन्तों का नेता था, किन्तु यह है जो केवल वहुवचन में दी आता है । 





बराह ] ( २७२ ) [ बरुण-गृहदीत 


ज......................>> जी जन जननी नी जन सन ल्‍ ली ल्‍ी नी तन न्‍ी नी चल शचचच्चजचचचजजिजिजिचजजिजजिजि जज चल चल चित्त 5 


वराह, ऋग्वेद! भर बाद में मिलता है। रुद्र देव को 'जआाकदश का 
बराह”? कहा गया है। वराह के भाखेट में कुत्तों के प्रयोग का भी एक बार 
उल्लेख है। इस शब्द का विस्ेदात्मक रूप 'चराह! देवों के लिये लाक्षणिक 
आशय के अतिरिक्त और कहीं प्रयुक्त नहीं हुआ है ।४ 





ट। 


१ ६१, ७, ८ ७७, १०, ९ ९७, ७; तु० की० त्सिमर * भाह्टिन्डिशे 
१० २८,४ (तु०क्ी० क्रोष्ट ) इत्यादि। लेवेन, ८१, ८९, हॉपकिन्स ज० अ० 
* अधथर्ववेद ८ ७, २३; १२ १, ४८, ओ० सो० १७, ६७, जो यह सकेत 
काठक सद्दिता ८ २:२५ २ इत्यादि; करते हैं. कि ऋग्वेद तक में इसका 
मैत्रायगी सद्दिता ३ १४ १९ इत्यादि। प्रयोग मुख्यतः लाक्षणिक द्वी है, केवठ 
3 ऋग्वेद १ ११४, ५। तु० की० तैत्तिरीय १० २८, ४ और १० ८६, ४ ही 
सहिता ६ ३२, ४, २, ७ १, ५, ९ वास्तविक आशय के उदाहरण हो 
ह श्त्यादि । सकते हें जिनमें भी १० ८६, ४ 
ऋग्वेद १० ८६, ४, एफ अस्पष्ह्ूथल है। सदिग्ध है। देखिये गेल्डनर वेदिशे 
+ ऋचष्वेद १ ८८, ५,१२१, ११, तैत्तिरीय स्टूडियन, ३, ६६ और वाद भी । 
आरण्यक १ ९, ४ 


वरु को सायण ने ऋग्वेदर के अनेक स्थ्ों पर एक व्यक्तिवाचक नाम 
माना दे जहाँ 'सुपाग्णे! के पहले इस पर एक सम्बोधक जैसा स्वराघात 
है। रौथ' का विचार है कि सन्दिग्ध निर्माण के विपरीत भी इस नाम को 
'वरोसुपामन! ह्वी होना चाहिये । 


3 ८ २३, २८, २४, २८, २६, २। | तु० को० भौस्डेनवर्ग * त्सी० 
* सेन्ट पीटसंबर्ग कोष, व० स्था० । गे० ३९, ८४, ८५। 


वरुण-ग्रहीत अनेक स्थरों? पर जलोद्र नामक उस व्याधि से पीड़ित 
व्यक्ति के वर्णन में आता है, जिसे पाप के दुण्ड-स्वरूप' वरुण द्वारा उत्पन्न 
माना गया है। 


) तैश्तिरोय सहिता २ १, २, १, ६ ४, २. १०, १, ४. १६, ६ ७, *४ १, 
२, ३२, काठक सद्दिता १९ ४, शतपथ ५७, २, ४९, इत्यादि । | 
ब्राह्मण ४ ४, ५, ११, तैत्तिरीय ब्राक्षण तु० की० औस्डेनवर्ग “रिलीजन 
१ ६, ४, १, इत्यादि । देस वेद, २०३, मैकडोनेल : वैदिक 


* ऋग्वेद ६. ७४,४, ७ ८८, ७, अधथर्ववेद माइथौलोजोी, ए० २५ नोट १६ । 


वर्चिन्‌] ( २७३ ) [ ब्र्ण 





वर्चिनू, ऋग्वेद्‌* में इन्द्र के एक शत्रु का नाम है। एक दास कहा गया 
होने, तथा शम्बर के साथ संयुक्त होने के कारण सम्भवतः इसे एक पार्थिव 
शाञ्चु ही मानना चाहिये, यद्यपि इसे एक “असुर'* भी कटद्दा गया है। यह बहुत 
सम्मवतः वृचीवन्तों के साथ सम्बद्ध रहा हो सकता है । 

3५ १४, ६; ४. ३०, १४, १५; ६. ४७, तु० कौ० लुडविग : ऋग्वेद का 

२११७ ९९, ५ । अंनुवाद, ३, १५२, हिलेत्रान्ट * वेदिशे 
२ माइथौलोजी, १, १०३, नोट ३, ३, 
3 लक २७३, मेकडौनेल - बेदिक माश्थौलोजी 
ऋग्वेद ७, ९५९, ५ | प० १६२ (9 ) 

९, वर्णा (रंग ) ऋग्वेदर और बाद में एक साधारण शब्द है। वेदिक 
साहित्य में अनेक रगों की गणना कराई गई है, किन्तु इस घात का 
स्पष्ट निश्चय करना सम्भव नहीं कि चवेदिक भारतीय कितनी शुद्धता के 
साथ रंगों का विभेद कर सके थे; और न उस सिद्धान्त को ही ज्ञाना जा 
सकता है जिस पर उनके यह विभेद भाधारित थे। ऋग्वेद से ऐसा प्रतीत 
होता है कि छाछ अथवा पीला रंग सर्वाधिक ज्ञात था, किन्तु यह केवल 
जाकस्मिक ही हो सकता है। काछे रंग को कृष्ण से और श्रेत अथवा 
हल्के रंग को 'छझिक्‍्ल! शब्द से व्यक्त किया गया है। ऋग्वेद के एक स्थल 
पर श्येनी? से भी काले रंग का ही भ्राश्य प्रतीत होता है। “गाढ़े भूरे! 
भथवा धघुंघले रंग को श्याम! से व्यक्त किया गया है ।” 'नीलःः का आशय 
संदिग्ध दे, जिससे सम्भवतः 'गाढ़ा-नीका? अथवा “'काछा-नीलछा? आशय हो 
सकता है। 'हरिः, 'हरिण', 'हरित?, 'हरित!, आदि शब्दों के क्रम से पीछे रंग 
का ही भाह्यय है, किन्तु इनसे 'हरा? रंग भी उदछदिष्ट हो सकता है क्योंकि यह 
3 १, ७३, ७; ९६, ५; ११३, २;४. ५, | * शतपथ ब्राह्मण ५. १, ३, ७। 

१३, ९. ९७, १०७; १०४, ४, १०५, छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ८. ६, १, के 'नील? 


१; १०, ह, ३, श्त्यादि । शब्द के स्थान पर कोषीतकि उपनि- 
* अथववेद १ २९, १ २; २३, २; ११. पद ४. १९ में कृष्ण? है | तु० की० 
८, १६; वाजसनेधि सह्दिता ४. २, ऋग्वेद ८ १९, ११) वैदिकोत्तर 
२६ इत्यादि । साहित्य में 'नील” से 'गाड़े नीछे 
3 झॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सो० ११, पदार्थों, जैसे नीलम, आदि का वर्णन 
>पम भौर बाद । किया गया है। ऋग्वेद में भी इस 


3 ३, १४०, ९। तु० की० मैत्रायणी सद्दिता शब्द से ऐसा ही कुछ आशय रहा 
४. ३, ८; ग्रेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन, हो सकता है क्योंकि अप्नि के धूम 
२, २५०, २५१) के लिये इसका प्रयोग मिलता है । 


१८ बे० इ० द्वि० 


चर्ण ] ( २७४ ) [ बर्णे 





शब्द मेढक* के लिए प्रयुक्त हुए हैं । उस “वश्नु! शब्द से निश्चय ही "भूरे! 
रंग का भाशय है जिसका विभीतक के बीज ( देखिये अक्ष ) के लिए प्रयोग 
क्रिया गया है । 'कपिछ”* से कुछ 'रक्तिम-भूरे! रंग ( बन्द्र जेसे रंग ) का 
धशशय है, जब कि 'पिड्डल! भूरे रंग के ऐसे वर्ण का चोतक प्रतीत होता है 
जिसमें पीछे रंग की छाया अधिक हो ।* पीछे रंग को 'पीत”ः और साथ ही 
“पाण्डु? शब्द से भी व्यक्त किया गया है ।* ब्रहदारण्यक उपनिषद्‌?* में 
केसरिया रंग ( साह्ाारजन ) के एक परिधान का उल्लेख है। 'रुघिर! और 
“लोहित? रक्त-वर्ण के द्योतक हैं, जब कि “अरुण” छाल रंग व्यक्त करता है। 
वकह्माप!** का अर्थ 'वितकबरा! और “शिल्प” का 'शबर”?3 है, जब कि मिश्रित 
वर्ण, जेसे 'अरुण-पिशद्गवर भी आते हैं ।* 


33 ३० स्था० । 
१२ वाजसनेयि सहिता २९. ५८। 


४ ऋग्वेद ७ १०३, ६, भोर तु० की० 
३ ४४ ३, ग्रिफिय : ऋग्वेद के सूक्त 


१, ३६५०, नोट । 33 धजसनेयि सहिता २४. ५; २९५, ५८; 
4४ ऋग्वेद १०, २७, १६, दृहदारण्यक तैत्तिसेय सहिता ५ ५, २२, १; ६, 
उपनिपषद्‌ ६ ४, १४ | १३, १, २०, १। 
3 अथववेद ११५ ५, २६; काठक सहिता 3४ तैत्तिरीय सहिता ६ ६, १ १, ६। 
१५ १, तैत्तिरीय सहिता ७ १, ६, छु० को० श्रेड. भ्रिहिस्टिरिक 


२; बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ६. ४, १४॥ ऐन्टीकिटीज, ११९ और वाद । 


37 वृदह्ददारण्यक उपनिषद्‌ ? ३, ६ । 
२. वर ( शब्दार्थः 'रद्ार ), ऋग्वेद' में मनुष्यों के एक वर्ग को व्यक्त 
करने के लिए व्यवहृत हुआ है । जेसा कि अन्य स्थलों द्वारा प्रगट होता है, 


नहीं है | गोपथ ब्राक्षण १ १, २३१, 


9 
ढास!, ऋग्वेद २ १२, ४; “दस्थुः के 
में ब्राह्मण के रग को 'शुहूु” बताया 


विपरीत “आयी वर्ण', ३. ३४, ५९, 
दास! के विपरीत स्वय वर्णः, १. 
१२०४, २ | तु० कीौ० २ ३, ५। तु० 
की० शाधह्षायन श्रौतसूत्र का एक 
छीक ८ २५, २, पत्मनर्विश ब्राह्मण ५ 
५, १४। रौथ : त्सी० गे० ४८, ११३, 
ऋग्वेद ५ ६५, ५, में “बर्णशेषस? 
न्‍ पढ़ते हैं । 

देखिये दस्यु, दास; त्सिमर * आल्टि- 
न्डिशे लेवेन, १११, ११४ । वैदिक 
साहित्य में श्स प्रमुख विभेद के 
अतिरिक्त रज्-मेद का और कोई चिह्ठ 


गया है। काठक सहिता ११. ४8, में 
वेश्य को 'शुहूः और राजन्य को 
'ूम्र! कहा गया है, और बाद का 
इष्टिकोण चार्रों जातियों की त्वचा के 
रग को क्रमश- काला, पीला, रक्तिम, 
और शुछू, बताता दै। देखिये वेवर : 
इन्डिशे स्टूडियन, २१०, १०, ११; 
मूइर : सस्क्ृत टेक्सट्स ५ १ १५३, 
इत्यादि, १७६। तु० कौ० अथववेद 
३ ४, ६ भी जहाँ #िहटने : अथव॑वेद 
का अनुवाद ९०, कुछ हिचकते हुये 
वर्ण.” पाठ का परामशो देते हैं । 


चरण ] ( २७४ ) [ ब्णे 


जज +४+४४+++++5+_+++>+++++-+_+_++++५++५++++*+४+++++्*  ौ,-.:-.-)-्))- ली ज3+ती-ज++त...0_ 


दासों और जायों का त्वचा के रह्ग के आधार पर विशेद्‌ किया गया है। किन्तु 
यह प्रयोग केवछ दो रह्नों के विभेद तक दी सीमित है : इस दृष्टि से ऋग्वेद 


तथा उन वाद की संहिताओं और ब्राह्मणों? में आधारभूत अन्तर दे जहाँ 
चार वर्णों ( वर्णा: ) को पूरी तरह मान्यता दी जा चुकी है । 








(क) ऋग्वेद में जातियाँ :---इसमें सन्देद् नहीं कि “वर्ण” शब्द का 
प्रयोग ऋग्वेद में जातियों के अस्तित्व का निर्णायक प्रमाण शस्तुत नहीं करता । 
फिर भी, एक आशय में इसे स्वीकार करना चाहिये कि ऋग्वेद में जातियों 
का अस्तित्व था । दसवें मण्डल का पुरुष सूक्त मनुष्यों के चार वर्गो--ब्राह्मण 
राजन्य, वेश्य और शूद्ध-की स्पष्ट कल्पना करता है। किन्तु यह सूक्त निश्चित 
रूप से वाद का है," अतः समस्त ऋग्वेद के लिए इसका प्रमाण सद्गत नहीं 
है। त्लिमर” ने अत्यन्त जोरदार शब्दों में इस सत का भ्रतिवाद किया है कि 
ऋग्वेद का सुजन ऐसे समाज में हुआ था जो वर्ण-व्यवस्था से परिचित था । 
आप इस बात की जोर संकेत करते हैं कि ब्राह्मण-प्न्थों” में चैदिक भारतीयों 
को वर्ण-व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं वरन्‌ ब्राह्मण धर्म के प्रभाव से रहित, सिन्धु 
के तट पर बसा हुआ 'बताया गया है। आप यह तक उपस्थित करते हैं कि 
ऋग्वेद सिन्धु और पञ्ाव के क्षेत्र म॑ रहनेवाली जातियों की कृति है; वाद में 
इसी जाति के उन छोगों ने, जो और पूर्व की ओर जाकर बस गए थे, जाति- 
पद्धति की विशिष्ट सभ्यता को विकसित किया था। आप ऋग्वेद के प्रद्त्तों 


3 “चत्वारों वर्णां), शतपथ ब्राह्मण, ५ ६, ६-- वाजसनेयि सहिता ३१. ११७ 
५, ४, ९, ६. ४, ४, १३, “शौद्र वर्णः, तैत्तिरीय आरण्यक ३ १२, ५। तु० 
वही ६ ४, ४, ९, इहढारण्यक उप- की० मूहर : १*, ७-१५, और 


निषद्‌ १. २, २५; ऐेतरेय ब्राह्मण उछिखित सन्दर्भ । 
<, ४। तु० की० शूद्र के विपरीत | २ मैक्स मूलर : सस्क्ृत लिथ्रेचर, ५७०, 


आये वर्ण', काठक सहिता १४ ५, और वाद, मूहर : उ० स्था०; वेजर : 
पन्नर्विश ब्राह्मण ५ ५, १७, और इन्डिशे स्टूडियन, ९, ३ और वाद; 
देखिये तैत्तिरीय ब्राह्मण १ २, ६, ७ । कोलब्रुक | एसेज, १, ३०९; आर्नाल्‍ड 


प्रालि में मी कभी-कभी वण्ण? इसी वैदिक मीटर, पू० १६७ । 
आशय में आता है। देखिये फिक - | * आलल्‍्डिन्डिशे लेवेन, १८५-२०३ | 
डी० ग्ली० २२, नोट ४, रिज डेवि- | “ पन्मविश ब्राह्मण १७, १। तु० कौ० 


हि ड्स : बुद्धिस्ट इन्डिया, ५३ | अथवंवेद १५ , और देखिये न्नात्य । 
ऋग्वेद १० ९०, १२ ८ अथवंबेद १९. 
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के अध्ययन से निष्कृष्ट मुहर” के इन तकों को ग्रहण करते दे कि :( १ ) चार 
जातियाँ फेवर पुरुष सूक्त में ही भाती हैं, ( २) जैंसा कि ऊपर दिखाया जा 
चुका है, वर्ण शब्द के भन्तर्गत केवल बाद की तीन उम्बतम जातियाँ ट्टी आाती 
हैं और उनका दासों से केवछ विभेद मात्र किया गया है; (३ ) यह कि 
ब्राह्मण! ऋग्वेद में दुलभ है, ज्षत्रियः कभी-कभी ही जाता है* और राजन्य 
केवल पुरुष सूक्त में मिलता है, और वेश्य जौर शूद्ध भी केवल यहीं ज्षात्ते हैँ; 
(४ ) भारस्स में महान 'कवि! क्थवा ऋषि), तथा याद में पुरोद्धित का, 
अथवा उसके भी भौर वाद पुरोद्धितों के एक घिशिष्ट च्ग का थ्योतक है; ( ५ ) 
उन स्थलों में से, जहाँ यह जाता है, केवछ कुछ** में ही 'प्रद्यन! व्यवसाय से एक 
पुरोहित का घोतक दै, जबकि भन्‍्य में यह व्यक्ति की कुछ ऐसी विशिष्टताओं, 
जैसे योग्यता भौर पुण्य कर्म को व्यक्त करता है, अथवा ऐसे व्यक्तियों का चाचक 
है जो दिव्य प्रेरणा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होते थे।** दूसरी 
ओर, जैसा कि मूइर स्वीकार करते हैं,** ब्राह्मण शब्द परम्परागत पौरोहित्य 
करनेवार्लों का घोतक है । 

त्सिमर ऋग्वेद की जाति-विधद्दीन पन्धति से यजुर्वद के विकसित जाति- 
व्यवस्था के तथ्य को, वेदिक भारतीयों के पूर्व की दिशा में अग्नसर होने के तथ्य 
के साथ सम्बद्ध करते है और उन जर्मन भाक्रमर्णो के साथ इसकी तुलना करते 
, हैं जिन्होंने जर्मन जाति को गिरजों से घनिष्ठट रूप से सम्पद्ध विभिन्न राज- 
सत्ताओं में परिणत कर दिया था। विजेता जातियों की आवश्यकत्ता्ं ही राजा 
के पद को उत्पन्न करती हैं जिसमें छोटे-छोटे राजा विशिष्ट व्यक्तियों का रूप 
अहण कर लेते हैं, क्योंकि आदिवासियों शथवा अन्य आय जातियों के जाक्र- 
मर्णों को विफल करने, अथवा अधिकृत जनता के विद्रोह का दमन करने के 
लिए राज्य को राजा के सशस्त्र पापंदों के रूप में एक सेना की, भौर विशिष्ट 
व्यक्तियों के अतिरिक्त भी कुछ प्रमुख अधिकारियों की आवश्यकता 
होती थी, जेसा कि ऐश्लॉ-सेक्सन राजसत्ता में 'गेसिथों' के अतिरिक्त 'थ्रेग्न! 
होते थे ।*) साथ ही साथ, ऐसी स्थिति में सर्वसाधारण, सेनिक कार्यों में भाग 
४ सस्कृत टेकस्ट्स, १, २३९ और वाद, ७, ८१, ३०; ९ ११२, १, १०. 

मुख्यत २५८। ८५, २९ । 
* ऋग्वेद ८ १०४, १३, १० १०९, ३, | ?* ऋग्वेद १० १०७, ६, १२५, ५ । 

और तु० की० क्षत्रिय । 3३ उ७ पु० २, २५९ | 
/ ऋग्वेद १ १०८, ७, ४ ५०, ८ और | * मेटलैण्ड : डोम्सडे बुक, १६४ और 
वाद, ८, ७, २०, ४७५, ३९, ५३, बाद । 
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लेना बन्द कर देते थे और जलवायु के प्रभाव के अनुसार अपने को कृषि, 
पशुपाकन भौर व्यवसाय में छगा कर युद्ध का सन्लालन विशिष्ट 
व्यक्तियों और राजा के पाषंदों पर छोड़ देते थे । किन्तु जनता पर प्राप्त किए 
गए अधिकारों का विशिष्ट-जन उपभोग करते थे जिसमें उच् पुरोहितों का भी 
भाग द्वोता था जिनकी शक्ति की उत्पत्ति, रौथ”" के अनुसार, पोरोहित्य कर्म सें 


दी हुई थी। 


सूछत राजा अपने तथा अपनी प्रजा के लिए स्वयं यज्ञ कर लेता था; 
किन्तु ऋग्वेद” भी विश्वासित्र और वरिष्ठ के उदाहरणों द्वारा पुरोहितों 
की शक्ति का प्रबल उदाहरण प्रस्तुत करवा है, यद्यपि पुरोहित के रूप में कार्य 
करने के विशिष्ट जनों के अधिकार का भी देवापि आशर्टिपेश के दृष्टान्त द्वारा 
उदाहरण मिलता है ।** आक्रासक युद्धों की कठिनाईयों भौर भस्त-ब्यस्तता के 
चीच ब्राह्मणों ने पौरोहित्य के द्वारा व्यावहारिक शक्ति अर्जित करने का अवब- 
सर देखा भौर उसे प्राप्त भी किया, यद्यपि उन्हें इसके लिए पर्याप्त संघर्ष 
करना पढ़ा जिसका चिह्न महाकाव्य-परम्परा में देखा जा सकता है ।*९ ब्राह्मणों 
को त्रस्त करने के कारण छञजयों के पतन के छुत्तान्त में अथवंवेद्‌* में भी इस 
प्रकार के संघर्षो के अवशेष मिलते हैं; और अथर्ववेद के कुछ भन्‍य सूक्तों 
( «-, १२ ) के अतिरिक्त यज॒वेंद के शतरुद्विय-स्तोन्न** में भी उस विष्कव 
और भस्त-व्यस्तता का आभास मिलता है जिसमें आदिवासी जनता असन्वोष 
से न्सस्‍्त थी भौर रुद्र की, दर भ्रकार के दुष्कर्म करनेचार्लो के प्रतिपाक देवता 
के रूप में, उपासना की गई है ।** 


जातिवाद के विकास का यह सिद्धान्त अपने मर रूप में बहुत अंशों तक 
स्वीकृत किया जा चुका है, अतः हम इसे ही प्रायः सर्वमान्य सिद्धान्त के रूप 


प्र च 
9४ मु० वे० ११७ और वाद | * वाजसनेयि सदिता १६८-तैत्तिरीय 
7५ ऋग्वेद ३ १३, ८, ७ १८; ८३। सद्दिता ४. ५, १-११०काठक सहिता 
38 यास्क - निरुक्त २ १०, ऋग्वेद १० २७, ११-१६ > मैत्रायणी सहिता २. 
५८, की व्याख्या करते हुये । ९, १-१० | 
१७ हर बढ ५ और २० ४ 
जे तितत३ 80: आजा ६५ ४5: और वेवर : इन्डिशे स्टूडियन २, २२, 
वाद; मूइर ४ उ० पु० २ , २९६- और वाद, इन्डियन लिट्रेचर ११०, 
४७९ ११५॥ 


3८ ७, १७-१९; मूहर - २*, २८०-२८५ । 


बर्ण ] ( रूप ) [ वर्ण 


में स्वीकार कर सकते हैं ।* फिर भी कुछ विद्वानों, जेंसे हॉग१, करने, 
लुडविग'” और हाल में और्टेनवर्ग'” जौर गेह्ठनर* ने इसका विरोध फिया 
है। यह मानकर इस समस्या को कुछ सीमा तक सरल बनाया जा सकता 
है कि जातिवाद का विकास केवछ उत्तरोत्तर द्वी हुआा होगा और यजुर्वेद तक 
के जातिवाद को ऋग्वेद में देखना उपयुक्त नहीं है; किन्तु इस वात पर 
सन्देह करना भी कठिन है कि जाति-व्यवस्था सावंजनिक स्वीकृति की ओर 
पूरी तरह अग्नसर हो घुकी थी । सिन्धु और पंजाब के ब्ात्यों को भ्षत्राह्मण 
मानने पर आधारित तक॑ उस समय अपनी शक्ति खो देता है जब हम यह 
स्मरण करें कि ऋग्वेद के क्षधिकांश भाग, सुख्यतः वह मण्डल जिनमें 
चसिष्ठ और विश्वामित्र के साथ सुदास का उल्लेख है, और पूर्व की जोर मध्य- 
देश में रचे गये थे, और इस दृष्टिकोण की पिशरू“, गेह्डनर*, हॉपकिन्स 
और मकढौनेल3' ने पुष्टि की है । इस वात को सिद्ध करना भी सम्भव नहीं 
कि ऋग्वेद में प्ह्मन्‌ का अर्थ केवछ 'कवि! अथवा 'ऋषिः मात्र ही है | मूइर ने 
इसे स्वीकार किया है कि कुछ स्थर्कों पर इस शब्द से वंशाजुगत व्यवसाय का 
भाद्याय है; वास्तव सें उनमें से कोई भी स्थल जहाँ यह जाता है, ऐसा नहीं 
निसमें 'पुरोद्दित! का आशय सम्भव न द्वो, क्योंकि पुरोहित ही गायक भी होता 
था । इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में व्यक्तियों के 'ब्रह्म', 'क्षत्रमः भौर “विश: अथवां 
सामान्य जनता के तीन वर्गों के रूप में त्रिसून्नीय” अथवा चतुःसून्नीय 
विभाजन के चिह्न मिलते हैं । इसी प्रकार वैश्यों को युद्ध में भाग न छेनेवाला 
_* देखिये, उदाहरण के लिये, फॉन श्रोढर : |. और तु० कौ०, त्सी० गे०, ५१, २६७ 
इन्डियन्स लिटरेचर उनट कल्चर, और वाद । 
१५२ और वाद, मैकडौनेल : सस्क्ृत | * बेदिशे स्टूडियन, २, १४६, नोट । 
लिटरेचर, १५९ और वाद, वेवर : | ३ और ७ । 
इन्डिशे स्टूडियन १०, १ और वाद; | ** बेदिशे स्टूडियन, २, २१८ । 
डे केगी : ऋग्वेद, नोट ५८ । 2 वही ३, १५२ । 
शी ब्रह्म उन्ट टी ब्रह्मनेन, १८७१ | 36 ज्ञु० भ० औओ० सो० १९, १८ । 
इन्डिशे थ्योरियन ओवर डे स्टैन्डेनव | 3? सस्क्ृत लिटरेचर, १४०७ । 
डौंलिड, १८७१॥ तु० की० इस और के ऋग्वेद, ८. ३५, १६-१८ | 
पिछली कृति के लिये मूइर - उ० पु०, | )* ऋग्वेद १. ११३, ६। २ २७, ८; 
5 २*, ४५४ और वाद | ६ ५१, २, और ७ ६६, १०, में 
डी० गे० व०, १६ और वाद, ऋग्वेद छडविग द्वारा देखे गये तीन जातियों 
ग का अनुवाद, ३, २३२७-२४३, हत्यादि के सन्दर्भ मपेक्षाकुृत अधिक 
रिलीजन देस वेद, ३७३ और वाद, सन्दिग्ध हैं । 





२ 


बे ] (७६) _- [ब्ण 





मानने का विचार बाद के काल में भी उतना ही ठीक है जितना ऋग्वेद में । 
ऋग्वेद प्रत्यक्षतः विशिष्ट जन अथवा उनके पार्षदों के छिए युद्ध सम्बन्धी 
किसी नियन्त्रण से परिचित नहीं, किन्तु बाद के अथर्ववेद्‌र* में सर्वसाधारण को 
“बल! के आधार पर वर्गीकृत किया गया है जो विश” को उस सभा, समिति 
और सेना के साथ सम्बद्ध करता है जो क्रमश. व्यक्तियों के समूह और 
सेनिकों को व्यक्त करते हैं। स्सिमर£ इन सन्दर्भों की केवल परम्परा द्वारा 
उत्पन्न हुए होने के रूप सें व्याख्या करते हैं; किन्तु यह तके कदाचित ही उपयुक्त 
है क्योंकि यह इस मिथ्या मान्यता पर आधारित दै कि केवल क्षत्रिय ही युद्ध 
कर सकते थे । किन्तु यह अत्यन्त सन्दिग्ध हे ( देखिये क्षत्रिय ) कि क्षत्रिय 
का अर्थ विशिष्ट व्यक्तियों की सदस्यता से कुछ अधिक भी था, यद्यपि बाद में 
महाकाव्य में विशिष्ट जनों के वह पाषंद भो इसके अन्तर्गत आ गये, जिनकी 
संख्या सेनिक राजसत्ता के विकास के साथ-साथ बढ़ती गयी, यद्यपि यह 
मानना भी अत्तिरंजित होगा कवि साधारण छोग अनिवाय॑तः युद्ध में भाग नहीं ही 
लेते थे । इसमें सन्देह नहीं कि क्षत्रिय एक वंशानुगत समूह थे, और राज- 
सत्ता पहिले से ही वंशानुगत थी (देखिये राजनू ); साथ ही यह भी स्वीकार 
किया जाता है कि शूर्दों का एक भकग चर्ग था। इस प्रकार जातिवाद के प्रायः 
सभी तत्व वतंमान थे। पुरोद्ित निःसन्देह बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था, 
किन्तु जेसा कि औल्डेनवर्ग** का विचार है, यह वात भी स्पष्ट है कि पुरोहित 
स्वयं पुरोद्दितीय शक्ति का स्रष्टा नहीं था। उसका पद्‌ और वह प्रभाव 
जिसका बाद में चह उपयोग करने छगा था इस तथ्य द्वारा ही विकसित हुए 
थे कि यज्ञ के उपयुक्त सम्पादन के लिए एक ऐसे वंशानुगत पुरोहित की 
आवश्यकता होनी चाहिये जिसे परम्परागत पवित्र ज्ञान प्राप्त हो । 


देवापि के इष्टान्त द्वारा भी जातिवाद का अस्तित्व न होने के पक्त में कोई 
तक विकसित नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि प्रथमतः उपनिषदों में पुरोहितीय 
विद्वत्ता और शिक्षा का काय॑ करनेवालों के रूप में राजाओं को व्यक्त किया 
गया है, और उपनिषद्‌ निःसन्देह विकसित जाति-व्यवस्था के समकालीन थे ॥ 
दूसरे ऋग्वेद का प्रमाण बहुत द्वी क्षीण है, क्योंकि देवापि को, जो निश्चित रूप 
25 देखिये छुडविंग :उ० पु० ३, २३१ | १8३ १९ १३ ९. ७, ९; १५ ९, २ ३। 
और वाद; हॉपकिन्स : ज० अ० | 7 उ० पु०, १९४। 


ओ० सो० १३, ५४५, ९५, भौर देखिये | * रिलीजन देस वेद ३८२, ३८३ । 
विश्व , चश्य । 


वर्ण ] ( शर८० ) [ बण 





से पुरोहित का कार्य करता था, ऋग्वेद में राजा कह्दा ह्टी नहीं गया है, यद्यपि 
यास्क) उसे एक 'कोरब्य' कद्दते हैं। राजा्ों को जारोपित, ्धवा धन्य सूर्तों 
को, राजार्भों के लिए निश्चित प्रमाण श्रस्तुत करने की दिशा में सर्वथा दोप- 
युक्त नहीं साना जा सकता, यद्यपि पुनः यहाँ भी, घाद्मण अन्ध राजन्यर्पियों 
के अस्तित्व को स्वीकार करने से नहीं हिचकते । फिर भी उस विश्वामित्र के 
सम्बन्ध में ऋग्वेद में किसी सी राजकीय प्रकृति का आभास नहीं मिलता जिसे 
भाह्मण ग्रन्थ जहु के राजवंश में उत्पन्न हुआ मानने पर ज़ोर देते हैं ।?* 


( ख ) बाद कौ संहिताओं ओोर प्राह्मणो में जाति-व्यवस्था :-- 
जाति-व्यवस्था के भारश्मिक भौर बाद के वेदिक इतिहास के सम्बन्ध फो 
सम्भवततः प्रमुख रूप से ऋग्वेद में द्वी निर्मित एक पद्धति के प्ीढ़ होने के रूप 
में स्वीकार करना प्वाहिए । 

(१) जातियों के नाम ४+--व्राह्मण, राजन्य, वेश्य, जौर श॒द्व,” अथवा 
बाद में ब्राह्मण, क्षत्रिय, पेश्य, और शूद्र,”” ही जातियों के नियमित नाम हैं । 
फिर भी खनेक अन्य विसेद मिलते हैं, जेसे--प्रह्मन्‌, क्षत्र, शद्वार्यो;* 
ब्रह्मनू , राजन्य, शुद्ध, आये; ब्रह्मन्‌, राजन्य, वेश्य, शुद्ध,“ ब्राह्मण, राजन, 
विश्य, भूद्ध/// देव, राजन, शूद्र, जाये, और बहन, चत्र, विश, औौर 
शूद्र ।४ अन्य उदाहरणों में 'बतुर्थ जाति को उसके एक विशेष सदस्य 


जद २ शक ४3३ अथवेवेद १९, ३२, ८। तु० कौ० 
_' देखिये विश्वामित्र और जहु। ६२, १। तु० की० बिहिटने - अधर्व- 
ह ऋग्वेद १०. ९०, तैत्तिरीय सहिता वेद का अनुवाद, ९४९, १००३१। 


७ १, १, ४ ५; ऐत्रेय ब्राह्षाण ७ | काठक संहिता ३१७ १॥ 
१९, १; झतपथ ब्राक्षण १. १, ४, | + तैक्तिरीय सहिता ५ ७, ६, ४, काठक 


१२, ३, १, *, १०, ५ ५, ४, ९; सहिता ४०. १३, मेत्रायणी सहिता 

पत्नविश्व ब्राध्मोण ६ १, ६-११। ३, ४, ८, वाजसनेयथि संहिता १८. 

बुहृदार॒ण्यक उपनिषद्‌ १, २, २७ ४८; शत्तपथ ब्राह्मण ५ 5, ४, ९१ 

( माध्यन्दिन-१, ४, १५ काण्व ), इत्यादि । 

शत्तपथ ब्राह्मण ६ ४, ४, १३, ११ | “* अधर्ववेद १९ ६२, १६ वाजसनेयि 

६, २, १०; वाजसनेवि सहिता सहिता २६. २। तु० की० अये, 
420 68] जाय॑। 

तेत्तिरीय सहिता ४, ३, १०, १-३, | ४ बुहृद्रण्यक उपनिषद्‌ १. २, १३ 

काठक सद्दिता १७ ५, वाजसनेयि ( माध्यन्दिनन१ ४, १५ काण्व )। 


सहिता १४ २०-३० ।॥ 


चर्णे ] ( २८१ ) [ बर्ण 








द्वारा व्यक्त किया गया है : ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, ओर चाण्डाल ।* अक्सर 
तीन उच्च वर्गों का ही उल्लेख है, जेसे ब्राह्मण, राजन्य, वेश्य;'* ब्रह्मनू, ज्षन्नम, 
विश ,” इत्यादि” । तीन जातियों--ब्राह्मण, राजन, शूत्ू--का क्ेथववेद 
में उल्लेख है, ओर दो जातियों, जसे ब्रह्मन्‌ तथा क्षत्र, भ्थवा ज्न्न तथा विश 
का बहुधा उल्लेख मिलता है ॥“3 


(२ ) जातियों का सम्बन्ध :--संस्कारों से सम्बद्ध साहित्य जातियों 
के सूचम अन्‍्तर्रों तक से परिपूर्ण है। इस प्रकार, उदाहरण के छिये, शतपथ 
ब्राह्मण में चार जातियों के लिये चार प्रथक आकार की भन्‍्त्येश्टि-वेदिकार्थों 
का विधान है ।/* चारों जातियों के लिये अछग-क्षछण सम्बोधरनों का भी 
जल्नलेख है“--जेसे 'एहि!, 'आगच्छः, 'आह्वव', और “आधाव”, जो सभी 
नम्नरता के अनुपात की दृष्टि से परस्पर भिन्न हैं । चार जातियों के प्रतिनिधियों 
को पुरुषमेध के समय प्रथक-एथक्‌ देवों को समर्पित किया जाता था।* 
सूत्रों में भी ऐसे ही नियम देखे जा सकते हैं ।/“ 


किन्तु कुछ भ्ंशों में तीन उच्च जातियों का, चतुर्थ, शूद्र जाति से स्पष्ट अन्तर 


४८ झान्दोग्य उपनिषद्‌ ५ १०, ७। १०, वाजसनेयि सह्दिता ३८ १९। 
+ अथर्ववेद, ५ १७, ९ मैत्रायणी सहिता १० ३, १३ । 
३, १, ५, २, २, ४. ४, ९ (राजन्य के “३ देखिये, क्षत्रिय, वेश्य, विश । 
पहले वश्य), तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. १२, १३ ८, ३, ११। 
९, २, तत्तिरीय सहिता ६. २, ५, २. शतपथ ब्राह्षण १. १, ४, १२ । 
३, तत्तिरीय आरण्यक २. ८, ८ । *£ बाजसनेयि सद्दिता ३०, ५; तैत्तिरीय 
+7 बाजसनेधि सहिता १० १०-१२, ३८ ब्राह्मण ३, ४, १२, १; शतपथ श्राह्मण 
१४, शतपथ ब्राह्मण २. १, ४, ११; १३ ६, २, १०। ब्राद्यार्णों में शसी 
११ २, ७, १५ और बाद, १४ २, प्रकार के भन्‍्तरों के लिये देखिये 
२, ३०, तैत्तिरीय आरण्यक ४. १०, तैत्तितीय सहिता २. ५, १०, १ २; 
5 + रही हि ७ १, १, ४ ५, काठक संहिता १७. 
तु० को० अधववेद ५ १८, १५, जहाँ ४, १७ १, ३९ ७, वाजसनेयि सहिता 
दो निचली जातियों (क्षत्रिय और १०, १०; १४, २४, ऐतरेय ब्राक्षण 
वेश्य ) को क्रमशः 'न-पति” और ७. २३ २४, ८. ४ इत्यादि | 


'पशु-पति? के रूप में सम्बोधित किया आश्वकायन गृद्य सूत्र, १ २४, ११ 
गया है, व्हिट्ने: अथवेवेद का अनुवाद १२, और देखिये वेवर : इन्डिशे 
२५२; काठक सह्दिता १२ १, २९ स्टूडियन, १०, २० और वाद । 


वर्ण ] ( २८२ ) [ वण 





है। शतपथ ब्राह्मण“ में शूद्रों को किसी दीछ्षित व्यक्ति द्वारा सम्बोधित किये 
जाने के योग्य नहीं माना गया है, और कोई भी श्॒द्ध ऐसी गाय का दोहन 
नहीं कर सकता जिसके दुग्ध को अप्निहोत्र/ के लिये व्यवह्कत किया जाना 
हो; दूसरी ओर कुछ स्थ्ों पर शूद्रों को सोमयज्ञ में स्थान दिया गया हे,“” 
और तेत्तिरीय ब्राह्मण”? में न केवछ तीन उच्च जातियों के लिये ह्वी वरन्‌ 
रथकारों के लिये भी यज्ञाप्मि स्थापनार्थक मन्त्र मिलते हैं। पुनः, ऐत्तरेय 
ब्राह्मण में 'हविष्य ग्रहण करनेवालों के रूप में” ब्राह्मणों का जन्य तीन 
जातियाँ से विभेद्‌ किया गया है । 

विभन्न जातियों की विशेषताओं का वाह्मण॒, क्षत्रिय और राजन, वेश्य, 
शुद्र, के अन्तर्गत उल्लेख किया जा घुका है जिसका सारांश इस प्रकार दै : 
विश्‌ उस स्थिति का भाधार प्रस्तुत करता है जिस पर बह्मन्‌ और क्षत्र टिके 
हुये थे;ः3 ब्ह्मन्‌ और क्षत्र दोनों ही विश से श्रेष्ठ थे” जब कि यद्द तीनों ही 
जातियाँ शूद्धों से श्रेष्ठ थीं। राष्ट्र की वास्तविक सत्ता पापंदों सहित राज्ञा तथा 
उसके विशिष्ट व्यक्तियों में निद्तित होती थी जिन्हें क्षत्रिय कहा जा सकता 
था। देश की रक्षा, शासन, वैधानिक सामर्ों का निर्णय, तथा युद्ध इत्यादि 
कार्यो में रत विशिष्ट व्यक्ति, इसमें सन्देह नहीं कि जनता से वस्तुर्भों के रूप में 
प्राप्त छगान पर आश्रित रहते थे; साथ ही उनके पोषण के लिये उन्हें कुछ ग्रार्मो 


८३ २, १, १०। तु० की० कात्यायन श्रीत सूत्र १. १, 5, पर भाष्यकार 


श्रीत सूत्र ७ ५, ७, पर भाष्य में 
आपस्तम्व का उद्धरण; आश्वलायन 
श्रौत सूत्र १९ ८, ७; वेवर : इन्डिशे 
स्टूडियन, १०, १५ और वाद । 
सामान्यतया शूद्र अप्रविन्न माने गये 
हैं और उन्हें यश्-स्थल पर आने नहीं 
दिया जाता, शतपथ ब्राह्मण ३. १, 
१, ९ । तु०की० ५ ३, ३, २, तैत्तिरीय 
सहिता ७. १, १, ६; काठक सहिता 
११, १० (मैत्रायणगी सहिता २ ४, 
रू में यह तथ्य नहीं है ) । 

काठक सद्दिता ३१ २; मैत्रायणी 

सहिता ४ १, ३। 
 शतपथ ब्राह्मण ५ ५, ४, ९। तु० की० 
वह्दी १. १, ४, १२, भी। कात्यायन 


इन स्थलों पर केवछ रथकार के सन्दर्भ 
का ही उछेख करता है; फिन्तु यह 
ग्रत्यक्षत गौण महत्व ही रखता है । 


बा १ ४, ८ । 


७ १९, १, मेत्रायणी सद्दिता १.४, 
६, गोपथ ब्राह्मण २ १, ६, लेवी : ल 
डॉक्ट्रिन डु सेक्रीफाइस, ८१ । 


83 /तपथ ब्राक्षण ११. २, ७, १६६ 


कौपीतकि त्राह्मण १८६ ४॥। 


£४ पल्नविद ब्राह्मण २ ८,२; ११ ११, 


९; १५. ६, ३, ऐतरेय श्रादह्मण २ ३३, 
१; काठक सहिता २०. १०, तैत्तिरीय 
सहिता २. ५, १०, ?, शतपथ ब्राह्मण 
६. ४, ४, २३, इत्यादि । 


बण ] ( र८३े ) [ वर्ण 





का दान दे देते थे ( देखिये ग्राम )। जब कि इसमें भी सन्देह नहीं कि कुछ 
के पास स्वयं अपनी भूमि होती थी जिस पर वह दार्सों अथवा काश्तकारों से 
खेती कराते थे । उस समय राज्यों का आकार सम्भवतः छोटा रहा होगा :** 
महाराजाओं के उल्लेख के विपरीत भी वस्तुतः बढ़े राज्यों के अस्तित्व का 
कोई चिह्न नहीं मिलता। क्रषि, पशुपाकन, और वाणिज्य ( वशणिज्‌ ) में 
रत साधारण छोग राजा्ों तथा विशिष्ट व्यक्तियोँ को अपनी रक्षा के लिए 
उपहार देते थे । साधारण छोग स्वय कृषक नहीं होते थे । ऐसा सानना, 
जो बेडेन पावेल** का विचार है, श्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि इनमें से 
कुछ ऐसे बढ़े-बढ़े जमीदार रहे हो सकते हे जो शूद्धों अथवा आय काश्तकारों 
तक से लगान वसूलछ करते थे; किन्तु समस्त साधारण छोगों का इसी स्थिति 
में होना अत्यन्त असम्भाव्य है ।४ युद्ध के समय साधारण छोग भी विशिष्ट 
व्यक्तियों के साथ-साथ संघ में भाग छेते थे क्योंकि उस समय तक विभिन्न 
जातियों के कर्च॑व्यों का पूर्ण एथक्करण नहीं हुआ था। पुरोहितों को दो वर्गों में 
विभाजित किया जा सकता है: एक तो राजाओं के पुरोद्दित, जो अपने 
नियुक्ति-कर्ताओं का अपने परामर्श द्वारा पथ-प्रदर्शन करते थे और राज्य पर 


था और उसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश 
जाति के लोग दास वन गये, जब 
ब्राह्मण और ऐत्तरेय ब्राक्षण के वाद कि आक्रमक लोग जमीन्दार वर्ग के 
के अंश अपनी अश्वमैध की परम्पराओं विशिष्ट जन । 

और भरतों के वैभव का स्मरण करते | + तु० की० हॉपकिन्स : इन्डिया, ओल्ड 


४५ तु० की० हॉपकिन्स : द्वा० सा० १५, 
३२, पन्नर्विश ब्राह्मण के लिये। शतपथ 


हुये नागरिक जीवन के अपेक्षाकृत 
अधिक विकसित सामाजिक-सम्बन्धों 
का प्रतिनिधित्व करते हैं, किन्तु यह 
अन्थ भी वास्तविक रूप से महान 
साम्राज्यों से अपरिचित हैं । 


४६ _>्डियन विलेज कम्युनिदो, और विलेज 


कम्युनिटीज भॉफ इन्डिया, जहाँ इस 
वात पर पर्याप्त जोर दिया गया दै कि 
आयंगण उस भूमाग पर वसे थे जो द्वविड 
जाति के अधिकार में था; यह विचार 
उस मत के ही समान है जिसके 
अनुसार ऐंग्लो-सैक्सन आक्रामकों ने 
ब्रियन्स के भूमाग पर अधिकार किया 


एण्ड न्यू , २२२। यहाँ भां स्थिति वैसी 
ही है जेसी आरम्मिक इग्लिश इतिहास 
सम्बन्धी विभिन्न मर्तों की। कया आरय॑- 
गण भारत में एक जाति के रूप में आये 
और यहाँ के मूल निवासियों को 
भगा कर अथवा उनका उन्मूलन करके 
या उन्हें दास वना कर स्वय सर्व 
साधारण जनता की भाँति कार्य करने 
लछगे, अथवा वह केवल थोडे से उच्च 
वर्गीय सेनिकों के रूप में ही आये, 
और क्या क्षत्रियगण ही वास्तविक 
आये हैं ? ऋग्वेद का प्रमाण वास्तव में 
इस दूसरे विकल्प के लिये घातक है । 


० नमन, 0 अर 





अत्यधिक प्रभाव शार्जित करने की स्थिति में थे, भीर यद्द स्पष्ट दे कि 
वह वास्तव में ऐसा प्रभाव ढालते भी थे; दूसरे साधारण पुरोहित, जो किसी 
राजा क्थवा सम्पन्न व्यक्ति द्वारा भायोजित महान, उत्सवों मान्न में भाग लेने क्के 
अतिरिक्त शान्त जीवन व्यतीत करते थे ।* 


जातियों के सम्बन्ध भीर काय को उस ऐसत्तरेय ब्राह्मगः” के एक स्थल पर 
भछी भाँति व्यक्त किया गया है, जो धन्य जातियों का छत्रियों से विभेद 
करता है। ब्राह्मण उपहारों को अटद्दण करनेवाला ( भा-दायी ), सोमपान 
करनेवाला ( धा-पायी », भोजनेच्छुक ( भावसायी 9)” जौर किसी भी समय 
हटा दिया जानेवाछा ( यथाकाम-प्रयाप्यः 9? होता था । वैश्य दूसरों का 
सहायक होता था ८ भन्यस्थ बचलिकृत्‌ ), जिसके कार्यों का दूसरे उपभोग 
करते थे ( भ्न्यस्याद्यः ) और इसे दृष्छानुसार त्रस्त भी किया जाता था 
( यथा काम-ज्येयः )१ । शुद्ध दूसरों का सेवक होता था ( धशन्यस्य प्रेष्यः ) 


€८ ध्षत्रिय अथवा राजन्य की अपेक्षा समी राज्यों से श्रेष्ठ होता है ( तत्ति- 
ब्राक्षण की श्रेष्ठटता के लिये देखिये रीय सहिता ५ १, १०, है; काठक 
पत्नविश ब्राह्मण ११, ११, ३; वाज- सहिता १९, १०, २७ ४, इत्यादि )। 
सनेयि. सहिता २१. २१; शतपथ | *' ७. २९ | देखिये मूहर : उ० पु० १, 
ब्राह्मण ५ १, १, १२, ४, ४, १५; ४३६ और वाद; वेबर : इ/न्डिशे स्ट्ूडि- 
१३, १, ९, ३१, 3, ७, ८; ऐतरेय यन १०, १४ | 


ब्राह्मण ७. १५, ८, ८. ९, $; शाह्वायन | ४” बेबर : 3० पु० ९, ३२६, १०, १४ 
औत सूत्र १५ २०, ३२। स्वय आद्षण सत्र अमणशौील? अथवा (रहते हुये? 
अपने लिये राजा पर निर्भर है (शत्पथ का आशय मानते हैं । 

शाह्मग १. ३, हे, है; ५.४, २, ७ ) | ४* जूहर, हॉँग, और वेवर 'इव॑छालुसार 
और राजसूय के समय राजा के पाश्वे अमण करनेवाला? का सकर्मक आशय 
में बैठता है किन्तु फिर भी राजा से ग्रहण करते हैं । किन्तु इसके समाना- 
श्रेष्ठ है ( बृहृदारण्यक उपनिषद्ध्‌ १. २, न्तर स्थल और इस शब्द की वनावट 
२३ )। काठक सद्दिता २८ ५, में यह इस शब्द में अकमंक आशय की अपेक्षा 
कथन है कि क्षत्र, ब्राह्मण के ऊपर है, रखते हैं । यहाँ सम्मवत- राजा द्वारा 
किन्तु यह सबवसामान्य विचार नहीं पुरोद्दित पर सामान्य नियन्त्रण का 
है। तु० की० २७ ४। एकब्राह्षण, सन्दर्भ है, अर्थात पुरोद्दितों को राजा 


क्षत्रिय के विना भी रह सकता है, अपनी इच्छानुसार स्थान-स्थान पर 
किन्तु क्षत्रिय ब्राह्मण के विना नहीं भेज सकता था । 


( शतपथ ब्राह्मण ४ २, ४, ६ ) और | ४९ हतरेय ब्राह्मण ७. २५, ३। 
बाह्मण के साथ एक राजन्य, अन्य 


वर्ण ] ( २८४५ ) [ बर्ण 





जिसे इच्छानुसार वहिष्कृत ( कामोत्थाप्यः ) किया जा सकता था, अथवा 
इच्छानुसार वध ( यथाकाम-वध्यः 975 । यहाँ इस दृष्टि से वर्णन किया 
गया है कि प्रत्येक जाति का राजन्य के साथ सम्बन्ध स्पष्ट हो सके । राजन्य 
ब्राह्मणों तक को नियन्त्रित कर सकता था, जब कि वेश्य उससे हीन और 
उसका सद्दायक होता था जिसे वह बिना किसी कारण के ही अपनी भूमि 
से हटा सकता था (* किन्तु इस दशा में भी वेश्य बहुत कुछ स्वतन्त्र होता 
था और राजन्य उसका निराधार वध कहीं कर सकता था । विशिष्ट व्यक्तियों 
और राजाओं के सम्मुख शूद्धों को अपनी सम्पत्ति और जीवन से सम्बन्धित 
कोई अधिकार प्राप्त नहीं था । 

उक्त स्थऊ बहुत बाद का है ओर इसीलिये ज्षत्रियों के उच्च स्थान का 
कुछ . सीमा तक इस तथ्य द्वारा समाधान हो जाता है। यह स्पष्ट है कि 
कालान्तर में जाति-व्यवस्था और घुष्ट होने के साथ-साथ वेश्य की स्थिति 
में भी उत्तरोत्तर परिवत्तेन होता गया। ऐसा विश्वास करने के लिये वेवर*” तक 
प्रस्तुत करते हैं कि चाजपेय यज्ञ को, जिसका एक अन्तरब्ञन कार्यक्रम रथों की 
प्रतिस्पर्धा होता था, शाह्वायन श्रौन्नसूत्र”” के कथनानुसार एक समय वैश्य 
का, और साथ-साथ पुरोद्दित अथदा राजा का यज्ञ माना जाता था। किन्तु पुरो- 
हितों के प्रभाव के कारण स्वय राजाओं की शक्ति में पर्यापध कमी आ गयी : 
वैत्तिरीय संहिता“ में यह व्यक्त किया गया है कि वाजपेय मूरूतः अपेक्षाकृत छोटा 
यज्ञ होता था, जिसको करने पर राजरओं को छोटे राजार्भों के भधिपति के रूप 
में राजसूय यज्ञ, तथा त्ाह्मर्णो को बहदर्पति सब (राजपुरोह्धित के रूप में नियुक्त 
हो जाने पर पुरोह्ठितों द्वारा किया गया उत्सव ) का आयोजन करना पड़ता 


४७३ इतरेय ब्राह्मण ७ २९, ४ | ७* ऊबर ढेन वाजपेय, १० और वाद । 

४४ यह ध्यथाकामज्येय. का स्वसम्मव | ४* वही । तु० कौ० हिलेब्रान्ट : वेदिशे 
सन्दर्भ प्रतीत होता है । यहाँ वैश्य के माइथीलोजी, १, २४७, फे० बौ०, ४० 
बहिष्कार द्वारा यह उद्दिष्ट नहीं कि और वाद, रिचुअल लिटरेचर, १४१। 
राजा अथवा क्षत्रिय ही भूमिका स्वामी | ४० १६, १७, ४ | तु० की० १५ १, १। 
है, यह केवल राजकीय अधिकार का | ४ त्ैत्तिरिय सहिता ५, ६, २, १; 
प्रश्न है, भूस्वामित्व का नहीं | देखिये तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ७, ६, १। 
कीथ - जर्नंल ऑफ अफ्रीकन सोसाइटी ठु० कीो० लाय्यायन ओऔतसूत्र < ११, 
६, २०२ और वाद, और तु० कौ० १, आश्वलायन औतसूत्र ९. ९, १९ 
हॉपकिन्स : इन्डिया, ओल्ड एण्ड न्यू, एग्लिन्न : से० बु० ई०, ४१, >यए 
२२२, २२३१ | म्फ्ए 





घण ] ( २८६ ) [ये 
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था। किन्तु धातपथ म्राक्षण”' उस याटपेय को घेष्ठ मदस्‍्य प्रदान परतादे जियरम 
एक ऐसा पुरोहित प्शकर्ता हो सकता है. लिसे राजधृष यञ्ष के लपिकार से 
चंचित फर दिया गया हो। याद अन्य एस सन्ष को घाधग्पति सं के साथ समीर 
करता है, जो कि पुरोद्चिगीय टिस-साथन या एड स्यषट्ट शयाहरण |। क्न्ति ऐसे 
स्थर्ठों के महत्व थया घगपथ और ऐनसरेय घाह्रगों के थाद है छंर्शों में परोट्दित 
की विशिष्ट स्थिति या पुरोए्िसीय प्रक्ति के गरास्तधिक विषास के प्रमात के रूप 
में अति सत्यांकन नहीं करना चाहिये: यह संघ अपनी दाकिः के सरपस्ध में 
स्वयं पुरोद्दितों के एी दृष्टिकोण का प्रतिमिधिषय करने $, भौर एद सीमा सफ 
इनका निर्माण भधष्यदेदा में एणा था । बेदिक फल $ बाद के पाछ्ि साहिस्थ 
में वस्तुम्थिति का पुक दूसरा हरी विश्रण मिकता है जहाँ पुरोद्ितों के पद 
का निश्चित धवमृल्यन है; घय कि मह्ारास्य/ में, जो दि चढुत कुछ याद के 
पैदिक फाछ फा ही समसामयिक है, समस्य पुरोदितीय परिष्यरण के विपरीत 
भी, विशिष्ट स्यन्तियों ( शर्रियों ) की पराधिय श्रष्टणा का भ्पष्ट रूप से प्रष्माशस 
किया गया है । 

यद्यपि विभिन्न जातियों में स्पष्ट पिमेद शिया गया था तथापि ग्राद वी 
ध्यवस्था में छणतित ्ोनेवाली उस विशेषता का ग्रंदिस साहिस्य में कोई दिद्े 
नहीं है जिसके द्वारा ट्रीन जातियों? फ्रे सम्पर्क में लपधिय्ता का खमाय निद्ित 
है, जौर जो कि श्रर्टों को स्पर्श कर लेने पर प्रायश्षित की क्लायश्यकता द्वारा 
प्रत्ततता, भौर निम्न जातियों फे साथ पैटफर भोजन परने के मिपेध द्वारा 
कपरोद्ा रुप से प्ोता व्यक्त है।?? यह सस्य है वैदिफ साष्टिस्य में भी कन्य ऐोर्गो 


४९ ५ १, १,? और वाद, २, २, १९, | “) ब्ासिप्न धर्मेसूप्र १४. ? और वाद, 
कात्यायन श्रीतसूम्र 7५ १, १-२ । गौनम मू्‌ 8१७, रै७; शापरारद 
वेबर * छ० पु०, ८, ९, एगिलग से सौतसू, १ ६, १८, १६ और बाद; 
भिन्न व्याख्या करते हैँ । २ ४, ९, ७ और श्स पर मूहतर का 

९ ७ पी री 
फिक : टी० ग्ली ०, १०७ और याद, टिप्पणी, मंसु ४ २१० और बाद; 
रिज टेविदूस . ुद्धिस्ट इन्डिया, ५३ विष्णु, ४९, ७ और याद, पिक्े : उ० 

| और वाद, १५८ । पु० ३०-३३, जो यद सकेगा करने 
हु एऐॉपकिन्स ४ ज० अ० ओ० सो०, * ३, एँ कि जातकों में इस प्रचतन का 
५.८ भर वाद । प्रमाण है। सेनाट : ले० का०, ४८ 

४ देखिये, उदाहरण के लिये, मनु १. भीर बाद, २१२ भौीर बाद, साथ- 

२३९, ५ ८५, फिक : उ० पु०, २६ साथ बैठकर साने पर बहुत जोर 


भौर बाद । देते हैं और रोम कौ 'ओअन्स! के 
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और न पालि साहित्य में । जाति-व्यवस्था सम्धन्धी चेद्िक विशिष्टातर्थों के 
अन्तर्गत वंशानुक्रस, समान व्यवसाय, भोर शन्तर्विवाह् पर नियन्त्रण 
ही जाते हैं । 


(३) अन्तरवेवाहिक निर्यत्रण:--सम्भवतः सेगास्थनीज्ञ के प्रमाण 
के आधार पर अर्रियन ने अपने इन्डिका” में उस 'गेने (7४४) के बीच 
के विवाह के निषेध को भारतीय जीवन की एक विशिष्टता मान लिया है, 
जो निश्चित रूप से एक जाति ही थे। पाहि साहित्य के प्रमाण भी इस 
इृष्टिकोंण के अनुकूल हैं, यद्यपि इनमें ऐसा भी मिलता दे कि राजा अपनी 
इच्छानुसार किसी से भी विचाह कर सकता था ओर उस पत्नी से उत्पन्न 
अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बना सकता था। डिन्तु इसमें यह 
भी मिलता है कि कुछ छोग ऐसा मानते थे कि पुत्र की सामाजिक मर्यादा 
पिता नहीं वरन्‌ माता की श्रेणी से निश्चित होती दे । यद्यपि मनु” ने 
चेध-पुत्र उत्पन्न करने के लिये अपने से ठीक नीचे की जाति की ख्री से विवाह 
करने की सम्भावना को मान्यता प्रदान की है, तथापि चह एक निम्न जाति 
की स््री के साथ आयों के विवाह की भत्सना करते हैं । पारस्कर ग्रुद्य सूत्र" 
एक ज्षत्रिय को अपने अथवा अपने से नीचे की जाति में, ब्राह्मण को अपनी 
अथवा अपने से दो निम्न जातियों में और चेश्य को केवल वेश्य जाति में 
विवाह करने की स्वीकृति देता है । किन्तु यह अन्थ अन्य छोगों के इस मत 
को भी स्वीकृत करता है कि उक्त तीन जाति के लोग शुद्ध-त्ली से विवाह 
कर समते हैं, जब कि कुछ अन्य प्रमाण कुछ विशेष परिस्थितियों में शूद्र-खत्री के 
साथ विवाह की भत्संता करते हैं जिसका अर्थ यह हुआ कि कम से कम कुछ 


48 [फैक ; उ० पु०, २४। सेना : सकती है, और आरम्मिक तथा वाद 
उ० पु०, २१९, २२०, यूनान, रोम के साहित्य में समा के उछेख की 
और जमंनी की पारिवारिक सभाओं की अनुपस्थिति इसके अस्तित्व के विरुद्ध 
चुलना करते है. ( लीस्ट : आ० सि०, निर्णायक प्रमाण है । 

२७३ और वाद, कोवालेब्स्क्री : फै० | “१३२ ८ ९। 

श्रि०, ११९; कुलेन्जेस : उ० पु० ११८, | “* फिक ४ उ० पु० ३४-४० । 

११९ ), किन्तु यहाँ पुन. यह पद्धति ४९ ५ ५; ३. १५। 

इस अ्चलन के जाति में वाद में | | १ ४। तु० की० वेवर : इन्डिशे 
इष्टिगत होने को व्याख्या किये विना स्टूडियन, १०, २१, ७४ । 

ही गोन्न के लिये व्यवह्तत हुई हो 


बणे ] ( र८६ ) [ बरणे 





दुशाओं से ऐसा विवाह बेघ सी हो सकता था।? जआरम्भिक साहित्य 
से ऐसा आभास मिलता है; किसी ऋषि के वंश में उत्पन्न होने और 
आनुवंशिक पविन्नता पर अत्यधिक जोर दिया गया है, किन्तु इस सत के 
लिये भो प्रमाण उपलब्ध हैं कह ब्राह्मण के लिये भनुवंशिक पविन्नता भावश्यक 
नहीं । कृवष ऐलप पर दाखीपुत्र होने का व्यंग किया गया था।ड 
वत्स पर भी शूद्ध-पुत्र होने का आज्लेप किया गया था, किन्तु उसने अपनी 
पविन्नता का अप्नि परीक्षा द्वारा सफलतापूर्वक परिचय दिया था।* जो 
विद्वान ( श॒श्रुवान्‌ ) है, उसे तेत्तिरीय सहिता”” सें ब्राह्मण और भार्पेय 
कहा गया है; जबाला के पुत्र सत्यक्राम को हारिद्रुमत गौतम ने अपने शिष्य 
के रूप में स्वीकार कर लिया या, यद्यपि वह अपने पिधा का नाम नहीं बता 
सका था ।** काठऊ संहिता" का कथन है कि अलुवंशिकृता नहीं वरन्‌ 
ज्ञान ही सर्वाधिक महत्व रखता है। किन्तु इन सबसे यही सिद्ध होता 
है कि जाति की जानुवंशिकता के सम्बन्ध में कुछु ढिलाई थी, यह 
नहीं क्रि यह आजुवंशिकता पर आधारित ही नहीं थौीं। चजहुवेंद्‌ 
संहिताओं१८ में आय और शूद्ध अथवा शूद्र भौर आय के भवेध सम्बन्ध को 


53) तोमिल गृह्मय सूत्र ३, २, ४२ । उपनिषद्‌ ६. ४, २९। 

१२ 'ख्िये तैत्तिरीय सहिता ६ ६, १ ४, |  ऐतरेय ब्राह्मण २. १९, १, कोषीतकि 
वाजसनेयि सह्दिता ७ ४६, तैत्तिरीय ब्राह्ण १९ ३। तु० की० वेबर : 
ब्राह्मण १. ४, ४, २, शत्तपथ ब्राह्मण उ० पु० २, ३११३ ९, ४२, ४४, ४५) 


8: .ह॥ 5 280 00%: इक. ४8 8 पत्चनविश ब्राह्मण १४ ६, ६ । 
कात्यायन शत सूक्ष २५ ३, १७, | 5६. ६, १, ४। 
लाय्यायन श्रौत सूत्र १ १, ७ कौशिक | ** छान्दोग्य उपनिषद्‌ ६८ ४, ४, वेजर : 


सूत्र, ६७, श्त्यादि। इस प्रकार उ० पु० १, २६३। झशतपथ ब्राक्षण 
शतपथ ब्राक्षणप ११, ५, ७, १ में 


ब्राह्मण के एक ग्रुण को पाह्मण्यः | ९ ११. ५, ४, १। 
आद्यण्य छठ ॥॒ 
चंताया गया है, जिसे वेवर *$ उ० पु०, के की० वेबर ४ 8० पु० 
१ 


१०, ६५ से आलनुवशिकता के सन्दर्भ 
में महण किया है। अ्रद्य-पुत्र! आदर 
को एक उपाधि है, शतपथ ब्राह्मण 
११ ४, १, २. ९, आख्वलायन औत- 
सूत्र २. १८, १२, शाज्ञायन श्रौत सूत्र 


१८ तैक्तिरीय सहिता ७ ४, १९, ३ ४; 
काठक सहिता, अश्वमेध, ४ ७; वाज- 
सनेयि सहिता २४. ३०. ३१॥ “आर्य 
शब्द से यहाँ केवल एक वैश्य का ही 


११२ २१, १ २, और एक बुद्धिमान नहीं वरन्‌ सम्पूर्ण रूप से किसो भी 
नाह्मण के पुत्र के स्च्प मे जन्म लेना आये का आंशय होना चाहिये, बेबर गि 
सर्वश्रेंठ सौभाग्य है, बृहदारण्यक उ० पु० १०, ६ । 
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वर्ण ( २६० ) 


मान्यता दी गई है; अतः यदि अवेध सम्बन्ध होते थे तो इन दोनों जातियों के 
चीच वेध-विवाह सर्वथा असम्भव नहीं प्रतीत होते। यदि हम पत्चरविश ब्राह्मण 
में बृहहेचता*** में मिलनेवाले उशिज से सम्बद्ध वर्णन को अ्रह्ण कर लें तो इस 
उशिज्‌ नामक दासी के पुत्र दीघतमस्‌ के दृष्टान्त द्वारा इस प्रकार के विवाह 
की मान्यता का उदाहरण मिल जाता दै। अथर्ववेद*”” के एक सूक्त में इस बात 
का क्षत्यन्त समर्थन किया गया है कि केवल ब्राह्मण द्वी एक मात्र वास्तविक 
और वेध पति है चाहे उस स्त्री के राजन्य अथवा वेश्य जैसे अन्य पति भी हों; 
यहाँ शूद्ध का उच्चेल नहीं है जो सम्भवतः सोह्देश्य है ।*”* राजन्य स्त्रियों के 
साथ ब्राह्मण के विवाह का शर्यात नामक राजा की पुन्नी सुकन्या, जिसने 
च्यवन के साथ विवाह किया था, क्षौर रथवीति की उस पुत्री के दृष्टान्तों 


द्वारा उदाहरण मिलता है जिसने श्यावाश्व*”” के साथ विवाह किया था। 

(४ ) जाति ओर व्यवसाय :--थयूनानी** और जातरकों*** के 
अमाण एक समान यह व्यक्त करते हैं कि प्रत्येक जाति अपने-अपने 
व्यवप्ायों तक ही सीमित थी, यद्यपि ब्राह्मण छोग केवल पौरोहित्य के 
अतिरिक्त अनेक प्रकार के व्यवसाय करते थे । साथ ही श्रमर्णों अथवा ग्रुदद- 


विद्दीन तपस्वियों में सभी जाति के छोग हो सकते थे। जातक ग्रन्थों** में यह 


[ बर्ण 





---्जजिजिज जिन िि् चित्त तच तच तस्‍तचिचचिचचििचिच?₹ नितिन जत>ने- 








33 २५ ११, १७, हॉपकिन्स द्रा० सा०, 
१५, ५६, नोट | किन्तु यहाँ “उशिज? 
के एक दास होने का कोई उल्ेख 
नही है । 

57 ५ र४ड २५। 

273 ५ १७, ८ ९। देखिये मूइर, १, 
२८२, नोट ७६, व्हिटने * अथववेद 
का अनुवाद, २४९५ | ढोक-ठीक आशय 
स्पष्ट नहीं है फिन्तु श्स स्थल का 
उद्देश्य वराह्मण की उच्च स्थिति को स्पष्ट 

बख से व्यक्त करना ही है । 

५ १७, १८ का आशय अस्पष्ट है, 
इसकी इस रूप में व्याख्या कौ जा 
सकती है कि प्रत्येक वार आने पर 
धाह्मण को एक अस्थायी पत्नी प्रदान 
करना चाहिये (तु० की० न्हिटने, 


२७५० )। किन्तु यह कदाचित ही 
सम्भव है। मूइर इसे उसकी अपनी 
दी पली के आशय में अदुण करते हैं। 
23 आतपथ ब्राक्षण ४ १, ५, ७। छु० 
को० लुडविग $ ऋग्वेद का अनुवाद 
2 २४४, २४५; वेवर 3० ४० 
१०, ७३ और वाद, हॉपकिस्स + 
ज० अ० ओ० सो०, १३, ३५०, 
ढ़ । 

तु० कौ० बृहृद्देवता ५. ५० और 
वाद । 
3७५ अरियिन : इण्डिका 

स्ट्रावो, १७ ४, ४९ । 
3०४ फिक * उ० पु०, ४० और बाद । 
१7७ ज डेविड्स : उ० पु०, ५४ और बाद! 


9 


9० 


२ न र ८ ५९ । 


बेग] ( २६१ ) [ वर्ण 





मान्यता है कि ब्राह्मण छोग हर प्रकार के व्यवसायी, जेसे ध्यापारी, कृषक, 
इत्यादि, होते थे । वेदिक साहित्य में स्थिति कुछ सरल है, जहाँ ब्राह्णण और 
क्षत्रिय क्रशः अपने यज्ञादि और सेनिक अथवा प्रशासनिक कार्यों तक 
सीमित हैं। छुडविग *< ऋग्वेद में दीर्घश्रवस्‌ को शक ऐसे ब्राह्मण के 
रूप में देखते हैं जो व्यापारी का कार्य करने के कारण निर्धनता को प्राप्त हो 
गया था भौर सूत्रों द्वारा भी आप इसकी पुष्टि मानते हैं; किन्तु यह निश्चित 
नहीं है यद्यपि ऐसा सम्भव हो सकता है। अपेत्ताकृत भधिक रोचक तो यह 
प्रश्न है कि क्षत्रिय लोग किस सीमा तक पौरोहित्य-कर्म कर सकते थे; इसके 
लिए प्रमाणों में परस्पर संघर्ष है । निश्चित रूप से इस दिल्ला में विश्वामित्र का 
उदाहरण सर्वप्रसिद्ध है। ऋग्वेद में विश्वामित्र तृत्युओं के राजा सुवास्‌ के 
दरबार से सम्बद्ध केवछ एक पुरोहित मात्र हैं; किन्तु पद्मचिंश ब्लाह्मण*१” 
में इन्हें जहु का वशज एक राजा कहा गया है, और ऐतरेय ब्राह्मण??? में यह 
संदर्भ है कि विश्वामित्र द्वारा दृत्तक ले लिये जाने के कारण शुनः्शेष जह्ुओं 
का आधिपतित्व तथा गाथिनों का 'देव वेद? प्राप्त करने में सफल हो सका था । 
यद्यपि इस परम्परा का सत्य होना भत्यन्त असम्भाव्य प्रतीत होता है तथापि 
यह राजवंशीय दव्रष्टा्णो के जस्तित्व का कम से कम उदाहरण अवश्य प्रस्तुत 
करता हैं । पश्चविश ब्राह्मण*** में इस प्रकार के व्यक्तित्व एकाघिक वार भाते 
हैं, और यह ग्रन्थ उन राजन्याषिं, और देवराजन्‌ जेसे पारिभाषिक शब्दों से 

परिचित है जो बाद के 'राजषिं? शब्द के ही समान हैं। जेमिनीय ब्राह्मण 
में यह कथन है क्कि ऐसा व्यक्ति जो किसी सिद्धान्त का ज्ञाता होता हे धशजा 

होते हुये भी ऋषि वन जाता है? ( राजा सन्न ऋषिर भवति ); और जेमिनीय 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण?” में राजन्य शब्द एक बाह्मण के लिये व्यवहृत हुआ है । 


हर उ० पु०, ३, २१७ और बाद । की० ओऔशस्डेनवर्ग : त्सी० गे०, ४२, 
ह १ ११२, ११। २३५, नोट ३ । 
२१, १९५, २। देखिये दॉपकिन्स : | ? डे हॉपकिन्स - ज० अ० भो० सो० 
4 सा०, १५ ५४ । १३, १५४, नो, में उद्धृत पाण्डुलिपि 
७ १८, १९। तु० को० शाद्लायन का ४० ५६२ । 


ओऔत सूत्र १५ २१, जहाँ पाठ मिन्न | ११४ १ ४, २ । तु० की० ऐत्तरेय ब्राह्मण 
किन्तु और भ्रष्ट है। किन्तु देखिये ७, १७, ६ जहाँ विश्वामित्र को राजपुत्र 


मर वेवर : ए० रि०, १६ । के रूप में सम्बोधित किया गया है। 
१२. १२, ६, १८ १०, ५। तु० 


था ] . ( रध्२ ) [ब णे 


3 8 22000 7 0 2 व कर 
पुनः यह तके प्रस्तुत किया गयादै कि वह देवापि आर्टिपेण, जिसने ऋग्वेद 
के अनुसार शन्तनु के छिये पुरोहित के रूप में कार्य किया था, यास्‍्का 
के कथनानुसार या तो एक राजा था, अथवा उसका राजा होना ही प्रतीत 
होता है ११४ किन्तु यास्क की यह मान्यता केवक पक त्रुटि प्रतीत द्ोती है । 
यतः ऋग्वेद में इन दोनों के वीच किसी प्रकार के वन्धुत्व का प्रमाण नहीं है 
अतः सीग के इस दृष्टिकोण*१* को स्वीकार करना असम्भव है कि ऋग्वेद 
इन दोनों को आता मानता है, फिर भी यह स्थल राजा द्वारा पुरोहित के रूप 
में कार्य करने के तक को शस्तुत करता है, जो असामान्य है तथा व्याख्या 
की भपेत्ञा रखता है। फिर भी, ऋग्वेद में राजाओं सम्बन्धी सीग द्वारा 
स्वीकृत यह सिद्धान्त बहुत कुछ उपयुक्त प्रतीत होता है । पुनः, मूहर** 
ने यह तक॑ प्रस्तुत किया है कि, जेसा कि सायण**” द्वारा भी व्यक्त होता 
है, हिन्दू परम्परा ऋग्वेद के जनेक सूर्क्तों को राजाओं द्वारा प्रणीत मानती 
है; किन्तु आप यह भी स्वीकार करते हैं कि अनेक दशाओओं में यह मान्यता 
जरुटिएूर्ण है। यहाँ यह भी द्ृष्व्य है कि प्रथिवी वेन्‍्य की दशा में जहाँ इसे 
एक सूक्त'*? के प्रणयन का श्रेय दिया गया है वहाँ स्वयं उस सूक्त द्वारा ऐसा 
प्रतीत नहीं होता कि यह एक द्रष्टा के अतिरिक्त कुछ और भी है; शतपथ 
प्राह्मण?”* इसे एक राजा कट्ठता है किन्तु इसका सम्भवतः उससे अधिक 
महत्व नहीं जितना विश्वामित्र के लिए बाद की परम्परा का | ऐतरेय ब्राह्मण** 
में उल्लेखित विश्वन्तर और श्यापरों को पुरोह्ितों के बिना ही यज्ञ करने 
वाले राजाओं के रूप में उद्धुत***४ किया गया है, किन्तु यह व्याख्या सर्वथा 
अनिश्चित है, जब कि दत्तान्त के अ्सद्न में कश्यपों, अधितम्यों भौर भूतवीरों 
के समानान्तर के रूप में उद्लेख इस वात को अत्यन्त सम्भव बना देता है 
कि उक्त राजाओं के पास यज्ञ करने के लिये अन्य पुरोहित वर्तमान थे । 


43५, 
१० ५८ । देखिये त्सिमर . आह्टि- | ११८ स[० ऋ०, १४२ । 


न्डिशि लेवेन, १३६, सेना रू० इ०, | ११९ ३० पु०, १९, २४५ और वाद । 
१६५, मूइर, १ , २६९ और बाद । | १" ऋग्वेद १ १००, ४ ४२ ४३, ४४; 
५ फक्त २. १०। ५ २७, ६ १५, १० ९ ७५. १३३. 
यहाँ इतना और जोड दिया जा १३४ १४८ १७९, इत्यादि, पर । 
सकता दै कि कात्यायन औत सूत्र | १९१५ १४८, ५। 

१ 5६, हे के भाष्य में आ्टिपेण' | २१९ ५ ३, ५, ४। 

सस्‍कार विषयक जाचार्यों के रूप में | *९३ 
जाते हैं, वेवर . उ० पु० १०, ९५ । 


95 


७ २७ और वाद । 
3९४ रिसमर - उ० पु०, १९६ । 


चर्ण ] ( २६३ ) | बे 





इनसे कुछ भिन्न दृष्टान्तों का वह क्रम है जो उन उपनिषदों में मिलता 
है जिनमें राज-पुरुषों को भी ब्ह्मज्ञान का श्रेय दिया राया है। इसी प्रकार 
शतपथ ब्राह्मग**० में यह कथन है कि जनक ब्राह्मण बन गये थे; अजातसशृत्र 
ने गाग्य बालाकि को शिक्षित किया था; ग्रवाहण जंवलि ने श़वेतकेतु 
आरुणेय*** को कोर साथ ही साथ शिलक शालावत्य*** और चेकितायन 
दाल्भ्य**८ को शिक्षा दी थी; और अश्रपतति केकेय ने ब्राह्मणों को शिक्षित 
किया था ।** ऐसे स्थर्कों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाछा गया है कि 
भह्म का सिद्धान्त ज्षत्रियों का उत्पादन था ।* फिर भी यह निष्कर्ष सर्वथा 
सन्दिग्ध है??? क्योंकि राजा छोग दाशंनिक विपयों में अभिरुचि लेनेवार्लों के 
रूप में अपने को प्रशसित कराने के लिये स्वभावतः इच्छुक रहते थे, भोर 
अन्यत्र* 7 एक राजन्य के विचार को अनादर की दृष्टि से देखा गया है । 


यह स्वभावतः एक उचित निष्कर्ष है कि राजकीय जाति पुरोहितों के 
पवित्र कर्मकाण्ड से बहुत अधिक सम्बद्ध, नहीं थी, यद्यपि व्यक्तिगत अपवादों 
का होना बहुत असस्भव नहीं है; किन्तु योद्धाओं का पुरोहित होना, अथवा 
जाति का वास्तविक परिवत्तेन होना, किसी भी एक उदाहरण से सिद्ध नहीं 
होता । यह धअसस्भव था, हम ऐसा नहीं कर सकते, किन्तु प्रतीत 
होता है कि ऐसा कभी हुभा नहीं । जेसा कि फिक*** संकेत करते हैं, जाति- 
परिवत्तन के तथ्य के साथ इसका भी विभेद्‌ करना चाहिये कि कम से कम 
चाद के काछ में किसी जाति का सदम्य श्रमण बन सकता था, जिसके सम्बन्ध 


30% ११ ६, २, १०, मूइर, १, ४२६- बाद; फिलॉसफी ऑफ ऐन्शेन्ट इन्डिया, 
४४३० । ७३ और वाद, ग्रियर्सत : ज० ए० 
२६ वबृहृद्वारण्यक उपनिषद्‌ २ १, १; सो०, १७०८, ६०२ और बाद; 
कीषीतकि उपनिषद्‌ ४ १। विन्टनित्स : गे० लि० १, २५६ 
3+७ बुहृद्ारण्यक उपनिषद्‌ ६ १, १ और बाद । 
( माध्यन्दिन 5६ २, १ काण्व ), | १? ब्लूमफोल्ड * रिलीजन ऑफ वेद, 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ५ ३, १। २१८ और वाद, कीथ : ज० ए० सो०; 
ज छान्दोग्य उपनिषद्‌ १५ ८, २। १९०८, ८३८, ८६८, ११४२, ऐत्तरैय 
१ शतपथ ब्राह्मण, १० ६, १, २। आरण्यक ५०, ५१, २५७, औस्डेन- 
ब्यूसन : आ० गे० १, २, १५४ बर्ग : बुद्ध, ७३ नोट १। 


फिलॉसफी ऑफ दि उपनिषद्स, १७, | *३* शतपथ बाह्मण ८, १, ४, १०। 
और बाद; गाबें . बो० कु० १ और | *3 उ० घु०, ४४, नोट १। 





वर्ण ] ( २६३ ) [ वर्ण 





में महाकाव्य में राजाओं के अनेक उदाहरण मिलते हैं यह प्रचलन 
वैदिक है अथवा नहीं : यास्क' ने इस सम्बन्ध में देवापि का उदाहरण 
दिया दिया है, किन्तु यह बींद्धमत के क्षाविर्भाच के बहुत पहले के कार के 
लिये प्रमाण नहीं है । 

दघरी भोर घाह्मण, अथवा कम से कम पुरोहित, राजा के साथ युद्ध में 
भी जाते थे, भर सम्भवतः मध्य-युगीन पादरियों की भाँति युद्ध करने के 
लिये प्रस्तुत भी रदते थे, जेसा कि वसिष्ट और विश्वामित्र ने किया 
था और जैसा समय-समय पर महाकाव्य*३* में पुरोहित करते हैँ। किन्तु 
यह नहीं कहा जा सकता कि इस प्रकार कार्य करने से पुरोहित की जाति 
परिवर्तित ह्वो जाती थी । 

अधिक सासान्य रूप से जाति के परिवर्तित होने की सम्भावना शतपथ 
ध्राह्मण*३ सें देखी जा सकती है जहाँ श्यापर्ण सायकायन को अपनी सन्‍्तानों 
से इस प्रकार कहते हुये व्यक्त किया गया है, मानो चह सब शह्वों के विशिष्ट 
पार्षद, पुरोहित, अथवा सभासद वन सकते थे । इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण? ** 
में भी एक उदाहरण मिछता है, जहाँ विश्वन्त को यद्द बताया गया दे कि 
हवि में त्रुटि आ जाने 'से उसकी सन्‍्तान तीन भन्‍्य जातियों की हो जायेगी । 
ऋग्वेद** का सुरापान किये हुये एक ऋषि इस प्रकार वोछता है जेसे वह 
राजा वन सकता है। दूसरी ओर कुछ राजा, जैसे पर आटरणार भादि को. 
यज्ष-सत्रों का आयोजक बताया गया है ।** जाति-परिवत्तन के प्रमाण के 
लिये इन दृष्टान्तों का कोई विशेष महत्व नहीं है; वाद में पुक ब्राह्मण राजा 
बन सकता था, जब कि ऋग्वेद के उक्त ऋषि को भादकावस्था में बोछता 


| प्रडद 


327 क्िन्स : ज० अ० ओ० सौ० यन, २, १३५, नोट ३ । 
१३, १७९, और वाद, जो इसे जाति- | * ** हॉपकिन्स . उ० पु०, १३, १८४। 
परिवत्तेन के रूप में मह्दण करते हैं। | +* १०, ४, १, १०। 

३५ [भरुक्त २. १० । वह जगल में जाकर | १ ७ २९। 

तपस्या करने छगा, जो अनिवायंत | *“* ३, ४३, ५। 
जाति-परिवर्तन नहीं कह्दा जा सकता। | * ? पतन्मर्विद्ध ब्राह्मण २५, १६, ३। 
देखिये ऋग्वेद ३. ५३, १०, १३ तु० की० यज्ञ वेदिका के निर्माण में 
# १२९, ४, १५२, ७; १५७, २, उनके योगदान के लिये, तैत्तिरीय 
७, ८३, ४, १०. ३८, १०३, द्ृत्यादि, सहदिता ५ ६, ५, ३; काठक सदह्दिता 


छुडविग ; ऋग्वेद का अनुवाद, ३, २२ ३ ( इन्डिशे स्टूडियन ३ ४७३), 
२२०-२२६, गेल्डनर : वेदिशे स्टूडि- वेबर : उ० घु०, १०, २५! 
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हुआ बताया गया है। महान राजाओं को यज्ञकर्ता कहा जा सकता था 
यदि वह भाषाततः दीजषित रहते थे, और इस प्रकार अस्थायी रूप से ब्राह्मण 
बन जाते थे ११९ कल्पनात्मक स्थक भी इस दिल्ला सें बहुत कुछ सहायक 
नहीं हैं। जाति-परिचत्तेत की सावना को भस्वीकृत करना अबुद्धिमत्ता होगी, 
किन्तु किसी लिखित विवरण द्वारा यह स्पष्टतः व्यक्त नहीं होता। सत्यकाम 
जाबाल जैसे दृष्टान्व भी बहुत भधिक सहायक नहीं हैं, क्योंकि मूलतः यह 
गुरु नहीं जानता था कि उसका पिता कौन है, और उसका पिता ब्राह्मण ही 
रहा हो सकता है । 


अतः हम यह कह सफते हैं कि पुरोहित और कज्षत्रियगण अपने अपने 
पेवक व्यचसार्यों में ही लिप्त रहते थे, और दोनों ही वर्ग अपने-अपने में ऐसे 
सीमित थे कि उनमें से किसी में जन्म लेनेवाला व्यक्ति उसी वर्ग का सदस्य 
होता था। अतः इन दोनों वर्णो को भलूग-भरूग जातियाँ माना जा सकता 
है। वेश्यों के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत अधिक कठिनाई है, क्योंकि वह अनेक 
प्रकार के व्यवसाय करते थे ( देखिये वेश्य )। फिक 3 यह निष्कर्प निकालते 
हैं कि ठीक-ठीक ऐसा कोई भी भआधार नहीं जिप्तके अनुसार इन्हें एक जाति 
कहा जा सके, क्योंकि वौद्ध-साहिस्य में यह अनेक चर्गों में विभाजित मिलते है, 
जेसे 'गहपति” अथवा छोटे जमीदार, सेद्धि अथवा बढ़े व्यवसायी और विभिन्न 
व्यवसायिक संस्थार्ओों के सदस्य, तथा यह सभी अन्वर्जोतीय चिचाह भी 
करते थे। नीति-पअन्धों में इस दृष्टिकोण के स्पष्ट संकेत** मिलते हैं कि 
ब्राह्मण और क्षत्रिय, समाज के अन्य सभी सदस्यों से भिन्न होते थे । किन्तु 
चेंदिक काल के लिये हमें इस इष्टिकोण को स्वीकार करना आवश्यक नहीं । 
जब जाति के साधारणतया स्वतंत्र सदस्य वेश्य स्वयं में एक वर्ग क्षथवा 
जाति थे, तो हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं कि कौन अपनी स्वतंत्र मर्यादा 
द्वारा शूदों से सेवित होता था, और कौन पुरोहितीय अथवा विशिष्ट रक्त के 
प्रभाव के कारण राज्य के दो उच्च वर्गों से। यह मानना सम्भवतः उचित है 


दु शतपथ ब्राह्मग १३, ४, ९, १३; बाद ॥ 
वेवर . उ० पु०, १०, १७, और तु० | “* झंपकिन्स : स्यूचुअल. रिलेशन्स 
कौ० जनक का दृष्टन्त, शतपथ ब्राह्मण ऑफ दि फोर कास्टस एककॉरडिन्न 6 दि 
११ ६, २, १ और बाद । मानवधमंशासत्र, ७८, ८२ और वाद । 


उ० पु०, १९ और वाद, १६२ और 
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कि कोई भी, चेश्य जाति के किसी भी सदस्य के साथ, विवाह कर सकता था, 
भौर चेश्यों के वर्ग के भीतर ही छक्षित होनेवाठे याद के विभाजन उस मूल 
पद्धति के आधार पर हुये विभाजनों के ही विकास देँ, जिनके द्वारा पुरोहित 
और विशिष्ट जन अलछग-अछग विभागों में बैँट गये। भाज भी जब कोई 
नयी जाति वर्ण-व्यवस्था के अन्तर्गत जा जाती है तो हम उसमें इस पद्धति 
की क्रियाशीलता को देख सकते हैं : प्रत्येक वर्ग सामाजिक मर्यादा की दृष्टि 
से अपने को ऊँचा रखने के लिये समान आाधार पर अपने से निन्न जाति के 
सदस्य के साथ विवाह करना घस्वीकृत कर सकता है--अत्तः वह ॒पेश्य, जो 
च्यवसाय द्वारा सम्पत्ति अर्जित कर लेते थे ( श्रेष्टिनु ) अथवा कृषि से सम्पन्न 
बन जाते थे ( पालि 'गहपति? ) उपजाति के रूप में साधारण वेश्यों से एक 
पृथक वर्ग बन जाते ये । किन्तु वेश्यों को एक सेद्वान्तिक जाति मानना उपयुक्त 
नहीं। यह तो पुक ऐसी प्राचीत जाति है जो व्यब्साथ, धर्म, भौगोलिक 
स्थिति, आदि, के प्रभाव से अनेक उपजातियों में विभक्त होती जा रही है । 





फिक*”* इस बात को भी भस्वीकार करते हैं कि शूद्र छोग कभी एक ही 
जाति थे : आप इस शब्द को मूलतः केवछ एक ऐसी विशिष्ट जाति का ग्योतक 
मानते हैं, जिसके अन्तर्गत आक्रामक भार्यों द्वारा पराजित णनेक हीन जातियों 
के सदस्य भा गये । यह मानना तर्कसंगत है कि 'शूद्ध/ नाम वेदिक भारतीयों 
द्वारा अपना विरोध करनेचाले राष्ट्रों को दिया गया नाम है, और ऐसे राष्ट्री के सदस्य 
तीन जातियों--विशिष्टजन, पुरोहित और सर्वसाधारण--के अतिरिक्त दार्सो की 
कोटि में रखे गये थे । यद्द वैसा ही था, जेंसे कि ऐंग्लो-लेक्सन और आरम्भिक 
जरम॑न-विधान के शन्तर्गत, प्रोहित, विशिष्टजन और साधारण व्यक्ति दास वर्ग के 
सदस्यों से भिन्न माने जाते थे । दासों के लिये इस प्रकार के एक जातिवाचक 
झादद का प्रयोग स्वाभाविक प्रतीत होता है, उसका आरम्भ चाहे जिस प्रकार 
भी हुभा हो ( देखिये शूद्र )। भार्यों की दृष्टि में शूद्रों के विचाह क़ो क्विसी 
नियम द्वारा कदाबित्‌ हैं| नियन्श्रित करना आवश्यक था। कोई भी शूद्ध किसी 
भी जन्‍्य शुद्ध के साथ विवाह कर सकेता था यदि उसके इस विवाह को 
वास्तविक अ्थों में एक विवाह कट्दा जाय, क्योंकि, भारम्भिक नियमों के 
छनुसार वास्तविक अर्थों में उसे विवाह्ट करने का ्षघिकारी ट्टी नहीं समझा जाता 
था। किन्तु नो घेदिक काल के लिये उपयुक्त था, वह हस घाद के काछ के लिये 


4४७ 
उ० पु०, २०२ और बाद । 
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जज अडन जिओ: 


उस समय उत्तरोत्तर कम उपयुक्त होता गया जब अनेक आदिवासी जातियाँ 
और राजा शान्तिपूर्वक्क अथवा विजित होकर अपनी वेयक्तिक स्वतंत्रता खोये 
बिना ही कार्य जाति के जन्तरगत सम्मिलित हो गये, भौर जब शूद्ध शब्द के 
अन्तर्गत केवल ऐसे ही व्यक्ति नहीं रह गये जो केवल दास थे, वरन्‌ ऐसे स्वतंत्र 
व्यक्ति भी भा गये जो, चण्डालों अथवा भाय नियन्त्रण के अन्तर्गत रहनेवाली 
जाति, अथवा स्वतंत्र निषादों की ही भाँति, गाँव के छोर्गों की आवश्यकता पूर्त्ति 
करने वाले अनेक निम्न क्वाय करते थे । 





किन्तु यह भी सम्भव है कि शूद्रों के अन्तर्गत थाय जाति के सद॒स्य भी 
सम्मिलित रहे हों, क्योंकि वेदिक काल में ही जार्यों का निम्न सामाजिक स्तर पर 
पतन दिखाई देता दै। कम से कम रथकारों के साथ स्थिति ऐसी ही प्रतीत 
होती है । तैचिराय ब्राह्मण? में रथकारों को ब्राह्मणों, राजन्यों, और वेश्यों के 
साथ-प्ताथ एक विश्येष वर्ग के भन्तर्गत रखा गया है; इसकी इस अर्थ के अतिरिक्त 
कदाचित ही किप्ती अन्य रूप में व्याख्या की जा सकती है कि रथकार आशय॑चर्ग 
के भन्तर्गत सम्मिलित नहीं थे, चधपि यह सम्भव है कि इनसे वेश्यों के एक 
उपजाति का तात्पर्य रह्दा हो । रथकारों को शूद्ध मानने का एक अन्य प्रमाण ० 
भी है। किन्तु अथववेद**“ में रथकार और कर्मार राजा के चुनाव के सन्दर्भ 
में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखनेचार्लो के रूप में भाते हैं; चाजसनेयि सहिता*7५ 
में इन दोनों वर्गों का भादरपू्वक उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण*“ में भरी 
रथकार की एक उच्च पदस्थ प्यक्ति के रूप में चर्चा की गई है। फ़िक**? के इस 
मत को स्वीकार करना असस्भव है कि यह वर्ग मुछतः अनारय था; हमें यह 
स्वीकार करना होगा कि भारम्भिक वेदिक काल में अपनी कलछा-कुशलता के 
लिये प्रसिद्ध रधकार, घाद में इस भावना के विकास के कारण निम्न कोटि के 
अन्तर्गत भा गया कि हाथ से मजदूरी करना प्रतिष्ठित नहीं है। इस विचार 
का विकास ल्ार्य-घारणा से एक विचलन था; फिर भी कितना भी अवांछुनीय 
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१ १,४, ८ । १९८ में व्यक्त करते हैं, सर्वधा 
१९४४ तु० क्रौ० कात्यायन औत सूत्र १ १, असम्भव है । 
९, और उस पर भाष्य; ४. ७, ७, | ३०.६ ७। तु० की० १४, २७, 
पा हक - उ० पु०, १०, १२, १३। तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ४, २, १ ( रथ- 
अधथवंचेद ४. ५, ६। यहाँ कर्मार! कार ), ३, १ ( कर्मार )। 


और 'रथकार? हब्दों का अमिषायें | + १३, ४, २, १७। 
धोना, जैसा कि वेबर - छ० पु०, २१७, 32 उ० पु०, २०९, २१० | 
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होते हुये यह जस्वाभाविक नहीं कौर इसका एक '्ञीण-सा समानान्तर 
उदाहरण आधुनिक योरप के वर्ग-विभेद में मिलता है। इसी प्रकार कर्मार, 
तक्षण “९, चर्ममन्न, छुनकर तथा अन्य व्यवसायियों को, जो ऋग्वेद में सर्वथा 
प्रतिष्ठित माने गये हैं, पालि ग्रन्थों?” में शूद्ध कहा गया है । 

वाद का सिद्धान्त, जो कि धर्मसूत्रों*” में पूरी तरह विकसित मिलता है, 
मूलत. चार जातियों से भिन्न, विभिन्न जातियों के अन्तविवाह के आधार पर 
अनेक जातियों का उल्लेख करता है । आरम्मसिक वेदिक साहित्य के लिये इस 
सिद्धान्त का कोई जौचित्य नहीं है। कुछ दशार्थों में तो यह स्पष्टतः न्लुटिपूर्ण 
है; उदाहरण के लिये, सुत को इसी प्रकार की एक जाति कहा गया है, जब कि 
यह सवंथा स्पष्ट है कि यदि सूतगण एक जाति थे भी तो वह केवल अपने 
व्यवसाय फे आधार पर ही । किन्तु इस वात का कोई भी प्रमाण नहीं कि 
सूत, ग्रामणी तथा कर्मकार-वर्ग के भनन्‍्य सदस्य इस आशय में एक जाति थे 
कि वह आरम्भिक वेदिक साहित्य में अन्तर्जातीय विवाह के कारण उत्पन्न 
हुये थे। अधिक से अधिक हम यही कह सकते हैं कि उस पद्धति का एक 
क्रमिक विकास हो चला था जिसके आधार पर एक के वाद दूसरी जाति का 
निर्माण हो रहा था, और उसका प्रमुख निर्घारक तत्व उसी प्रकार उनका 
व्यवसाय था जिस प्रकार आधुनिक काल में भी गोपाल, कवर्स भथवा धीवर 
और वणिज्‌ नामक जातियाँ मिलती हैं ।7४० 


फिक?*£ जातक भ्र्धथों में अनेक प्रकार के ऐसे व्यवसायों का उल्लेख देखते 
हैं जिनके सदस्य किसी भी ज्ञाति के अन्तर्गत नहीं आते । इस प्रकार के कार्य 
करनेवार्लों के अन्तर्गत राजसेवक, गाँव-गाँव घूमनेवाले अभिनेता और नर्तंक, 
ऐसी जंगली जातियाँ जो पर्व॑र्तों पर रहती थीं, मछूये तथा व्याध भादि भाते 
है। वेदिक काल में सम्भवतः ऐसे ही छोग शूद्ध-कोटि के अन्तर्गत रखे गये थे, 


१५०२ ५५ 
शाह्षायन औौत सूत्र १६ ११, ११ | *“३ [फिक् ; उ० पु०, १६०, २१० । 
में यह नाम “बबु! (ऋग्वेद ६ ४५, |“ गौतम धर्मसूत्र, ४, वासिष्ठ धर्मंसृत्र 


३१) के लिये व्यवह्वतत हुआ है। १८, वौधायन धमंसूत्र, १ १६ १७। 
ब्रुन्दोंफर - ईरान उन्‍्ट तूरान, १२७ | **“तु० की जॉली - त्सी० गे०, ५०, 
के अनुसार यह एक जाति का नाम ५०७ और वाद; बूइलर - से० घु० 
है, किन्तु यह अत्यन्त असम्भान्य है। ३६०, १४, उ00:एंव, उएपसड । 


देखिये हिलेब्रान्ट वेदिशेमाश्यौछोनी, | _. उ० पु०, १८४ और वाद । 
१, १०७ | > 
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और वह पर्णुक, पोल्कत्त, बैन्द आदि भी इन्हीं में सम्मिलित थे जिनका वाज- 
सनेयि संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में पुरुपमेध के बलि प्राणियों की तालिका 
में अनेक अन्य लोगों के साथ उल्लेख है। दास भी, जिन्हें फिक*** इसी कोटि 
के अन्तर्गत रखते हैं, निश्चित रूप से शूद्र शव्द के भनन्‍्तगंत ही सम्मिलित थे । 


(५) जातियों का आरम्भ :--जातियों के आरम्भ की समस्या कुछ 
कठिनाई भ्रस्तुत करती है। किसी भी अन्य जाय समाज की तुलना में यहाँ 
जाति-व्यवस्था की अत्यन्त अनुरुंघनीयता के मूठ कारण को सम्भवतः आरम्भ 
से ही आर्यो औौर शूद्धों के बीच स्पष्ट विसेद में ढ्वेंडना चाहिये। वास्तव में 
उसी अन्तर ने, जिसके अस्तित्व का बेदिक-सारतीयों ने अपने तथा विजित 
जनता के बीच अनुभव किया ओर जिसका आधार मुरूतः कदाचित्‌ उच्च 
और निम्न वर्ग की त्वचा का रज्न था, जन्म, व्यवसाय और स्थान सम्घन्धी उस 
स्वाभाविक विभेद को प्रखर कर दिया जो भारतीय क्षार्यों के बीच तो वत्तमान 
था किन्तु जनन्‍्य आय-जातियों में भारत की भाँति जाति-व्यवस्था के रूप से 
विकसित नहीं हो सका। विपम वेवाहिक सम्बन्ध का सिद्धान्त, जो जाति- 
व्यवस्था की व्यावहारिकता का प्रमुख चिन्ह है, इस भावना का स्पष्ट सकेत 
करता दै कि भायंगण तो शुद्धा के साथ विवाह कर सकते थे किन्तु शूद्ध 
किसी भार्या के साथ नहीं। यही विभेद्‌ सम्भवतः अन्य सभी विभाजनों की 
पृष्ठभूमि में वत्तेमान है: इसकी शक्ति का दृष्ठान्त उन मिश्रित विवाहों के 
प्रति विचिन्न भावना में सिलता दे जो, उदाहरण के लिये, अमेरिका के दुक्षिणी 
राज्यों भौर दक्षिणी अफ्रीका में नवीन योरोपीय अक्रामकों तथा वहाँ की उस 
मिश्रित जनसंख्या के बीच होते थे जिनसे ही यह देश भब बसे हुये है। श्वेत 
जोर काली जातियों के बीच विचाह को सिद्धान्ततः मान्यता नहीं है; किन्तु 
( $ ) श्वेत जाति के पुरुष का काछी जाति की स्त्री के साथ विवाह, ( २) इन 
दोनों के बीच अनौपचारिक सम्बन्ध, (३ ) श्वेत जाति की सत्रीका काली 
जाति के पुरुष के साथ विवाह, तथा ( ४ ) इन दोनों के बीच अनौपचारिक 
सम्बन्ध के लिये भत्सनार्भो की झछग-अलग सीमार्यें छक्षित होती हैं । सम्पूर्ण 
रूप से इनमें से प्रत्येक बाद की श्रेणी के प्रति उसके पहिले की अपेक्षा अधिक 
गस्सीर निन्‍दा का भाव संयुक्त है। ऐसा प्रतीत होता है कि सानव-जाति के 

इसी तत्त्व ने सामाजिक विभाजनों को जाति-व्यवस्था में परिणत कर दिया 


3५७ उही १५७ और वाद । 
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था । इसलिये रिसछ*““ द्वारा भ्रस्तुत उस सिद्धान्त में सत्य की बहुत अधिक 
मात्रा है जो जाति को प्रमुख रूप से रक्त का विभाजन मानता है और जिसके 
द्वारा यह व्याख्या की गयी है कि जो जाति जितनी ही उच्च है उससें आयरक्त 
की ठतनी ही ग्रधानता है । 

निःसन्देह इसका प्रतिह्न्दी सेना८*“* द्वारा अस्तुत वह सिद्धान्त है जो 
आर्यो के पारिवारिक संगठन पर सर्वाधिक जोर देता है। सेना के अनुसार 
आर्यगण विवाह में वहियगोन्नीयत्ता और जन्‍्तर्जातीयता दोनों ही नियमों का 
अनुसरण करते थे । सेना और कोचघालेस्क्री ने रोसन कानून की जेसी व्याख्या 
की है उसके अनुसार एक व्यक्ति को अपने समान स्तर में उत्पन्न स्त्री के साथ 
तो विवाह करना चाहिये किन्तु अपने ही गोत्र की खली के साथ नहीं;**” इसी 
प्रकार एक अथेनियन को अधेनियन स््री से ही विवाह करना चाहिये किन्तु 
अपने ही गोत्र (7४००५) की सत्री के साथ नहीं। भारतवर्ष में यही नियम 
इस रुप में व्यक्त हुये हैं कि व्यक्ति को अपने योत्र के अन्दर तो विवाह नहीं 
करना चाहिये किन्तु भपनी जाति के बाहर भी नहीं । यद्यपि इस सिद्धान्त 
को आकर्षक रूप से विकसित किया गया है तथापि यह विश्वसनीय नहीं है; 
समानान्तर लेटिन और भीक दृष्टान्त सम्भावना के रूप में भी ठीक नहीं,** 
और भारत में गोन्न के अन्दर विवाह को निषिद करने का नियम ऐसा है 
जिसकी कद़ाई में उसी अनुपात से विकास मिलता हैं जिस भनुपात से 
कालान्तर में उसके प्रमाण का | 


दूसरी ओर इस चात को अस्वीकृत करने की आवश्यकता नहीं दे कि 
कुछ गोत्रों ( 07668, जथवा 7८०० ) की पारिवारिक परम्पराओं द्वारा जाति- 
वाद के विकास में सहायता मिली। रोम के पेट्रीशियन बहुत दिनों तक 
प्लेवियरनों के साथ अन्तर्विवाह करना अस्वीकृत करते रहे; अथेनियन यूपेट्रिडाह 
भी क्षपने जेने (7०7१३ ) को निम्न रक्त के सम्बन्ध द्वारा अपविन्न होने से 
गा 5५ ञ् गी पु 
चचाते रहे; और बेदिक भारतीयों में भी ऐसे विशिष्ट परिवार रहे हो सकते हैं 
5५५८ जञ्‌ रे | 
पयुस्स ऑफ इन्टिया में सबसे अच्छी | १** क्लै० प्रि०ग, १५ और वाद । 
तरह वर्णित और समस्वित है । | २१ क्रोध : ज० ए० सो०, १९०९, ४७२। 
देखिये इन्डियन एन्प्रायर, १, अध्याय | *** देवर ; इन्डिशे स्टूडियन, १०, ७४ 
६, में सारांश मो । और बाद । 
६ + 
ल० ६१० ॥ 
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जो केवल अपने बीच ही भन्तवेंवाहिक सम्बन्ध स्थापित करते थे। टेसिट्स*? 
को ज्ञात जर्मन, विशिष्टों और सामान्य जनों के रूप में विभक्त थे, और ऐंग्लो- 
सैक्सन लोग विशिष्ट तथा अविशिष्ट स्वतंत्र व्यक्तियों में?” । विशिष्ट दर्ग की 
उत्पत्ति को वास्तविक चैदिक काल में नहीं हँढना चाहिये क्योंकि इस वर्ग 
का अस्तित्व पहले मे ही वर्त्तमान रहा हो सकता है । इसका कारण यद्द तथ्य 
हो सकता है कि राजा को, जिसे हमें मूछतः जनता द्वारा चुना ब्यक्ति मानना 
चाहिये, राजा के रूप में देवता के साथ घनिष्ट रूप से सम्बद्ध अथवा देचता 
का ही अचतार साना जाता था;१* और वंशानुगत राजसत्ता ने ही विशेष रूप से 
पविन्न रक्त की परम्परा को विक॒ल्तित किया होगा: अतः राजपरिवार भौर 
उसकी शाखायें अपने रक्त की पविन्नता को सुरक्षित रखने के लिये उत्सुक 
रही होंगी। भारत में राजा की पवितन्नवा के साथ-साथ पुरोहितों के पविन्नता 
की भावना भी वर्त्तमान थी। यहाँ हम परिवार में राजा और विशिष्ट व्यक्तियों 
का प्रथक्करण, और इसी प्रकार ऐसे पुरोहित वर्ग का भी जो विवाहित्त 
नहीं था प्रथक्षरण देखते हैं । यद्द ऐसे प्रभाव हैं जो जातिवाद को 
सम्भव बनाते हैं, विशेषत' उस्न समय तो और भी जब यह सामान्य छोगों 
और थम आदिवासियों के वीच गम्भीर विरोधी भावना के साथ संयुक्त 
होते हैं । 

एक बार निर्मित हो जाने पर जाति स्वभावतः विभिन्न दिशाओं में 
विकसित द्वो गई। नेसफीह्ड*” ने व्यवसाय को जातिवाद के विकास का 
एक आधार माना था। जातिवाद की अन्तिम ध्याण्या के रूप में इस सिद्धान्त 
की गम्भीर काछोचना कदाचित्‌ ही आवश्यक है, किन्तु यह निश्चित है कि 


१९३ उरम्ेनिया, ७, १३१, इत्यादि । ऑफ किंग्स। भाय॑ जाति में इस 


38४ जेडले 


जे उदाइरण के लिये, फ्रेंजर 


इग्लिश कॉन्स्टीव्यूशनल 
हिस्द्री,, २९ और वाद, और इसमें 
उद्धृत विचार । राज्यों के निर्माण में 
छोटे प्रधान, अथवा कभी के छोटे 
राजा, विशिष्ट जन बन जाते हैं । 


हिस्ट्री ऑक दि किल्नशिप, और दि 
गोस्डेन बाउ ( तृतीय सस्करण ), खण्ड 
१, दि मैजिक आर्ट ऐण्ड दि इवोल्यूडन 


धारणा के चिह्न स्पष्ट हैं--उदाहरण करे 
लिये रोम का 'रेक्स सेक्नीफिक्यूलस?, 
एथेन्स में आर्कोचत वेसिलियस का 
पवित्र समारोह, तु० कौ० रिजवे : 
ओरिजिन आॉक द्रेजेडी, पृ० २९ । 


अलीं | *** द्रीफ व्यू ऑफ दि कास्ट सिस्टम 


ऑफ नार्थ-वेस्टने प्रॉविन्सेज ऐण्ड 
अवध, एलाहाबाद, १८८५ ॥ 


वण ] ( ३०२ ) [ बर्ण 





(सनक #+नल मनन हे उकन- जनम नरम सनकी 3 नर पननमक+-मक >> + 





अल नक्सल 


व्यवसायियों के भछग-अलग वर्ग जातियों का रूप धारण कर सकते हैँ | यदुई 
( तक्षन्‌ ), रथ वनानेयाले ( रथकार ), मछुणी मारने बघाले ( पैवर ) सीर 
अन्य ऐसे ही चर्ग स्पष्टतः जातियों के ही प्रकार हैँ कौर इनकी संयया में समय 
के साथ-साथ घृद्धि पोती जाती है। किन्तु इसका छर्व यह नहीं है फि मूछतः 
जाति की उस्पत्ति विशुद्ध और सरठतम रूप से घध्यवसायों पर ही क्षाधारित 
थी, ध्थवा यद्द कि केवक ध्याचसायिक घन्‍्तर सात्र ही, सायों कौर दार्सो ध्यवा 
शूद्दों के रक्त भर रद् के भाधारभूत धन्‍्तर्ों के एस्तस्तेप के यरिना ही जाति- 
व्यवस्था को उत्पन्न कर सकता था | एस छन्तर ने उस यात फो भौर मद्ृ्य- 
पूर्ण बना दिया जो णाय जातियों का इतिहास हमें छवनति की कोर उन्मुख 
दिखाता है, धर्थात्‌ विशिष्ट औीर॒धविशिष्ट स्वत॑ग्न व्यक्तियों के थ्रीघ का अन्तर, 
जो निःसन्देद निर्णायक नहीं किन्तु ऐसा शवश्य है जो विभिष्त शापाशओं में 
विभक्त होने के पू् ही भायों में घिकमित हो घुका प्रतीत द्वोता है । 


यह सर्वविदित दे कि ईरानी राज़तंत्र में घर्गों का ऐसा ही विभाजन 
मिलता है जिसकी कुछ अंशॉ£” में भारतीय राजतंत्र के साथ तुझुना की जा 
सकती है । पुरोहित ( अथर्व ) और योदा ( रथाएुस्टा ) निर्विवादास्सक रूप 
से समानान्तर हैं भोर दो निम्न जातियाँ भी पालि 'गद्दपतियों! और सम्भवतः 
शूद्दों के चहुत समान हैं ।77* किन्तु यह सब भारतीय जाशय में जातियाँ 
कदापि नहीं । सेना!” और रिस्ले*” के इस दृष्टिकोण में कोई सम्भावना 
नहीं है फि पुरानी जातियों के नाम बाद में उस जाति-च्यवस्था पर क्ृग्रिम 
रूप से आरोपित कर दिये गये थे जिनकी उस्पत्ति उनसे मूलतः भिन्न थी। 
हम यह नहीं कह सकते कि चर्गा के पहले से ही जातियों का भस्तित्व 
था भौर यह कि भारत ने चर्गों की कढ्पना ईरान से अष्टण की थी, जैसा कि 
चार वर्णो से सम्बद्ध भारम्मिक ब्राह्मण प्मा्ों की अपेक्षा करते हुये शोर 
इस स्थानान्तरण को चाद्‌ की घटना के रूप में देखते हुये रिस्‍्ले मानते 
है। साथ ही हम सेनार्ट के इस मत से सी सहमत नहीं कि वर्गों और 
जातियों की उत्पत्ति परस्पर स्वतत्न है। यदि वर्ण न रहा होता तो जातिवाद 
सम्भवतः विकसित ही न हुमा होता। अतः जातिवाद की उत्पत्ति का 


१६७ 
लुडवबिग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, सक वही, १४० । 
२४३, २४४ । 


बह १७९ हम्डियन एस्पायर, ९, ३३६-३४८। 
सेना उ० पु०, १४१। 


बत्त ] ( ३०३ ) [ बतेनि 
8  प  व 


उपयुक्त समाधान करने के लिये रज्ञः और बवर्य-व्यवसाय दोनों की ही 
आवश्यकता है ।*४* 


१७१ जाति की उत्पत्ति से सम्बद्ध भारतीय हैं, और इन्होंने द्वी म्यूजुअल रिले- 


सिद्धान्त केवछक धार्मिक और दाशनिक 
है, अत. उनका कोई महत्व नहीं । 


इनके लिये देखिये ऋग्वेद १० ९० 
( जो अन्य संहिताओं में भी दुहराया 


गया है ), तैत्तिरीय सहिता ७ १, १,४ 
और वाद; वही ४ ३, १०, १-३७ 
काठक सहिता १७ ५४८ वाजसनेयि 


सहिता १४ २८-३०, शतपथ ब्राह्मण 
८. ४, ३२, ९१ और वाद । ब्राह्यर्णों की 


उत्पत्ति के लिये देखिये अथवंवेद ४. 
६, १, १५. ९, १, राजन्य के लिये, 
अथववेद १५ ८, १; तेत्तिरीय सहििता 
२, ४, ११, १ और वाद, मूइर, १३, 
८ और वाद, त्सिमर ; 3० पु०, २१७- 


7२०। 

जाति सम्बन्धी मूल उद्धरण्णों का 
सबसे महत्वपूर्ण संग्रह, मूइर - सस्कृतत 
टेक्स्ट्स, २, और वेवर: इन्डिशे 
स्टूडियन, १०, है जहाँ प्राय. ब्राक्षार्णों में 
उपलब्ध सभी सन्दर्भ ले लिये गये हैं; 
यहाँ केवल मेन्रायणी सह्दिता के विवरण 
ही और सम्मिलित करने हैं, जो केवल 


तैत्तिरिय और काठक सहिताओं को 
पुष्टि मात्र करते हैं । जाति से सम्बद्ध 


महाकाव्य सम्बन्धी विवरण हॉपकिन्स * 
ज० अ० ओ० सो०, १३ में दिये हुये 


वर्त-देखिये वर्च । 


शन्स ऑक दि फोर कास्ट्स एकॉर्डिन्न 
डु दि मानवर्मशास्र! में जातीय- 
सम्बन्ध सम्बन्धी मानवधरंशासत्रनीय 
विवरण का भी विश्लेषण किया है। 
तु० की०, लुडविग £ ऋग्वेद का 


अनुवाद, ३. २१२ और वाद, त्सिमर: 
आहि्टन्डिशे लेबेन, १८५ और वाद, 


सेना * ले० का०, वार्थ ६ रै० रि०, 
१८९४, ७५ और वाद, जीली : त्सी० 
गे०, ५०, ५०७ ओर वाद; ओऔषब्डेनवर्ग 
वही ५१, २६७-२९० जहाँ सेना के 
दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण आलोचना है; 
फॉन ओडर : इन्डियन लिटरेचर उन्ट 
कल्चर, १५२ औ, वाद; ४२५ और 


बाद, इलेजिनविट : त्सी० गे०, ३३, 
५४९, श्रीधर वी० कटकर - हिस्ट्री 
ऑफ कास्ट इन इन्डिया। जातकों में 
उपलब्ध प्रमाण फिक ४ डी० ग्लौ० 
( १८९७ ) में सम्रहीत हैं, इसका 
पर्याप्त महत्व है किन्तु इसकी तिथियाँ 
अत्यन्त सन्दिग्ध हैं और उन्हें निश्चित 
रूप से बुद्ध ( प्राँचवीं शताब्दी, ई० 
पू० ) का समकाठीन नहीं माना जा 
सकता । धर्मसूत्रों में भी पर्याप्त 
विवरण हैं, किन्तु इनकी तिथियाँ भी 
अनिश्षित हैं । 


वर्तनि, रध के एक भाग के रूप में ऋग्वेद! और बाद में “चक्रधारः का 


चोतक है । 


3५ ७३, ८, ७, ६९, ३, ८ ६३, ८ । 


* इतरेय ब्राह्मण ५. ३१, २; यशीय सोम- 
वाहन के एक भाग के रूप में, तेत्तिरोय 


सहित्ता ६. ४, ९, ५; पडूरविश ब्राह्मण 
१. ५, इत्यादि । 


वर्तिका ] (३०४ ) ...[ बर्मन 


न्ललज > शा नल 











वर्तिका ( एक पक्षी ) का ऋग्वेद! में सेड़िये के पंजे से अश्विनों द्वारा 
ुड़ाये गये होने के रूप में उल्लेख है । यज॒वेद की सद्दितार्थो" में इसे अश्वमेध 
के बलि-प्राणियों की तालिका में भी सम्मिलित क्रिया गया दे । 


१५ ११०, १८, ?*६, ४, ११७, १६, पाणिनि ७ 3, ४५ पर वार्जतिक, जहाँ 
बा बा आय | इसे पूर्वी 'व्तका? के विपरीत “उत्तरी 
नैत्तिरिय सहिता ५ ५, ११, १, वाज ॥ 
सनेयि सहदिता २४ २०, ३०,मैत्रायणी कहां गया है। तु० की० वेवर + 
सदहिता ३ १४, १। शन्डिशि स्टूडियन, ५, ४५, नोट, 


शब्द के रूप के लिये तु० की० त्सिमर * आलिटिन्टिशे लेविन ९० भी । 


वत्र, अथर्ववेद* जौर तेत्तिरीय ब्राह्मण से तालाव के बाँध” का धोतक 
है। प्रथम स्थान के भाष्य तथा पाण्छुलिपियों में 'वतं?* है । 


3५ 2, ७। 3 हटने - अथर्ववेद का अनुवाद, ४। 


4 बनी 
१ ६३, ८, १ । 





वे, एक ऐसी रस्सी अथवा वन्धन का थोतक है जिससे, बिने हुये मंच 
को सन्नद्ध किया जाता था। इसका कथववेदर शोर शतपथ बाह्मण में 
उल्लेख है । 
3 १४ १», ६०, जहाँ पप्पछाद शाख 
वरभा? पाठ है । 


हि ५ ५, ४, १ । 








वर्मन, ऋग्वेद” भौर बाद* में “कवच', 'वक्तस्राण!, इत्यादि का घोतक 
है।यह किस पदार्थ का वना होता था, यह भअनिश्चित है। सिलाई का 
( स्यूत )) सन्दर्भ होने के कारण इसे, जेसा कि हेरोडोटस' ने उल्लेख किया 
है, कपड़े का चना माना जा सकता है, किन्तु बाद में अऋयस , लोह अथवा 
रजत, के घने कचर्चों का सन्दर्भ” मिलता है, जिस पर अधिक जोर देना 
चाहिये भथवा नहीं यद्द सन्दिग्ध है। फिर सी यह धातु के, अथवा चसढ़े पर 


घातु लगाकर बने हो सकते थे । 
धर 


१ ३१, १५, १४०, १०; ६ ७५, १ १६७ और वाद; लेंग * ह्योमर ऐण्ड 
< १२८ १९, ८, ४७, ८; १०, १०७, ह्विजू एज, १५० और वाद । 
व श्त्यादि + जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ४ १, ३। 
अथवेचेद ८ ५, ७ और वाद; ९ ५, तु० की० त्सिमर - आहिटिन्डिशे 
२६, १७ १, २७, इत्यादि । लेबेन, २९८, श्रेडर . प्रि हिस्टॉरिक 
ऋग्वेद १. ३१, १५, १० १०१, ८। ऐन्टीकिरीन, २२२, फॉन औडर ८ 


5० कौ० देने कब्चरफलान्नेन, इन्डियन लिटरेचर उनन्‍्ट कटचर, ३४ । 


5 


वर्ष ] ( ३०४ ) [ बश अश्व्य 





९ 
वर्ष, प्रसुखतः वर्षा), और उसके बाद 'वर्षाऋतु” तथा वर्ष भथवा सालरे 
का चयोतक है। 


४ कछोव * ऋग्वेद ७५ ५८, ७, ८३, २०, २, १, ५. ६5६, १०, २१; वाजसनेयि 
अथवबेद ३ २७, ६, ४. १५, २, सहिता १०. १२ इत्यादि । 
इत्यादि । 3 हतरेय बाह्मण ४, १७, ५; शतपथ ब्राह्मण 
* ज्ञी०, वहु० : अधथर्ववेद ६ ५५, २, १ ९, १, १९, इत्यादि । 


तैत्तिरीय सहिता १. ६, २, ३, २ ६, 
वलग, भथवंबेद* और बाद" में एक “गुप्त अभिचार”! का शघोतक प्रतीत 
होता है । 
3७ ३१, ४, १० १, १८, १९, ९, ९ 


* तैत्तिरीय सहिता १ ३, २, १ जहाँ 
देखिये सायण का भाष्य, ६ २, 


११, १, २, काठक सहिता २. ११; 
२५ ९, वाजसनेयि सह्दिता ५ २३, 
शतपथ ब्राह्मण ३ ५, ४, २ । 





वल्क, बाद को संहिताओं और ब्राह्मणों में वृक्ष की छाछ का धोतक है। 
* तैत्तिरीय सहिता २. ५, ३, ५, ३. ७, ४, २, तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ४, ७, ६ । 


वल्मीक, बाद की संहिताओं* और ब्राह्मणों? में पिपीलिका ( चींटियों द्वारा 
बनाया गया मिट्ठी का दीछा ) का द्योतक है । 
) तेत्तिरीय सहिता १ १, ३, ४, काठक 
सहदिता १९५ २;३१ १२, ३५, १९, 
वाजसनेयि सद्दिता २० ८। 


+ झतपथ ब्राक्षण २ ६, २, १७, बृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ ४. ४, १०; तैत्तिसेय 
ब्राह्मण १ १, ३, ४ । 





वल्श, “दहनियों?? का द्योतक है और 'शत-वरुश” अथवा 'सहस्र-वल्श'े 
आदि यौगिक शब्दों में मिछता है । यह सब शब्द छात्षणिक रूप से 'सन्तान!*ं 
के लिये व्यवह्ृत हुये हैं । 


पु पैत्तिरीय 
हि पत्तिरीय सहिता ७ ३, ९, १। 3 ऋग्वेद ३ ८, ११; ७, ३ ३, ९, इत्यादि । 
ऋग्वेद ३ ८, ११, अथर्ववेद ६ ३०, | * तैत्तिसेय सहिता १. ३, ५, १; काठक 
२, इत्यादि । सहिता ३ २, इत्यादि । 
7. वश अरृव्य, ऋग्वेद' सें अश्विनों के एक आश्रित का नाम है। 
<चश्रवस्‌ कानीत से उपहार अहण करनेवाले के रूप में इसका शाह्ुगययन 


9 
२ ११२, १०, ११६, २१, ८ ८, २०, २४, १४, ४६, २१, २३, ०५०, ९्‌ 
१२० ४०, ७। 


२० बै० इ० द्वि० 


चश ] ( ३०६ ) [ बशा 


श्रौत सूत्र' में भी उल्ेल है। चह ऋणग्येद के उस सूक्तोका भी प्रत्चिद 
प्रणेता है, जिसे बहुधा इसके वश नाम द्वारा व्यक्त किया गया हैं। 








33८४ 4१७०४-८४७८४६३५ ७०१५-३५ २४७:६६४-८४०५. 





तु० की० व्यश्र | 
२१६, ११, १३। १९, ऐततरेय आरण्यक १, ५, २. २६ 
30८ ४६। शाप्ायन भारण्यक २ 7० १?। 


४ अातपथ ब्राह्मण ८ ६, २, ३, ९. ३, ३, तु० की० चैयर 2 ए० रि० ३८. ३९। 


२, वश (बहु० ) एक जाति का नाम है जिसे ऐतरेय श्राह्मण* में 
कुरुओं, पश्चालों भौर उशीनरों के साथ-साथ मध्यदेश में बसा हुआा 
बताया गया है। कौपीतकि उपनिपद्‌” के धजुसार यह छोग मरत्त्यों के 
साथ भी सम्बद्ध थे। गोपथ म्ाह्मण? में वशों घोर उश्लीनरों को एक दूसरे के 
साथ सम्बछू चताया गया है: यह दोनों नामों भी ऐसा व्यक्त करते हैं कि 
चश धौर उश्यीनर परस्पर सम्बद्ध थे । 

उपीनरेपु? ऐ, जो कि निरथंक है। 

तु० को० ऐेतरेय ब्राध्ाण ८. १४, ३, 

और नोट २, में 'क्तन्वश उद्यी- 
४, “राणान्‌! है। 

ज॑सा कि दोनों दी 'वश? पातु से स्युत्पन्न 

२, ज० ए० सो० १९०८, ३६७ )। है। तु० की० औल्‍्डेनवर्ग - बुद्ध, ३९३ 
38 २, ९, जो मूलपाठ में 'शवस- नोट, ४०७ नोट । 

वशा, ऋग्वेदर और वाद) में 'गाय! का द्योतक है। भाष्यकारों के अनुसार 
इस शब्द से अदछुग्धा गाय का अर्थ हैं, किन्तु कुछ स्थर्को) को छोड़कर 


अन्यत्र इस आाशय की धभावश्यकता नहीं है । 
पु 


१८ १४, ३ | 

१७५ १ (पाण्डुलिपियों के 'सवसन- 
मत्स्येपु! के लिये 'स-श-मत्स्येपु! 
पाठ है, निस्ते अन्यथा 'सत्वनू-मत्स्येपु? 
के रूप में सशोपषित किया गया है, 
कीथ - शाघ्वायन आरण्यक ३६ नोट 


२ ७, ५, ६ ६१, ९, १० ९१, १४, ब्दूमफोल्ड : अथववेद का अनुवाद, 
हे इत्यादि । ६५६, ६५८ ) कि वश्ा का अर्थ 
अधवृवेद ४ २४, ४, १० १०, २, अदुग्धा याय है। मत्र २६ में ब्राह्मण 
१२ ४, १, इत्यादि, तैत्तिरीय सह्दिता छोग अपनी गाय को अदुग्धा गाय 

२ १, ४, ४ ५, ३ ४, २, ?, काठक कहते हैं। 'सूत-वशा? ( अर्थात्‌ बछढे 

पर ४०५ १३ कि श्त्यादि । का जन्म देने के पश्चात्‌ भदुस्धा हो 
वंवेद ७ ११३, २ जहाँ परिवृक्ता गयी याय ) का तैत्तिरीय संहिता २« 


(त्यक्त पल्ली ) की 'वशा” से तुलना 
को गयी है। १२ ४ (जहाँ “बच्चा? 
और 'गो! एकान्तरित दोते है )र्मे 
इस वात का कोई सकेत नहीं है 
(अपवाद, मन्न १६, जिस पर तु० की० 


2, ५, ४, इत्यादि र्मे उलेख है ॥ 
तैत्तिरीय सह्दिता २ १, २, २ और 


तैत्तिरीय ब्राह्प १ २, ५, २ में अबि 
के साथ प्रयुक्त 'सूता? वच्चेवाली भेड 
का घोतक है । 


चसति ] ( ३०७ ) [ बसिष्ठ & 


४5४5 


डे 
वसाति, ऋग्वेद” और बाद* में “आवास? जथवा “गृह! का चोतक हे । 











39 ३१, १५;५ २, ६ । ब्राह्मण २. ३, ५, ४, ३ ७, ३, ई» 


२ वाजसनेयि सहिता १८. १५, पैत्तिरीय इत्यादि । 


वसन, ऋग्वेदर और बाद में परिधान या चस्र का चोतक है । 


39 ०९७५, ७] हि | उपनिषद्‌ २ १५, निरुक्त ८. ९, 
३ त्दोग्य उपनिषद्‌ ८ ८, ५, कोपीतकि इत्यादि । 


वसनन्‍्त का ऋग्वेद* और वाद में उल्लेख हें। इसको नियमित रूप से 
चर्ष के प्रथम मास के साथ समीक्षत किया गया है। देखिये ऋतु । 


3 १० ९०, ६, १६१, ४। १, ३६, इत्यादि । 


* अधथर्ववेद ६ "५५, २, ८ २, २२, १२ | 


वसावि, ऋग्वेद” के एक स्थक पर रौथ' के अजुसार 'कोशागार! का 
चयोतक है। 


२१० ७३, ४। | + सेन्ट पीटसंवर्ग कोश, व० स्था० । 
वर्षिष्ट, वेदिक परम्परा के सर्वाधिक प्रसिद्ध पुरोहद्धितों सें से एक का 
नाम है। ऋग्वेद के सातवें मण्डल का इसे ही श्रेय दिया गया हे। यह 
कथन इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि वसिष्ठों' ओर वसिष्ठ' का कभी-कभी 
अन्यत्न के अतिरिक्त इस मण्डल में वहुधा उल्लेख हे। जेसा कि णौद्टेनवर्ग) 
व्यक्त करते हैं, वसिष्ठ किसी एक व्यक्ति का नाम होना अत्यन्त असम्भाच्य है; 
सामान्यतया वसिष्ठ से 'किप्ती भी वसिष्ठ! का तात््पय होना चाहिये। किन्तु 
इस बात को भस्वीकृत करना भी आवश्यक नहीं कि एक वास्तविक बसिष्ठ 


9 
ऋग्वेद ७ ७, ७, १२, ३, २३, ६, ३३, वाद, ४२, ६, ५९, ३, ७०, ६, ७३, 
और वाद, ३७, ४; ३५, ७, ४०, ७, ३, ८६, ५, ८८, १; ९५, ६, ९६, १; 
७६, ६ ७, ७७, ६, ८०, १, ९०, ७ १० ६५, १५; १५०, ५, १, ११२, ९। 


७७, १० १५, ८, प६े, १४५, १२९२, ८। | त्सी० गे० ४२, २०४ और वाद | तु० 
ऋग्वेद ७ ९, ६, १३, ४ २१, २२ कौ० ७ २३, १ (एकवचन ) और 
३, २३, १, २६, ५, ३३, ११ और मन्त्र ६, ( वहुबचन ) | 


वसिष्ठ ] ( ३०८ ) [ वसिष्ठ 





का अस्तित्व था, क्योंकि एक सूक्तं का प्रणेता होने कोर द राजाओं के 
विरुद्द सुदासू की सद्दायता करनेवाले के रूप से इसका स्पष्ट उद्लेस हैं । 
वसिष्ठ के जीवन की सर्वाधिक विशिष्टता प्रत्यक्षःः विश्वामित्र के प्रत्ति 
विरोधी भावना थी | पेसा प्रतीत होता है कि एक समय विश्वामित्र निश्चित? 
रूप से सुदास का पुरोहित था, किन्तु इस पद से अपद॒स्थ द्वो जाने के 
पश्चात्‌ उसने सुदास के शज्मुओं के साथ मिल कर सुदास्‌ के विरुद्ध दस 
राजाओं के साथ युद्ध में भाग लिया था, क्योंकि सुदास की विजय का बर्णन 
करनेवाले सूक्तों से विश्वामित्र द्वारा अपने मिन्रों" पर छाये गये सकट का 
स्पष्ट सन्दर्भ हैं। फिर भी, शौरठेनवर्ग/ यह विश्वास करते हे कि ऋग्चेद में 
विश्वामित्र और वसिष्ठ के बीच कछदह का कोई चिह्न नहीं मिलता | दूसरी 
ओर, गेल्डनर* ऋग्वेद में इस थात का एक सक्षिप्त विवरण देखते हुए 
कदाचित्‌ ही ठीक प्रतीत होते हैं कि यहाँ वसिष्ठ के पुत्र शक्ति की विश्वामित्र 
के साथ प्रतिह्वन्दिता, विश्वामित्न द्वारा चाक्‌ शक्ति सें विशेष श्रवीणता क्षर्जित 
करने, तथा विश्वामित्र द्वारा उस प्रतिशोध लेने का विवरण निद्वित दे जिसके 
लिये उन्हंनि सुदास के सेवर्को द्वारा शक्ति की झत्यु करायी थी। इस विवरण 
का पढगुरुशिप्य” द्वारा, जो कि शाव्यायनक"”? सें जाता है, अधिक पूण॑ंता के 


"मं ऋग्वेद ७ १८।७ ३३ के सम्बन्ध में व्यास्या नही करते क्योंकि वह स्वय 
प्ीस्डेलवर्ग और गेल्डनर में मतभेद एक कापिप्टट वरसि्ठ थे ( देखिये 
हं। देखिये वेदिशे स्टूटियन, २, १३०॥ मूहर उ० पु०, १, ३४४, बदद्देवता 
किन्तु इसे सम्भवत. ७ १८ के समान ४ ११७ और वाद, मेकटॉनेल की 
ही प्राचीन कह सकना अथवा ऐसा कि टिप्पणी सहित )। इन मर्त्रों का 
यह वास्तविक रूप से वसिष्ठ का ही वास्तविक अर्थ सर्ववा अनिश्चित है। 
उच्चारण दे, कदाचित सन्दिग्ध है । देखिये औल्डेनवर्ग ऋग्वेद-नोटेन १, 


देखिये ऋग्वेद ३ १३ ५३, मूइर 
सस्क्षव ठेक्स्ट्स, १, ३२८ और वाद। | १" 
हॉपकिन्स . ज० अ० ओ० सौ०, १५, 


२५४ और बाद । 
तु० की० ऋग्वेद ७ ३९ पर सायण 
और सर्वानुक्रमणि, १०७, मेकडोनेल 


२६० ञ 
हा शरीर वाद । का सस्करण, वेवर - इन्डिशे स्टूडियन, 
हु 3० पु०, २०४, नोट ३ ॥ २, ११५। 
ड॒ 
५ 7 3०, २, १५८ और वाद । 3) देखिये ७ ३०२ पर अनुक्रमणी में 


३ ५३, १५ १६ २१-२४, यह अन्तिम टिप्पणी जहाँ ताण्डक और शास्याय- 
चार असिद्ध 'वसिष्ठद्पिण्य ? मतन्र है नक दोनों का उद्धरण है ( मूहर - उ० 
जिनकी निरुक्त के भाष्यकार दुर्ग पु०, १, ३२८ )। 


चसिष्ठ ] ( ३०६ ) | वसिष्ठ 





साथ उच्लेख किया गया है और जिसका तेत्तिरीय संहिता" और पद्चविंद्य 
ब्राह्मण”) में भी संक्तिप्त सन्दर्भ मिलता है जहाँ खसिष्ठ के पुत्र का वध कराये 
जाने और सौदासों पर वसिष्ठ की विजय का उल्लेख है। किन्तु यहाँ इल 
वात पर ध्यान देना बहुत महस्वपूर्ण है कि इन स्थलों पर वसिष्ठ का चास्तविक 
विरोधी होने के रूप में स्वयं सुदाख का कोई उह्लेख नहीं है, जब कि 
ऐतरेय ब्राह्मण” में सुदास पेजवन के पुरोहित और अभिषेककर्त्ता के रूप 
में वसिष्ठ का उल्लेख द्वे। थास्क” ने विश्वामित्र को सुदास्‌ का पुरोहित 
माना है; यह इस वास्तविक्रता के अलुकूछ है कि विश्वामित्र ही इस पद पर 
प्रतिष्ठित थे । फिर भी, सम्भव है सुदास के 'समाप्त हो जाने पर विश्वामित्र 
ने अपने पद को पुनः प्राप्त कर लिया हो, और उसके बाद अपने पुत्र के वध 
के प्रतिशोध-स्वरूप वसिष्ठ ने सौदास्सों को किसी ऐसे रूप में पराजित कराया 

' हो जिसका उह्लेख नहीं है ।** 
स्थिति जो कुछ भी हो, यह मानने की कदाचित्‌ ही आवश्यकता दे कि 
सौदासों और चसिष्ठों की शन्बुता स्थायी थी । इस बात का प्रमाण उपलब्ध 
है कि भरतों के पुरोहित वसिष्ठगण ही थे, जब कि एक अन्य उल्लेख” में 


पर 


७ ४, ७, ९१। ३ १, ७, ३. ५ ४, सेवा-मुक्त कराने में वसिष्ट-गण 
११, ३ में विश्वामित्र के शब्रु के रूप अन्ततोगत्वा सफल हो गये थे। वेवर : 
में भी वसिष्ठ । इन्डिशे स्टूडियन, १, १२०, ८० रि०, 
33 / ७, ३, ८ २, ३, १९ ३, ८, २१ ३४, ने इस पर सन्देह किया था 
११, २। उस प्रथा का कौषीतकि और मूइर : उ० पु०, १, ३७१- 
ब्राह्मण ४ ८, और जेमिनीय ब्राह्मण ३७५ समस्या को समाधान के योग्य 
१, १५०; है २६ ८३ १४९६ २०४ नहीं मानते । फिर भी रीोथ ओर मूइर 
में भी उछेख है। २. ३९० में यह दोनों ने भरतों को तृत्छुओं का शर्त 
स्पष्ट रूप से कहा गया है, जैसा मानकर समस्या को और जटिल वना 


शाव्यायनक ( नोट १० ) में भी है, दिया, क्योंकि यह किसी भी प्रकार 
कि शक्ति को सौदार्सो ने आग में ( देखिये तृत्सु) सम्भव नहीं है, 


फेक दिया था । यद्यपि ब्लमफील्‍ल्ड . ज० अ० ओ० 
3४ ७ 38४, ९, ८ २१, ११। तु० कौ० सो०, १६, ४१, ४२, का मी यही 
जाह्यायन ओऔत सूत्र १६ ११, १४। विचार है । 
3 निरुक्त २. २४, जाद्ञायन ओऔतसूत्र | १७ पन्नविश ब्राह्मण १७. ४, २४, वेवर : 
२६ १२, १३।॥ इन्डिशे स्टूडियन, १०, हे४ । 


१8 सैथ - त्सु० बे०, १२१ और वाद, यह | “ तैत्तिरीय सह्दिता ३ ५, २, १, काठक 
विचार करते हैं कि विश्वामित्र को सहिता ३७ १७। 


बसिए ] ( ३१० ) [ वसिष्ठ 





वसिष्ठों को सामान्य रूप से प्रजा्ों का पुरोहित माना गया है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि वसिष्टगणण इस नियम को अहण करने के प्रवत्तक थे कि यज्ञ के 
समय पुरोहित को एक “ब्रह्मन””! के रूप में कार्य करना चाहिए; शतपथ 
ब्राह्मण*” में यह कथन है कि एक समय केवल वसिष्ठटयण ही बह्मयन्‌ के रूप 
में कार्य करनेवाले पुरोहित थे, किन्तु बाद में कोई भी पुरोहित इस रूप 
में कार्य कर सकता था ।** तंत्तिरीय संहिता" में जमदसि ओर विश्वामिन्न 
के बीच एक श्रतिद्वन्दिता का उल्लेख दै। ऋग्वेद सें प्रत्यक्षतः, जैसा 
कि गेह्डनर* का विचार है, पराशर भौर शतयातु को पोन्न कौर पुत्र के 
रूप में वसिष्ठ के साथ सम्बद्ध किया गया दै। पिशछ” के अजचुसार एक 
अन्य सूक्तोः में चसिष्ठ अपने पिता वरुण की सम्पत्ति चुराने का प्यल्े 
करते हैं; गेल्डनर** सी यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि ऋग्वेद से 
वसिष्ठ के वरुण और अप्सरा उर्वशी के पुत्र होने का स्पष्ट सन्दर्भ है। 
सम्भवतः यद्द इस तथ्य की व्याख्या कर देता है कि ऋग्वेद के स्थल पर 
वसिष्ठों को तृत्यु कहा गया है; क्योंकि एक अद्भुत रूप से जन्म लेने के कारण 
वसिष्ठ को एक गोन्न प्राप्त करने की भावश्यकता थी, और इसीलिये उन्होंने 
 क्पने उन श्रतिपालक राजाओं का ग्रोन्न अहण कर लिया जिनसे अगरुत्य ने 


इनका परिचय कराया था। 


* शुनः्शेप के यज्ञ में वसिप्ठ एक अक्षन्‌ ४ ३३७, ने शस सूक्त में एक कन्या 
थे, ऐतरेय ब्राक्षण ७ १६; शाह्वायन के पास किसी प्रेमी के आगमन का 
ओच सूत्र १५ २१, ४ । सन्दर्भ माना है। तु० की० लेनमैन : 

37 १२.६, १, ४१ । तु० की० ४ ६, सस्क्ृकत रीडर ३७०, बृहद्देवता ६ ११५ 
६, ५। मेकडौनेल की टिप्पणी सद्दित । 
पढ्विश ब्राह्मण १ ५, वेवर . इन्डिशे | *० वेदिशे स्टूडियन, २, १३८। देखिये 

हु स्टूडियन, १०, ३५। निरुक्त ५ १३ भी; मूइर : सस्क्ृत 
३ २१, छ, ३। तु० की० नोट ११। टेक्स्ट्स ११, २३१, नोट ९७, बृह- 
हे जा २१। देवता ५ १५० १५१। 
स्टूडियन, २, १३२ | रे८ ५ ३३, ११। 


** बेदिशे स्टूडियन २, ५५ और वाद | २५ 
+6 ७५५ । ऑफरेख्त : इन्डिशे स्टूडियन 


७ ८४३, ८ । 


बसु ] ( ३१११ ) [ वस्तु 





नकद री कम मटर मल मनवीर रे की जा पी या लीन थी. कक मम पहन सर #2 2८440 /हि अर 62476 रक 42000 ७७४४४४४४४४७४७७/७७४न0॑ंआ; 


एक ऋषि के रूप में वसिष्ठ के, वेदिक साहित्य, सूत्रों” और उस 
महाकाव्य में भी, अनेक सन्दर्भ हैं जिनमें यह भौर विश्वामिनत्र अपनी 
प्रतिद्वन्दिता३ के फलस्वरूप युद्ध करते है । 





3९ ऋग्वेद १, ११२, ९, ७ ८८, ४, ९६, २, ४, इत्यादि । 

३, १० ९५, १७, १८१, १, काठक | | देखिये वेवर : इन्डिशे स्ट्रेडियन १०, 
सद्िता १६ १९५, २० ९; श१५१ २ ८९-९२, ए० रि०, ३५ | 

(इन्डिशे स्टूडियन, ३, ४७८ ), | >' मूइर - सस्क्ृत टेक्स्ट्स १, ३७५- 
मत्रायणी सहिता १. ४, १२, २. ७, ४१४ । 

९; ४ २, ९, तैत्तिरीय सद्दिता ५ २, तु० की० छुडविग « ऋग्वेद का 
१०, ५, अथववेद ४ २९, ४, ऐतरेय अनुवाद, ३, १११ और वाद; वेबर 
ब्राह्मण ६ १८, ३; कौपीतकि ब्राह्मण ए० रिं० ११-३४, इन्डियन लिग्रेचर 
२६ १४, २९ २ ३, ३०, ३, ३१, ३७, ५३, ७९, १२३, १६२३ 
जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३ ३, १३, औल्डेनबर्ग : त्सी० गे० ४२, २०४- 
१०५, २, १८, ६, ऐत्तरेय आरण्यक २०७। 


२ २, २, बुहददारण्यक उपनिषद्‌ २. 
वु ऋग्वेद” और बाद* में सम्पत्ति” अथवा 'धन? का द्योतक है । 


* अथरववेद ७ ११५, २; ९ ४, ३; १० 
८, २०, १४. २, < इत्यादि । 


१८ १७, ११५ १३, २०, ८, ६ ५५, ३, 
< १३, २२, इत्यादि । 
वृसुक्त तथा इसकी पत्नी ऋग्वेद! के कुछ सूक्तों के प्रसिद्ध अणेता 
हैं। यह कथन ऋग्वेद के आरण्यक' में मिलता है । 


' १०, २७-२९ । आरण्यक, १ ३ । 
ऐतरेय भारण्यक १. २, २, शाह्लायन | 





वसु-रोचिस्‌ एक नाम है जो ऋग्वेद! में केवछ एक बार इस रूप में 
भाता है कि इसकी या तो एकवचन अथवा बहुवचन में व्याख्या की जा 
सकती है। प्रथम विकरप की दशा में यह गायकों के एक परिवार का चोतक 
है, और द्वितीय में एक प्रतिपारक का ४ 


ह। 
(4. ३४, १६ । | उ ग्रिफिथ : ऋग्वेद के सूक्त, २, १७५, 
लुडविग * ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६२ नोट । 


भर 


पर्तु, समय के वाचक के रूप में, ऋग्वेद में प्रातःकारू का घोतक है । 
२ ७९, ६, १०४, १, १७९, १, इत्यादि । १२। तु० की० त्सिमर : आब्टिन्डिशे 


जञ 


इसी प्रकार वाजसनेयि संद्दिता २८, लेबेन, ३६१। 


वस्त्र ] ( ११२ ) [ वद्य 


वर ऋग्वेद! और वाद से परिधान अथवा पहनने के कपदों का चयोतक 
है। देखिये वासस | 


१३५ ०६, १, १३४, ४, ३ ३९५, २, ५. अवर्ववेद ५ १, ३, ९ ५, २५, १२. 
२९, १५, श्त्यादि । 2, २१, शत्यादि । 





वस्न ऋग्वेद! और बाद सें किसी घस्तु के मूल्य” अथवा “दास, 
अथवा क्रय किये जानेवाले पदार्थ के रूप में स्वर्य किसी वस्तु का ही घोतक है । 


३१७ २४, ९, जहाँ भूयता वस्र अचरत जहाँ 'हम उपफ्रर्णों की ही माँति 
कनीय ? का अर्थ उसने अधिक मूल्य भोजन और पेय का विनिमय करें॥, 
पर कम ढाम की वस्तु प्राप्त किया! आशय है। 
है। ठीक ठीक आशय के लिये तु० तु० की० 'वसिकराः (मूल्य के 
की० भौल्डेनवर्ग : ऋग्वेद नोटेन, १, उपयुक्त ), पश्च्तिश ब्राह्मण १४ रे, 
४१९, ४२० | श्श्में । 

_ अधर्ववेद १९ २, ३६ ( मूल्य )-वाजस तु० की० त्सिमर आल्टिन्डिशे 
नेयि सहिता ३ ४९ तैत्तिरीय लेवेन, २४७, श्रेडर * प्रिहिस्टॉरिक 
सहिता १ ८, ४, १, काठक सहिता एन्टीकिटौज, ३८२ । 


९ ५, मैत्रायणी सहिता १ १०, २, 


वहतु ऋग्वेद! जौर बाद में पिता के घर से पति के घर बघू को 
ससमारोह ले जाने के संस्कार का नियमित नाम है । 
3 अधथर्ववेद १०, १, १, १४ २, ९ १०२. 


६६ ७३, ऐतरेय ब्राह्मण ४ ७ १; 
तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ५, १, २। 


३१ १८४, ३, ४ ५८, ९, १० १७, १ 
(> अथवंबेद ३ ३१, ५) ३२, ३, ८५, 
१३ और वाद । 





वहि गाड़ी में जोते जानेवाले किसी भी पशु, जेसे शश्व*, चकरा,' अथवा 
बैल का थ्ोतक दै। 
3 ऋग्वेद ९ २४, १३, ३७, ३, ३ ६, २, । * ऋग्वेद ६ ५७, ३ । 

इत्यादि । 3 जैज्तरीय ब्राह्मण १ ८, २, ५, इत्यादि । 


वह्य ऋग्वेद! जौर अथर्ववेद* में स्त्रियों द्वारा अयुक्त शय्या अथवा किसी 
अन्य प्रकार के विश्वास करने के स्थान का चोतक है । 
ट। 
पल की० त्सिमर आाल्टिन्डिशे लेवेन, 
४ ५, है, २०, ३, १४, २, ३० | तु० श्ण४ड | 


श 


वाको-चाक्य ] ( ३१३ ) (_ बाच 


वाकी-वाक्य ( चार्ाछाप ) ब्राह्मणों? में वेदिक संहिताओं के कुछ अंशों 
को दिया गया नाम है। एक स्थान" पर बलह्योद्य को एक वार्चालाप कहा गया 
है; सम्भवतः सभी स्थलों पर इस शब्द से बह्मोथ्य का ही अर्थ है। गेह्डनर 
का मत” इससे भिन्न है; आप वाकोचाक्य को इतिहास-पुराण का एक 
अनिवार्य अड्ज मानते हैं जो उनके वर्णनात्मक अंशों के विपरीत वार्त्तालाप 
अथवा नाटकीय भंशों को व्यक्त करता है । 


" शतपथ ब्राह्मण ४ ६, ९, २०, ११ ५, १, २६७, एग्लिन्न * से० बु० ई०, 
६, ८, ७, ५, छान्दोग्य डउपनिषद्‌ ४४, ९८, नोट १ | यह निश्चित दे कि 
७ १,? ४, २, १, ७, १। इससे तकेशास्न का अर्थ नहीं है, 
२ शतपथ ब्राह्मण ४ ६, ९, २० । यथ्पि मैक्समूलर छान्दोग्य के अपने 
3 बेदिशे स्ट्ूडियन, १, २९१ | अनुवाद में इसको इसी प्रकार भ्रहण 


तु० कौ० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन, करते हैं । 


बाच , वेदिक कर्पनाओं में अत्यन्त भहत्वपूर्ण स्थान रखता है, किन्तु 
इससे सम्बद्ध थोडे से विषयों का पुराकथाशासत्रीय के अतिरिक्त कुछ और 
महत््व है । शतपथ ब्राह्मण? में चाच को चार अकारों में विभक्त किया गया 
है--मनुष्यों का, पश्चुओं का, पक्षियों ( वर्यांसि ) का भौर छोटी र॑ँगनेवाली 
वस्तुओं का ( छुद्॑ सरीखपम्‌ )। संहिताओं' में वाच्‌ का विभेद्‌ करने 
अथवा उसे स्फुट बनाने का इन्द्र को श्रेय दिया गया दै। तूणव, वीणा, 
दुन्दुमि) भादि वाद्य-यंत्रों का, और एक संहिता में रथ के छुरे की 
वाणी का भी उल्लेख है। कुरु-पश्चालों की वाणी" की, और कौषीतकि 


१ ४ १, ३, १६। काठक सहिता १४ ५, सहिता ३, ६, ८, काठक सदह्दिता 
मैत्रायगी सहिता १ ११, ५ में स्वंधा श३, ४। 
भिन्न विवरण हैं। औल्डेनवर्ग . ऋग्वेद | - पन्चर्विश ब्राह्मण उ० स्था० । 
८ १०० में इस कथा के आरम्भ का | * शतपथ ब्राह्मण ३ २, ३, १५। इस 
सकेत देखते है । किन्तु देखिये फॉन कठिन वाकपद ने आशय के सम्बन्ध 
श्रोडर . मिस्टीरियम उनद माश्मस, में कुछ सन्दिग्धता उत्पन्न कर दी है, 


३३९ और बाद, कीय ज० ए० सो०, क्योंकि “उत्तराहि वाग वदति कुरुपन्ना- 
५... 5११, ९९३ और बाद । लत्रा? का सम्मवत कुरु-पन्नालों में 
तेत्तिरीय सदह्दिता ६ ४, ७, ३, मैत्रायणी उत्तरस्थों की भाषा? अर्थ हो सकता है 
सहिता ४. ५, ८ । और इस अथे की एरिलड्गड : से० बु० 
पग्नविश ब्राह्मण ६ ५, १०-१३; तेत्ति ई०, १२, हा, नोट ९, में उद्धृत 


रीय सदहिता ६, १, ४, ?; मैत्रायणी काण्व झाखा के पाठ द्वारा कुछ पुष्टि 


क 





वाच्‌ ] 


होती है। फिर भी यहाँ यह शाखा 
केवल अस्पष्ट ही नहीं है वरन्‌ 
कुरुओों को उत्तरी महावृर्षों ( अत' 
हमे 'महाविशेषु' के रूप में सशोपन 
करना चाहिए ) संयुक्त करती प्रतीत 
होनी है, जिस पर विश्वास नहीं 
किया जा सकता । एश्लिब्न द्वारा 
उत्तराहि! को स्वर में उच्च' आशय 
में ग्रहण उरके कठिनाई दूर करने 
का प्रयास सतोपजनक नहीं है। 


( ३१४ ] ै [ वाच 


जे “मीन नीम नीिननन नी तीन नी न ननननननन नली नी न नी न न्‍ी .न्‍स्‍क्‍.न्‍क्‍33::क्‍33"-+5+_ 





स्टूडियन, १, १९१ ) का हैं. जो 'कुरु- 
पत्नालब्रा? को 'कुरुपब्नालों के बीच! 
अय॑ मैं ग्रहण करते हैं, जो इसे एक 
अच्छा आशय प्रदान करता हैं, 
मुख्यत, उस समय जब दस यह 
स्मरण रखें कि उत्तरी लोग सम्मवत- 
कारमीर के उत्तर-कुरुस में बसे थे, 
जो सस्क्ृत का गृह प्रतीत होता ह 
( तु० की० फ्राके पालि उन्ट सस्कृत 
८९ )। 


सर्वसम्भव समाधान वेबर ( इन्डिशे 


त्रह्मण” के अनुसार उत्तर-देश के छोरगों के वाणी की इतनी अधिक प्रसिद्धि 
थी कि छोग उनकी भाषा सीखने के लिये जाते थे। दूसरी ओर भाषा की 
असभ्यता भी ज्ञात थी जिससे वचना होता था ।* 

वाचू का एक विशेद देवी! और 'मानुपी? के रूप में” किया गया है 
जिसके कुछ उदाहरण भो मिलते हैं, जैसे 'तथा? का दिव्य प्रतिरूप ओम”, 
इत्यादि । ऐसा कथन है कि बाह्मण इन दोनों से परिचित होता है; यह 
संस्कृत और अपभ्रंश के वीच किया गया विमेद्‌ नहीं है, जेसा कि सायण** 
मानते हैं, चरन्‌ सूक्तों और सरकार सम्बन्धी साहित्य की संस्कृत, और 
साधारण जीवन की संस्कृत के चीच के विसेद्‌ का तात्पय है । 
४७६] 
४ गशतपथ बाह्मण ३, २, १, २३ २४ जहाँ 


भानुषी? के साधारण विभेद के स्थान 
पर आते हैं; सम्भवत" 'वेदो” पढना 


असुरों का, सम्मवत, 'हेष्र्य ? के चाहिए ), शतपथ ब्राह्मण ६२, १, 


स्थान पर “ईंडलूव-? कहनेवालों के 
रूप में वर्णन किया गया है | किन्तु 
फाण्व शाखा इससे भिन्न है। देखिये 


एग्लिज्ञ से० बु० ई०, २६, ३१, 
नोट ३॥ 


“ देखिये काठक सद्विता १४ ५, मैत्रायणी 
सह्दिता १ ११, ५ ( जहाँ यश्यूच 
वेद वशू च न!, शब्द “दैवी? और 


३४; ऐतरेय ब्राह्मण ७ १८, २३, 
ऐतरेचय आरण्यक १ ३, १; निरुक्त 
१३. ९, शत्यादि में एक बराह्यण । 


4 काठक 
कक सहिता उ० स्था०; मैत्रायणी 


सद्दिता उ० स्था०, इत्यादि । 


28 देखिये एग्लिड्ल + से० छु० ई० ४१, 


२००, नोट । 


वाचक्तवी ] ( ३१४ ) [ बाज 





आयों?? ओर ब्राह्मणों की भाषा का भी उल्लेख है, जिससे अनाय 
भाषाओं के विपरीत संस्कृत भाषा का अर्थ प्रतीत होता है। वात्यों का 
ध-दीक्षित द्वोते हुये भी दीक्षित-वाच्‌ बोलनेवालों के रूप में उक्लेख हे, 
जो सरलतापूर्वक उच्चारण करने योग्य भाषा को ( अ-दुरुक > कठिनता से 
उच्चारण करने चाही भाषा कहते हैं ।?* इसका यह अर्थ हो सकता है कि 
ब्राह्मण-जातियों की अपेक्षा अत्राह्मण भारतीय अधिक झीजघ्रता से प्रांत 
भाषा की ओर अग्नसर हो रद्दे थे। यह उस दशा में भोर भी सम्भव होगा 
जब हम शतपथ ब्राह्मण” के अनुसार ब्रात्यों को बबेर भाषा वोलनेवार्कों के 
साथ सम्बद्ध कर दे । 


39 हेतरेय आरण्यक ३ २, ५, शाहायन तु० की० लेवी ल डॉक्ट्रिन डु 

आरण्यक < ९ । सैक्रीफाश्स, ३४, ३५, वेवर - इन्डियन 
3२ हइतरेय आरण्यक १ ५, २ लिग्रेचर, १७५-१८०, कीथ ऐतरेय 
23 पश्चर्विश ब्राह्मण १७ १, ९। आरण्यक, १७९, १८०; १९६ | 


वाचक्रवी ( 'चचक्नु” का वंशज ) एक स्त्री का पेतृक नाम है, जिसके साथ 
एक और, यार्गी” पेतुक नास भी, जुडा है। यह ब्हदारण्यक उपनिषद्‌ः में 
ब्रह्मजिज्ञासु के रूप में जाती है। 


हे ३ ६, १, ८; १ | तु० की० भाश्वलायन गृद्य सूत्र ३ ४, ४, शाद्वायन गृश्ष सूत्र, ४ 
१०, अथववेद परिशिष्ट ४३. ४, २३ । 


वाज--अश्रों के लिये प्रयुक्त शक्ति! अथवा “गति! का भें रखनेवाला 
यह शब्द 'दोड़”, और पुरस्कार”, अथवा केचर “सम्पन्नता?) का चोतक है । 
कहीं भी इससे भ्श्व का भाशय होना नितान्‍्त भसस्भव है, क्योंकि यह भाशय 
वाजिन्‌" से व्यक्त होता है । 


3 ऋग्वेद २, २३, १३, ३ ११, ९, ३७, २२, पत्नविश ब्राह्मण १८. ७, १ १२। 
६, ४२, ६, ५ ३५, १, ८६, २, | देखिये पिश्वल : वेदिशे स्टूडियन १, १० 
हे श्त्यादि । और वाद, जहाँ आप अन्यथा सेण्ट' 
ऋग्वेद १. ६४, १३, २ २६, ३, ३१ पीटसंबर्ग कोश, व० स्था०, ८, द्वारा 
७, ३ २, ३, ८ १०३, ५, इत्यादि । उद्घृत सभी स्थलों की इसी आशय 

3 ऋ्वेद १ २७, ५, १२, ७, ६ ४५, में व्याख्या करते हैं । 


२०५ २१३, इत्यादि, अथववबेद १३. १, 


वबाजपेय ] ( ३१६ ) [ वाज-बस्धु 








वाजपेय, एक ऐसे यज्ञ का नाम है जो शतपथ ब्राह्मण” और बाद के 
प्रमार्णोँ के अनुसार केवल वाह्षणों और ज्षत्रियों द्वारा ही किया जाता है। 
इसी ब्राह्मण” में यह भी कथन दै कि यह यज्ञ राजसूय से श्रेष्ट है, किन्तु 
धन्य प्रमाणों ने इसे केवछ ब्राह्मण की दशा में वृहस्पतिसव का आरस्मिक 
यज्ञ भौर राजा की दुश्शा में राजसूय का आरम्भिक यज्ञ बताया है, जब कि 
शतपथ"” बृद्दस्पत्तिसव को चाजपेय के साथ समीक्ृतर करने के लिये बाध्य है । 
इस यज्ञ का अनिवाये समारोह रथ की दौड़ होता था जिसमें यज्ञ-कर्ता 
विजयी वनाया जाता था। शाड्डायन श्रौत सूत्र में ऐसा व्यक्त करने के 
प्रमाण उपलब्ध हैं कि किसी समय यह्द उत्सव ऐसा होता था जिसे केवल 
भय ही कर सकते थे। वास्तव में हिलेब्रान्टँ” तो इसकी ओलम्पिक खेलों तक 
से तुलना करते हैं; किन्तु इसके लिये कदाचित्‌ ही पर्याप्त आधार हैं : यह 
सस्कार केवछ एक रथ की दौड़ की घुरातन प्रथा के आधार पर विकसित 
होकर ऐसे समारोह में परिणत हो गया था, जिसमें सहानुभूतिक अभिचारों 
द्वारा यज्ञ-कर्त्ता को विजयी बनाया जाता था। वस्तुतः एग्लिज्न” इस विचार 
में ठीक श्रतीत होते हैं कि वाजपेय एक ऐसा भआरम्मिक संस्कार द्वोता था, 
जिसे विधिवत पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित होने के पूर्व श्राह्मण को, भौर 


अभिषेक के पूर्व राजा को करना होता था। छुरु का वाजपेय विशेष रूप से 
प्रसिद्ध था ।* 


१७५ १,५७५, २ श। ८, ११, १, इत्यादि । 
+ देखिये वेवर ः ऊवर डेन राजसूय, | “५ २, १, ३ | तु० की० कात्यायन औत 
हिलेव्रान्ट - रिचुअल लिट्रेचर, १४७ सूत्र १४ १, २। 


और वाद । £ १५ १ देखिये वेवर - उ० पु०, ४१ 
32७ १, १, १३, कात्यायन श्रौत सूत्र | और बाद । 
१५ १, १ २। * बेदिशे माइधौलोजी, १, २४७ । 


डे 
पेत्तिरिव सहिता ५ ६, २, ९, तैत्तिरीय | ? से० बु० ई०, ४१, उ्यर, ज्यपए । 
ब्राह्मण १. ७, ६, १, आश्वलायन श्रौत | शाहायन ओऔत सूत्र १५ $ १४ और 
सूत्र ५ ९, १९, छाव्यायन श्रौत सूत्र बाद, आपस्तम्व थ्रौत सूत्र १८ है ७ 


वाज-चन्धु, ऋग्वेद के एक मंत्र ( ८. ६८, १९ ) में एक व्यक्तिवाचक 


नाम दो सकता है। फिर भो, यह केवछ एक विशेषण ही हो सकता है जिसका 
अर्थ 'धंघर्ष में मिन्रः है । 


बाज-रज्लायन | ( ३१७ ) [ वाजिन्‌ 





वाज-रत्नायन ( 'वाजरत्न! का वंशज ) ऐदत्तरेय ब्राह्मण ( 4. २१, ७ ) में 
सोमशुष्मन का पेतुक नाम है। 

वाज-श्रवस्‌ का बृहददारण्यक उपनिषद्‌र के अन्तिम वंश ९ गुरुओों की 
तालिका ) में जिह्नावन्त वाध्योग के शिष्य के रूप में उद्लेख है । 


१६ ४, ३३ ( माध्यन्दित>६ ५, हे काण्व ) | 


वाज-श्रवतत (वाजश्रवत्‌ का बंशज ) शतपथ ब्राह्मण? में कुश्रि का 
पेतक नाम है । यह तेत्तिरीय ब्राह्मण' में नचिकेतस्‌ के पिता का भी पैतृक 
नाम है, जहाँ नाम का रूप प्रतव्यक्षतः उशन्त्‌ है यद्यपि साथण ने इसे इच्छा 
करना” के आशय वाले एक क्ृद॒न्त के रूप में ग्रहण किया है | तेत्तिरीय ब्राह्मण 
में वाजश्रवर्सों को ऋषि कहा गया है ॥* यह लोग गोतम थे ४ 

१ 

39० ७५, ५, ९। १५७, नोट । 
९५ ११, ८, १। तु० की० कठ उपनिषद्‌ | १ ३, १०, ३। 

१ १, विभिन्न नामों के साथ, जिस पर |  तु० की० तैत्तिरीय ब्राह्मण 9 ११, ८। 

देखिये बेवर : इन्डियन लिटरेचर 


वाजसनेय, बृहदारण्यक उपनिषद्‌? और जेमिनीय ब्राह्मण) में याज्व्कय 
का पेतृक नाम है। इसकी परम्परा, वाजसनेयिनों, का सूत्रों? सें उल्लेख है । 


3६ ३, १५, ४, १३ ( माध्यन्दिन ८ ६ वेबर : इन्डिशे स्टूडियन, १, ४४, 
३, ७, ५, ३ काण्व ) | ७५३, ८३, २८३; २, ९, ४, २१४०, 

९५ ७६ (ज० अ० ओ० सो०, १५. २५७, ३०९; १०, ३७, ७६, २९३, 
२३८ )। क इत्यादि । 


* अनुपद सूत्र ७ १२, ८ १। तु० की० 


वाजिन्‌, ऋग्वेद' के भनेक़ स्थ््ों पर क्षिप्रता और शक्ति के सन्दर्स में 
क्रश्नों का थोतक है। एक स्थर पर सम्भवतः, जेसा कि छुदविग) का 


विचार है, यह बृहृदुक्थ के पुत्र का व्यक्तिवाचक नाम है, किन्तु यह विचार 
बछात छादा गया ही प्रतीत होता है । 


प्र 
र्‌ ५, ९५ १०, १, हे ८, ७, 4; णु३, ५ १२०६ 5५६, र। 


२३, ६, ७५७, ६, १० १०३, १०, ड ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १३३ । 
इत्यादि । 


वाजिन ] (श्श्८ ) [ बाणित 


वाजिन, बाद की संद्विताओं' और ब्राह्मणों में गर्म दूध और दृधिओे 
मिश्रण का घोतक है । 





पैत्तितीय संहिता १. 5, ३, १०, वाजस- तु० को० एग्लिड्र! सै० छु० ३०, 
नेयि सहिता १९, २१, २३ । १०२, ३८”, नोट, गार्व * आपस्तसख 

* शातपथ्र ब्राद्मम २ ४, ४, २१, ३१ १, श्रीत सूत्र, १, ४४५, इसे दिविमण्ड! 
8, २, ९ ५, १, ५७ इत्यादि । मानते दे । 


वाज्य ( 'वाज! का वंशज ) चंश ब्राह्मण) में केतु का पेठफ नाम है | 
3 इस्टिशे स्टूडियन, ४, ३७२, 5८३ । 


वाडेयी-पुत्र--देखिये वाडेयीपुत्र । 

बाण, ऋग्वेद! जोर अथर्ववेद' में, सेन्ट पीटसबर्ग कोश के अनुसार, 'वाच- 
संगीत! का चोतक दै। किन्तु बाद की संदिताओंरं और न्राह्मर्णो में यद्ट 
महाघत समारोह के समय प्रयुक्त सौ तारों चाछी ( शत्त-तन्तु ) “एक प्रकार 
की वीणा! का ग्योतक हे। ऋग्वेद” में इस वाघ्य-यन्त्र की सात 'घातुर्जों? का 
स्पष्ट उल्छेख दे जिन्हें ही शन्यत्रर सात 'वाणियाँ” कहा गया है। यदि 
इस बाद की व्याह्मति से 'छुन्द' का आाशय माना जाय तो यह प्रथम (धातु) 
से भिन्न हो सकती है। 


39 ८०, १०, ८ २०, ८, ९ ९७, ८, घु० कौ० त्सिमर_ आहिटर्डिशे 
१० ३२, ४। तु० कौ० हॉपकिन्स - लेवेन, २८९, जिनका विचार है कि 
ज० अ० भो० सो०, १७, ६७ । ऋग्वेद १. ८५, १०, में शससे 'वशी” 

२५३० २, १७। का अर्थ है, किन्तु अनिवायेत नहीं। 

3 तैत्तिरीय सहिता ७ ५, ९, २, काउंक मैक्स मूलर (से० थु० ई०, ३२, १३८) 
सहिता १४ ५। इसका १. ८५, १०, ९ ९७, ८, में 

> पन्चविश ब्राक्षण ५ ६, १९५, १४ ७, ८, वाणी? और ८ २०, ८, ९ ५०, १, 

५... रैय भारण्यक ५ १, ४, इत्यादि । में 'वाण” अनुवाद करते हैं, और ९ 

हु १० ३२, ४। ५०, १ के लिए वॉटलिट्लू कोश, व० 

१ १६४, २४, ३. १, ६, ७, १, ९ स्था० १, वाण?, में यही आशय 
१०३, ३, इत्यादि | स्वीकार किया गया है । 


४ मेकटीनेल वैदिक ग्रामर, ६४ । _ 

वाणिज, चज॒वेंद से पुरुपमेध के वलिप्राणियों की तालिका में पेतृक 
व्यवसाय करनेवाले के रूप में 'व्यवधायी? ( वरणिज्‌ का पुत्र ) का द्योतक है । 
. वाजसनेयि सहिता ३० १७, तैज्तिरीय आक्षण, १ ४, १४, १। 


/ 


चाणी | , ( ३१६ ) [ बातवतत 
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वाणी--देणिये वाण | 

वाणीची, ऋग्वेद के एक मन्त्र (५, ७५, ४) में जाता है जहाँ सेन्ट 
पीटर्सवर्ग कोश ने हसे एक “वाद्यन्यन्त्र” का आशय प्रदान किया है। 

वात, ऋग्वेद! और बाद में 'चायु! के लिये प्रयुक्त नियमित शब्द है । 
पाँच 'चार्तों? का उल्लेख है । एक स्थल पर व्लिमर” ने इसमें उत्तर-पूर्वी वर्षा- 
चात ( मॉनसून ) का भाशय देखा है । तु० की० सलिलवात । 





39 २८, ६, २. १, ६, ३८, है, ३, १४, सहिता १२ ६। 
३ इत्यादि । ४ ऋग्वेद ५ ५३, ८। 
३ अधथर्वचेद ४ ५, २, ५ ५, ७, १२ १, | आल्टिन्डिशे लेवेत, ४५, जो ऋग्वेद 
५१, इत्यादि । १० १३७, २ की भी तुलना करते हैं, 
० देत्तिरीय सहिता १ ६, १, २; काठक जहाँ दो वातों का सन्दर्भ है । 


वात-पान ( चायु-रक्षक ) से तैत्तिरीय संहिता ( ६. १, $, ३) में 
प्रत्यक्षतः किसी ऐसे परिधान का द्योतक है जो वायु के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान 
करता था। 

वात-रशन ऋग्वेद में मुनियों के छिये तथा तेत्तिरीय आरण्यक में 
ऋषियों के लिये व्यवहृत हुआ हे । इससे प्रत्यक्षतः उन नम्न तपस्वियों का 
आशय हे जो वाद के भारतीय धर्म में सर्वन्न ज्ञात हैं । 


३ १० १2६, २ । विना पर्याप्त आधार के ही इस शब्द 
है १ २३, २, २४, ४, २ ७, १। वेवर * को एक व्यक्तिवाचक नाम मानने के 
इन्डिशे स्टूडियन १ ७८, यथपि लिए प्रवृत्त थे । 


वातवन्तू, पद्मर्चिश ब्राह्मण ( २५, ३, ६ ) में एक ऋषि का नाम है। 
इसने तथा हति ने किसी यज्ञ-सन्र का आयोजन किया था, किन्तु एक 
विशेष समय पर ही सन्न को समाप्त कर देने के कारण इसे कष्ट का सामना 
करना पडा भर इसके वंशज, चातवत्त-गण, दार्तेयों की श्रपेज्ञा कम 
सम्पन्न हो सके । 

वातवत ( वातवन्तू का वंशज ) ऐतरेय ब्राह्मग* में वृषशुष्मर का पैतृक 
नाम है। कोपीतकि ब्राह्मणों सें यह नाम एक विसेदात्मक रूप घाधावत? 
के साथ आता है। 
१७ २९। तु० की० इन्डिशे स्टूूडियन, | * २ ९।, 

४, २७३ ।॥ 


बात्सि | ( ३२० ) [ बाधावत्त 





वात्ति ( वत्स का चंद्ताज ) ऐतरेय ब्राह्मण ( ६. २४७, १६ ) में सार्पि का 
पैतक नाम है। 

वात्सी-पुत्र ( वत्स के एक ख्री-वंशज का पुत्र ») का, एक ग़ुरु के रूप में 
बृहदारण्यक्क उपनिषद्‌ के अन्तिम वंश में उल्लेख है, जहाँ काण्व शाखा 
(६. ७, २) के अलजुसार यह पाराशरीपुत्र का, और माध्यन्दिन शाखा 
( ६. ४, ३१ ) के अनुसार भारद्वाजीपुत्र का शिष्य है । 

वात्सी-माण्डवी-पुत्र, ब्ृद्ददारण्यक उपनिषद्‌ की माध्यन्दिन शाखा 
( ६. ४, ३० ) के अन्तिम चंश के अनुसार पाराशरीपुत्र के शिष्य, एक गुरु 
का नाम है। 

वात्स्य ( वत्स का वंशन ) एक जथवा अधिक गुरुओं का नाम है। एक 
का शाखायन आरण्यक' में उदलेख है, जहाँ ऐतरेय आरण्यक' के समानान्तर 
स्थल पर वाध्व दे। अन्य का बृहददारण्यक उपनिपद्‌ के वंशों में कुश्ि), 
शाग्डिल्य, अथवा एक दूसरे वात्स्य” के शिष्य के रूप में उल्लेख है, जब कि 
शतपथ ब्राह्मणः में भी एक वात्स्य का उल्लेख मिलता है। 


2८ 8३। २ ६, ३, ४ ६, ३ काण्व ), शतपथ 
2 8 २, डे । ब्राह्मण २०. ६, ५, ५९॥। 
3६ ५, ४ काण्व । २ ५, २०, ४ ५, २६ काण्व | 


४३ ५, २०; ४ ५, २८ ( माध्यन्दिनन | “९ ५, १, ६२ । 


वात्यायन ( वात्य्य का वंशज ), तैत्तिरीय आरण्यक ( १. ७, २) में 
एक गुरु का नाम है। 


वादन, ऋग्वेद के आरण्यककों? में वीणा की "तंत्रि-घर्षणी? का द्योतक है । 


पर 
ऐनरेय आरण्यक ३ २, ५, शाह्वायन आरण्यक ८ ९, शाप्षायन ओऔत सूत्र 
१७, ३, १४, इत्यादि । 


वादित, छान्दोग्य उपनिपद्‌ ( «८. २, 4 ) में 'गीत-वादित! ( गायन 
और संगीत ) समस्त पद में, तथा कौपीतकि ब्राह्मण (२९. ५ ) में असमस्त 
रूप में नृत्य घोर गीत! के साथ-खाथ 'सगीत? का थयोतक है। देखिये शिल्प | 

वाघावत, कोषीतक्ि ब्राह्मण? में वातावत का एक विशेदात्मक पाठ दे । 


? 5। तु० कौ० वेवर ; इन्डिशे स्टूडियन, १, २१५, नोट, २, २९३, नोट | 


वाधूय ] (३५१ ) [ वाम-देव 





वाधूय, वधू के उस परिधाव का द्योतक दे जिसे व विवाह-संस्कार के 


समय धारण करती थी, किन्तु जिसे बाद में किसी ब्राह्मण को दे दिया 
जाता था ।* ' 


3 ऋग्वेद १० ८५, १४; अथवबेद १४, ! २१, आश्वकायन गृश्च सूत्र, ? ८, 
२, ४१ | तु० कौो० कोशिक सूत्र ७५ , १२, इत्यादि । 


वाध्यश्व ( वप्रूयश्व के साथ सम्बद्ध ) ऋग्वेद ( १०. ६९, ५) में प्रत्य- 
क्षतः अग्नि की एक उपाधि है । 

वानस्पत्य ( पुछ्निज्ञ रूप में ) अथववेद” के दो स्थर्कों पर एक 'छोटे-चक्षः 
का द्योतक प्रतीत होता है । छनन्‍्यत्न' ( कछ्ीव रूप में » इसमें “बृक्ष के फल! 
( वनस्पति ) का आशय निहित है। 


3 ८ ८, १४, ११ ९, २४। तु० की० 


१२ १, २७। 


* शतपथ ब्राह्मण ११ १, ७, २, ३, १, रे; 
ऐनरेय ब्राह्मण ८ १६, १। 
वाम-कक्तायण्‌, शतपथ ब्राह्मण सें वात्स्य*॑ अथवा शाण्डिल्य' के शिष्य, 

एक गुरु का नाम है । 


१२० ६, ०, ९ | छु० को० ७ २, ९, ११ । चु० क्षी०ण शतपथ ब्राह्मण १०. 
* वृहदारण्यक उपनिषद्‌ ६ ५, ४ काण्व | ४, १, ११ । 





वाम-देव को परम्पराओं द्वारा ऋग्वेद के चतुर्थ मण्डल के प्रणयन का 
श्रेय” दिया गया है, और इसका एक बार इसी मण्डल में उल्लेख' भी है । 
इसके अतिरिक्त यजुर्वेद संहितार्भोरे में इसे उक्त मण्डल के चौथे सूक्त के अगयन 
का श्रेय दिया गया है । यहाँ यह योतम के पुत्र के रूप में आता है, जब कि 
ऋग्वेद के चतुर्थ मण्डल के एक सूक्त में गायक के पिता के रूप में गोतम 
का उल्लेख है, तथा एक अन्य में, गोतम गण इन्द्र की स्तुति करते हुये जाते 
हैं। बृहृद्देवता£ में वामदेव के सम्बन्ध में असगत कथाओं का उल्लेख है। एक 
कथा में ऐसा वर्णव है कि जब यह ऋषि कुत्ते की भतड़िया पका रहा था तो 
इसके सम्मुख इन्द्र एक श्येन पत्ती के रूप में प्रकर हुये थे, एक अम्य में 
इन्द्र के विरुद्ध इसके सफल संघर्ष तथा ऋषियों को इन्द्व का विक्रम कर देने 
3 छेत्रेय आरण्यक २ २, १ इत्यादि । 7४ ४, ११। 
रे १६, १८। 3४ ३२, ९. १२। 

काठक सहिता १०, ५, मैत्रायणी सद्दिता | _ ४ १२६, १३१ और बाद, मैकडॉनेल 
रे १, १३, ३. २, ६ । की टिप्पणी सहित । 
२९१ बे० इ० दछ्वि० 


चबायत ] ( १५२ ) [ बार्‌ 
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का उल्लेख है। सीग ने इन कथाओं को ऋग्वेद में ढंढ़ने का प्रयास किया 
था रिनन्‍्तु सफलता चहीं मिली | इसके अतिरिक्त, यद्यपि वामढेव का अथवे- 
वेद और णक्‍्सर ब्राह्मणों?” में भी उन्लेख है, तथापि वह यहाँ कभी भी इन 
कथाओं के नायक के रूप में नहीं जाता । 


4 ऋग्वेद ४ २७ और ४ २४। प्रथम के ज्ञान का श्रेय दिया गया ह ), 
सूक्त पर देखिये औल्डेलवर्ग ऋग्वेद उदहृदारण्यक उपनिषद्‌ १ ४, २२ 
नोटेन १, २५१ और वाद, द्वितीय दे; / नाध्यन्दिन 5-१ ४, १० काण्व ), 
लिये वही ४१९ और वाह । उर्विश ब्राह्मण १३ ९, २७। 

3 >ख़िये अथर्ववेद १८, ३, १५ *६। 

१ झ्ेतरेय ब्राह्मण ४ ३०, २, ६ १८, 
» 7, ऐत्तेय आरण्यक २ 5, £ 
(> ऐततरेय. उपत्तिपषदशं २ ५, जहाँ 


४ ता० ऋ० ७६ और वाद । वामदेव की जन्म के पूर्व की भी वार्तों 
तु० की० छुडविग फऋणग्वेद का 
अनुवाद ३, १२३, १०४, वेवर प्रो० 
| आ० १८९४, ७८९ और बाद, औस्डेन- 
| बग * त्सी१ गे० ४२, २५५। 
वायत ( 'वयन्त? का वश्ञज ) ऋग्वेद (७. शे३, २ ) में पाशध्ृम्ञ का 
पेतृक नाम है । तु० छी० व्यन्त्‌ | 
वायस , ऋग्यैदः और बाद से एक बड़े पक्षी का द्योत्क है। “कौये?व का 
आशय केवल पड्विश ब्राह्मण में मिलता है । 


१ १ १६४, ३२ । 3 श्रेदिकोत्तर भाषा में इसका एकमात्र यही 
* निरुक्त ४ १७ के एक उद्धरण में; और आशय है। 

ऋग्वेद ५ ५१ के वाद के खिल का | ६ ८। 

मन्त्र १। 


वायो-विधिक ( पी पकड़नेवाला ) शतपथ ब्राह्मण में मिलता है । 
के १३. ४, ३, 73॥ तु० की० एगिलिड्न $ से० घु० ४०, ४४, १६९, नोट ५ । 


वाय्य ( वय्य का वंशज ) ऋग्वेद ( ७५.७९, १.२ 2) मे सत्यश्रवत्त का 
पेंतक नास है । 
वार्‌, ऋग्वेद! ओर वाद में 'जरू! के आशय सें मिलता है । कुछ स्थल) 
पर इससे “गन्दे पानी? अथवा 'लवाछाब! का भाशय है । 
0 5 3 कक १, ?, ९ इत्यादि | 


२ कल 3 7०५, १ इत्गदि। हे ऋग्वेद ४ १९, ४, ८ ९८, ८, ९. 
वववंद 8 १३, ८, शनपथ माह्मग ६ ११२, ४ । 


चारि+ | (-३४५४ ) | वाधो-णस, वार्भी-नस 


वारक्ि ( 'वरक! का वंशज ) जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ( ३, ४१, १ ) 
में कंस का पेतृक नाम है । 

वारक्य ( 'वरऊ! वंशन ) जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण में कंस, कुबेर, 
जनश्रुत, जयन्त, और ग्रोष्ठपद्‌ का पेठक नाम है । 

वारण को ऋग्वेद के ढो स्थलों पर रौध' ने मय के साथ एक ऐसे विशेषण 
के रूप में महण किया है जिसका अर्श्न॑ जंगली जानवर” है। किन्तु इससे 
धगज! का ही आशय उदिष्ट रहा होगा, जो बाद के साहित्य में वारण! का 
सामान्य आाशय है। इसी प्रकार सम्भवतः अथर्वचेद में 'चारणी” मादा 
हाथी का द्योत्क है । 


3८ 38३, ८, १० ४०, ४ । वेदिशे स्ट्ूडियन, २१, ४ए, ९१००-१०२, 

३ जेन्ट पीटसेबर्ग कोश व० स्था० १ (ग)। विहटने - अथवंबेद का अनुवाद २९६; 

हे, 9४, ११। मूइर * संस्कृत टेक्स्ट्स, ५, ४६७, 
तु० की० पिशल और गेल्डनर त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेवेन, ८० । 


वारुणि ( वरुण” का वंशज )--यह भृगु' का पैठक नाम है । 


3 हेतरेय ब्राह्मण ३ ३०, १, शतपथ ब्राह्मण ११. ६, १, १, पैत्तिरीय उपनिषद्‌ ३. 
१, शत्यादि । 


वार्कलि ( 'बुकछा? का वंशज! ), शतपथ ब्राह्मण? में एक गुरु का मातृ- 
नामोद्रत नाम है । इस नाम का 'वा्कलिन”ः रूप ऐतरेय आरण्यक' में देखा 
शाया है किन्तु अशुद्ध है । 
9 ठु० की० वेवर ४ ईन्डियन लिटरेचर 
३३, १२५३, जिनका विचार है कि 
'वाकेलि? भी 'वाष्कलि के समान है | 


9२ 39, २, ६) 
९३ ०, 7, और कीश की टिप्पणी, 
शाह्वायन आरण्यक ८ २। 





वाकारुणी-पुत्र, छ्द्ददारण्यक उपनिषद्‌? के अन्तिस वंझ्न में आतंभागीपुत्र 
के शिष्य, एक गुरु का नास है । है 
६ ४, ३१ (माध्यन्दिन८ ६ ५, ? काण्व, जहाँ एक दूसरा वार्रिणीपुत्र? 

भी आता है जो प्रथम का शिष्य है ) । 

वार्घा-एस,'* वाप्री-नस्त,' यजुर्वेद सदहिताओं में अश्वमेघ के बलि-प्राणियों 


बख 
तैत्तिरीय सहिता ५ ५, २०, १, मैत्रा-|  वाजसनेयि सहिता २४ ३५ ( प्राति- 
यणी सहिता हे १४, २०। शाख्य, ३, ८९, ६ २८ ) 





वाष-गण ] ( ३२४ ) [ ब्ाष्ण॑य 


जज जीजा 





अीिजिजजी लक लि नल ++.. अन्‍ओ ५ 


की तालिका में एक पशु का नाम है। जैसा कि साथणः ने ग्रहण किया है, 
कि ही री 
इसका सम्भवत्तः 'गेंडाः छर्थ है। एक भिन्न व्याख्या के रूप से बौटलिड$ँ 
५ रे 
एक वृद्ध खेत बकरा? अथवा एक प्रकार का 'सारस? अर्थ व्यक्त करते हैं 


3 पैत्तिरांय सहिता उ० स्था० पर । | तु० वीं० त्सिमर. आह्टिन्टिशें 
ढ ह् बे 
टेक्शनरी, व० स्था० । लेवेन, ८० । 


वार्ष-गण ( चपगण' का चंशज़ ) दघृुहदारण्यक उपनिपद्‌* से अधपित 
का पेतृक नाम है । 


१६ ४, ३३ (माध्यन्दिन ८६ ५, २ काण्व )। 


वाष॑गरणी-पृत्र ( चृषगण? के पक खस्त्री-वंशज का पुत्र ), बुहदारण्यक 
उपनिपद्‌ ( ६.४, ३१ » के माध्यंदिन शाखा के घन्तिम वंश में गोतमी-पुत्र 
के शिष्य, एक गुरु का नाम है । 

वाष-गण्य ( 'बुपगण” का चंशज ) बच्ष ब्राह्मण) सें एक गुरु का नास है। 


3 इन्डिशे स्टूडियन, ४, ३७२, निदान सूत्र तु० की० गाव - साख्य फिलॉसफो, 
२ ९, ६ ७ श्त्यादि । | $६ । 


वार्षा-यिर ( लुपागिर! का वंशज ) ऋग्वेद ( १.१००, १७ ) में आअम्ब- 
रोष, ऋजञाशथ, भयमान, सहदेव जौर सुराधस्‌ का पेतुक नास दे । 
तु० को० लुडविग ऋग्वेद का अनुवाद ३, ११३ । 


जे ० पृ 
वाप्ण ( 'बुपन!ः जथवा 'ब्रष्णि! क्थवा 'द्ुष्ण', का वंशज ), योवल, 
० रे सम द्ठ ध्द 
बकु और ऐच्चाकरे का पेतक नाम है । 
) तैत्तिगय ब्राक्मण 9 2१, ९, ३, जेमिनीय रण्यक उपनिषद्‌ ४, १, ८, जहाँ काप्व 
उपनिषद ब्राह्मण १ ६, १ । शाखा (४ १, ४) में बाप्स पाठ है। 
हि 
शतपथ ब्राह्मण १ १, १, १०, बृहदा | + जैमिनोय उपनिषद्‌ ब्राह्मण १ ५, ४। 


वाष्णि-वृद्ध ( 'बुष्णिवृद्ध! का वंशज ) कौपीतकि ब्राह्मण (७.४ ) में 
उल का पेतृक नाम है। 


वाष्णेय ( बण्णि! का घंशज ) तैत्तिरीय ब्राह्मण ( ३.३०, ९, १७ ) में 
शूष का पेतृक नाम है। 


चाष्ण्य ] 


( १२४ ) 


[ बाशिता 


0 दि के मे 
वाष्ण्य ( 'ब्रृष्णि! का वंशज ) शतपथ ब्राह्मण में एक ब्यक्ति का पेतृक 
नाम है। 


3 ३ १, १, ४। काण्व शाखा में यह नाम नहीं है । तु० की० एरिलड् से० बु० 


ईं० २६, २, नोट ? । 


वार्प्प--देखिये वा््ण । 


वाल, बाद की सहिताओं और ब्राह्मणों" में 'बारू की चलनी?” का 
ओतक दे । 


3 याजसनेयि सहिता १९ ८८, अतपथ बाह्य १९, ७, ३, ११, ८, १, १४, 


3 छेनरेय ब्राह्मण ५ 


ञ््‌ 


| 


२ 


७ २१॥ तु० 


इत्यादि । 


वाल-खिल्य, ब्राह्मणों) से ऋग्वेद ८.४८ के बाद सम्मिलित कुछ अतिरिक्त 
सूरक्तो का नाम है। तेत्तिरीय आरण्यक' में इन सूक्तों के ऋषियों के नाम 
को भी इसी नाम से पुझारा गया है| तु० की० २. खिल । 


२१७५) १ ३, ४, ६ 
२४, ? ४ ५ १० ११, कौोपोतक्कि 
ब्राह्मग ३० ४, ८, पतन्नविश ब्राह्मण 
१३ ११, ३, १४. ५, ४, ऐेतरेय 
आरण्यक ५ २, ४, इृत्यादि, गोपथ 
ब्राह्मग २ ६, ९। 

१ २३। 


तु० की० मैक्स मूलर ऐमन्शेन्ट 
सस्क्षत लिटरेचर, २२०, से० बु० ई०, 
३२, आए, और वाद, इहद्देवता ६. 
८४ और वाद, में कडोनेरू वी टिप्पणी 
सद्दित, शेफ्टेलोवित्स . डी० ऋ०, ३५ 
ओर वाद । 


वाल-दामन्‌, शतपथ ब्राह्मण (५, ३, १, १०) में 'घोड़े के वार के फन्दे! 
का ग्योतक है । 


वालिशिखायनि, शाड्टायन आरण्यक' में एक गुरु का नाम है । 


कौ० कौथ 


शाइायन आरण्यक, ४९, नोट ५। 


वावाता, ब्राह्मणों में राजा की प्रिय पत्नी का नाम है, जो केवल महिषी 
से ही द्दीन होती थी । 
3 जेनरेय ब्राह्मण ३ २२, १ ७, तैत्तिरीय आह्यण १ ७, ३, ३, शतपथ ब्राह्मण 


१३ 7,५, ४ १ ८, ५ २; ६ इत्यादि। 


वाशिता, कथर्षवेद! और वाद में गर्भाधान की इच्छुक गाय का 
झोतक दै । 


पु 
५ २०, २॥। 


काठक सहिता १३ ४; तेत्तिरोय ब्राक्षण 


१ १, ९, ९, ऐततरेय ब्राह्मण ६ १८, 
१०, २१, १४, इत्यादि । 





वाशी ] ( ३२१६ ) ( बाससू 


वाशी का ऋग्वेद मे मर्तों? के अख्तर तथा त्वष्टा' द्वारा धारण किये गये 
किसी शायुध का चोतक है। इसका धन्य पौराणिक पृष्टदमियों से भी उस्लेस 
है। फिर भी भथव॑वेदर मे यह बढ़ई की छुरी के लिये प्रयुक्त हुआ छठे यहाँ 
यह सायण के दृश्कोण के अनुसार बारी! का धोतक हो सकता है ।* 





3३ ३७, 7, ८८, ३, ५ ५३, ४। |! स्‍स्वछ है । 

2०९. ह। | 74० ६, ३ (नहाँ सभी पाण्डुलिपियं! में 

3८ १५, 7२, १० ५०१, ? ०, १०९, *० , पास्या! है; यह सम्मवत * एफ भिक्न 
(उन पत्थरों का जिनसे सोम पौधे को |, झब्द है )। 


दवाया जाता है ), यह सभी संदिग्ध ' “ त्सिमर आ्टिन्टिशेी लेबेन, ३०१ । 


वास+-पहपूली (कपड़ा घोनेवाला ) यजुवेद! में पुरुपमेध के बलि- 
प्राणियों मे से एक का नाम दें । 
वाजसनेयि सहिता ३०. १०, तैत्तिरीय ब्राह्मण 2 ८, ७, १ । 


वासस्‌ , ऋग्वेद! और बाद" में 'बर्रों? के लिये प्रयुक्त सर्वाधिक प्रचलित 
शब्द दे । कपडे अक्सर भेड़ के ऊन से विने जाते थे । ( तु० की० ऊर्णा ) 
पूपन्‌ देवता को वर्खों का घुननेवाछा? ( बासो-वाय )' कट्दा गया दे क्योंकि 
इनक्रा आक्ृतियाँ निर्माण करने के साथ सम्बन्ध हैं। धारण किये जानेब्ाले 
परिधान अक्सर कढ़े ( तु० की० पेशस ) होते थे, कौर भरु्तों को स्त्रण से 
अलकृत परिधान घारण किये हुये बताया गया दे ।* जहाँ ०श्ो तथा स्वर्ण 
का दान करनेवार्लों के साथ 'वर्तरों का दान करनेव्रार्को”” का उद्येख दे, वहाँ 
सम्भवतः कढ़े हुये वल्चों का ही तास्पर्य है । भारतीयों के अलंकार-प्रेम के 
ऋग्वेद में अनेक सन्दर्भ मिलते है, जिसकी मेगास्थनीज़्ञ ने भी अपने समग्र सें 


१ ३४, १, ११५, ४, १२६२, १६, ८ वर्षों का प्रयोग सन्दिग्ध है | तु० की० 
३, २४, २० २६, ६, १०२, २ 


कप फौरमन्म परिधान), शाह्ायन सारण्यक 
इत्यादि । 


हि ऐ ११ ४। 

+ तत्तिरीय सहिता ६ १, ९, ७, ११, २, दा 28, हे ह| 
वाजसनेयि सहिति २ ३२, ११ ४० री व 
ऐत्तेय ब्राह्मण १ 9 इत्यादि | अभिषेक 6 पड किक जय] 
के समय यश॒कर्तता की पल्नो द्वारा कुछ |. विद १० १०७, २ । तु० की० दख- 
का परिधान धारण करने का शतपथ ४ 38822 0५ 
ब्राह्मण ५ २, २, ८, में उछेस 9, | ऋग्वेद ? ८५, १, ९२, ४, ९ ९६, 
किन्तु सामान्य रूप से इस प्रकार के १० २, ६॥। 


वासस ] ( ३२७ ) [ वासस 


3 धक >+ज जी >> 








जा 
3८ न ५७० /5न्‍+>ल 30 5ल, 


पुष्टि की है ।/ ऋणगंेद से सु-वसन और 'शु-रत्ि” जेखी उपाधियाँ भी 
मिलती है, जिनसे वर्ञों के जच्छे छयने अथवा शरीर के ठीक नाप से सिले 
हुये होने का तात्पर्थ है । 





कसम जीन» जीत 


अक्सर ऐसा प्रतीत होता है कि चेंदिक साग्तीय तीच वस्र घारण करते 
थे--एक भीतरी वस्च ( तु० की० नीवि )*, एुक परिधान,” जीर एक ऊपरी 
परिधान (तु० की० अधीवात ),* जो सम्भवतः चोगा होता था और 
जिसके लिये अत्क बोर द्रापि का सी प्रयोग क्रिया गया प्रतीत होता दहै। 
यही शतपथ ब्राह्मण) सें दिये हुये उल् चज्ञीय परिधानों के वर्णन के भी 
अनुकूल हे जिसके अन्तर्गंच सम्भवतः एक "रेशमी भीतरी बसा” अथवा ताप्ये, 
विना रेंगा हुआ ऊनी परिधान, और उसके वाद एक चोगा आता है, जब कि 
पगडी को सर में बाँधने के बाद उसके पिरे को पीछे वाँधकर और फिर 
सामने छाकर खोंस दिया जाता था। यह अन्तिस उल्लेख सामान्य जीवन 
का कदाचित ही प्रचलित प्रयोग रहा होगा, किन्तु संस्कार का एक 
विशेष कृत्य अवश्य प्रतीव होता है। अथर्ववेद्‌* और झतयथ ब्राह्मण** 
में भी खत्रियों के एक इसी प्रकार के परिधान का जआाशय सिलता है। ठीक- 
ठीक यह दिखाने के लिये कोई भी प्रमाण उपलब्ध नही है कि स्त्रियों और 
पुरुषों की वेश-भरूणा मे क्या जन्तर था, और न यही स्पष्ट है कि इन दोनों 
के ब्रों का टीक-ठीक क्‍या स्वरूप था। 


यह उल्लेखनीय दे कि प्रत्यक्षतः वेदिक भारतीय ऐसा मानते थे कि सुनियों 


४ देखिये स्‍्टावो, ४० ७०९, अआर्रियन तु० की० तेत्तिरीय सहित] ६ ?, १, 
इण्डिका, ५ ९! ३, वाजमनेयि सहिता ४ १०, इत्यादि। 
“7 ऋग्वेद ९ ९७, ५० । ?* सकीर्ण आशय में 'वासस्‌ः, अवव॑वेद 
3 धअत्क', ६ २९, ३, १० १२३, ७, के ८ २,१६। 
साथ यह शब्द सम्भवत, ऐसा व्यक | ऋग्वेद ? १४०, ९, १६२, १६, १०. 
करता है कि वेदिक भारतीयों का वस्त्र ०, ४ । 
पमिनोअननों' के दस की भाँति ही शरी" | _ ५ ३, ५, २० और वाद । देखिये 
में चिषकता हुआ और होगर में उपलब्ध एग्लिड्न . से० बु० ई०, ४१, ८» और 
एचियन ढंग झे वरस्मों से भिन्न होता बाद । 
था (तु० की० छेड़॒ दिवल्‍डे ऑक |. ८ २, १६, १४ २, ५० । 
होमर, ६० और बाद ) | 2 थे र,  87] 


प50 
अध्यवेद ८ २, १६, १४ २, ५० | 


चासिए ] ( १९८ ) [ वाह 





के भतिरिक्त सभी सभ्य व्यक्तियों को किसी न किसी ध्रकार का दसख्र अवश्य 
भारण करना चाहिये ।* 

देखिये वसन, वचस्र, ओतु, तन्तु । च्म-परिधानों के व्यवहार के लिये 
देखिये, मल । 


38 तु० की० शतपथ ब्राह्मण ११ ५, १, 
», और ३१ १, २, १३-२७, जहाँ इस 
तथ्य को कि केवल पुरुष हो वस्क 
धारण करते हैं. एक मूर्सतापूर्ण कथा से 


पुष्टि की गयी है । 
ठछु० की० त्सिमर - आह्टिन्डिशि 
लेबेन 7६५, २६२ । 


कब 


वापिष्ठ ( वर्षिष्ठ का वंशज ) बाद की संहिताओं? में बहुधा उन्लिखित 
सात्यहव्य का, तेत्तिरीय आरण्यक से रोहिय का, जोर चेंकितानेय का, 
पेतूफ नाम है। इसके अतिरिक्त, यह भी कथन द्वे कि वासिष्टगण यज्ञ के 
समय प्रह्मन्‌ पुरोहिन होते थे ।* वंश ब्राह्मण", भौर जेमिनीय्र उपनिपद्‌ 
ब्राह्मण* में एक वसिष्ठ का एक गुरु के रूप में भी उल्लेख है । 


2, १० । 


* तैक्तिरीय सहिता १. ५, २, १, काठक 


? तत्तिरीय सहिता ६, ६, ?, ?, काठक 
सहिता १४ १७ ( इन्डिशे स्टूडियन, 


3, ४७४ ), मैत्रायणी सद्दिता ३ ३, 
९, ४ ८, ७] जत्यराति के साथ 
इसकी शबुता के लिये देखिये ऐनरेय 
ब्राह्मण ८ ?३, ९, १० । 


संहिता ३१७ १७, दतपथ ब्राह्मण १२. 
६, १, ४१ देखिये वेवर : इन्डिशे 
स्टूडियन, १०, ३४, एरगिलड्न से० 
बु० ४०, ४४, २१२ नोट ( डेलब्रुक : 


3३ 9०,७। आल्डिन्डिशे सिन्टेक्स, ५७० में अनुवाद 
3 ज्ञेमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण १ ४२, १, को शुद्ध करते हुये ) । 

पड़विंश ब्राह्मण ४ १, इन्डिशे स्टूडियन, |... इन्डिशे स्टूडियन, ४, १७३ । 

४, 3८४ | तु० कौ० गोपथ ब्राह्मण २ | ३ १४५, २ । 

न्द 

वास्तु-पश्य, चीटछिड्ू! के अनुप्तार एक ब्राह्मण का नाम है, किन्तु यह 
केवल जमिनीय ब्राह्मण* में 'वास्तुपस्य”) का एक विभेद्धाम्मक् पाठ है । 
ट। 

डिक्शनरी व० स्था०, सप्लीमेन्ट, ६ । 


8 १२० । 


3 मँपकिन्स . ज० भ० ओ० सो०, २६, 
६१॥ 





वाह, ऋग्वेद ( ४७. ५७, ४७. ८ ) और छथर्ववेद ( ६. १०२, १ ) में प्रत्य- 
उतः हल को “खींचने? के लिये प्रयुक्त बैक का चयोतक है। देखिये रथवाहन भी । 


वाहन ] ( ३२६ ) [ वि-घन 


न लिन जज नबी न > व डिजऑ्िज लव लत आज व ला उन्नत तत+औ तन 


वाहन ( छीच ) ब्राह्मणों? में 'बोझा ढोनेवाले पशु", अथवा कभी-कभी, 
गाड़ी? का द्योत्क है । तु० की० रथवाहन | 


* हुतरेय ब्राह्मण ४. ९, ४, शतपथ ब्राह्मण ४, १० । 
१ ८, 2, ९, २ ?, ४, ४ै, ४ ४॥ रु शतपथ ब्राह्मण ९५, ४, २, ११ | 


वाहस ( जज्गर ) को थज॒वेंद संद्दिताओँ' सें अश्वमेघ के बलि-प्राणियों 
की तालिऊा सें सम्मिलित किया गया है । 


3 सत्तिरीय सहिता ५ ५, १३, ८, १४, 
१, मत्रायणी सहिता ३ ?४, १५, 


वाजसनेयि संहिता २४ ४४ | तु० 
की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेवेन ९४। 





वि, ऋग्वेद', और कभी-कभी बाद' सें, 'पक्ती? का द्योतक है। 
तु० की० त्सिमर आइिटिन्डिशे लेवेन, 


८७१॥ 


72० २९, ५, ३८, ७, ६ ६४, ६, ईत्यादि 
< परद्भविश ब्राद्मा ५ ६, १५, इत्यादि । 





वि-क॒कर, किली पक्ती का नाम है, जो वाजसनेयि संहिता" के अनुसार 
अश्वमेघ का एक बलि-प्राणी है । 


२० १४, ५, 'विकिर? ( 'विकिकिर', 
(विककर विभेदों सहित ) पाठ है। 


3०४ २०। तु० का० ह्सिमर * आहि्टि- 
न्डिशे लेवेन ९४, आपस्तम्ब श्रीत सूत्र, 





वि-कड्डुत, एक बृक्ष ( 8०0४9 89[208 ) का नाम है, जिसका 
चाद की सहिताओं? और ब्राह्मण" में उल्लेख है । 
$ तैत्तिरीय सहिता ३ ५, ७, ३, ६ ४, | | झतपथ ब्राह्मण २ २, ४, १०,५ २, 
१०, ५, काठक सद्दिता १९ १०, ४, १८, इत्यादि । तु० की० त्सिमर : 


मंत्रायण्ये सहिता ३ १, ९ | तु० कौ० आहब्टिन्डिशे लेवेन, ५९ । 
अववबेद ११५ १०, ३ । 


वि-क्रय, अथर्ववेद ( ४. १५, ७ ) और निरुक्त (३. ४ ) में मिलता है 
ओर किसी वस्तु के विक्रय का चोतक है | देखिये क्रय । 
वि-क्लिन्दु, अथवेवेद्‌र में किसी व्याधि का नाम है। ब्लमफील्ड इसे 
“सीने सें कफ जकड़ जाने? की व्याधि मानते हैं । 
१२ ४, ३। |. अथवंदेद के सूक्त, ६५८ । 
वि-घन, तैत्तिरीय सहिता' में “गदा? का चोतक अतीत होता है । 
१३ २, ४, १। अवर्व॑बेद ७, २८, १, में 'हुघणः है। 


वि-चक्षण ताण्ड्य | ( ३३० ) [ बवितसस्‍्ता 





वि-चक्त॒ण ताण्ड्य, चंश ब्राह्मण" में ग्दंसीमुख के शिष्य, एक गुरु 
का नाम थे । 


3 टस्टिये ट्ृटियन, ४ 2७३ । 


वि-चारिन्‌ कावन्धि ( कवन्ध का दशज ) योपथ ब्राह्मण में एक पौराणिक 
गुरु जा नाम है 


२ ०, १ 7८ लु० को० हिलिब्रान्ट वेडिये माइथौलोजी, 2, २७६, नोट 
४, ब्लूगफोद्ट अथवबबेद, २१९, ११२। 


वि-पृत्‌, इन्द्र रूप में अथर्ववेदर के तीन स्थ्ों पर मिलता है, जहाँ 
रौध' से इसमें दो तारों के नाम का आशय देसा है, जब क्रि तेत्तिरीय 
संहिता: में क्षाप हससे 'समूछ' नामक नक्षत्र का तात्पय मानते हैं। फिर भी 
इस कोई सन्देंह नहों कि सभी स्थलेर्टे पर उक्त नज्षत्न का ही आशय दे । 


१० ८, १,६४ “१०, २, १२१, 3, और हिटने अथर्ववेद का अनुवाद, ३३१, 


| 
देशिये ३ ७, ४ भी । | यह व्यक्त करते हैं कि विचुतो॥ 
* जेट पीटर्सरग कोश, व० स्था० । |. ) और ० स्फॉर्पियोनिस हैं, जब्र कि 
हर |. मूल! के अन्तर्गत वृश्चिक की पूरो 
!  पूँछ आ जाती है। 


४ 4, २०, २ । 


४ लिप्मर * आह्टिन्डिथि लेबेन १५६, 


विजृू--हरमियरे २ अक्त । 

वि-जामातृ--*े फिये जायातृ । 

वितस्ता का, जो कि पंजाब की पाँच नदियों में से सबसे पश्चिमी नदी है, 
ऋचेए के नदी-स्थुतित से उल्लेस्प है। यह प्विकन्दर के इतिहासकारों की 
छ्रदस्पीस! है, यब कि टॉल्मी ने इसे अधिक शुद्धनाएूर्वक “विद॒स्पीस! माना 
है। यह नाम सुसलछमान इनिहासकारों द्वारा 'विहत! अथवा 'बिहन! के रूप में 
श्रष्ट कर दिया गया है, जब कि इसका जाधुनिक कश्मीरी रूप विथू! दे । 


4 अर म्ग्क्ति हा रा] 
॥ैह ७9 हर क्न०ण०न- ६, मुठ को ] । ऋग्वेद म॑ इस नाम को दुलेभना यदहद 


वीधिनि # «, ३१४ पर काशिका | सक्ेन करती ५ कि वदिक भारनीरयों 
१] 7८ घी ० 3-वस्टिनिश्यि] में से सधिक,शा की सक्रियता का क्षेत्र 
पैन 27, इम्वीरिशेंल ३ जेटियर भांक पजाय नाग था । 


४5३ ४5, $डरट 0, * 


वित्त | ( ३३१ ) [ विदथ 
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वित्त, ऋग्वेद! भौर बाद' से सम्पत्ति! क्थवा 'धन! का बद्योत्रक है। 
तेत्तिरीय उपनिषद्‌) में पृथ्वी को वित्त-पूर्ण ( वित्तस्य पूर्णा ) कहा गया है 
यह मन कि सलनुप्य की सहानता उसकी सम्पत्ति पर निर्भर करती है, 
तेत्तिरीय श्रह्मण जैसे प्राचीन समय तक में मिलता है। बृहदारण्यक उपनिपदू? 
में सम्पत्ति की इच्छा रखने को ( वित्तेपणा ) ऐसी वस्तु कहा गया है जिसका 
ऋषिगण परित्याग कर चुके होते हैं । 


॥ कि शाद्वायन आरण्यक *१ १ में 


आता हे । 
४२४, ७, ७। 
पथ 
३ ४, १, «४ ४, २६। 


५ ४२, ९, १० ३४, १३। 

* अववबबेद १६ ३, ५९, तैत्तिरीय सहिता 
9, ७५, ९, २, 5. २, ४, ३ वाजसनेति 
सदहदिता १८ ११ १४, इत्यादि । 

7 ८। तु० को० वसुमती” न्ञाम जो 
विदग्ध शाकल्य, ब्रददारण्यक उपनिपद्‌?, जेमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण 

और शनपथ ब्राह्मण) में उस गुरु का नाम है जो विंदेह के राजा जनक के 

दरवार में थाज्नवलक्य का समकाछीन भोर प्रतिद्वन्दी था । 


। 


| 
; 
है] 
! 
। 
। 


3 


३ ९, १, ४ ३१, १७ ( सान्यन्दिन> | * २ ७६ (ज० अ० ओ० सो०, १५, २३९)। 
७ काण्व )। | 2११ ६, ३, ३१ । 
विदथ, एक अस्पष्ट आशयवाला शब्द है और प्रसुवतः ऋग्वेद तक 
ही सीमित है । रोथ' के अनुसार इसका प्रमुख आभाशय आज्ञा), उसके बाद 
चह व्यक्ति अथवा संस्था जो भाज्ञा देती है, और उसके भी बाद लौकिक्ती 
अथवा धार्मिक उद्देश्यों अथवा युद्ध के छिये जाज्ञा देनेवाली 'सभा! है । 
ओऔछ्डेनवर्ग” का विचार था कि इसका प्रमुख आशय “विधान? ( “वि-धाः, से ) 


3 ऋग्वेद १ ३१, ६, ११७, २५, ३ ?, करते है 
१८, २७, ७, «4 ३८, ४, ६ ८, २, | ) ऋग्वेद १ ६०, १, २, ४, ८, १९, १, 
१०. ८५, २६, ९२, २, अथव॑वेट ३ १, ?; ५६, ८, इत्यादि । 
४ २५, १, ५ २०, ??, १८ *, | ऋग्वेद १ १६६, २, १६७, ६, ५ ५९, 
थे ७०, इत्यादि । 7, शत्य।दि । 


२ ९, ४ २७, १२ १७, ३ ३3८, “७, >से० बु० ई०, ४६, २? और बाद। 
६, ५ ६३, २, ७ ६६, १०, ८ ३०, किन्तु त्सी० गे०, ५४, ६०९-६११ में 
१, १० १२, ७, अववंबेद १७ १ । आप पुन इसे “विध! से ब्युत्यन्न 
१० । इसी प्रकार अवर्बबेद १ १३, मानते हैं। तु० की० मैकडोनेल : 
४ में विहटने ( अथर्ववेद वा अनुवाद, वैदिक झामर, पृ० २१, नोट १० । 
१५ ) इस अब्द का सात? अनुवाद 








विद्थ | ( ३३२ ) [ विदथ 


ओऔर उसी से व्युत्पन्न 'यज्ञ' अर्थ है। छुडविगः का विचार है कि इस शाब्द 
का मूल धर्थ मुख्यतः मधवनों भोर ब्राह्मणों की सभा? है। गेल्डनर यह 
मत व्यक्त करते है कि इस घब्दु का प्रथमतः 'ज्ञान!, “विद्धत्ता', 'पुरोहितीय 
विद्या), अर्थ है और उसके बाद “यज्ञ! भौर आध्यात्मिक अधिकारी!। दूसरी 
ओर व्ल्सफील्डट इस बात पर जोर देते हैं कि प्रथमतः विद॒य से “ग्रह” का 
आशय है ( “विद? अर्थात्‌ अजित करना? से ) और तदुपरान्त गशुह से ही 
सम्बद्ध होने के रूप में यज्ञ; जो कुछ भी हो, यही व्याख्या सब स्थलों के 
अनुकूल प्रतीत होती है। पुक्र वार” राजा (सम्राट्‌ ) के लिये व्यवहृनत 
“चिद॒थ्य”' शब्द इस दृष्टिकोण के विपरीत सिद्धू हो सकता है, किन्तु इससे 
राजा के 'गृह-सम्पत्ति से सम्पन्न होने का जाशय साना जा सकता है; भोर 
सभा के विपरीत विदथ के साथ खत्री का सम्बन्ध ब्ठमफील्ड की व्याख्या के 
अनुकूल”? है। यह शब्द कहीं भी, ब्राह्मण** के ग्रह की भाँति आश्रम का 
चोतक है, जेसः कि छुडविग** का विचार है, अथवा नहीं, यह सन्दिग्ध* है। 


६ है 
ऋग्वेद का भनुवाद ३, २५१ और वाद। |. ऋग्वेद १ ३१, ६, ५ ६२, ६, 


५ बेदिशे स्टूडियन, १, १४७, त्सी० गे०, ऐनरेय ब्राह्मण ५ ३०, २७ २८; 
५२, ७५७, ऋग्वेद, ग्लॉसर, १६१ । निश्चित रूप से इसे स्पष्टत व्यक्त 
नहीं करता । 


४ ज० अ० ओ० सौ०, १९ १२ और वाद । 
3 टेखिये ऋग्वेद १० ८५, २६ २७ 
( विवाह सस्‍कार में स्री का), १ 
११७, २०, २ १, ६, अथर्ववेद ६८ 


३, ७० | 


तु० की० त्सिमर ( आहिटिन्डिशे 
लेवेन, १७७ ) यह विचार व्यक्त करते 
हैं. क्रि कभी-कभी 'विदथा! का अर्थ 
( उदाहरण के लिये, 'विदथेपु प्रशस्तः', 
ऋग्वेद २ २७, १२, में ) 'ससिति? 


9० 
रद २७ है” का 
७, २।१ ५११, २०, १६७, ३, की अपेक्षा एक 'छोटी समा? है । किन्तु 
लबबबिद २० १२८, १, में 'विदथ्य! 


क्ष मारे पास इस वात का निश्चित 
(एक गृहस्थी वाला) पर्याप्त प्रतीत ड़ पे मम पट | 
होता है । निणय करने के लिये कोः भी आधार 
१३ ली षट अन्य अ ; 
तु० की० अवर्ववेद ७ ३८, ४, मैत्रा- नहीं है कि भारत अथवा अन्य आये 
यणी सहदिता ४ ७, ४। जातियों के बीच इतने पहले के समय 
१२ तप 
थ ब्राह्मण ५ ३, १, १३, कात्या- में भी कभी इस प्रकार की छोटी 


हि यन श्रीत सूत्र १५ ३, ३५, सहित । समार्मा का अस्तिस्व था अथवा 
. 3० पु०, ३, २६१ । नहीं । 


विदन्वन्त्‌ भाग ] ( ३३३ ) [ विदेह 
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विदनन्‍्चन्त्‌ भार्गव ( भेयु का वंशज ) का पंचर्विश ब्राह्मण” और जेमिनीय 
उपनिपद्‌ ब्राह्मण) सें सामनों के एक द्रष्टा के रूप में उल्लेख है । 


3 १३ ११, १०। 
२३ १७९ और वाट । ( ज० अ० ओ० सौ०, २६, ६४ )। 


विदर्भ, एक स्थान के नाम के रूप में आरम्भिक वेद्क साहित्य के केवछ 
जैमिनीय उपनिपद्‌ बाह्मण” सें आता है, जहाँ इसके माचलों ( सम्भवतः कुत्तों 
की एक जाति ) को लिंहों का चध करनेवाका बताया गया है । 


3२ ४४० (ज० अ० ओ० सो०, १९, १०३, नोट ३।) 


विदर्भी-कौण्डिनेय, ब्ृहदारण्यक्र उपनिपद्‌? के प्रथम दो वंशों में वत्स- 
नपात्‌ के शिष्य, एक गुरु का नाम दे । 
39 ५, २२, ४ ५, २८ ( माध्यन्दिन-ः २ ६, ३२, ४ ६, ३ काण्व )। 


वि-दिश , एक “मध्यवर्त्ती दिशा! का द्योतक' है। देखिये दिश्‌ । 


१ वाजसनेयि सहिता ६े १९, पड्विंश ब्राह्मण ४ ४। 


विदीगय, तैच्तिरीय संहिता और तेत्तिरीय ब्राह्मण" में एक पशु का 
नाम है। प्रथम ग्रन्थ के भाष्य में इसे एक प्रकार के कुक्‍्कुट ( कुक्कुट-विशेष ) 
के, तथा द्विवीय के भाष्य में एक प्रकार के वगुके ( श्वेत-वक ) के आशय में 
ग्रहण किया गया है । 


१७ ६, २०, १। 
+ ३ ९, ९, ३, आपस्तम्ब औत सूत्र २० 


२२, १३ | तु० की० त्सिमर - आहिट- 
न्डिशे लेबेन, ९४ । 





विदेध, शतपथ बह्मण? में एक व्यक्ति, माथव, का नास है। यह मानना 
उपयुक्त) है कि इस व्यक्ति को उन विदेधों के राजा के रूप में यह नाम दिया 
गया था, जो वाद सें विदेहों के रूप में प्रसिद्ध हुये । 


ह ? ४, ?, १० और वाद । इन्डिशे स्टूडियन १ १७०, इन्डिशे 
चु० की० एग्लिन्न से० ब॒ु० ई०, १२, स्ट्रोफेन, १, १३, इन्डियन लिटरे- 
झा, नोट ४, १०४, नोट, वेवर « चर १३४। 


विदेह, एक ऐसी जाति के छोगों का नाम दै जिनका ब्राह्मण काल के 


विदेह ] € ३३४ ) “[ विदेह 


जा 





०० 


पहले उह्छेख नहीं दे । धातपथ ब्राह्मणः से विदेध याथव की कथा में इस 
चांत की स्पष्ट परम्परा सुरक्षित हे कि विवेह की संस्कृति पश्चिम के ब्राह्मणों से 
प्राप्त हुई थी, भौर चह् कि कोशल, बरिदेह के पहले ही ब्राह्मण प्रभाव के 
अन्तर्गत भा गया था। फिर भी विदेहाँ ने अपने उस राजा जनक की 
सस्कृति हारा कुछ प्रसिद्धि ग्राप्त कर ली थी, जो बुद्ददारण्यक उपनिपदुः में 
च्राह्मणचाढ के प्रमुख प्रतिपालजों ने से एक के रूप में जाना है। कौपीतक्ि 
उपनिषद* में विद्रेहों को काशियों के लाव संयुक्त क्रिया गया है, ऐतरेय 
ब्राह्मण” में जातियों की तालिका में विदेहों को छोड दिया ग्यया हे जो 
सम्भवत, इसलिये कि इन्हें कोसछ और काझि के साथ-साथ गआच्य बाव्द 
के अन्तर्गत सम्मिलित मान लिया गया है। पुनः, शाह्ञायन श्रौतसूत्न” में 
यह उल्ेख है कि काशि, कोसछ, और विदेह इन तीनों राज्यों में एक 
ही पुरोहित, जल जातृकर्ण्य, था; और इसी ग्रन्ध के एक अन्य स्थरू” पर 
विदेह के राजा पर आट्णार कौर कोश्नछ के राजा हिरण्यनाभ के बीच 
सम्वरन्धो की व्याख्या की गयी है, जब कि शतपथ ब्राह्मण में पर आदणार को 
हिस्ण्यनाभ का वंशज और कोसक का राजा कहा गया है ! 

विदेह का एक दूसरा राजा नमी साप्य था, जिसका पद्नविंश ब्राह्मण सें 
उल्लेग्व है । यजुबंद की सहिताओं' में 'विदेह की गायों? का सन्दर्भ प्रतीत 
होता दे, उनन्‍्तु तेंत्तितिय संहिता का भाष्यकार विशेषण शब्द '“ेदेद्दीः को 
“एक श्रेष्ठ शरीर वाछा? ( विशिष्ट-ढेह-सम्वन्धिनी » के अर्थ में ग्रहण करता 
है, और इस व्याहृति में किसी स्थान के नाम का आशय होना बहुत 
स्पष्ट नहीं है। बोधायन श्रोतसूत्र” के ब्राह्मण सहश स्थर्ों पर भी विदेह- 
गण जाते हैं । 

कोसछ ओर विद्रेह की सीमा सदानीरा, सम्भवतः जाघुनिक गण्डका* 


प्र 
३ "28 और वाढ । ४५१३७ ०, ४, ४ | 
ह-4 


३ ८, ? ठु० कीौ० ४ २, ६, ९ ३०, | 7 
झतपथ छाह्मण ११ 3, १, २, ६, २, 


न््जू प्र ०, २७ 
० 
तैत्तिरीय सहिता २ १, ४, ५, काठक 


*, हे, १, त्तत्तिरोय ब्राह्मण ३ १०, सहिता १४ ५। 
 ९,९। ४० ५, 7१ ?३। 
कक * तु० कोौ० इ्म्पीरियल गजेटियर ऑफ 
८ *४।॥ 


इन्टिया, १०, १२५ । 


तु० की० वेबर इन्डिशे स्टूडि- 
यन, १, १७०, इन्डियन लिटरेचर 


पु शो 
८६ २९, ५। 


हट ४६ ३९ ११२ 2३॥ 


विद्या ] ( ३३४ ) [ विद्गरघ 
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१०, ३३, ५३, १२७, १२९, हृत्यादि, रिज डेविड्स : बुद्धिस्ट इन्डिया, २६, 
एगिलिड्न* सें० चु० ४०, १२, ह5)॥, | ३७, पार्जिटर - ज० ए० सो०, १० १०, 
औल्‍्डेनबर्ग - बुद्ध, १९८, ३९९, *९ और वाद । 


€ यूनानी भौगोलिकों की “कोण्डोचेटिस! ) थी, जो नेपाल से निकछ कर 
पटना के पारा गंगा में मिलती थी। झत्रयं विटेह भी बहुत कुछ आधुनिक 
त्तिरहुत ज्ञेत्र था । 

विदा, अथर्ववद* जोर बाद में, सुख्यत: तीन वेदों के उस ज्ञान का धोतक 
है, जिसे तेत्तितीय घाह्मण जेसे प्राचीन समय तक में “न्रयी विद्या? कह्दा 
गया है । अधिक विशिष्ट आशय सें विद्या शब्द शतपथ ब्राह्मण सें अध्ययन 
के विषयों की सूची से जाता है । इस व्याहृति से यहाँ क्‍या जाशय दे यह 
निश्चित नहीं: सायण” इससे दाशनिक पदुति का आशय सानते है, भौर 
गेल्डनर* प्रथम ब्राह्मणों का; जब कि एग्लिड्र णपेक्षाकृत भधिक सम्भावना के 
साथ सर्पविद्या भथवा विषविदा जेसे किसी विशेष विज्ञान का जाशय 
मानते हैं । 


है छठ 
६ ११६, १, १९२ ७, 7०, ८, 2 | 


११ ५, ६, ८, बुह्दारण्यक उपनिषद्‌ 


हर तेक्तिरीय सहिता २ *, २, ८;५ २, २, ४) २१०, ४ 5५, २१ । 
७, २, ऐतरेय ब्राह्मण < २३, ८ ९, | * शतपथ ब्राह्मण ११ ५, ६, < पर । 
इत्यादि । & वेदिशे स्टूडियन, १, २९०, नोट ४। 


3३, १०, ११, ५। तु० की० शतपथ | ४ से० घु० इ० ४४, ९८, नोट २। 
ब्राह्मण ५ ७, », 5, ध्त्यादि । 


विद्रघ, अथर्ववेद' में फोढ़े जैसी एक व्याधि का ग्योतक है। त्सिमर' के 
अनुसार यह यच्म के लाथ-लाथ विक्रसित होनेवाले छुक लक्षण का द्योतक 
है। बाद में इसे 'विद्वधि! कहा गया है। छुडविग' इसकी ऋग्वेद के 
पस्वष्ट 'विल्वध! के साथ तुलना करते हैं, किन्तु इस स्थरू पर इस शब्द का 
आशय अत्यन्त अनिश्चित है ।* 


ह ६ १२७, १, ९ ८,२०। ठु० को० बाश्जन सिस्टम भॉफ 
हि आह्टिन्टिशे लेवेन, ३८६ । हिन्दू मेटिसिन २१०, ब्लमफीर्ड * 
ऋग्वेद का अनुवाद ५ ९३ | तु० कौ० अथवंबेद के सूक्त ५३१, ६०२, अथर्व- 
रोथ ए० नि०, ४२, ४३ । वेद ६०, ग्रॉइमैन इन्डिशे स्ट्ूूडियन, 
४ ३२, २३। ९, ३९७, तलिहटने * अथरवंवेद का 


० 
और्डेनबर्ग . ऋग्वेद-नोटेन, *, २९५। अनुवाद, ३७६ । 


विधवा ] ( ३३६ ) [ वितशन 


क>+ल+ ऑल बी कजज हल ललल न *+« 





बज. अऑअडी अल बज न 





विधवा, 'विधू! धातु से च्युप्पन्न विधवा-सत्री का धोतक्र दे। रौध! 
ने ऋग्वेद" के एक कठिन स्थल पर पुलिड्र विधव! की कहपना की है, जहाँ 
प्राप्त अन्ध में अत्यक्षसः 'विधन्त॑ विधवामस्र! के रूप में एक् मिथ्या अमन्वय 
मिलता है जीर जिसमें शापने 'विधवम” का ही पुक छुन्दात्मक विस्तारण माना 
है । छुडविग ने झपने पाठ में 'विधन्तस”! को पुक्र स्त्री के समान माना है, 
जब कि ढेलब्रुकी (विधवा जोर उपासक' घाशय मानते हं। सम्भवतः एक 
विधुर भौर एक विधवा! भ्र्थ हो सकता है; किन्तु हमें उस प्रसन्न , से सम्बद्ध 
पीराणिक सन्द्भों का ज्ञान नहीं, जहाँ इसे अश्विनों का एक ऐसा कृत्य कहा 
गया है जिससे 'पत्ति-विहीन! के रूप में घोषा का स्वाभाविक सन्दर्भ होना 
असम्भव दे, क्योंकि इससे सर्बद्ध अश्विनों के कृत्य का इसी सूक्तों से कृछ 
पहले के मन्त्रों में वर्णन किया जा चुका है। विधवा! बहुत अधिक मिलनेवाला 
शब्द नहीं है ।” 


3 पेन्ट पीट्संवर्ग कोश, व० स्था०; इसी | १०. ४०, ५। 


प्रकार झासमैन भी । ५ ऋग्वेद ४, १८, १२; १०. ४०, २; 
९१० ४०, ८। पडविश ब्राह्मण ३. ७, निरुक्त 
3 ही ० ब० ४४३ । ३ २१२५ 


विधु, से ऋग्वेद! के एक स्थछऊ पर स्पष्ट रूप से ( जेसा कि वेदिकोत्तर 
भाषा में भी है ) “चन्द्रमा” अर्थ दे। इस स्थछ पर चन्द्रमा को अनेक के 
चीच अकेले ही अ्रमण करनेवाला! ( विछुं दद्वाणं समने वहुनाम्‌ ) कहा 
गया है । 


3 १० ५७, ५; निरुक्त १४ १८। तु० का आशय होना न तो निश्चित है और 
की० हिलेब्रान्ट * वेदिशे माध्थौलोजो, न सम्भव ही | तारों से तात्यये होना 
?, ४६५। यहाँ 'अनेक' से नक्षत्रों पर्याप्त व्याख्या है । 


वि-नश॒न, उस स्थान का नाम है जहाँ सरुभूमि के बीच सरस्वती 
नदी लुप्त हो जाती है । इसका पश्चविश वाह्मण” भौर जेमिनीय उपनिपद्‌ 
ब्राह्मण) में उल्लेख है । यद्द स्थान पञ्माब का पटियाला ज़िला प्रतीत होता 
है।? तु० की० प्लक्ष ग्राथवण | 
प्र 
९५ १०, $, कात्यायन औरत सूत्र १४ २, १४७) 
५, ३०, लास्यायन ओऔतसूत्र १० १५, | + ४ २६। 


१, वीधायन औतसूतच्र १ १, २, १२, | ) तु० की० इम्पीरियल गजेटियर ऑफ 
ठु० कौ० बृहलर से० बु० ह० १४, इन्डिया, २२, ९७ । 


विप्‌ | ( ३३७ ) [ विन्पशू 


विप , ऋग्वेद! के अनेक स्थर्कों पर रौथ' के जनुखार उन छुद्दों! का 
द्योतक है जो सोम-छनने के तर में छगे होते थे ओर जिनफे आधार पर ही 
छानने के कपडे को ताना जाता था। किन्तु यह व्याख्या अत्यन्त सन्दिग्ध है।* 





१०९ 9, २; ६०८, १२, ९९, १। औल्डेनवर्ग : त्सो० गे० ५४, १७१; 
२ जेस्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० । गेल्डनर: वेदिशे स्टूडियन, रे; 
3 हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथीलोजी, ?, ९७-११० | 


२०३, वर्गन : रिलीजन वेदिके, १, ९, 


वि-पथ, खराब सड़कों पर चक सकने योग्य गाडी का द्योतक है, और 
व्रात्य* के वर्णन में आता है । तु० की० अनत्‌ | 
3 अथर्ववेद् १५ २, ?, पद्नर्विश ब्राह्मण | आपस्तम्व॒ ओतसूत्र २२ ५, ५, तु० 
१७ १, १४, लाव्यायन ओतसूत्र ! की० ७ ३, ८। तु० की० वेबर: 
< ६, ९, अनुपढ सूत्र ५ ४, । इन्डिशे स्टूडियन १, ४४। 
कात्यायन श्रौतसूत्र २२ ४, ११, ' 


2. विपश्िित्‌ दृढ-जयन्त लौहित्य ( 'छोहित” का वंशज ) का, जेमिनीय 
उपनिपद्‌ ध्राह्मण ( ३. ४२, १ ) में, दक्ष जयन्त लोहित्य के शिष्य के रूप 
में उल्लेख है । 


२. गिपश्चित्‌ शकुनि-सित्र पाराशर्य ( पराशर का वंशज ) जेमिनीय 
उपनिपद्‌ ब्राह्मण ( ३. ४७१, $ ) के एक वंश में अपाढ उत्तर पाराशर्य के- 
शिष्य, एक गुरु का नाम है 

वि-पशू ( पाश-रहित ) एक नदी का नास है जिसका ऋग्वेद में 
दो वार उल्लेख है । यद्द पंजाब की आधुनिक व्यास और यूनानियों की 
ह्पेसिस', अथवा “विपेसिस', नदी ही है। वेदिक भारतीयों के छिये इसकी 
महस्वशून्यता इस तथ्य द्वारा व्यक्त होती है कि ऋग्वेद के दो सूक्तों के 
अतिरिक्त इसका आरम्मिक वेदिक साहित्य में कही भी उर्लेख नहीं है । 
निरुक्त' में यह वर्णन निद्ित हे कि इसका पहले का नाम उरुजिश था, 


१३ 988, १ ३,४ 3 ०, ११। यास्‍स्क देखिये औस्डेनवर्ग : ऋग्वेद-नोटैन, 
निरुक्त ११ ४८, इस वाद के स्थलू १, २९४ | 
पर “वि-पाशिन्‌” विशेषण देखते हैं, | ९ २६ । २. २४, ९ ३६ में भी 'विपाश? 
किन्तु यद्द अत्यन्त असम्माव्य है। का उल्लेख है । 


२२ बे० इ० द्वि० 


वि-पूर्जन शोराकि ] ( शेश्८ ) [ विवाली 





जब कि गोपथ ब्राह्मण” 'वसिष्ट-शिलाः” को इसके मध्य में स्थित बताता है । 
पाणिनि भी इसी नाम का उल्लेस करते है जो अन्यथा वेंडिकोत्तर साहित्य 
में 'विपाशा! के रूप में ही आता है। प्राचीन काछ से जब तक इस नदी की 
धारा में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है । 


3१ ०, ७। इन्डिया, ७, १३८ (न्यास ) | 
४2५७ ०, ७४ । त० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे 
* देखिये इम्पीरियल गजेटियर ऑफ लेवेन ११। 

वि-पूजन शौराकि', अथवा 'सौराकि”*, यजुर्चेद संहिताओं में एक गुरु 
का नाम है। 


3 मैप्रायणी सहिता 8 १, 9 | | * क्ाठक संहिता २७ ५।॥ 


विपृश्ष, शाड्डायन श्रौत सूत्र (१४, ७२, ३) में प्रत्यक्षतः अन्य 
अन्धों के विषथ का समानार्थी हैं । यह सम्भवतः केचछ एक चरुटि मान्र ही है । 
विग्र, ऋग्वेद! और बाद में एक 'प्रेरित गायक” का चोतक प्रतीत 
होता है । वाद के ग्रन्थों) सें यह अधिक विशिष्टतः एक दिद्वान ब्राह्मण 
का द्योतक है। महाकाव्य परम्परा सें इसका 'घराह्मण” से अधिक कुछ 
और अर्थ नहीं। 
| 


१ १२९, २ १?, १६२, ७, ४ 7६, नेयि सहिता ९ ४, झतपथ ब्राह्मण 
१, इत्यादि । सात की चर्चा है * ३, १ ४, २ ७ इत्यादि । 


२.१ ७ रै९ै, ५, ४ 7, १५० इत्यादि । | / शतपथ ब्राह्मण € ५, ३, १२ इत्यादि । 
पु 
तेत्तिरीय सहिता २ ५, ९, १; वाजस 


१ 


विप्र-चित्ति* अथवा विप्र-जित्ति१, 


हे चहदारण्यक उपनिषद्‌ के प्रथम दो 
7 जे 
चंशों में एक गुरु का नाम है। 


प्र 
२ ६, ३; ४. ६, ३ कण्व । | "२ ५, २२, ४ «, २८ माध्यन्दिन | 
विग्र-जन सोराकि, काठक सहिता' के लिए सेनन्‍्ट पीटर्सबर्ग कोश द्वारा 
दिया गया विपूजन के नाम का रूप है। 
ह। 
२७ ५, वेबर: इन्डिशे स्टूडियन, ३, २?! को 'ऊ! की माता के रूप में 
४७७ यह रूप देते हैं, जो कि आधे मिथ्याग्रहण के कारण ही हुआ है । 
विवाली, एक वार ऋग्वेद? में प्रत्यक्षतः किसी क्ज्षात नदी के नाम के 
रूप में मिलता है। 


है. 
४ ३०, १२। तु० कौ० त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेवेन, १२, १८। 


विभण्डक काश्यप ] ( ३३६ ) ! वि-सद 





विभण्डक काश्यप ( कश्यप का वंशज ) वंश ब्राह्मण” में ऋष्यश्रज्ञ के 
शिष्य, एक गुरु का नास है । 
3 इन्डिशें स्टूडियन, ४, २७४ | तु० की० अक्षर-विन्यास है ( वीटलिझृू" डिक्श- 
सेन्ट पीट्संत्रग कोश, व० स्था०, नरी, व० स्था० ) | 
पमाण्टक' जो अपेक्षाकुत अधिक शुद्ध + 


वि-मिन्‍्दर, ऋग्वेद ( ८. २, ९१ ) में एक तोते का नाम है । 
तु० को० हॉपकिन्स : ज० भ० ओ० सो० १७, ५९ । 


विभिन्‍्दुक, पद्नत्रिंश घाह्मण' में एक ऐसे महुष्य अथवा दास के नाम 
के रूप मे घाता है जिसके लिये मेघातिथि ने गायों को हॉक दिया था। 
दॉपकिन्स) मेधातिथि के पेतूक नाम के रूप में इसे “बेमिन्दुकः पढ़ना चाहते 
हैं। तु० की० विभिनन्‍्दुकीय । 
१ १७ $०, ११। 3 27० सा० १५, ६० नोट १। 
कै ठु० की० सायण 

विभिन्द॒कीय पुरोहितों के उस वर्ग का नाम है जिनके 'सन्न' का 
जैमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण? में उल्लेख है । 
3 2 २३३ (ज० अ० ओ० सो०, १८, १८ )। 


विभीतक' और विभीदक ( जो कि भक्षपेज्ञाकृत प्राचीन रूप है ), एक 
ऐसे बडे वक्ष ( 07778॥8 0०||७७४०७ ) का चोतक है जिसके फल के 
चीज का पार्सो के रूप में प्रयोग होता था ।? इसकी रकड़ी का भी, यज्ञाप्नि 
को प्रज्वलित रखने के लिये, व्यवहार किया जाता था 


3 ऋग्वेद के बाद यही रूप प्रचलित है। १६, शत्यादि । 

है ऋग्वेद ७ ८६, ६; १० ३४, १। तु० की० त्सिमर * आ्टिन्डिशे 
3 ऋग्वेद उ० स्था० । देखिये २ अक्त । लेवेन, ६२; रौथ : गुरुपृजाकोमुदी, 
+ तैत्तिरीय सब्िता २ १, ५, ८, ७, ३। १-४, व्यूडस . डा० इ०, १७-१९। 


तु० कौ० शनप्थ ब्राक्षण १३. ८, १, 


९. विम-द्‌ को क्षजक्रणी द्वारा ऋग्वेद' के अनेक सूक्तों के प्रणयन 

रे ०्क कप 
का श्रेय दिया गया है। इन सूक्तों में इस श्र्टा' के नामोहलेख, तथा एक बार 
इसके परिवार, 'विमदों', का भी उल्लेख इस कथन की पुष्टि करता है । साथ 


| 
ऋग्वेद १० २०-२६ । | * ऋग्वेद १० २०, १०, २३, ७। 


बिमद | ( ३४० ) [ वि-हप 


हज २०3३ 5तअन' 








3८5 २५ >5 ८३,305 23 5. 


ही इन सूक्तो) में (वि वो मदे” ( तुर्हारे पानोत्सच में ) पद भी बहुधा आता 
च् छ च 
है । भकक्‍्सर बाद” मे भी विमद्‌ का उदलेख हें । 


3 फम्बेद १० २३, ६। ४ अवथर्ववेद ४, २९, ४, ऐतरेय ब्राह्मण 
है ऋग्वेद १० २१, १०८, २४, १-३ । ५ ५०?। 
ह:] 





8. 


२, वियद्‌ का ऋग्वेद” के अनेक स्थर्ों पर अश्विनों के उस आश्रित 
के रूप में उक्छेख है जिसे अश्विनों ने कमू नामक पत्नी प्रदान की थी। 
गत विसद्‌ से इसका समीकरण असस्भाव्य है । 


39 ७१, 9, ११२, १९, ११६, १, 


११७, 7०, १०, ३९, ७, 5५, २१२ । 
८< ९, ?५ के आधार पर लुडविग 


( ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १०५४) 
ने यह निष्क्प निकाला हैं कि विमद 
और वत्स एफ द्वी व्यक्ति हैं । * 





वियुक्ता ( मोती ), एक बाद के अन्थ, पढ्विंश ब्राह्मण ( ५. ६) में 
मिलता हैं । 

वि-मोक्त पुरुपसेध” क॑ बलि-प्राणियों की तालिका में य्रोक्त! ( जो 
रथ में अश्वों को सन्नढ्ध करता है ) के विपरीत उस व्यक्ति का ध्योतक है जो 
रथ से थ्श्वों को पोकता हैं। इससे मिलता-जुछता विमोचन! शब्द भीः 
अक्सर मिलता है ।* 
3 वाजसनेयि सद्दिता ३० १४, तैत्तिरीय ७, १४, १ )। 

ब्राह्षण ३. ४, १०, १(तु० की० | | ऋग्वेद ३ ५३, ५, २०, ४ ४६, ७, 

पविमोज्त्री! जिसे छाक्षणिक आशय में इत्यादि, तैत्तिरीय सहिता, ७, ५, ५ 

प्रयुक्त किया गया है, वही, ३ ७५ इत्याति । 


वि राज का, एक राजकीय उपाधि के रूप में ऋग्वेद सें अनेक बार, 
किन्तु केवल छाक्षणिक आशय में ही, उल्लेख है। पुक वास्तविक उपाधि के 
रूप में इसे ऐतरेय ब्राह्मण* में उत्तर कुरुओं और उत्तर मद्रों द्वारा प्रयुक्त 
बताया गया है । 


| 
९२ १८८, ५, ९ ९६, १८, १० १६६, १४ 7२, १७, इत्यादि । 
१, इत्यादि, अथर्ववेद १९ 3, ११, 


क्नर्पि उस अज्विरस का नाम है जिसका ऋग्वेद' से दो वार उद्छेख 
है और जिसे ही अजुक्रमणी' द्वारा कुछ सूत्रों के प्रणयन का श्रेय दिया गया दै। 


हि | 
१ ४५, ३, ८, ७५, ६। | + ८ ४३ और वाद, ६४ । 


अर ४३ 
जी. पं 


कप 


प्- 





विल्लिगी ] ( ३४१ ) [ विश 
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विलियी, अथर्वचेद ( ५. १३, ७ ) सें एक प्रकार के सर्प का घोतक है । 

विलिप्ट-भेपज, अथर्वचेद्‌ (पेप्पछाद, २०. ७, २) में मोच की एक औपधि 
का चघोतक है । 

किलोहित अथवब॑बेद' में उल्लिखित एक व्याधि का नाम है । ब्छूमफीढड* 
का विचार है कि इससे 'नाक के रक्त-खाच! का तात्पय है। देनरी" इसका 
(क्त-दोप', और च्हिदने” रक्ताल्पता! भनुवाद करते हैं । 
१७ ८, १, १२ ७, ४। 3 8० १०५, १४२ । 
* अथर्ववेद के सृक्त, ६५७। “ अथर्ववेद का अनुवाद, ५४९ । 

विवध झथवा वी-बंध, एक ऐसे “जूये! का चोत्तक प्रतीत होता हे जिखे 
चोझ ढोने के लिये कन्धे पर धारण किया जाता था। किन्तु यह ब्राह्मणों? 
में ही मिलता है और केवल 'वि-विवध”ः ( असमान रूप से वितरित बोझ » 
और 'स-बीवधता”* ( बोझ की समानता ) जैसे पदों में छाज्षणिक रूप से ही 
प्रयुक्त हुआ है । 


) जैत्तितीय सहिता ७ २, ५, २; ७, ३, ) “ ऐेतरेय ब्राक्षण ८ १, ४, पन्नर्विग 


प(बि-वीवध?, पद्चर्विश झाह्मण ४. ५, ब्राह्मण १४, १, १०, 'स-वीवध-त्व", ५. 
१९, 'डसयतो-वीवध?, काठक सहिता १, ११, 7१ ५, ७ श्त्यादि | 
72७ १० ॥। 


वि-वयन, ब्राह्म्णों* में उन 'पह्चियों! का थोतक है जो सिंहासन (असन्दी) 
में लगी होती थीं । 


१ इतरेय ब्राह्मय ८ ५, ३, शतपथ ब्राह्मण 
१० ८, 3, ६। सूत्रों में 'विवान! 


का यद्दी आशय है; लाय्यायन श्रौत- 
सूत्र, ३ १२, १, इत्यादि । 





वि-वाह ( शादी ) का अथववेद* और बाद" मं उल्लेख ह्ठै | देखिये पति | 


? 0५ १, २४, ९४ २, ६५। इसके लिये 
ऋग्वेदिक शब्द चहतु है । 
* तेन्तिरीय संहिता ७ २, 4, ७, काठक 


सहिता २५ ३, पतन्नविश ब्राह्मण ७. 
१०, ४, ऐतरेय ब्राह्मण ४ २७, ५ 


और अक्सर सूत्रों में । 





विश, कुछु सन्दिग्ध आशय का शब्द है। ऋग्वेदर के अनेक स्थर्छों पर 

बबस्तीः अथवा आवास! का आाशय पर्याप्र और सम्भव है, क्योंकि “विश? 

४. ४, १३, ३७, १, ५ ३, ५, ६ २१, | ७०, ३, १०४, १८, १०. ९१, २, 
४; ४८, ८; ७ ५६, २२, ६१, २, श्त्यादि । 


विश ] ( ३४२ ) [ विश 


धातु का अर्थ प्रवेश करना? अथवा 'वसना? है। अन्य स्थर्छों पर; जहाँ राजा 
के सन्दर्भ में विशः आता है, इस शब्द से '्रजा? का आशय होना चाहिये;* 
उदाहरण के लिये जहाँ तृणुस्कन्द अथवा तृत्सुओं का उल्लेख है वहाँ यही 
जाशायय है। पुनः कुछ स्थलों पर” सामान्य रूप से एक जाति के छोगों का 
भाशय पर्याप्त है; उदाहरण के लिये जहाँ ऋग्वेद "आर्य लोगों” जथवा" 
(दिव्य छोगों”” अथवा 'दास छोगों', इत्यादि" की चर्चा करता दे चहाँ यही 
आशय है । 

फिर भी, कभी-कभी” विश्‌ शब्द जन अथवा समस्त जनता के एक 
उपविभाजन के विशेष जाशय में जाता है। किन्तु ऐसा प्रयोग बहुत सामान्य 








3 ऋग्वेद ४. ५०, ८; ६ ८, ४, १० | * ऋग्वेद १०. ११, ४ | 
१२४, ८, १७३, ६, अथव॑ंवेद ३, ४, 
१; ४. ८, ४, २२, १ ३, तैत्तिरीय 


सहिता ३. २, ८, ६, वाजसनेयि | ५ 
सहिना ८ ४६, शतपथ ब्राह्मण १. ८, | _ ग्वेद ४ २८, ४, ६ २५, २; 
२, १७, ४, २, २, ३; ५ ३, ३, १२; “भदेवीश? ८ ९६, १५; “असिक्को १ 
४, २, हें; १०, ६, २, १; १३ ७ ५, ३, इत्यादि । 


६, २, ८, कोषीतकि उपनिषद्‌ | * ऋग्वेद ? २६, ३, जहाँ इसका जन, 


*कग्वेद ३ ३४, २; अथर्ववेद ६ ९८, २; 
वाजसनेयि सहिता १७ ८६ । 


४. १२, इत्यादि। नोट ११ के अन्तगत 


उद्धृत अनेक स्थर्लों को भी यहाँ 
रक्‍खा जा सकता है जब कि अथव॑बेद 


३ ४, १, दत्यादि, में जनता के उप- 
विभाजन के रूप में विश” के अन्तर्गत 
आनेवाले छोरगों द्वारा राजा के निर्वा- 
चन का सन्दे देखा गया है, किन्तु 
देसिये राजन, और छु० की० पिशल *- 
वेदिशे स्टूटियन, १, १७९, गेल्डनर 
वैदिश्े स्टूडियन, २, ३०३, हॉपकिन्स : 
ज० अ० ओ० सो०, १३, ११५३ | 
ऋग्वेद १ १७२, ३। 

ऋग्वेद ४, ३३, ६; गेल्डनर उ० पु०, 
७! १३६ ॥ 

उदाहरण के लिये ऋच्वेद ६ १, ८, २६, 
१, ८ ७१, ११, “मनुषो विश-?, ६. 
१४, २, ८ २३, १३, 'मानुषी ? १०. 
८०, 5६, इत्यादि । 


जन्मन्‌ , ओर पुत्रा. के साथ विभेद 
किया गया है, १० ८४, ४, जहाँ युद्ध 
में (विश्चू-विशम प्रत्यक्षत. आक्रामर्को 
के सैनिक दर्स्तों का चोतक है ( तु० 
कौ० ४ २४, ४, “विश्ों युध्मा-", भी) 
१०, ९१, २, जहाँ यह “मृह? और 
जन! से मिन्न है, अथर्ववेद १४ २५ 
२७, जहाँ 'गृद्देभ्य-” के वाद “अस्ये 
स्वस्थ विशेः आता है, जिसका अर्थ एक 
ऐसा दस्ता है जो समस्त जनता से कम 
होता हैं । त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेवेन, 
१७५९, यहाँ ऋग्वेद १. १७२, ३, ७. 
३३, ६, ९ ७, ५, १० २१२४, ८, 
१७३, २, को सकलित करते,हें, फिन्तु 
यह स्थल तथा अनेक अन्य, कवीले के 
उपविभाजन की अपेक्षा 'प्रजाजनोंर 
के उदाइरण हैं । 


विश्‌ | ( ३४३ ) [ विशू 





नहीं है, क्योंकि अधिकांश स्थलों पर उपरोल्लिखित प्रथम अथवा द्वितीय 
आशय ही सवंधा सम्भव है। इसके अतिरिक्त यह निश्चित करना भी अत्यन्त 
कठिन है कि 'जन! के एक उपविभाजन के रूप में “विश? को स्थानीय उप- 
विभाजन मानना चाहिये, अथवा रक्त-सम्बन्ध का द्योतक जो कि इस शब्द के 
विस्तृत आशय में 'कबीले” के समक्ष होगा, जब कि ग्राम अथवा योत्र के साथ 
भी विश! का सम्बन्ध सवथा निश्चित है । अथचंवेद्‌ ' के एक स्थल पर “विश 
का 'सबन्धव- अधवा सम्बन्धियों के साथ-प्ताथ उल्लेख है, किन्तु इस तथ्य 
से कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता । और न तो रोमन 
फक्यूरिया! (०४7४७ ) अथवा ग्रीक 'क्रेट्रे! ( ४०॥7०7 ) के साथ तुलना ही 
इसपर कोई विशेष प्रकाश डालता है, क्योंकि स्वयं इन सस्थाओं की भ्रकृति 
अध्यन्त अस्पष्ट है जोर इनके साथ किसी प्रकार की समानता का सगत 
होना आवश्यक नहीं। जो कुछ भी हो, कुछ दशाओं सें विश”, गोन्न अथवा 
कवीले से अधिक कुछ नहीं, अथवा कभी-कभी विभिन्न गोत्रों के सम्सिलन से 
भी विज्ञ का निर्माण हुआ हो सकता है, जब कि आम भपेक्षाकत् भधिक 
निश्चित रूप से, सम्भवतः, एक स्थानीय सज्ला रहा होगा । किन्तु वेदिक 
प्रमाण सर्वथा अनिर्णायक हैं ।?? छतु० की० विश्पति । 

' बाद के काछ से कुछ दुशाओं** सें 'विश्‌” का आशय निश्चित रूप से वेंद्क 


37 १५ ८, २, ३। तु० कौ० १४ २, २७ पत्रश!, और 'ग्राम” के समान ही 
और नोट ९ में ऋग्वेद १० ९१, २। आक्रामर्कों के त्रिस्तरीय विभाजन का 

१3 विश मूलत* किसी एक स्थान पर बसे आजञय देखा हैं। अतः “गौ? के रूप में 
कबी ले का घोतक रहा हो सकता है : अनुवाद का विशेष आधार नहीं है । 
कोई भी ऐसा स्थल नहीं है जहाँ गोत्र” | ** सम्मवत- ब्राह्मणों और बाद की 
से सम्मवत' सार्थक आश्वय व्यक्त नद्दी सह्दिताओं के अनेक स्थल इसी आशय 
होता। ऋग्वेद २ २६, १ पर “जन्मन्‌, के अन्तर्गत आते हैं जहाँ (विश, और 
और “विश! के विभेद के लिये वहुत 'क्षत्र” अथवा कबीले के छोगों और 
अधिक जोर नहीं दिया जा सकता। उनके प्रधान, अथवा विशिष्ट जनों 
ऋग्वेद ५ ५३, ११ में 'मरुतों? के और सामान्य ग्ञामीर्णों के बीच, कलह 
लिये प्रयुक्त 'अर्ध शर्वम?, रात जातम्‌', का आशय है--उदाइरण के लिये 
धाण गणम्‌? पर्दों कौ तुलना कीजिये तैत्तिरीय सहिता २ २, ११, २, मेत्रा- 
जहाँ इन छाब्दों को कोई भी ठीक यणी सह्दिता २ १, ९ , ३ ३, १० ; 
ठीक आशय प्रदान नहीं किया जा काठक सहिता १९. ५ और अक्सर । 


सकता, यद्यपि त्सिमर ने इनमें 'जन?, पतन्नर्विश ब्राह्मण १८. १०, ९ , शतपर्थी 


5 


वि-शर ] 


ब्राह्मण ९. १, ३, ५, < ७, २, है, 
$8३ 7, ?, १७ १९, ९, 5, ९४ ?, 
3, 7७, इत्यादि, दान्दोग्य उपनिपद्‌ 
८ १४। 

तु० की० त्सिमरः भाल्टिन्डिशे 
लेबेन, १७ और वाद, श्रेटरः प्रिहि- 
स्टॉरिक एन्टीक्किटीज, ८०० और वाद; 
मैकडीनेल सस्क्ृत लिट्रेचर, १५८, 
फॉन श्रोडर' इन्डियन्स लिट्रेचर उण्ट * 
कल्चर, ३०, ३३, सेन्ट पीटसंवर्ग 
कोश, व० स्था० । रोमन 'क्यूरिया?, 
जो कि प्रत्यक्षत जेन्टिस ( 0८१८६ ) 
का सकलन है, के लिये देखिये मॉम- 
सेन हिस्ट्री ऑफ रोम, ९, ७२ और 
बाद, रो० फौ० १, १४०-१५०, रो० 





( ३४४ ) 


| विशन्‍पति 


११, १२, स्मिथ' डिक्शनरी ऑफ 
पेन्टीक्किटीज १, ५७०, कक- ल० रो० 
2०-३६ । ग्रीक 'क्रेट्रिया' के लिये, जो 
सम्भवतः 'जिने? ( #४०) ) से निर्मित 
इसी समान सस्था था, देखिये डिक्श- 
नरी ऑफ ऐमन्टोक्किटिज, ? ८७६ और 
बाद, ग्रीनिन : औओोक कॉन्स्टीट्यूजनल 
हिस्ट्री १?८ और वाद, वर: हिस्ट्री 
ऑफ ग्रीस, ६५, ७०, गिलपर्ट : 
ग्रीक कॉन्स्टीव्यूशनल ऐन्टीक्िटीज, १, 
१०४ और वाद, २१० | इरिलश? 
“(न्‍्ड्रेड्स! और उनके साथ देसिव्स 
के 'पेजी! (7०४8। ) की तुलना के 
लिये देखिये मेडले इद्ठलिश कॉन्स्टी- 
ट्यूशनल हिस्ट्री, ?, ३१८ और वाद । 





स्टा० ३, ९, टेलरः हिंस्टी ऑफ रोम 


राजतंत्र के वर्गों में से विशिष्ट जनों ( ज्षत्र, क्षत्रिय ) भोर पुरोहितों ( वह्मन्‌, 
बाह्मण ) के विपरीत तृतीय वर्ग तक सीमित है। इस वर्ग की स्थिति के 
लिये देखिये वश्य । 

वि-शर, अथर्ववेद' में एक व्याधि के रूप में आता है। स्सिमर का 
विचार है कि इससे ज्वर के साथ-साथ ट्ोनेवाली हाथ पेर की पीड़ा का 
सात्पयं यह है ( देखिये तक्‍्मन्‌ )। रौधथर इस शब्द में किसी दानव का 
आशय देखते हैं । एक अन्य स्थल” पर बलास के साथ-साथ “विदरीकः के 
अयोग द्वारा स्सिमर के दृष्टिकोण की पुष्टि होती है । 
39 ४,२। है १९ ३४, १०। 
* आल्टिन्डिशे लेवैन, १५१। तु० की० ब्लमफील्ड - अथर्ववेद 
3 जेन्ट पीट्संवर्ग कोश, व० स्था० । के सूक्त, २८४ । 

वि-शाखे--देखिये नक्षत्र । 

विश-पति कुछ अनिश्चित जाशय का शब्द है और इस दृष्टि से यह 
वहुत कुछ विश्‌ के ही समान है। त्सिमरः का विचार है कि अपने निश्चित 
आशय में यह गोन्र अथवा कवीले के प्रधान का द्योतक है, किन्तु आप यह 
3 आल्टिन्डिशे लेवेन, १७१। 


विशू-पति ] [ विशृ-पति 


भी स्वीकार करते हैं कि किसी भी स्थल पर इस आशय की आवश्यकता 
नहीं, और जो एकमात्र स्थल आपने उद्धृत भी किया है वह निश्चित रूप 
से अनिर्णायक है। अधिकांश स्थर्ों> पर इस शब्द से केवल “आवास के 
अधिपति! का ही आशय है, चाहे इसका प्रयोग मनुष्य के लिये, अथवा 
श्रेश्षवम ग्रहपति के रूप में भ्रप्नमि के लिये, अथवा सम्भवतः सामान्य जनता 
की सभा की असप्लि के लिये ही किया गया हो | यही भाद्यय ऋग्वेद के उस 
स्थऊ के भी अनुकूल है जिसमें 'विश्पति', तथा साथ ही साथ, एक कन्या” 
के पिता और साता को इसलिये निद्धित कर देने का आशय है जिससे उसका 
प्रेमी उसके पास जा सके, क्योंकि यहाँ ग्रहस्थी को एक ऐसा सम्मिलित 
परिवार माना गया हो सकता है जिसमें कन्या के पिता के भ्त्तिरिक्त कोई 
अन्य व्यक्ति, जेसे पितामह अथवा चाचा भी विश्पति रहा हो सकता है | अन्य 
स्थल पर 'प्रजाजनों (विज्ञाम) के अधिपति? के रूप में राजा ही 'विश्पति” है, 
यद्यपि यहाँ त्सिमर” के विचार से राजा“ के निर्वाचन का सन्दर्भ है। अथवा 
घुन', सम्भवतः प्रजा? के जाशय में विज्ञ के प्रधान को विश्पति कहा गया है । 


जो यहाँ स्पष्ट रूप से किसी कवीले 
के प्रधान की उपाधि नहीं है। कभी- 
२ ९१, ८, ई २, १०, ४०, ३२, ७ कभी “विश! सजात के समान हैं, 
३९, २, ९ १०८, १०, १० ४, ४, तु० कौ० तैत्तिरीय सहिता २. १, ३, 
१३५, १, इत्यादि । इसी प्रकार | ६ २ ३। 
गृह-स्वामिनी के रूप में 'विश्पलो? |. जेंथवविद ३ ४, १, ४ २२, ३। 
तत्तिरीय सहिना ३ १, ११, ४। सम्भवत. ऋग्वेद ३ १३, ५ को भी 
४. ५५, ०८ अधव॑चेद ४ ५, ६। इसी आशय में ग्रहण करना चाहिये; 
* उसी प्रकार ऑफरेख्त इण्डिशे स्टूडि- 3० है 53 00 70 लीड 
यन, ४, ३३४७ और वाद, त्सिमर | ७ ३१0 कल १८, २२। 
उ० पु०, ३०८ । तु० की० लेनमेन * | ८ किन्तु देखिये राजन । 


सस्क्ृत रीडर, ३७० । गेल्डनर : 
वेदिशे स्टूडियत, २, ५५ और वाद, * उदाहरण के लिये तैत्तिरीय सहिता ३- 
३, १, ३ जहाँ विश्‌ स्पष्टतः प्रजा-वर्गं 


( २३४५ ) 





है ऋग्वेद १ ३७, ८ । 
डे ,चेद १ १२, २, २६, ७; १६४, १, 


चुहद्देवता 5 ११ ओर वाद ( जहाँ 


देखिये मेकडोनेड की टिप्पणी ) के 
इस दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं कि 
इस सूक्त में एक चोर के रूप में 
वसिष्ठ द्वारा किसी गृह के निकट जाने 
का सन्दभे है । यह व्याख्या विश्पति 
के आशय को प्रभावित नहीं करती 


का चोतक है, और विश्पति उनके 
प्रमुख प्रतिनिधि का। इस प्रकार के 
स्थल द्वारा हम विश््‌ क्े प्रधान तक 
के रूप में भी विश्पति के वेधानिक 
पद के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष नहीं 
निकाल सकते । 


विश्पला || ( ३१४६ ) [ विश्वन-तर सौ-पड्मन 





विश्पला, ऋग्वेद! की परम्परा के अनुसार एक ऐसी स्री का नाम है 
जिले, किसी स्पर्धा में नष्ट हो गये एक पेर के स्थान पर अश्विनों ने एक छोहै 
का ( भायती ) पर प्रदान किया था। पिशलः' का विचार है कि यहाँ एक 
ऐसे दौड़ने वाले अश्व का तात्पयं है जिसके हूटे हुये एक पेर का अश्विनों ने 
अन्लुत रूप से उपचार ऊज़िया था, किन्तु यह एक घसम्भाव्य अनुमान के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं । 
पु 


१ ११२, १०, ११६, १५, ११७, ११: थौलोजी, ५९; मूईर * सस्क्ृत टेक्स्ट्स, 

११८, ८ : १० 8९, ८ | ५, 2४५, ब्लूमफ्रील्ड : रिलीजन ऑफ 

* वेदिशे स्टूडियन, १, १७१-१७३ । वेद, ११३, औल्डेनवर्ग : ऋग्वेद- 
तु० की० मेकडौनेल वैदिक माइ- नोटेन १, ११०, १११। 


विश्वक, जिसे ऋग्वेद? मे 'क्ृष्णियः! ( सम्भवतः कछृप्णा का पुत्र ) कह्दा 
गया है, अश्विनों का एक जाश्रित है। अश्विनों ने इसके विष्णापु नामक खोये 
हुये पुत्र को इसे पुन. प्रदान किया था। देखिये २. कृष्ण | 


आर १६, २३, ११७, ७, ८ ८६, १, १० ६५, १२ । तु० की० मैकडौनेल - 
वैदिक माश्थौलोजी, ५२ । 


विश्व-कर्म न्‌ भोवन ( 'भ्ुुवन! का चंशज ) एक सर्वथा पौराणिक राजा 
का नाम है। ऐतरेय ब्राह्मण? में यह कथन है कि कश्यप ने इसका अभिपेक्त 
किया था और इसने कश्यप को दछ्षिणा के रूप में प्रथ्वी ( अर्थात्‌ सम्भवतः 
भूमि के एक टुकढ़े ) का दान किया था। शतपथ ब्राह्मण" में इसने स्वमेध 
यज्ञ किया था और इसी श्रकार की दृक्षिणा दी थी । किन्तु इन दोनों ही 
अवसरों पर पृथ्वी ने अपने इस प्रकार दिये जाने को अस्दीकृत कर दिया था । 
इस कथा सें सम्भवत. भूमि-दान सम्बन्धी आारम्मिक घृणा के भाव का सन्दर्भ 
प्रतीत होता है, किन्तु निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि इसका 
ऐसा ही अर्थ है । 
<, २१, ८ | । छु० की० एग्लिड्ड : से० बु० ई०, ४४, 
3 १३ ७, १, १५। |... ४० १, नोट १, मूइर सस्क्षत टेक्स्ट्स, 
रिज डेविड्स - बुद्धिस्ट इन्डिया, ४७ । १, ४०६, ४५७ | 
विश्वनू-तर सो-पड्मन ( 'सुपड्मन! का चंशज ) ऐतरेय ब्राह्मण? में 
एक ऐसे राजा का नाम है जिसने अपने पुरोद्दित श्यापरणों को सेचा-मुक्त 
७ २७, ३ ४, ३४, ७ ८।तु० की० ' ४४०, एगिलिज्ञ से० बु० ई०, ४३, 
मूइर - सस्कृत टेक्स्ट्स, १*, ४३१... ३४४, नोट । 





विश्व-मनस्‌ | ,. (३४७ ) [ विश्वामित्र 


लत 








करके विना उनकी सहायता के द्वी, सम्भवतः दूसरे पुरोहित द्वारा, यज्ञ कराया 
था। फिर भी रास सार्यवेय नामक एक श्यापर्ण ने राजा को पुनः श्यापर्णो की 
नियुक्ति और उन्हें एक सहख गाये प्रदान करने के लिये सहमत करने में 
सफलता प्राप्त कर ली धी । 

विध-धनस्‌, उस ऋषि का नास है जिसका ऋग्वेद' के दो स्थक्ों पर 
और पद्चविश ब्राह्मण में इन्द्र के मित्र के रूप में उल्लेख है। अचुक्रमणी के 


अनुसार यह व्य-थ का बंधन और कुछ सूक्तों का प्रणेता था ।* 
3 ८, २३, २, २४, ७। तु० की० लुडविड . ऋग्वेद का 
२१.५ ५, २०। अनुवाठ, ३, १०६ । 
3 ऋरवेद ८ २३-२६ । 
विश्व-मानुष, ऋग्वेदर के एक स्थल पर व्यक्तिवाचक्र नाम हो सकता है, 


किन्तु अधिक सम्भवतः इससे केवछ “अखिल मानव जाति? का अर्थ है । 


3 ८, ४५, २९। तु० कौ० लुडविग ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १८७ । 


विश्व-वार, ऋग्वेद” के एक स्थल पर प्रस्यक्षतः किसी होता के नाम के 
रूप में आता है । 
3 ७५ ४४, ११ | तु० की० छंडविग ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १३८ ॥ 

विश्व-सज, कुछ ऐसे पौराणिक व्यक्तियों का नाम है जिन्हें पत्चविश ब्राह्मण, 


( २७,१८, ॥ भोर बाद ) में एक यक्ष-सत्र के आयोजन श्रेय का दिया गया है। 
विशा-सामन्‌, ऋग्वेद” में एक आत्रेय का नाम दे । 


3५ २२, १। तु० की० औस्डेनबर्ग | त्सी० गे०, ४२, २१५। 


विश्वा-मित्र, उस ऋषि का नास है जिसका ऋग्वेद्‌' में उन्लेख है, और 
जिसे परम्परा द्वारा ऋग्वेद के तृतीय मण्डल के प्रणयन का श्रेय दिया गया 
है। एक सूक्तो सें, जो इसी की कृति प्रतीव होता है, यह विषाश्‌ और शुद्तुद्री 
की स्तुति करता है। यहाँ? यह अपने को कुशिक का पुत्र कहता है, और 


१ कुशिक' के पुत्र के रूप में, ऋग्वेद कान्यात्मक मानते हैं कि इस प्रसिद्ध 
38 ३३, ५, में; विश्वामित्र के रूप में प्रणता को वास्तविक कृति होना 
३ ५३, ७ १२ में । सम्भव नही 


३ ३ ३३ । लुडविड - ऋग्वेद का अनुवाद | ऋग्वेद ३ ३३, ५। 
३, १२१, इस सूक्त की श्तना अधिक 


विश्वामित्र ] (शेषप ). . [ विश्वामित्र 


नल जल ््ज  ड  जैच४७४४४४७४४५४ 


निश्चित रूप से उन भरतों का सहायक प्रतीत होता है जिनका यह यहाँ 
उल्लेख करता है । आक्रमण में लिप्त जातियाँ प्रत्यक्षतः इन नदियों के तट पर 
प्रृव की दिशा से भाई थीं ।” इन्हें पार करने की इच्छा रखते हुये भी इन्हेंने 
इन नदियों को अत्यन्त बाढ़ की अवस्था में पाया, किन्‍्त विश्वामित्न ने अपनी 
स्तुति से इनके जलों को शञान्त कर दिया था। ऋग्वेद” के इसी सण्डल के 
एक अन्य स्थल पर भी इनके इसी मद्दान कार्य का उल्लेख हे। यह आश्चर्य- 
जनक है कि सायण* ने स्थिति का मिथ्या-प्रहण किया है: इनके अलुसार, 
अपने पद द्वारा सम्पत्ति कर्जित कर लेने पर विश्वामित्र दूमरों द्वारा पीछा झिये 
जाने के कारण झपने धन सद्दित इन नदियों के तठ पर भाग आये थे। इस 
कथा का यास्क' द्वारा प्रस्तुत स्वरूप केवल इतना ही व्यक्त करता प्रतीत 
होता है कि अपने पुरोहित के रूप में कार्य कराने के लिये राजा ने विश्वामित्र 


को धन दिया था। सुदात्‌ की सेचा के सन्दर्भ में विश्वामित्र और वसिष्ठ के 
सम्बन्धों के लिये देखिये वरपिफ्ठ । 


ऋग्वेद: के अनेक अन्य स्थर्कों पर भी विश्वामित्रों का उल्लेख है और 
इन्हें एक परिवार के रूप में कुशिकाः' शब्द द्वारा व्यक्त किया गया है । 

वाद के साहित्य में चसिष्ठ की ही भाँति विश्वामित्र भी एक पौराणिक 
ऋषि बन जाते हैं जिनका सामान्यतया*” जमदग्नि के सन्दर्भ में उल्लेख है; 
यह उस शुन/शेप के यज्ञ के समय होतू पुरोद्धित थे जिसे दत्तक लेकर 
४ इसी प्रकार गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन, वाद का है । 

8, १५२। त्सिमर - आह्डन्टिशे | ऋग्वेद १ शे१ पर साथण | 

लेवेन, १२७, १५८ एक भिन्न दृष्टिकोण |... गिरुक्त २ २४। 

अहण करते हैं. सैथ त्सु० बे०, | ३ १, २१, १८, ४, ५३, *ैर) 5१. 


«०, के साथ आप यह मानते हैं ८९, १७, अथवंबेद १८. ३, 5, ४५ 
फि भरतगण तृत्सुओं से भिन्न थे, ५४, जैमिनीय उपनियद्‌ ब्राह्मण हें 
और विश्वामित्र के अधीनस्थ पश्चिम २५, १। 


९ स्‍ ७, 8 
से आये, किन्तु पराजित हुये थे के 2 हक है रे कक न 
दम न्तु ०, ४ 3 ८ |; 
के है के हे हर गम 7 तु० कोौ० ऋग्वेद है, ५३ १५ £5, 
४ ए० ०, ४, सेंटि ६, 


सर्वासुक्रमणी (५० १०७ ) के मैक- 

पिशल * वेदिशे स्टूडियन, २, १३६ । टौनेल के का में, पड़्गुरुदधिष्य, 
ब्ल्मफील्ड : ज० अ० भयो० सो०, बेवर : इग्डिशे स्टूटियन, १, ११७, 
१६, ४१, ४२ भो रौथ के इष्टिकोण मूइर - सस्कृत ठेक्स्ट्स ९, 2४३५ 
हर समर्थन करते हैं । गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन, हैं। *४८ 
३ ५३, ९-११। यह सृक्त सम्मवत. |. भीर बाद | 


विश्वामित्र ] ( ३४६ ) ( विश्वामित्र 





इन्होंने देवरात?? नाम प्रदान किया था। यह इन्द्र के एक आश्रित थे 
ओर ऋग्वेद के आरण्यकों?' के अनुसार इनका इन्द्र से साक्षात्कार भी हुआ 
था। इनका एक ऋषि?) के रूप में भी उल्लेख है । 


महाकाव्य 7 में विश्वामित्र को एक ऐसे राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया 
है जो ब्राह्मण हो गया था। इसके राजा होने का ऋग्वेद में कोई भी चिह्न 
नहीं है, किन्तु निरुक्त** में कुशिक नामक एक राजा को इसका पिता कहा गया 
है। ऐतरेय ब्राह्मण** में शुनःशेप को जहँओं का आधिपत्य, भौर साथ द्वी साथ, 
गाथिनों के 'देव वेद! को प्राप्त करनेवाल्ला कह्दा गया है, और पश्चविश 
ब्राह्मण*० में विश्वामिन्न का एक राजा के रूप में उल्लेख है । किन्तु विश्वामित्र 
के इस प्रकार राज्ञा होने का कोई वास्तविक चिह्न नहीं मिलता : इसे केवल 
एक ऐसी कथा मात्र मानना चाहिये जिसका भाधार अधिक से अधिक 
इतना ही है कि विश्वामित्र एक ऐसे परिवार से सम्बद्ध थे जो कभी राज- 
चंश था । किन्तु हतना तक भी सन्दिग्ध है । 


और बाद । 


५५ २ २४। 


? ७ १८, ९ । किन्तु आह्वायन औतसूत्र 


33 तेनरेय ब्राह्मण ७ १६ और वाद, 
ज्ाइ्दायन ओतसूत्र १५ १७ और 





वाद | 
3३ ततरेय आरण्यक ?, ?, ३, शाह्लायन १५ २७ में एक स्वेथा भिन्न यणैन 
आरण्यक १ ५। है, जिसको ही वेवर ए० रि० १६, 


ब्राह्मण ६ १८, १, २०, ३, तैत्तिरीय जह्ुओं? के आधिपतित्व का कोई भी 
सहिता २. २, १, २, ३. १, ७, ३, सन्दर्भ नहीं है। इससे ऐसा व्यक्त 
७" २, ३, ४, इत्यादि, काठक सद्दिता होता है कि इस वाद की परम्परा पर 


१६ १९, २० ९, मैत्रायणी सहिता वहुत कम जोर दिया जाना चाहिये । 
२ ७, १९, कौषीतकि ब्राह्मण १५७५ | २७२३ १२, २। 


ड़ 5 


१, र६ू २४, २८ ३ ३२, २५९ रे तु० कौ० लडबविंग - ऋग्वेद का 
पतन्नविश्ञ ब्राह्मण १४ ३, १२, बुद॒दा- ञ्‌ : औशस्डेनवर्ग 

आग र कि हे लक नुवाद, १, १२१; ओस्डेनवर्गं 

उपनिषद्‌ ज्राह्यप २ ३, १३, १५, १, 
इत्यादि । जमदस्लि अक्सर इससे 
सम्बद्ध है, अथर्ववेद ४ २९, ५, 
श्त्यादि । 


मूइर - सस्क्ृत ठेवस्ट्स, १, ३८८ 


33 जतरेय आरण्यक २ २, १, ऐतरेैय नोट ३, अहण करते हैं और जिसमें 


त्सी० गे० ४२, २०९, २१०; मूदर - 
सस्क्ृत टेक्स्ट्स, १, ३३७ और वाद, 
वेबर : उ० पु० १६ और वाद; 
इन्डियन लिटरेचर, ३१, ३७, ३८, 


वर्ड ५३, इत्यादि । 


विष ] ( ३४० ) [ विषाणिन्‌ 


दि कट कस मी तक सर कम अरे 23 पर रबर 0 400 कं 34 कि बं 6040 42566 46 आवक ० 2 वकीअंआय 4 


विष, ऋग्वेद” और वाद में नियमित रूप से विपन्न ओऔपधि के रूप में 
उस 'विष' का द्योतक है जिसके लिये अथवंपेद में अभिचारों का उद्लेख है । 


30 ११७, १६, १९१, ११, ६ ६१, ३, 
१० ८७, १८, इत्यादि । 
रे अथवबेद ४ ६, २, ५ १९, १०, ६ 


९०, २। 
3 बछूमफील्ड अथववेद, ६१। 





विष-विद्या का जाश्वछायन गृह्य सूत्र ( १०,७७ ) में अन्‍य चिद्यार्तो के 
साथ उल्लेख है। तु० की० विद्या । 


विषाणा, ध्थर्ववेद!' और बाद में पशुओं की सींग का चघोतक है। 
१३ ७, १ 7; ६, *?१, १, रेतरेय 


तब्राह्षोण २ ११, १०, शतपथ ब्राह्मण 
७ 8१३, २, 7७। प्रमुखत एक साम- 


यिक पात होनेवाली सींग का ही अर्थ 
है। देखिये व्हिटने : अथर्ववेद का 
अनुवाद, ९४ । 





विपाणका, जथवेद' में एक पौधे का नास है। फिर भी, ब्लमफील्ड' का 
विचार दे कि इस शब्द का केवल सींग!” अर्थ ही हो सक्रता है। इसका 
वातीकार!) नामक एक व्याधि की औषधि के रूप में प्रयोग किया गया है ! 
इस व्याधि की, प्रकृति सन्दिग्ध है ; त्सिमर ऋग्वेद” में 'अ-चातः विशेषण के 
साथ तुलना करते हुये ऐला विचार व्यक्त करते हैं कि यह ब्याधि 'घार्वो! के 
कारण होती थी; किन्तु ब्लमफील्ड” यद्द दिखाते हैं कि शरीर में “वायु! की 
प्रधानता को ही इस ज्याधि का कारण भाना गया है । 


६ ४४, ३१। तु० कौ० “विषाणिका?, | / अधर्ववेद का अनुवाद ४८२ । 
वाइज हिन्दू सिस्टम ऑफ मेंडिसिन | + अथर्ववेद ९ ८, २०, 
१४६, में जो सम्मवत्त-. 85०८ए॥85 ४४, २, १०९, ३ | 
8०४० है; ब्लूमफील्ड अ० फा०, | * उ० पु० ३८९, ३९० । 
१२, ४०२६, त्सिम आहल्टिन्डिशे | “६, १६, २०;९ ९६, ८ । 


लेवेन, ६८ । किन्तु तु० की० व्हिटने . | + उ० पु० ४८१ और वाद, ५१६ । 
अथर्ववेदर का अनुवाद, ३१३ । 


बाती-कृत", ६- 


विषाणिनू एक बार ऋग्वेद' में तृत्सुओं के शत्रुओं की सूची में उल्लिखित 


क जाति के नाम के रूप में जाता है, तुस्सु के मित्र के रूप्र में नहीं, जैसा 
७ १८, ७। 


विषूधन्त्‌ ] ( ३४१ ) [( विषूचिका 


रौथ' का विचार था। इस शब्द का अर्थ 'सींग-युक्त' है, किन्तु इस आाशय 
में यह भज्ञात है; सम्भवत- इस जाति का शिरस्राण सींग के आकार का, 
अथवा सींगों से अलंक़ृत रहा होगा । अलिनों, भलानतों, शिवों, और पकक्‍थों 
आदि इनके मित्रो की ही भाँति, इन्हें भी उत्तर-पश्चिम क्षेत्र का नियासी माना 
जा सकता है । 








* त्यु० बे० ९५, ट्सिमर आइल्टिन्डिशे ज० अ० ओ० सो० १५, २६०, २६१ 
लेबेन, १२६ । किन्तु त्लिमर ( उ० द्वारा इनकी आलोचना अनुपसथुक्त है । 
पु० ४३०, ४३१ ) ने अपना मत परि- तु० की० लडविंग £ ऋग्वेद का 
वर्तित कर लिया था, अत इस परि- अनुवाद, ३, १७३ । 


वतन की उपेक्षा करते हुये हॉपकिन्स 


2, विषवन्तू, अथर्ववेदर और बाद" सें एक वर्ष की अवधि के यज्ञ-सत्र 
के मध्य-दिन का द्योतक है । तिलक) यह्द तक प्रस्तुत करते है कि 'विषूवन्त 
का शाव्दिक अर्थ वह दिव है जब रात्रि और दिन की अवधि वराबर होती 
है---अर्थात सम्पातिक दिन। आपके अनुसार इस शब्द का वास्तविक 

_ आशय भी यही है। किन्तु यह सिद्धान्त सम्भावना से रहित है।* 
१११, ७, १५। ब्राह्मण १० १, २, २, ३, १४ २१, 
२ पद्नविंश ब्राह्मण ४. ५ २, ७, १३५ ४, २; २, १, ८ इत्यादि । 

९, १०, ऐनरेय ब्राह्मण ३. ४१, ४, | _ ओरायन २१, २२। 

४ १८, है; २९ १ २६. 2८, 4, |  तु० की० ढ्वि.ु ने: ज० अ० ओ० सो० 

कौपीतकि शराह्यय २५ १, २६ १, १६, ए०थ7, और वाद । 

तैत्तिरीय ब्राह्मण १. २, ३, २; शतपथ 


२. विषृवन्त्‌, अथर्व॑वेद' में ग्रृद्द के वर्णन में आता है। इससे 'छुत की 
सुडेरी”* का अर्थ प्रतीत होता है । 


९ ३, ८। सित लाक्षणिक प्रयोग है), ब्बूम- 
२ तु० को० त्सिमरः आह्टिन्डिशे लेवेन फील्ड : अथर्ववेद के सूक्त, ५९८; 
१५१ (जिनका विचार है कि यह | हिंदुने - अथवेवेद का अनुवाद ५२६ । 


वालों के प्रथक होने के स्थान से विक- 
विषचिका, वाजसनेयि संहिता? में उल्लिखित एक ऐसी व्याधि है जो 
अत्यधिक सोस-पान के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न होती थी। यद्द स्पष्ट 


१९५ १० 5 मत्रायणी सहिता ३ ११, रीय ब्राह्यय २ ६, १, ५८ शतपथ 
७० काठक सद्दिता १७ १८ तैत्ति- ब्राह्मम १२ ७, ३, २। 


वि-ष्कन्ध ] ( ३४२ ) [ किश्टारिन्‌ 





बे ड पे 
अतिसार!, अथवा जेसा कि वाहज्ञ' ने इसका नामकरण जिया दे, 'हैज्ञ! का 
योतक है । प्रत्यज्षत: इस शब्द से 'दोनों दिशार्मों में घिसजंन शिया उत्पक्त 
करनेवाला” जाशय है । 


* हिन्दू सिस्टम आँक मेडिसित, 3३० । लेबेन, २७५, 3९२ । 
तु० कौ० त्समिमर . आह्टिन्ठिशे 


वि-ष्कन्ध, अनेक वार किसी ध्याधि के नाम के रूप में अथर्ववेद में 
आता है। इसके विरुद्ध उपचार के लिये एक सीसे के कवच," जथवा पुआल,) 
अथवा एक जॉजन,” अथवा जब्लजिड पौधे के व्यवहार” का विधान है। 
चेबर४ का विचार है कि इससे उदिष्ट व्याधि गठिया! अथवा “वात रोग! है, 
क्योंकि यह कन्धों को अलूग-णरूग खींच देता है ( वि-स्फन्ध ), किन्तु ब्लम- 
फील्ड” के विचार से यह भी, ऋ्वेदिक व्यंशःः छोर “विग्नीव”' की ही भाँति, 
किसी दानव का नास है, क्योंकि इन दोनों का रूप इसी के समान है और 
यह दानवों के नाम भी हैं। सम्भवतः एक सूक्त* में उल्लिखित 'कशंफ' कौर 
'विशफ' ऐसे पोर्धों के द्योतक हैं जिनका इस व्याधि के उपचार के छिये 
प्रयोग होता था । 


हे । 


१? १६, 3, २ ४, १ और वाद, 3 न्टिशे लेवेन, ३०९०, ३९१, ग्रिल : 
९, २ ६, ४ ९, ५, १९५ ३४, ५। हुन्डद लीटर, ७५। 
तेत्तिरीय सद्दिता ७ ३, ११, १ में भी | ० अथर्ववेद के सूक्क, १८२९, २८१। 
या पता | ? ऋग्वेद १ ३२, ५ 5त्यादि। 
* अवर्ववेद १ १६, ३। तु० की० २, ४, ' मु प किक, 
३ ९,६। ऋग्वेद ८ ४, २४। 
3 अथव॑बेद २ ४, ५। 58 


अथवंबेद ३ ९, १। तु० की० ब्लूम- 
फील्ड उ० पु० 9४०। रौथ * सेन्द 
पीटसंबर्ग कोश, व० स्था०, का विचार 
है कि दानवों से दी तात्पर्य है . यही 
विचार अधिऊ सम्भव प्रतीत होता है। 


४ अथवेबेद ४ ९, ५। 

+ अथर्ववेद २. ४, १ ५, १९ ३४, ५, 

£ इन्डिशे स्ट्टूडियन ४, ४१०, १३, १४१, 
१७, २१५ | देखिये त्सिमर आहिट- 


वि-शरिन्‌, अथर्ववेदः में एफ विशेष प्रकार के ओदन का घोतक है । 


4 + 
४ ३४, १ और वाद । छिंदने. अवर्व- यह था कि पके चावल के पार्मा को 
वेद के अनुवाद २०६, के अनुसार नाँद में उलटकर 'रस? गिरा लिया 
इस नाम (फैला हुआ ) का कारण जाता था । देखिये कोशिक सूत्र ६६ ६॥ 


विष्टा-त्राजिन्‌ ] ( ३४३ ) [ ब्रिसल्य 


विष्ठाजाजिनू, शतपथ् ब्राह्मण" में एक संदिग्ध आशयवाला शब्द है। 
साथण के अनुसार इसका 'एक ही और उसी स्थान पर रहनेवालाः अथ 
है; यदि यह ठीक दे तो सेन्ट पीट्संवर्ग कोश और बोदलिकू की डिक्शनरी , 
द्वारा किया गया अजुवाद जिसका यूथ एक स्थान पर ही स्थित हो” उपयुक्त 
प्रतीत होगा । किन्‍्त॒, जेला कि एग्लिद्न'ं संकेत करते हैं, काण्व शाखा के 
शतपथ ब्राह्मण के एक अन्य स्थरू पर इस शब्द को किसी व्याधि के अर्थ 
में अहण किया गया है: इस प्रकार 'विछ्ठाध्ाजिन! से 'अतिसार-असिव! अर्थ 
हो सकता है । 
३७ १, १२। 3 वही, ५०, नोट २। 
> ज्ै० बु० ई० ४१, १२३१, नोट १। 

विष्णापु ऋग्वेद” में विश्वक का पुत्र है। इसके खो जाने पर अश्विनों 
ने इसे इसके पिता के पास पहुँचा दिया था । 
3१, ११६, २३; ११७, ७, ८ ८६, ३६ १०. ६५, १२। 

विष्फुलिज्न, उपनिषदों? में भाग की 'विगनारी? का चयोतक है । 


3 तुहृदारण्यक उपनिषद्‌ २. १, २३, विखेरनेवाला ), ऋग्वेद ३१, १९९१, 
६ १, १२, कौषीतकि उपनिषद्‌ ३ १२ में ( सायण के अनुसार 'भप्रि की 
३६ ४. २०, इत्यादि । चु० की० जिहा? अथवा “गौरेया? ) । 


(ब्िष्फुलिज्क” ( अभि की चिनगारियाँ | . 


विघषक्‌-सेन, पदविंश ब्राह्मण के 'भन्त के एक बंश में नारद के शिष्य, 
एक गुरु का नाम है । 

विपल्य! और विप्तल्यक,' क्थव॑धेद में एक व्याधि के नाम हैं। यतः 
शहूर पण्डित के गायक इस शब्द का सभी स्थर्कों पर “विसर्पक? के रूप 
में उच्चारण करते हैं, भतः इसे दी शुद्ध पाठ मान लेना चाहिये ।” इससे 
किस्री प्रकार की वेदना यां पीड़ा, सम्भवतः ज्वर की दशा में होनेवाले सर के 
दर्द से ताप्पर्य हो सकता है। 


९ ८, २०। न्डिशे लेबेन ३७८, ३८४ | 
१६ १२७, १ और वाद; ९ ८, २ ५; | ६ १२७ पर भाष्य करतें हुये सायण ने 
थे १९ ४४, २। (बिसल्पक-५ और १९, ४५, २, पर 
देखिये ब्लूमफीलड : अथव॑बेद के सृक्त, भाष्य करते हुये “विसपंक- पाठ 
६०१, व्हिट्ने अथर्ववेद का अनुवाद माना है। 


श७६ । तु० कौ० त्सिमर ६ आहिट- 
३ बै० द्द्० द्वि० 





वि-ससे ] ( १४४ ) [ वीणा*गाभिव 
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विस्नतू, बृद्धावस्था की “जराक्रान्तता', घथवा 'भपाहिजत्व' का 
द्योत्तक है ।* | 


१ अधथर्ववेद १९. ३४, ३, जहाँ बौटलिद्ठ * ६, ७, ६), तैत्तिरीय ब्राष्मण ३ ८, 


डिक्शनरी, व० स्था० “विद्नसस? के २०, ५, ऐतरेय आरण्यंक २. 9, ७, 
स्थान पर 'विश्तुहस! पाठ का संशोधन ऐतरेय मराप्मेण ८, २०, ७; झाठक 


प्रस्तुत करते हें (तु० कौ० ऋग्वेद उपनिषद्‌ , ६. ४ । 

विहल्ह, भथर्ववेद' में प्रत्यक्षतः एक पौधे के नाम के रूप में मिछत्ता है। 
विभेदात्मक रूप 'विहछ” और 'विहह! भी मिलते हदें । 
१ ६, १६, २। तु० की० त्सिमर आल्टिन्डिशे छेवेन, ७२ । 


वीणा बाद की संहिताओं" भीर ब्राह्षर्णों* में एक प्रकार के चाघध् यंत्र 
का धोतक है। यजुर्वेद' में एक 'चीणा-धाद' ( वीणा बरादक ) को पुरुषमे्र 
के चलि-प्राणियों की तालिका में सम्मिलित किया गया है और हसका अन्यश्रोँ 
भी उद्चेख है । ऐतरेय भारण्यक“ में, जिप्तमें यह कहा गया है कि यह यन्त्र 
एक ससय केशायुक्त चर्स से ढेंका था, इसके विभिन्न सार्गों की इस प्रकार 
गणना करायी गयी है * शिरस, उदर, भम्भण, तन्त्र, जोर चादन । शतपथ 
ब्राह्मण? में “उत्तरसन्द्रा! या तो एक राग है अथवा एक प्रकार की वीणा । 


तु० की० वाण । 
* तैत्तिरीय सद्दिता ६ १, ४, १, काठक | | बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ २ ४ ८; ४- 
सहिता ३४. ५, मेत्रायणी सद्दिता ३ ५, ९। 
हम 53३ २, ५, तु० की० शाप्वायन आरण्यक 
शतपथ ब्राह्मण शे २, ४, ६, १३. १२५ ८.९। 


५, १, 'शतन-तम्त्रीर (बाण की भाँति) 
महान्रत सस्कार के समय, शाझज्ञायन 
थौतसूत्र १७, ३, १, हत्यादि, जैमि- 


£ १३ ४, २, ८ | तु० की० एग्लिड्न : से? 
बु० ६० ४४, ३५६, नोट ३ । 


नीय ब्राह्मण ५ ४२ ( ज० भ० औो० तु० की० त्सिमर : भाल्टिन्डिश 
सो०, १५, २३५ । लेवेन, २८९; दॉपकिन्स : ज० अ० 
3 बाजसनेयि सद्दिता ३० २०; तैत्तिरीय ओ० सौ०, १३, १२८; फॉन श्रोडर - 
ज्ाह्मयण ३, ४, १५, १। ५ है इन्टियन लिट्रेचर उनन्‍्ट कस्चर ७५५ । 


वीणा-गाथिन्‌, ब्राह्मणों? में वीणा-बादक का चोत्तक है। शतपथ याह्मणो 
में 'वीणागणगिनः बादकों के समूह के नायक का चोतक है । 
3 तैत्तिरीथ ब्राह्मण ३. ९, १४, १; शतपथ | १३ ४, हे, ३, ४, २ शीक्षायन श्री 


आ्रह्मण १३. १, ५, १, ४, २, ८. ११. सूत्र १६ ९१, 7५ । 
२४, ३, ५ 


चीणा-बाद ] (३५५ ) [ बीरण 


वीणा-वाद--देखिये वीणा । 

वीत-ह॒व्य, उस राजा का नाम है जिसका ऋग्वेद में भरद्वाज के साथ- 
साथ और सुदास्‌” के समकाछीन के रूप में उल्लेख हे । इन दोनों ही स्थरों 
पर एस शब्द को केवछ एक विशेषण के रूप में अहण करना भी सम्भव 
है। अधर्ववेद में 'वीतद्ृव्य', जमदग्नि और अधित के साथ सम्बद्ध होने 
के रूप में जाता है, किन्तु यह स्पष्ट है कि यहाँ कथा का कोई महत्व नहीं । 
यथ्पि निश्चित नहीं तथापि सम्भव है कि यह छजञ्यों का एक राजा 
रहा हो । यजुबेंद संहितार्थो" में एक चीतहव्य श्रायस्त राजा के रूप में भाता 
है; यह ऋग्वेद के वीतहृष्य के समान अथवा उसी के वंश का एक ष्यक्ति 
हो सकता है। तु० की० वेतहव्य । 





१६, १५, २ १। (नरुद्ध! के रूप में प्रत्यक्षत. निर्वासित 
२७, १९, १३१। जीवन व्यतीत करनेवाला बताया 
3६ १३७, १। गया है, किन्तु भाष्यकार श्सकी 
४ हिलेब्रान्ट : वेदिशे माश्थौलोजी, १, एक राजा नहीं वरन्‌ एक ऋषि के 
१०७ । रूप में व्याख्या करते हैं, जो सर्वथा 
+ तैक्तिरीय सहिता ५ ६, ५, ३, काठक सम्भव है । 
संहिता २२ १; पतन्चर्विश ब्राह्मण २५ तु० की० औस्डेनबर्ग : त्सी० गे०, 
१६, ३। वही ९ ?, ९, में इसे ४२, २१२; बुद्ध, ४०५ । 


वीर, ऋग्वेद और वाद) में शक्तिशाली और योद्धा होने के रूप में एक 
व्यक्ति का चोतक है। सामूहिक रूप से एकवचन) में यह शादद 'पुरुष- 
सन्‍्तान? का द्योतक दे जो वेदिक भारतीयों की कामना का एक प्रमुख अभीष्ट 
था ( तु० की० पुत्र )। पद्चर्चिश ब्राह्मण में राजा के पाषंदों और पोषक के 
रूप में आठ 'चीरों! की तालिका मिलती है। 


3५ १८, ४, ११४, ८, ४ २९, २, ५. सद्दिता ७. १, ८, १, इत्यादि । 

२०, ४५६१, ५, इत्यादि ।। , | १९ १, ४। यथा : राजा का भ्ञाता, 
* अथर्ववेद २. २६, ४, १ ५, ८, इत्यादि उसका पुत्र, पुरोहित, महिषी, सूत, 
3 ऋगैद २. ३१२, ४, ३ ४, ९, ३१६, ग्रामणी, ज्षत्त और संग्रद्दीतृ । देखिये 


१०, ७ ३४, २०, हत्यादि, तैत्तिरीय रतलिन्‌। 


वीरण, एक बाद के अन्ध, पषड्विंश ब्राह्मण ( ५-२ ) में, वीरिण पौधे 
के नाम का रूप है। 


वीर-हत्या ] ( ३४६ ) [ बृक 


जत न्जजजड लिन अौ+ 
बन ल्‍3>3>>ा5 2 की ली+ल कली अी ली 3ज बलकजीजज5>+ २5 +ै3िज अत 


वीर-हत्या ( मनुष्य की हत्या ) तैत्तिरीय आरण्यकः' में वर्णित अपराधों 
में से एक है। वीर हन! ( मनुष्य का वध करनेवाला ) प्राचीन ग्रन्थों) में 
आता है| तु० की० बेर । 








१ १०, ४० । ४. १, ९, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ २, ८, 

* वैत्तितोय सहिता १ ५ ३, १, २. १२, वाजसनेयि सहिता ३० ५; 
७, ५; काठक सहिता ३१ ७; कपि- प्मनविश बाह्यग १९ ६, ८, १६ १, 
एल सहिता 2७ ७, मैत्रायणी सहिता १२, इत्यादि ! 


वीरिए, शतपथ ब्राह्मण में एक प्रकार की घास ( #7070708०7 
7प्र708678 ) का चोतक है | देखिए वीरण । 
१ १३ ८, १, १५। तु० की० त्सिमर : आहिटिन्डिशे लेवेन, ७० । 

वीरुपू से ऋणग्वेद* और बाद में पौधे का भर्थ है। ओषधि की तुलना, 


में यह ह्दीन कोटि के पौधों का चोतक है, किन्तु भक्सर इससे भी प्रत्यक्षतः 
ओपधि जैसा आशय ही व्यक्त होता है। 


१ १, ६७, ९, १४१, ४, २. १, १४, ३५, १, ५ ४, १, १९ ३५, ४, श्त्यादि । 
८, इत्यादि । तु० की० त्सिमर : आहिटिन्डिशे 
* अथर्ववेद १ ३१, ३, ३४, १, २ ७, लेवेन, ५७ । 


?. वृक्ष ( भेडिया ) का ऋग्वेद* और वाद' में अक्सर उल्लेख दै। यद्द 
सेढ़ों) और बछुड़ों”ं का शत्रु, तथा मनुष्य” तक के छिये घातक हो सकता 
था। इसके रड् को अरुण* बताया गया है। ऋग्वेद” सें बृक्की! का भी 
अनेक बार उल्लेख है । 

ट। 


१. ४२, २, ९०५, ७, ११६, १४, २ ६। निरुक्त ५ २१ में, रौथ : सेन्टपीटर्स 
२९, ६, ६ ५१, १४, ७ ३८, ७, वर्ग कोश, व० स्‍्था० १६, "कुत्ते! का 
इत्यादि । आशय देखते हैं, किन्तु यह भनाव- 


हे अवर्ववेद ७ ९५, २, ११५ १, ४०, 


५ इयक प्रतीत द्ोता है। तु० की०, एं० 


सद्दिता ३. १४, ४, वाजसनेयि संहिता | & नि०/ ६७) 
५. |. हैंड, 8९ ६6 5ुर है ऋग्वेद १. १०५, १८ । 
7 ऋग्वेद ८. ३४, 3, उरा-मधि ( भेढों | + कि २5५ ११७, १७, १८३) ४5 
की चिन्तित करनेवाला ), १० ६ ५१, ६, १० १२७, ६ | 
६६, ८ । तु० की० त्सिमर : आहल्टिन्डिशे 
ह अथववेद १२ ४, ७। लेवेन, <१, वेवर * इन्डिशे स्ट्ूडियन, 


ऋग्वेठ १ १०५, २२. १८, २ २९, 9८, १४। 


२. वक, ऋग्वेद' के दो स्थर्कों पर “हल! का चयोतक है । 
११५ ११७, २१; ८ २३, 5; तिरुक्त ५. २६। 


व॒क-द्वरस, ऋग्वेदर के एक स्थल पर मिछता है जहाँ छुडविग इसकी 
शण्डिकों के राजा, बुऊद्दरस के विरुद्ध युद्ध के सन्दर्भ में व्याख्या करते है। 
किन्तु यह सर्वथा जअनिश्चित है। रोथी सौर जोल्टेनवर्ग) इसे “द्ुकष्वरस! 
पढ़ना चाहते हैं । बिना किसी स्पष्ट आधार के ही, हिलेब्रान्ट” इसके ईरान 
से सम्पद्ध होने का मत व्यक्त करते हैं । 
3 ७ ३०, ४। गे०, ४८, ११०। 
२ ऋचष्वेद का अनुवाद १ १५३, ग्रिफिथ . |  ऋग्वेद-नोटेन, १, २११। 

ऋग्वेद के सूक्त १, २९७, नोट।._ |  वेदिशे माइथौलोजी, ३, ४४२ । 
डे सेन्ट पीटसंत्र्ग कोश, व० स्था०, त्सी० । 

वक्त, ऋग्वेद! जौर वाद' में एक साधारण शब्द है। क्षथर्ववेद्‌र में यह 
चृत्त से बने शव रखने के वक्‍स का दघ्योतक है जिसे निःसन्देह दक्ष के तने 
को खोखकछा करके वनाया जाता था। पढ्विंश ब्राह्मण रक्त-खाव करनेवाले 
एुक अमड्रल-सूचक तृक्ष का उल्लेख करता है। 


३ १, १६४, २० २२; २. १४, २, ३९, पेवता ५ ८३, मैकडौनेल की टिप्पणी 
१, ४. २०, ५; ५. ७८, ६, इत्यादि सहित | 

* अथवृवेद १. १४ १, २. १२, ३. ६ |  इन्डिशे स्टूडियन, १, ४०, और तु० 
४७, १६ १२. १, २७ ५१, श्त्यादि | की० ज० अ० ओ० सो०, १५, २१४। 


3 अथरववेद १८, २, २५। तु० की० बृह- 


वृत्तू-सर्पी ( बृच्च पर चढ़नेवाछा ) अथर्वचेद* में एक प्रकार के कीड़े 
अथवा सर्पिणी का द्योत्तक है । 


१ ९, २, २२ । तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे, लेवेन, ९८ । 


वृच्च, शतपथ ब्राह्मण ( १. १, १, १० ) में बृक्ष के फछ का धोत्तक है । 
वुचया का ऋग्वेद! में अश्विनों द्वारा कत्तीवन्त्‌ को प्रदान की गयी पत्नी 
के रूप में उल्लेख है । 


3 १ ७१, ३ | तु० की० पिशल .- वेदिशे विना पर्याप्त आधार के हो, क्योंकि 
स्टूडियन, १, ३, २०३, जो दो १ ११६, १७ में स्पष्ट. बिचया” का 
कक्षीवन्तों का विभेद करते हैं, किन्तु ही सन्दर्भ है 


वृष्चीवन्त्‌ | ( श्श्ण ) [ वृत्र-न्न 





वुर्चीवन्‍्तू, ऋग्वेदर में एक बार उश्लिखित एक जाति का नाम | जहाँ 
इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि तज्षय-राज देववात ने तुबश-राज और 
बृचीवन्तों को विजित किया था। त्सिमर' का विचार है कि बृचीवन्त्‌ 
कौर तुरवंश छोगों को एक ही मानना चाहिये, किन्तु यह अनावश्यक 
भी है और असस्भाज्य भी; यही मानना पर्याप्त है कि सक्षययों के विरुद्ध 
यह दोनों एक साथ थे। बवृचीवन्त्‌ पुनः केवरक पश्चचिंश ब्राह्मण की उस 
विचित्र कथा में ही आते हैं जिसके अनुसार जहुओं जोर द्वचीवन्तों के बीच 
राजसत्ता प्राप्त करने की प्रतिद्वन्दिता थी, जिसे जहुओं के राजा विश्वामित्र 
ने अपने किसी संस्कार-सम्बन्धी ज्ञान से प्राप्त कर लिया था। देखिये 


हस्यूपीया भी । 
१ ६, २७, ५, और वाद । हिलेब्रान्ट * वेदिशे माश्थीलोजी, १, 
* आह़्टिन्डिशे लेवेन, १२४ । १०५। 


3 औस्डेनवर्ग . बुद्ध, ४०४; छुडविंग : | २१, १२, २। 
ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५३, 


वुजन, रोध! के अनुसार ऋणग्वेद' के अनेक स्थलों पर “बस्ती” अथवा 
आम! ( जन 'मार्क! ) तथा उसके निवासियों का चद्योतक दे । इत मत को 
स्वीकार करते हुये त्सिमर) ब्ृजन में 'सुरक्षित आावास! ( क्षिति-म्र॒वा ) जहाँ 
कबीले के छोग रहते थे,” एक ग्रामीण समुदाय (ग्राम की भाँति ) के रूप 
में स्वय॑ कबीले का, और युद्ध” में कबीले के लोगों का, आाशय देखते हैं । 
दूसरी भोर गेब्डनर£ ब्रजन का शाब्दिक आशय "जाल? मानते हुये भनन्‍य सव 
जाशर्यो को इसी विचार के आधार पर विकसित करते हैं, किन्तु परम्परागत 
इष्टिकोण ही अधिक स्वाभाविक प्रतीत होता है । 


हे सेन्‍्ट पीट्सेवर्य कोश, व० स्था० २। “ ऋग्वेद १, ५१, १५, ७३, २ ( तु० की० 
२ ५१, १५, ७३, २, ९१, २१, १०५७, १ ७३, ४ )। 
१९, १२८, ७, १६५, १५; १६६, | * ऋग्वेद ७ ३२, २७, १०, ४२, १० । 
१४, श्त्यादि। * बेदिशे स्टूडियन, १, ११९ और वाद । 


| 
आ्टिन्डिशे लेवेन, १४२, १५९, १६१। 


ब्तन्न्न, ऐतरेय ब्राह्मण” के एक स्थरू पर आता है. जहाँ भरत के पराक्रम 

का चर्णन करनेवाली एक गाथा में ऐसा कथन है कि इसने यमुना भौर गन्ना 

मे तट पर अश्थवों को बाँधा था। यहाँ आनेवाले 'ब्त्नप्ने! शब्द का एक स्थान 
< २३, ५। 


तरत्न-शक्क | ( ३५६ ) [ चृश जान 


८ 3ट ७ 














के नाम के रूप में सायण “बृत्रन्न' अनुवाद करते हैं । फिर भी, रौथ' इसके रूप 
को चतुर्थी ( सम्प्रदान ) मानकर चृत्र का वध करनेवाले के छिये!, भर्थात्‌ 
इन्द्र, के भाशय में व्याख्या करते हुये ठीक प्रतीत होते है । 


* क्लेट पीटर्संवगं कोश, व० स्था० । तु० कौ० ऑफरेख्त ; ऐतरेय ब्राह्मण, ४२५ 


व॒त्र शड्ू, शपथ ब्राह्मण? में मिलता है जहाँ कात्ययन शक्रौन्न सूत्र” के 
भाष्यकार ने इसे पापाण-स्तश्म का दोतक माना है। यह असम्भाव्य व्याख्या 
इसी ब्राह्मण) के एुक अन्य स्थक पर आधारित है । 


१ १४३, ८, ४, १। 3 ५, २. ५, १५ । तु० की० एग्लिज् 
3२३१५, ३, ३१। से० बु० ई०, ४४, ४३७, नोट १। 


वृद्ध-धुप्त आनिगप्रतारिण ( “अभिप्रतारिद्र! का वंशज ) ऐतरेय ब्राह्मण 
( ३.४८, ९ ) में एक राजा ( राजन्य ) का नाम है, जहाँ इसके पुरोहित 
शुचिवृत्त गौपलायन की प्रशस्ति की गयी है। इसके विपरीत, शाझ्भायन 
श्रोत सूत्र ( १५.१६, १०-१३ ) में यह कथन है कि इसने यज्ञ में एक च्लुटि 
कर दी थी जिस पर किसी ब्राह्मण ने यह भविष्यवाणी की कि इस त्रुटि के 
परिणाम-स्वरूप कुरुओं को कुरुक्षेत्र से निष्कासित होना पढेगा, भोर यह 
घटना वास्तव में सत्य भी हुई । 


वृद्धइ-वाशिनी, निरुक्त ( ७.२१ ) में 'माँदा श्टगाल! का थोतक है। 
?. वृश--देखिये वृष । 


२. वश जान ( 'जन! का वंशज ) उस प्रसिद्ध पुरोहित का नाम है 
जिसने अपने प्रतिपारूक राजा भ्यरुण के साथ, राजा द्वारा अत्यधिक तीज्र 
गति से रथ चछकाते समय एक वाकूक के रथ से दब जाने के दृश्य का 
दुर्भाग्यपूर्ण अवछोकन किया था। इस घटना के पश्चात इसने बालक को 
पुनरुञजीचित कर दिया था। इस कथा का पश्चचिंश ब्राह्मण,* शाव्यायनक 
और ताण्डक में संक्षिप्त उल्चेंख मिलता है; भछ्वि बद्याह्मणं से भी इसका 


2 १३ ३, १२। “४ प्रत्यक्षत- निदान में उद्धुत होने के रूप 
* दिये ऋग्वेह ५ २ पर साथण, और में बह्द्देवता ५ २३ में सन्दर्भ है। 
जैमिनीय के वर्णन को, ज० भ० औ० यह स्थल निदान सूत्र के वर्तमान 
सो०, १८, २० में । पाठ में नहीं मिलता । देखिये सीग : 


3 दिये सायण ड० स्था० । सा० ऋ०, ६५, नोट ५। 


वृश्चिक ] ( ३६० ) [ वृष खांदि 


अर +जज-+५लन+ ली लकिजी +सी नल “लय यिलीक लीन 
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चर्णन है, और यह बृहृरेवता” में भी सुरक्षित है। सीग* ने इस कथा के 

च, कक भू 
कुछ भंशों को ऋग्वेद" में भी हृढ़ने फा प्रयास किया है, किन्तु विद्दानों के 
"सत्” इस प्रकार के दृष्टिक्रोण की शुद्धता के विरुद्ध हैं । 


+ ५ १४ और वाद, जहाँ देखिये मैकडीनेल और याद; और्ठेनवर्ग - से० ० ६०, 
की टिप्पणी । ४६, १६६ और वाद; ऋग्वेद नोदेन, 

3 3० पु० ६४-७६ । ४, 2१२। दूमरी ओर, गेल्टनर : 

४५, २। |. के० रौ०, १९? परम्परा की पुष्टि 

< लुडविग ऋग्वेद का अनुवाद, ४, ३२४, करते हैं । तु० की० वेवर : इन्टिशे 
हिलेब्रान्ट * त्सी० गे०, 98, २४८ स्टूटियन १०, ३२ । 


क. हे कटी ष्ठी 

वृश्चिक, ऋग्वेद! और अधर्वचेद' में 'बिच्छा! का धोतक द्े। सप की ६ 

भाँति इसके विप को भी सयकर माना जाता था ।? जाडे की ऋतु में इसक 
भूमि के भन्द्र निश्चेष्ट पड्े रहने का वर्णन किया गया हैं ।* 


हैं १ १९१, १६ | ९, १५। 
१० ४, ९, १५, १२ १, ४६३ शाह्ायन | अथर्ववेद १२. १, ४६। तु० की त्सिमर . 
आरण्यक १२ २७। भाल्टिन्टिशे लेबेन, ९८ । 


ऋग्वेद 3० स्था०, णथर्ववेद्र १०, ४, 


धप, काठक संद्विता से एक पोधे का नाम है। बाद में जैशातेका 888 
ए88878 को इस नाम से पुकारा गया है। सैन्नायणी संद्दिता' में 'बृश! 
पाठ है जिसे बौटलिक् * पक छोटे पशु के जाशय में प्रह्वण करते हैं, जो 
सर्वेथा सम्भव है | तु० की० येवाप । 


श्र 8 
५ ३० १। 3 डिक्शनरी, सप्लीमेन्ट्स का जेनरल 
00% इन्डेक्स, ३७६ । 


वृप-खादि, ऋग्वेद में मरुतों की एक उपाधि के रूप में प्रयुक्त हुआ हे । 
इसका भाशय सन्दिग्ध है: बॉलेनसेन' का विचार है कि हस शब्द से कार्नों 
में वालियाँ पहनने का भाशय है, सेक्स मूलर? इसका 'शक्तिशाली वाल्याँ? 
जमुवाद, और चक्र के साथ इनकी तुलना करते हैं । 


9 
है १. ६४, १० | | है० बु० ई०, ३२, १०७, १२०॥ तु० 
ओरियन्ट उन्‍्ट ऑक्‍्सीडेन्ट, २, ४६१, की० स्सिमर £ आह्टिन्डिशे लेबेन, 
सोट । श्घ8॥ 





चृषनगाण ] ( ३६१ ) [ वृंषन्‌ 
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वृष-गणु, ऋग्वेद' के एक स्थरू पर उल्लिखित गायकों के एक परिवार 
का नाम है । 


2 ९, ९७, ८ | तु० कौ० छंडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १३२। 


वृषणु -अश्व, ऋग्वेद के उस स्थऊ पर एक मलुष्य का नाम है जहाँ 
इन्द्र को सस्भवत' इसकी पली अथवा पुत्री के रूप में मेना कह्दा गया है । 
जेमिनीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, पड्विंश ब्राह्मण और तैत्तिरीय आरण्यक 
में भी इस कथा का उल्लेख है, किन्तु यह स्पष्ट है कि जो कुछ कह्दा गया 
डे उसके सम्पन्ध में हनमें से किसी भी ग्रन्थ में चास्तविक परम्परा नहीं है । 


39 ५१, १३। ४8१ १, १६। 
* २ ७९ (ज० अ० ओ० सो०, १८, ३७)। | १. १२, ३ | छु० कौ० एरिल्न : से० 
3३8 ३, ४, १८। बु० ई०, २६, ८१, नोट २। 


वुष-दंश ( शक्तिशाली दाँतवाला ) यजुवेद संद्विताओं? में बिल्ली का 
नाम दे जहाँ यह अश्वमेघ के एक बलि-प्राणी के रूप में भाती है। पद्चर्विश 
ब्राह्मण” से भी इसका उल्लेख है; यहाँ विज्ञली की छींक के उढलेख का तथ्य 
इस बात को सम्भव बना देता है कि यह पशु उस समय सी पालतू था। 
गेल्डनर) ने अथवंवेद के एक सूक्त में 'बपदती!ः सहित अन्य विचित्र 
उपाधियों से व्यक्त पशु में एक पालतू विज्ञी का भाशय देखा है; किन्तु 
बविहटने” ने इस सुक्त में पालतू बिल्ली का सन्दर्भ मानने के विचार को निश्चित 
रूप से अस्वीकृत कर दिया है । 


3 तैत्तिरीय सहिता ५. ५, २१, १; मैत्रा- | * अवर्ववेद का अनुवाद, १९, २०, व्लूम- 


यणी सहिता ३ १४, १२; वाजसनेवि फील्ड ४ ज० अ० ओ० सो०, १५, 
२ हिता २४ ३१। १५३, नोट; अथवेबेद के सृक्त २६१। 
८ २, २। तु० की० त्सिमर : आह्टिन्डिशे 
है वेदिशे स्टूडियन, १, ११३-३१५। लेवेन, ८६। 
१ १्८। 


वृषन्‌, ऋग्वेद” के दो स्थलों पर एक व्यक्ति का थोतक प्रतीत होता है | 
इनमें से एक स्थल पर यह पाथ्य पेतृक नाम के साथ भाता है । 


१₹१ ३६, १०, ६ १६, १४ १५। तु० १५२, १०३, , छडविग : ऋग्वेद का 
की० मैक्स मूलर : से० बु० ३०, ३२, अनुवाद, ३, १०४ । 


वृषभ ] ( १६२ ) [ वृष्टि-हव्य 


वृषभ, ऋग्वेद में नियमित रूप से, किन्तु सामान्यतया छाक्षणिक भाशय 
में, 'वेल' का द्योत्तक है । 








? १, ९४, १०, १६०, ३, ६ ४६, ४; अनुवाद करते हैं; किन्तु इसका 
पर्जन्य का, ७ १०१, १ ६, इत्यादि । शब्दार्थ वृषभ जितका भोजन है), है। 
रोथ, २ १६, ५ में 'वृषभान्नः का तु० की० मांस । 
दक्तिव्धक भोजन करनेवाला? 


वृषल, ऋग्वेद! के भक्ष सूक्त में एक 'जाति-बहिष्कृतः का चोतक है; 
इददारण्यक उपनिषद्‌* में भी यही आशय प्रतीत होता है जहाँ व्रपल 
अथवा ब्ुपल्ली के स्पर्श को बचाने क्रा उल्लेख है । 
११० ३४, ११। तु० की० निरुक्त , * ६ ४, १२ माध्यन्दिन । 

३ १६। | 

बा-युप् वातावत ( 'बावावन्त” का चंशज ) जातृकर्ण्य, ऋग्वेद के 
त्ाह्मणें? में एक पुरोद्दित का नाम है। वंश च्राह्मण के वृषशुष्म से सी 
कदाचित्‌ इसी नाम का आश्यय है । 
_ ऐत्रेय ब्राह्मण ५ ०९, १३ कौपीतञ्नि |. नोट १ )। 

नझ्ण २ ५। ( वाधावतः पाठान्तर | * इन्डिशे स्टूडियन, ४, ३७३ । 

सहित : इन्टिशे स्टूडियन, १, २ १५, 

वृषा-रव ( 'ब्रषभ? की भाँति गर्जन करनेवाला ) ऋग्वेद” में किसी पशु 
का नाम है। शतपथ ब्राह्मण में यह शब्द द्विवचन में आता है जहाँ इसका 
सम्भवत्तः 'हथीड़ा? अथवा 'ढोल बजाने की लकड़ी? अथ॑ है । 


१० १४६, २८ तैत्तिरीय ब्राह्मण २. छु० की० ब्ल्मफील्ड - अवर्बवेद के 
५ ५) ६ । सृक्त, ४२६, त्सिमर : आल्टिन्डिशे 
९१२ ५, २, ७। लेव्रेन, ९० । 


वृष्टि, ऋगेद' और वाद सें 'वर्षाः के लिये एक सावारण शदद है । 
हि १ ११६, १२, २ ५, ६, शत्यादि । 
अथवबेद ३ ३१, ११; ६, २२, ३, इत्यादि । 


वष्टि.हव्य, ऋग्वेद में एक ऋषि का नाम है जिसके पुत्र उपस्तुत- 
गण थे । 


/ १० ११५, ९ | तु० कौ० मैक्स मूलर। से० बु० ई०, १२, १५२, १५३; छुडविग : 
ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १०८, १०९ । 


है: -_#०७: «८ 


. चेणु ] ( १६३ ) ( वेतसु 





वैगा, भथवंवेद' और बाद' सें बाँस के एक हुकडे का द्योतक है। तेत्तिरीय 
संहिता) में इसे खोखला ( सु-पिर ) बताया गया है। ऋग्वेद में यह केवल 
एक चालखिल्य सुक्त की दान स्तुति में जाता है, जहाँ रौथ” के विचार से 
“वनरकट की वंशियों! से तास्प्थ है, और बाद के अन्धों में 'वेणु' का यही 
जाशय है कौषीतकि ब्ाह्मणः वेणु को सस्य के साथ रखते हुये यह कहता 
है कि यह वसन्त में पकते थे । थहाँ पधत्यक्षतः बाँस के समान नरक्ट का भी 
आश्यय है ।? 
32१ २७, ३। *+ सेन्ट पीट्संवर्ग कोश, व० स्था० २। - 
२ तेत्तियीय सहिता ५. २, ५, २; ७ ४, | * ४, १२। 

१९, २; काठक सहिता १३, १२, | / तु० की० कात्यायन श्रौत सूत्र ४ ६, 


शतपथ ब्राह्मण १ १, ४, १९, २. ६, १७, भाष्य सहित; वेवर « इन्डिशे 
२, १७, इत्यादि । स्टूडियन, १०, रै ४३ । 
30 १, १, ४। तु० की० त्सिमर आल्टिन्डिशे 
४०८५५, ३ | लेवेन, ७१। 


वैतस, ऋग्वेद्‌र भौर बाद में एक जलछीय पौधे ((28]87709 +0०६878) 
अथवा इसी प्रकार की किसी नरक॒ट का थ्योतक है । इसे 'हिरिण्यय! और 
“अप्छुज! कहा गया है । 


५ 


ब "०८, ५] क ऋग्वेद, उ० स्था०; अथवेबेद १०, 


अथर्वचेद १० ७, ४१; १८. ३, ५, ७, ४१। 


पक सरलता ४४  तैत्तिरीय सह्दिता ५ ३, १२, २ इत्यादि। 

तैत्तिरीय ब्राह्मण ३१ ८, ४, ३ तु० की० त्सिमर : आह्टिन्डिशे 

इत्यादि ! लेबेन, ७१। 

वेतसु एक ऐसा नाम है जो ऋग्वेद” के दो स्थर्ों पर एकवचन में और 

एक बार वहुवचन' में आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह इन्द्र द्वारा 
पराजित हुआ था, किन्तु ऐसा मानने के लिये कोई आधार नहीं कि यह एक 
दानव था । त्सिमर) का विचार है कि वेतसु' उस जाति का दोतक है जिसका 
एक सदस्य दशुद्यु था, जौर इन्हीं छोर्गों ने तुग्नों को पराजित किया था। 
यह स्थर इतने अधिक अस्पष्ट हैं कि कसी भी व्याख्या को असम्भव 
चना देते हैं । 
3६ २०, ८; २६, ४ । केगी : ढर ऋग्वेद, नोट ३३७ । 

१०, ४९; ४ । तु० कौ० ओऔस्डेनवर्ग  त्सी० 
3 अरिटन्डिशे लेबेन, ११५८। तु० की० गे० ५५, १२८ । 


चेतस्वन्त्‌ ] (३६9 ) ५. [ बेन 





वेतस्वन्त्‌ू ( नरकट से परिषुर्ण ) पद्मनविश ब्राह्मण” मे किसी स्थान का 
नाम है। जेसा कि वेवर' कभी मानते थे, यह एकयावन थादस के नाम का 
घुक अश नहीं। 
१ २१, १४, २० । 


हॉपकिन्स : ट्रा० सा० १५, ६९ | 
* इन्डिशे स्टूडियन, १, १२। तु० की० 





4 
८] 


वेद, अथर्ववेद* और वाद" में पवित्र विद्या! का द्योतक है। वहुवचन 
में यह अधिक निश्चित रूप से ऋक्‌ , यजुस भौर सामवेद्‌ का नाम हे । 


हि अधर्ववेद्‌ ७, ५४, ?, १०, ८, १७, १५ ; १८, तैत्तिरीय ब्राह्मण १ १०, १९, 
३, ७। ४, शतपथ ब्राह्मण ११. ३, 3, ७, 

+ श्रय), शतपथ ब्राह्मण ५ ५, ५, १०, १० ३, ४, ११, शत्यादि। इसमें 
१३ ४, ३, ३, निरुक्त, ? २. १८ सन्देह नहीं कि व्राह्मर्णो में इस शब्द 
२०, इत्यादि । से सामान्यतया उन वत्तमान सहिताभों 

3 अवर्ववेद ४ १५, ६, १९ २, १२; का आशय है जो आाएण्यर्का में 
तैत्तितीिय सहिता, ७. ५, ११, २, स्रीक्ष। अपने ऋग्वेद, यजुर्चेद, 
ऐनरैय ब्राह्मण ५ ३२, ?, ६. १५, सामवेद, नाम से भाती हैं । 


देदाड़, ऋग्वेद के उपाड के रूप में छुछ ग्रन्थ-विशेष का नाम है । यह 
सर्वग्रथम निरुक्त' और ऋग्वेद्‌ प्रातिशाख्य'ं से मिलता । डे 
7 8६ शक और वाद, वेवर : इन्डिशे स्टूडियन, 
२१२ ४०। ०, ४२ । 
तु० की० रौथ * निरुक्त, १५ 


2. वैन ऋग्वेदर के एक स्थल पर एक उदार दाता के नाम के रूप में जाता 
है। इसी स्थल पर मिलनेवाला पृथवान नाम इसका ही दूसरा नास हो भी 
सकता दै और नहीं भी । इस सूक्त की एक बाद की ऋचा में पार्थ्य सम्भवतः 


इसका पेलूक नाम है। 
| 


२० ९३, १४। लु० को० लडविग * ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६६ | 
२, वैन को ऋग्वेद सें तिरूको शुक्र-ग्रह मानते हैं । किन्तु यह निश्चित 
रूप से असम्भव दे । 


5 २१० १२३॥ छु० की० च्ह्द्नि £ ज० अ० 
 ओरायन, १६४ और वाद । ओण० सोौ० १६, अल । 


वेश | ( ३६४ ) [ वेशी 





?, वेश कुछ सन्दिग्ध भाशयवाला शब्द है। कुछ स्थर्ो' पर यह 
प्रत्यक्षताः 'काश्तकारः या असामी? का, और रोंथ के अनुसार एक 
आभध्रित पडोसी? का द्योतक है । 


3 ऋग्वेद ४. ३, ११, ५ ८५, ७, सम्भवत 
१० ४९, ५; किन्तु तु० की० २ 
वेद; काठक सद्षिता १२ ५ ('वेशत्व”) , 
३१ १२; ३२ ४; वाजसनेयि सह्दिता, 
काण्वे, २. ५, ७, मैत्रायणी सहििता 
१, ४ <, २.- ३२, ७; ४. ?, २३ | 
तु० की० वेवर : शन्डिशे स्टूडियन, 
१३, २०४, जो 'वेशस्‌? को अथवंबेद 
२, ३२, ५, में, जहाँ 'परि-वेशस्‌ 
भी भाता है, धसी आशय में ग्रहण 
करते हैं, और तैत्तिरीय सह्िता २ 
३, ७, १, के 'वैश्य” ( दासता, सेवा ) 


* सेन्ट पीटसंवर्ग कोश, व० स्था० १, 


वेश” और ५वेशत्वः'। छु० की० 
व्हिंदने : अवववेद का अनुवाद, ७५, 
जो अथववेद २ ३२, ५, में 'वेषस्‌? 
पाठ मानना चाहते हैं; किन्तु सेवक? 
के आशय की उत्पत्ति-सम्बन्धी वेबर 
की व्याख्या पर्याप्त है। ग्रेल्डनर « 
वेदिशे स्टूडियन, ३, ११५, नोट ४, 
वेश” में या तो एक 'पडोसी” का 
अथवा उसी ग्राम-समुदाय के एक 
सदस्य का आशय देखते हैं। धु० 
कौो० सजात । 


के साथ तुलना करते हैं । 


२. वेश, ऋग्वेद्‌र के ठो स्थलों पर व्यक्तिवाचक नाम हो सकता है; यदि 
ऐसा है तो यह सर्वथा अनिश्चित है कि इससे किसी दानव का ही भाशय दे 
अथवा नहीं । 


3 २, १३, ८, १०. ४९, ५। तु० की० छुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, 
१५२, १६४। 


वेशन्ता', वेशन्ती, वेशान्ता), सभी 'चाढाब! अथवा 'सरोवर' के 
चोतक है । तु० की० वशन्त : 
्‌ 
3 


अथवंबेद १ ३, ७। 
बुहदारण्यक उपनिषद्‌ ४. ३, ११॥ 


3 अथर्ववेद ११ ६, १०, २०. १५८, ८ ! 
९, तैत्तिरीय ब्राह्मण ४ ४, १२, १। 


वेशस्‌-देखिये ९. वैश । 
वैशान्ता--देखिये वैशन्ता | 
वेशी, ऋग्वेद” के एक स्थल पर 'सूई” का थोतक प्रतीत होता है । 
७ १८, १७। तु० की० दॉपकिन्स ज० अ० ओ० सो०, १५, २६४, नोट। 


वेश्मन्‌ ] ( ३६६ ) [ वेखानस 


नीनीघी जलन | 


वेश्मन्‌ ( ग्रह ) ऋग्वेद! और बाद में आता है। यद्द उस स्थान के 
रूप में गृह का थोतक है जहाँ मनुष्य बसा! ( विश ) होता है । 





3 १५० १०७, १०; १४६, ३। राजा के एक गृह ( एक-वेश्मन्‌ ) का 
* अथवेवेद ५. १७, १३, ९. ६, ३०, प्रजा के असख्य आवात्तों के साथ 
ऐतरेय ब्राह्मोणप ८ २४, ६, श्त्यादि | विभेद किया गया है । 
शतपथ ब्राक्षण १. ३, २, १७, में 


वैश्य ऋग्वेद ( ७. २६, ३; ५. ६१, १४ ) के दो स्थलों पर 'पढ़ोस” की 
अपेक्षा निर्भरता? के सम्बन्ध का द्योतक प्रतीत होता है । तु० की० १. वेश । 

वैष्क, शातपथ ब्राह्मण ( ३. 4, १, १५ ) में यक्ष-पशु का गला बाँधने 
के लिये प्रयुक्त 'फदे? का घोतक है । देखिये ब्लेष्क । 

वैहत्‌, ऐसी गाय का चोतक प्रतीत होता है जिसका गर्भपात हो गया 
हो । इसका अथर्ववेद' और वाद" में उल्लेख है । 


१ १२ ४, ३७ और वाद। ३ २३, १, ४, ४, ६, में एरिलबन्न ( से० बु० ई०, 
में एक स्री को 'वेहत” कहा गया है। ४४, १९५) 'गर्मित होने की आकांक्षा 

* वाजसनेयि सहिता १८ २७, २४ १, रखनेवाली गाय” के आशय में अहण 
इत्यादि, तैत्तिरीय सहििता २ १, ५, करते हैं, किन्तु तठु० कौ० ऋिहदने : 
३, इत्यादि। शतपथ ब्राह्मण १२, अथवबिद का अनुवाद, १२७। 


वेकर्ण ऋग्वेद” में केवछ एक बार उस दाशराज्ञ के वर्णन में भाता है 
जिसमें यह कथन है कि सुदासू ने दो वेकर्ण राजार्ओों की इक्कीस जातियों (जनान) 
अथवा प्रजाजनों का उन्मूछन कर दिया था। त्सिमर का अनुमान है कि 
यह कुरु-क्रिवि नामक सम्मिलित जातियाँ थीं: यह बहुत सम्भव है। एक 
जाति के नाम के रूप में विकर्णः महाभारत" में मिलता है, और एक 
कोशकार" विकर्णा को कश्मीर में वसा बताता है, जो इस देश में ही “'कुरु्भों? 
की वास्तविक बस्ती का स्मरग दिलाता है । ठु० की० उत्तर कु | 
पृ 


३ ७ १८, ११५। तु० की० हॉपकिन्स . ज० अ० 
_ आह्टिन्डिशे लेनेन, १०३ । ओ० सो०, १५, २६१ और वाद, जो 
६8 २१०५। 


'वेकर्णों? में दो '“वैकर्ण” राजार्भो का 
का आशय देखते हैं । 


दे 
वंखाचस, उन पौराणिक ऋषियों के एक समूह का नाम है जिनका 


श् परीटर्स॑बरर्ग 
सेन्ट प॑ कोश, व० स्था[० 


वेजान ] ( ३६७ ) [ बेतहव्य 


री शा '  ओ  आ  कआ क आ आ क आओ  आ  आ आ  आ आज आआ आ आओ 9 बमारीाशी राशि पर्ट रा िशगणिरई मर जितशि मिली की जी आयी ली जी आीआीशीए 
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पञ्चविंश ब्राह्मण? के अनुसार रहस्यु देवमलिम्बुच्‌ ने मुनिमरण में वध किया 
था । इनका तैत्तिरीय आरण्यक' में भी उल्लेख दे । पुरुहन्मन्‌? एक वेखानस 
व्यक्ति था । 


32७४ ४, ७। 3५७५, ९, २९। 


३१ २३, ३ (इन्डिशे स्टूडियन, १, ७८)। 
वेजान ( 'विजान! का वंशज ), पद्चर्विंश घाह्मण में सायण के अनुसार 
वश का पेतृक नास है | जेसा कि वेवर' ने व्यक्त किया है इसका वास्तविक 
पाठ थे जानः है । 
१३, ३, १२ | | * इन्डिशे स्टूडियन, १०, ३२ ।- 


वेट्रभटी-पुत्र, बुहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ६. ७५, २ ) की काण्व शाखा में 
कार्शकेयीपुत्र के शिष्य, एक गुरु का नास है। तु० की० वेदभतीपुत्र । 

वैंडव ( वीडु का वंशज ) पश्चब्रिश घाह्मण ( ११. ८4, १४ ) में वरिष्ठ 
का पेतृक नाम है, जहाँ इसे सामानों का व्रष्टा बताया गया है । 

बेंदूर्य, सर्वप्रथम एक वाद के गन्ध, अद्भुत ब्राह्मण? में मिलता दे । 
) बेबर - इन्डिशे स्टूडियन, १, ४०; ओमिना उन्ट पोर्टेन्य, ३९५ और बाद । 


वेतरण एक बार ऋग्वेद" में जाता है। -रौथ' का विचार है कि यह 
झब्द एक पेतृक नोम है; किन्तु यह कदाचितर “देतरण के' के जाशय में एक 
विशेषण प्रतीत होता है जिसका भरत अथवा वष्यर्व को भप्नि की ही भाँति 
'घेतरण की? अप्नि के लिये प्रयोग किया गया है । 
39१० ६१, १७। १६५; भिफिथ : ऋग्वेद के सूक्त, २, 
२ जन्ट पीटसंवर्ग कोश, व० स्था० २। ४५७, नोट । 
3 लुड़विंग - ऋग्वेद का अनुवाद, हे) 


वेतहव्य ( वीवहृव्य का वंशज ) उस परिवार का नाम है जिसका 
अथर्ववेद* में एक ब्राह्मण की गाय का भक्तण कर लेने के कारण पतन हो 
गया बताया गया है। इसे सुझय कहा गया है, किन्तु यतः यहाँ उद्धत 
कथा का ठीक-ठीक रूप अन्यन्न नहीं मिलता, अतः इसकी प्रामाणिकता पर 
सन्हेह् किया जा सकता है ।' त्सिमरर के अनुसार 'चैतहव्यः केवल 'सझयाँ? 


3७५ १८, १० ११, १९, १। । डे आहलिन्डिशे लेवेन, १३२। 
* बलुपफीलड : अथर्व॑देद के सुक्त ४३४ ९ 


वेद ] ( १६८ ) [ वैधस 





की उपाधि मात्र है, किन्तु एक 'वीतहब्यः के अस्तित्व को दृष्टि में रखते हुये 
यह सम्भव नहीं ।* 


४ तु० की० औस्डेनवर्ग : बुद्ध, ४०५, वेवर : इन्डिश्षे स्ट्रूडियन, १८, २३१ । 


वैंद ( 'बिद! का चंशज ) ऐतरेय ब्राह्मण” और ऐतरेय आरण्यक में 
हिरण्यदन्त्‌ का पेतृक नाम है। यह शब्द 'बेंदः के रूप में भी लिखा जाता है। 


? ३ ६, ४, आश्वलायन औत सूत्र, १२. | १२.१, ५। 
१०, ९१] 


वेदथिन ( 'विदृधिन! का वंशज ) ऋग्वेद ( ७. १६, ११; ७, २९, १३ » 
में ऋजिश्वन्‌ का पेतुक नाम है । | 

वेदद-अशि ( 'विददश्चव कां वंशज ) ऋग्वेद में तरन्त का पेतुक नाम 
है। पश्चविंश ब्राह्मण" और जेमिनीय धराह्मण) में 'चेदद्खियों! को 'तरन्त 
और पुरुमीछह बताया गया है। पुरुमीरद ऋग्वेद में एक “वेदद्‌श्वि” नही 
है, जो कि इन दो व्यक्तियों की ब्राह्मणों में मिलनेचाली कथा की निरथ्थकता 
का स्पष्ट चिह्न है । ह 


2७५ ६१, १०। तु० की० मैक्स मूलर : से० ब॒ु० ई० 
३१ १३ ७, १२ | तु० की० शाव्यायनक, २३, ३६०, औछ्डेनवर्ग : त्सी० गे० 
हे ऋग्वेद ५ ५८, ३ पर सायण में । ४२, २३२, नोट; ऋग्वेद-नोदेन, 
१. १५१; १ १३९, जहाँ “वैतदख्ि! |... १, १५४, सींग - सा० ऋ० ६२ और 
रूप दै। तु० की० आर्पय ब्राह्मण पृ० | ' वाद । ह 


७५४ ( वुर्नल का सस्करण )! | 7 


वेदभृती-पुत्र (बेदम्दवः के एक खी-बंशज का पुत्र) बुहृदारण्यक उपनिषद्‌ 
की माध्यन्दिन शाखा ( ६. ७, ३२ ) के अन्तिम चंश में एक गुरु का नाम 
है ।॥त॒० की० वेडमटीपुत्र । 

वेदर्स ( 'विदर्भ! का राजा ) ऐत्तरेय ब्राह्मण ( ७. ३४, ९ ) में भीम के 
लिये व्यवह्ृत हुआ है । 

वेदर्मे ( विदर्भ का वंशज ) प्रक्ष उपनिषद्‌' ( १. $ २० १) में भार्यव 
का पेतृक नाम है । 

वेदेह ( 'विदेह” का राजा ), जनक और नमी साप्य की उपाधि है । 

वघधस ( 'वेघस! का वंशज ) ऐत्तरेय ब्राह्मण ( ७. ५३, १ ) और शाड्वायन 
श्रौत सूत्र ( १५. १७, १) में हरिश्रिन्द्र का पेतक नास है । 


बेन्य | ( ३६६ ) [ बेयास्क 





वेन्य ( वैव का वशज ), पौराणिक पृथि, प्रथा, अथवा पृथुर का पैतृक 
नाम है । 


3 ऋग्वेद ८. ९, १०, पन्नर्विश ब्राक्षण १३ ५, २०, शतपथ ब्राह्षण ५. ३, 
५, ४, इत्यादि । 


वेपश्रित ( विपश्चित्‌ का वंशज ) दार्ढ-जयन्ति ( दृढजयन्त का वंशज ) 
गुप्त लोहित्य ( लोहित का वशज ) जेसिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ( ३.४२, १ ) 
के पक वंश में वेषश्चित दाढजयन्ति हढजयन्त लोहित्य के शिष्य, एक गुरु 
का नाम है। 

वेयश्व ( व्यश्व का वंशज ) ऋग्वेद ( <.२३, २७, २४, २३; २६, ११ ) 
में विश्वमनस्‌ का पैतृक नाम है । 

वेयाप्रपदी-पुत्र ( “व्याघपदू” के एक ख्री-वंशज का पुत्र ) काण्व शाखा के 
बुहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ६.७, १ ) के अन्तिम वंश में काण्वी-पुत्र के शिष्य, 
एक सुर का नास ह्वे। 

वेयात्र-पद्य ( ध्याप्रपदू” का वशज ) शत्तपथ ब्राह्मण” भौर छान्दोग्य 
उपनिपद में इन्द्रधुम्न भाज्नवैय का, छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌? में बुडिल आरव- 
तराश्वि का, तथा इसी उपनिपदं और शझ्भायन आरण्यक” में गरोश्रुति का 
पैतूक नाम है । जेमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण में यह पेतक नाम राम क्राठुजातेय 
के लिये व्यवहृत हुआ है । 


१३० ६, ६, ८] +>९ ७ ( ओश्रत-वैयाप्रपथ!, समस्त पद 
है, १७, १॥ के रूप में )। 

3७ १६, १। £ ३, ४०, १, ४. १६, १। 

४ २, ३ । 


वेयास्क, ऋग्वेद ्रातिशाख्य” के एक स्थल पर ऋग्वेद के छुन्दों के एक 
आाचाये के नाम का पाठ है । रौ्थ' यह सानते हुये स्पष्टठः ठीक है कि इससे « 
>>. 3 
यास्क्र का ही तात्पय है । 
3 १७ २५। नही, वरनू 'वै वास्कः का रूप है। 
सेन्ट पीट्संवर्ग कोश, व० स्था० । तु० की० चजान 
3 यह “वियास्कः से व्युत्पन्न पैठुक नाम 


रछ बे० ड्ड्० द्वि० 


बेर | ( ३७० ) [ बेर 





..्््ल्ल्ललञ ज्ञात ++5+ा+++++-+++त__+_++++_+ 





ननज्ितजज+ 


वैरः और वेर-देय* का, बाद की संद्िताओं और ब्राह्मणों में निश्चित 
जौर पारिभापिक आशय ऐसा धन है जो किसी व्यक्ति का वध कर दिये जाने 
पर उसके परिवार अथवा सम्बन्धियों को प्रतिपूत्ति के रूप में दिया जाता 
था। आपस्तम्वब" और वोधायन' सूत्रों द्वारा हस दृष्टिकोण की पुष्टि होती हद 
इन दोनों में ही ज्ञत्रिय के छिये १,००० यायें,” वेश्य के लिये ३००, शुद्ध के 
लिये १०, तथा प्रत्येक दशा में इन गायों के अतिरिक्त एक व देने का 
विधान है। यह सब किसे देना चाहिये, इस वात को भापस्तम्ब ने अस्पष्ट 
छोड़ दिया है, किन्तु बोधायन में राजा को समर्पित करने का उल्लेख है। 
यह मानना तकसगत दे कि गायें तो सम्बन्धियों के लिये होती थीं और 
वैंछठ राजा को इस इसलिये दे दिया जाता था कि बह ज्ञविगस्त सम्व- 
न्धियों को अपराधी का जीवन लेने के भाग्रह का परित्याग करने के लिये 
अपने हस्तक्षेप द्वारा विरत करता था। ध्रापस्तम्ब भ्रौतसून्रः सत्री के लिये भी 
'चेरदेय” का उष्त मापद॒ण्ड ही निश्चित करता है, किल्तु गौतस सूत्र ख्रियों 
को शूद जाति के समकक्ष रखता है, ज्ञिसका केवछ एक विशेष दमा सें ही 
अपवाद है । इस प्रकार 'वेरदेय” का उद्देश्य 'वेर-यातन? अथवा 'चेर-निर्यातन! 
( प्रायश्रवित ) होता था । 


ऋग्वेद सें यह महत्वपूर्ण तथ्य भी अकित है कि मनुष्य का वेरदेय एक 
सौ ( थायें ) दे क्योंकि इसके छिये 'शत-दाय! ( जिसका बेरदेय एक सौ हैं ) 
डपाधि का प्रयोग हुआ हैं । इसमें सन्देह नहीं कि इन मुल्यों में अन्तर था, 


3 पद्चरविश ब्राह्मण १६ १, १२। काठक सद्दिता २३ ८; २८ २ ३ ६। 
तु० की० तैत्तिरेय सहिता १ ५, | 3 १० ९, २४, १-४। 
२, १; काठक संद्िता ९ २, कविप्ठऊ | ४ १ १०, १९, १५. २। 
सहिता ८- ५, मैन्नायणी सहिता 
१ ७ ५, जिन सव में सम्भवतः 
अशुद्ध रूप से ही “वैरम के स्थान 
पर 'वीरनए है ! 


+ ब्राह्मण का वध करना इतना जपघन्य 
अपराध है कि वेरदेय से उसका 
प्रायश्रित्त नहीं हो सकता। देखिये 

अं न्‍ आपस्तम्व १. ९, २४, ७ और बाद; 

! ९३० < ( जिसके ठीक-2ोक वीधायन १ १०, १८, १८। 
आशय के लिये तु० की० मेक्समूलर 
से० बु० ३०, ३९, ३६१, हिलेश्रान्ट : 8२ ९, २४, ५। 
वेदिशे माश्थौलोंजी, १, ९०, औल्डेन- | * १ १०, १९, ३ । 
वर्ग * ऋग्चेद्र-नोटेन १, ३५४), | ८० ३२, ४। 


बैर-हँत्य ] ( ३७१ ) | बे-शॉलिय 


किन्तु ऐतरेय ब्राह्मण” में शुनः्शेष के लिये सो गार्यों के मूल्य का उल्लेख है । 
यजुर्वेद संहिताओं?” में 'शत्त-दाय” पुनः आता है । 

मूल्य का हख प्रकार निर्देश यह व्यक्त करता है कि ऋग्वेदिक काल तक 
में जनमत ओर राजसत्ता दोनों ही व्यक्तिगत प्रतिशोध के ज्षेत्न को सीमित 
सानने लगे थे, दूसरी ओर, इस पदति का अस्तित्व यद्द भी व्यक्त करता 
है कि राजा का दण्डात्मक अधिकार कितना क्षीण था ( तु० की० घ्म )। 





$७ १७५, ७। बु० ई०, २, ७८, ७९, १४, २०१; 
3 देखिये नोट १ तैत्तिरीय में यह शब्द श्रेडर : प्रिहिस्टॉरिक ऐन्टीकिटीज, 
नहीं मिलता ! ४०२, जॉलो 5५ रेख्त उन्ट सिद्टे 
तु० की० रौथ - त्सी० गे० ४१, १३१, १३१२, डेलब्रुक : आल्ट्रिशे जुस 
६७२-६७६, वृहलर और फॉन श्रोडर : जेन्शियम, २९७ | 


फे० रौ०, ४४-५२; बूहलर : से० 


वे्‌र-हत्य ( मानव-वबध ) का वाजसनेयि संद्विता (३०, १३ ) और 
तैत्तिरीय ब्राह्मण ( १. ५, ९, ५) में उल्लेख है । त॒० की० वीरहन्‌ । 

वे-राज्य--देखिये राज्य । 

वेरूप ( 'विरूप! का वंशज ) पद्मविंश ब्राह्मण ( 4. ९, २१ ) में अष्ट- 
दृष्ट्ू का फेतुक नाम है । 

वेशन्त, ऋग्वेदर में एक ऐसे राजा का नाम दे जिसकी हवि को इन्द्र 
ने, वर्षिष्टों की सद्दायदा से सुदास के पक्ष में, अस्वीकृत कर, दिया था। 
छुडविग* का विचार है कि हस नाम का रूप 'वेशन्त? है और यह पृथु-पशुस्‌ 
का पुरोहित था, ग्रिफिथ) का कथन है कि सम्भवतः इससे एक नदी का 
आशय दै; किन्तु इन दोनों में से कोई भी दृष्टिकोण उपयुक्त नहीं । 


१७ ३१३, २। ३ ऋग्वेद के सूक्त २, २४ नोट | ठु० की० 
* ऋग्वेद का अनुवाद ३, १७३ । गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन, २, १३०। 


वेशपायन ( 'विज्ञंप' का वंशज 2 एक गुरु का नाम है जो वाद में तो 
अस्यन्त प्रसिद्ध हुआ, किन्तु आरम्भिक चेदिक साहित्य सें केवछ तैत्तिरीय' 
जारण्यक ( १. ७, ५ ) ओर गद्य सूत्रों में ही आता है । 

वे-शालेय ( विज्ञाकः का वंशज ), अथरव॑वेद (<., १०, २९) में 
पौराणिक तक्तक का पेतृक नाम है । 


वैशी-पुत्र ] ( ३७२ ) [ वेश्य 





वेशी-पुत्र ( एक वैश्य पत्नी का पुत्र ) का ब्राह्मणे' में उल्लेख है । 
3 तैत्तिसीय ब्राह्मण ३. ९, ७, ३, शतपथ ब्राह्मण १३.२ । 

वैश्य, एक भोर आय॑ समुदाय के शासक-वर्ग ( क्षत्रिय ) भौर ब्राह्मण 
जैसे उच्च वर्ग, और दूसरी ओर आदिवासी शुद्रों से भिन्न प्रजावर्ग के एक व्यक्ति 
का चोतक है। यह नाम सर्वप्रथम ऋग्वेद” के पुरुष-सूक्त में, भौर उसके बाद 
अथर्ववेद' तथा बाद? में मिलता है। इसका रूप कभी-क्ी 'विश्य” भी है । 


वेदिक साहित्य सें, जहाँ क्षत्रिय और ब्राह्मण की पर्याप्त चर्चा है, अकेले 
वैश्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं है । इसकी चारित्रिक विशेषतार्थों को 
अत्यन्त उत्कृष्ट रूप से ऐतरेय ब्राह्मण के इन विशेषणों द्वारा प्रस्तुत किया गया 
है; “अन्यस्य बलि-कृतः ( दूसरे का सहायक ), “अन्यस्याद्य! ( जिसका 
दूसरे लोग उपभोग करें ), और “यथाकामज्येयःः ( जिसे इच्छानुसार त्रस्त 
किया जा सके )। यह निर्विवाद है कि राजा ( राजन ) इनसे कर लेता था । 
इसमें सी सन्देह नहीं कि राजा छोग अपने पार्षदों को साधारण छोगगों द्वारा 
पोपषित होने का अधिकार देते थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि क्षत्रिय छोग 
वेश्यों की सेवा पर उत्तरोत्तर निर्भर रहने छगे । किन्तु वेश्य दास नहीं होते 
थे; राजा अथवा किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा इनका वध नहीं किया जा 
सकता था, क्योंकि इनके वध करनेवाले को प्रायश्रित-स्वरूप वेर देना 
पढता था जिसे ब्राह्मण अन्धों सें १०० गार्यों तक निश्चित किया गया है । 
इसके अतिरिक्त, यद्यपि राजा इच्छानुसार वेश्य को बहिप्कृत भी कर सकता 
था, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि वह किसी राज्य में सम्पत्ति-हीन होता 
था। हॉपकिन्सर के विचार से यह मानना निरथ्थक है कि जब इसे इच्छा- 
चुसार हटाया जा सकता था तो यह वास्तव में भूमि का स्वामी भी रहा 
हो सकता था; किन्तु यह मान्यता इस तथ्य की उपेक्षा करती है कि सासान्‍्य- 
तया राजा भूमि के स्वामी को हटा नहीं सकता था, और इसकी कि राजा 
छोग अन्ततोगत्वा अपने प्रजाजनों पर ही निर्भर रहते थे, जेसा कि अनेक 
चहिप्कृत्त राजाओं की कथाओं द्वारा स्पष्ट है। 


3१० ९०, १२। ५ १७, ९। +७, २९ | तु० की० मूइर संस्कृत 
3 वाजसनेयि सहिता ३०. ५, इत्यादि । टेक्स्ट्स, ११, ४३२९। 

देखिये चर्ण। ..' ६ इन्डिया, ओल्ड ऐण्ड न्यू ; २२९२ और 
“ अथर्ववेद ६ १३, १, वाजसनेयि सहिता वाद । 


१८, ४८, इत्यादि । 


वैश्य ] ( ३७३ ) [ वेश्य 








दूसरी ओर, यह मानते हुये हॉपकिन्स” का विचार स्पष्टतः ठीक दै कि 
चैश्य चास्तव में कृपक होता था, और यह भी कि वेदिक समाज जादिवासी 
क्ृपकों के ऊपर केवल जमीन्दार-वर्ग द्वारा ही निर्मित था, जैसा कि बेडेन पावेल* 
का भी आग्रह है। इस तथ्य के सम्भावना की उपेक्षा न करते हुये भी कि द्ृविड़ 
छोग क्षपक्र थे, यह अस्वीकार करने के लिये भी कोई जाधघार नहीं कि 
आय॑ग्रण भी ऐसे ही नहीं थे, और हल चलानेवाले का अंकुश वेश्य के जीवन" 
और मरण?” का चिह्न था। यह मानना बिरर्थक है कि आय-वेश्य उद्योग 
और वाणिज्य के क्षेत्रों में कार्य नहीं करते थे ( तु० की० पर, वर्णिज्‌ है] 
फिर भी पशुपालन और कृषि इनके सामान्य उ्यवसाय रहे हंगे। युद्ध 
में च्न्रिय-नेतृत्व के अन्तर्गत ( देखिये झ्लत्रिय ) अधिकांश सैनिक वेश्य 
होते थे । किन्तु होमर के सामान्य व्यक्तियों की ही भाँति, वेश्य-गण गम्भीर 
युद्ध में वहुत कम योग दान देते रह्दे होंगे, क्योंकि इनके पास न तो 
कचच होते थे और न श्रेष्ठ आक्रामक शख ही । यह तथ्य भी, कि वेश्यगण 
उस कार के बीड्धिक जीवन सें भाग लेते थे, असस्भाध्य है। इस घात 
की कोई परम्परा नहीं है, जेसी कि जत्रियों की दुशा में निश्चित रूप 
से है, कि उस काल की मह्दान उपलब्धि, ब्रह्मवाद, में भी वेश्यों ने कोई 
भाग लिया था। तैत्तिरीय संहिता** के अन्लुसार वेश्य की आकांक्षा का उद्देश्य 
आमरणी अथवा ग्राम-प्रधान बनना होता था, जो पद राजा द्वारा ऐसे धनी 
वेश्यों को प्रदान किया जाता था जिनकी सख्या निःसन्देह कम नहीं थी । 
यह कह सकना कठिन है कि वेदिक काल में वेश्य, ज्षत्रिय और ब्राह्मण भी 
वन सकता था या नहीं । इस प्रकार के दृष्टिकोण?" की पुष्टि के लिये निर्विवाद 
रूप से एक भी उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यद्यपि इस प्रकार 
के परिवत्तन हुये हो सकते हैं ( देखिये ज्ञत्रिय और वर्ण )। 

फिक इस बात को ही अस्वीकार करते हैं कि चेश्य कभी पक जाति 


४ उ० पु०, २१० और बाद । इसके विपरीत तक प्रस्चुत करते हैं; 

४ इण्डियत विलेज कम्यूसलिटी, १९५० और किन्तु वैदिक कार के लिये इसका 

५ गद। कोई ओचित्य नहीं है, और श्नके 

३ ीरठिक सहदिता १७ १। प्रमार्णों में से यदि सव नहीं तो 
कोशिक सूत्र, ८० । अधिकांश का इस विषय से कदाचित 
२ ५७, ४, ४ । ही सम्बन्ध है । 


9 
* रिज डेविड्स : बुद्धिस्ट इण्डिया, ५५ | ०४ झ० ग्ली०, १६३ और वाद । 
और वाद, बौद्ध प्रमार्णों के आधार पर 





ब्रैश्वा-मित्र ] 


( ३७४ ) [ व्यू 


पक 
न 


भी थे। इस भस्वीकृति के लिये उस दुशा में श्रेष्ठ आधार भी हो सकता है 
जब हमर यह सान लें कि जाति का क्षर्थ एक ऐसा समूह है जिसके अन्तर्गत 
ही विवाह करना आवश्यक है, भौर जो पक पेंतुक व्यवसाय ही करता है 
(हु० की० वणो )। किन्तु यह मानना न्रुटिपू्ण ?” होगा कि केवछ सेंडन्तिकों 
द्वारा ऐसे व्यक्तियों के लिये चेश्य शब्द व्यवहृत हुआ दे जो विशिष्ट जन 
अथवा पुरोहित नहीं होते थे । वास्तव में यह एक ऐसे निश्चित वर्ग की आर- 
म्भिक अभिधा रही होगी जो अन्य वर्गों से भिन्न था। इसके अतिरिक्त, यदि 
वेश्यों सें भी कनेक विभेद थे, तो ब्राह्मणों और क्षत्रियों में भी ऐपेपा अन्तर उप- 
लब्ध है; भौर यदि अन्य दो को जाति मान लिया जाय तो चेश्यों को भी एक 
जाति अथवा वर्यू सानने के तथ्य को भस्वीकृत करना जसस्भव होगा । 
मूइर : सत्कृत टेवस्ट्स, १, ७ और 
वाद, लुडविग - ऋग्वेढह का अनुवाद, 
28, २४२, २४३; हॉपकिन्स ४; ज० अ० 
लेवेन, २१५१ और वाद, वेवर : ओ० सो०, १३, ७६ और वाद 
इण्डिशे स्टूडियन, १०, १ और वाद, ( मद्गाकाव्य के वेइय के लिये )। 

वेश्वा-मित्र ( विश्वामित्र का वंद्ज ) एक ऐसा शब्द्‌ है जिससे ऐतरेय - 
घराह्मण ( ७, १७ झऔर बाद ) में इस प्रसिद्ध पुरोहित के वंदर्जों को व्यक्त 
किया गया है। 

वेष्ठ-पुरेय ( विष्ठपुर! का वंशज ) मसाध्यन्दिन शाखा के बद्वुद्ददारण्यक 
डपनिपद्‌ ( २. ७, २०, ७. ७, २७ ) के प्रथम दो वंशों में एक ग्रुरु का नाम 
है । यह शाण्डिल्य भौर रोहिएायन का शिप्य था। 

व्यछ, जो कि 'गो-व्यछ? के रूप में यजुवेंदर में पुरुपमेध के बलि-प्राणियों 
में से एक का नाम है, अनिश्चित भाशयचाला शब्द है। सायण'* के अनुसार 
सौगिक शब्द गायों को भगानेचाले? का दोतक हैं। जेसा कि सेन्‍्ट पीटलंबरग 
कोश ने अहण किया है, इससे सम्भवतः 'गायों को त्रस्त करनेवाले! का 
आशय है। वेवरः ने इसे 'गायों की सेवा करनेवाले, और एग्लिड्न ने गायों 
के निकट आानेवाले? के अर्थों में महण किया ड्ठै। 


3४ तु० क्ौ० इण्डियन एस्पायर, १, 
३४७॥ 
तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे 


वाजसनेयि सहिता ३० १८; तैत्तिरीय 
म्रकष्कण है ४, १६, १॥ तु० की० 
काठक सहिता १५ ४। 

तैत्तिरीय ज्लाह्मण 3० स्था० पर । 

इन्डिशे स्ट्रोफेन, १, ८२, नोट ११ । इस 


जब्द के काठक सहिता के प्रयोग द्वारा 
इस व्याख्या की पुष्टि होती है, जहाँ 
यह अन्य अन्थों के गोविकतन के 
स्थात्त पर जाता है । देखिये रत्निन्‌। 


४ तै० बु० ई०, ४४, ४१६ | 


व्य-अठ्ठर ] ( २७४ ) [व्यूक्षश्व 





व्यू-अद्वर,! व्यू-अद्वरी,' अथवंबेद जौर शतपथ बाह्मण में 'छतरने चाले? 
( 'अद्‌', खाना ) पशु के नाम हैं। तु० की० व्यध्वर भी, जिसे ही सेन्ट 
पीटसंबर्ग ने सर्वन्न पढ़ा दे । ह 
3 जतपथ ब्राह्मण ७ ४, १, २७ | तु० की० * अथववेद ३ २८, २, जहाँ निश्चित रूप 

अथवंबेद ६ ५०, २ । से कौटाणु का आशय नहीं है । 

व्यध्वर ( छिद्र करनेवाला ) अथववेद' के एक स्थल पर किसी कीटाणु 
का चोतक है, जहाँ इसके पाठ को व्यद्वर! के रूप में परिणत कर देने के 
लिये कोई विशेष आधार प्रतीत नहीं होता, यथ्वपि व्हिट्नें' का विचार है कि 
इसे व्यधू?? ( सेदन करना ) धातु की अपेक्षा 'वि-भ्रध्वन्‌ के साथ सम्बद्ध 
करना अधिक उपयुक्त है। मशक ( मक्‍खी ) के साथ यद्द शब्द हिरण्यकेशि 
गृद्य सूत्र", और सम्भवत- अथर्ववेद के भी एक स्थल पर भाता है, जहाँ, 
फिर भरी, व्हिटने* और शंकर पण्डित व्यद्वर पढ़ते है । 


3२,३१, ४। 3३२, १६, १ । 
है ९ ट्ट 
अथवबेद का अनुवाद, ७४ | ६ ५० ३। 
२ पढठपाठ इस शब्द का “वि-अध्वरः के |  उ० पु०, ११८ | तु० कौ०, १३५। 
रूप में विभ्नह करता है । तु० की० ब्लूमफील्ड : अथवंवेद 
7 इसका अर्य पथ से विरत होना? अथवा के सूक्ते, ३११६, ३६१, ४८७, व्हिदने : 
प्रथ से अछूग जाना? है। उ० पु०, ३१८, में लेनमेन भी । 


व्यल्कशा, ऋग्वेद्‌र में एक पौधे का नाम है । 


2१० १६, १३॥ छु० की० त्सिमर * आिडिन्डिशे लेवेन, ७० । 


व्यू, अश्विनों? के आश्रित, उस ऋषि का नास है. जिसका भाववचें 
मण्डल के अनेक सूक्तों में उदलेख है। ये सूक्त इसके विश्वमनस्‌ नामक 
शिष्य की क्ृति हो सकते दे । दो अन्य स्थ्ों) पर इसका केवछ एक प्राचीन 
ऋषि के रूप में उल्लेख है, और जौर्डेनवर्ग ऐसा संकेत करते हैं कि इस संहिता 
में इसकी कोई भी कृति नहीं मिलती । ऋग्वेद मे व्यश्वों? का भी उल्लेख 
है, जिसके साथ लछुडविग" वश अरृव्य को सम्बद्ध करना चाहते है। पद्चविश 
' ब्राह्मण* में-सामनों के द्रष्टा के रूप मे एक आहज्विरस व्यश्व का उल्लेख है । 


3 ऋग्वेद १. ११२, १५। > ऋग्वेद ८ २४, २८ । 
३ के १६ २३; २४, २२, २६, ९। £ ऋग्वेद का अनुवाद, १, १०६ | 
ऋग्वेद ८. ६, १०, ९, ६५, ७। 3१४, १०, ९। 


है ससो० गे०, ४२, २१७१ 


व्यू-्अष्टि ] ( ३७६ ) [ व्याप्र 


खिल 








जज ज>खऑिऑअंि: 


व्यू-अ््टि, बृद्ददारण्यक उपनिपदु” के श्रथम दो चंशों में एक पौराणिक 
गुरु का नाम है । 
? ४ ५, २२, ४ ५, २८ माध्यन्दिन । 


व्या-स्यान, शतपथ ब्राह्मण? के एक स्थरू पर स्पष्टठः केचछक एक चृत्तान्त 

( कह्नू जौर सुपर्णी के बीच विवाद से सम्बद्ध ) का ग्योतक है। अन्य स्थल 
पर यह शब्द केचछ “भाष्यः अथवा “टीका? का योतक दें । छुहदारण्यक 
उपनिषद्‌? में यह बहुवचन सें प्रयुक्त हुआ है और प्रत्यक्षतः 'भाष्य' 
जेले किसी भन्थ का द्योतक है, यद्यपि अनुव्याख्यान के साथ इसका ठीक-ठीक 
सम्बन्ध भस्पष्ट ही रह जाता है। सीग का विचार है कि व्याख्यान भी 
अन्वाख्यान और अजुब्याख्यान की ही साँलि बृत्तान्च का द्योतक द्वै। 
डर ६, २, ७। ? काण्व ), ५, १११ 

६ १, २७ ३३, ७ २, ४, २८। * सा० ऋ०, २१, ३४। 
32२ ४, १०, ४ १, ६ ( माध्यन्दिन ० 


व्याग्र ( चीता था वाघ ) ऋग्वेद में कहीं नहीं मिछता, किन्तु 'लिंह? भौर 
यह शब्द जथर्ववेद' में अक्सर आते हैं। इस तथ्य को उचित रूप से ही 
इस वात का द्योतक सान लिया गया है कि अथर्ववेद का उस काछ में 
निर्माण हुआ था, जब चेंदिक भारतीय वंगाल क्षेत्र तक पहुँच कर॒ व छुके 
थे। बाद में भी व्याघ का चहुधा उल्लेख मिलता है। तैत्तिरीय संहिता में 
सोचे हुये च्याप्र के पास से होकर जाने के धंकट का संदर्भ सुरक्षित है। इस 
पथ की घातक प्रकृति का अक्सर उद्चेख है,” और नरभ्ी व्याओं ( पुरुषाद )* 
का भी वर्णन मिलता है। सिंह की ही भाँति ध्याप्न भी शक्ति का प्रतीक है ।* 
यह विचार इस तथ्य द्वारा व्यक्त होता है कि राजसूय के समय राजा इस 


9 8 इ8३ ६६ ६ 8: १, १०३, छान्दोग्य उपनिषद्‌ ६ ९, ३, १०, 
7; १४०, ३, १२. १, ४९, २, ४३, २, इत्यादि । 

हि १९ ४६, ५, ४९, ४ । २५ ५, १०, ५। 

तैत्तिरीय सहिता ६, २, ५, ५, काठक | * छु० की० अयवंवेद ४ ३६, ६, ८, ५, 

सहिता १७ २, मैत्रायणी सहदिता २ ११, और देखिये शबययु । 
$, ५, वाजसनेयि सद्दिता १४ ९, | * अथववेद १२. १, ४९ । 
55. १०, ऐत्रेय ब्राह्मण ७ ५, ३; | * अथर्ववेद ४ ८, ४ ७। तु० की० 
शतपथ ब्ाक्षण १९. ७, १, ८; यास्क + निरुक्त ३ १८। 


व्याघ्र-पद्य ] ( ३७७ ) [ व्याधि 





पशु की शक्ति को विजित करने के छिये इसके चर्म पर खड़ा होता था ॥४ तु० 
की० शादूल, पेत्व भी । 


४ अथव॑बेद ४ 4, ४ | तु० कौ० एग्लिद्न । का विचार है । 
से० बु० ४० ४१, ९२। वह च्म- तु० की० श्रेडर : प्रिहिटॉरिक 
परिधान धारण नहीं करता जैसा कि ऐन्टीक्किटीज, २४९, २७० । 


त्सिमर * आल्टिन्डिशें लेवबेन, ७९, 


व्याप्र-पद्य, छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ ( ५, १६, १ ) में वेव्याप्रपद् का पुक 
मिथ्या-पाठ है । 


& 


व्याधि, वेदिक साहित्य? में अनेक वार जाता है। अलग-अलग व्याधियों 
का उनके अलग-अलग नामों के अन्तर्गत वर्णन किया गया है । किन्तु वेदिक 
अन्धों में ससंख्य शारीरिक दोषों का भी उल्लेख है । पुरुषसेध के वल्ति-प्राणियाँ' 
की तालिका के छन्‍्तर्गंत निम्नलिखित प्रकार के व्य। पयों को सम्मिलित किया 
गया है : वामन, कुब्ज ( बौना, कुबढ़ा ), खछतिर ( गजा ), अन्ध, वधिर,* 
सूक,” पीवन्‌ ( सोदा व्यक्ति ), सिध्मछ, किछास ( कुष्ठ रोगी ), हये-अक्त 
( पीली जाँखॉबाला च्यक्ति ), पिद्नाक्ष, पीठ सर्पिनू ( छक्षा ), स्राम 
( छूगढ़ा ), जागरण ( निद्वा रहित व्यक्ति ), स्वपन ( सोनेवाला व्यक्ति ),* 
अति-दीघ, अति-हस्व, अति-स्थूछ अथवा भत्यंसक, भति-कृश, अति-शुकू, 
अति-क्ृष्ण, अति-कुल्च, ओर अति-छोमश । 

सेन्रायणी सहिता' से दिधिषृपति जैसे पापियों के साथ-साथ बुरे चख 


3 छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ४ १०, ३, कौषीतकि उपनिषद्‌ उ० स्था० । 
पड्विश ब्राह्मण ५ ४, शाद्वयायन | * कौपीतकि उपनिपद्‌ उ० स्था०। 
ये श्रीत सूत्र २ ४, ८ । ४ पन्चर्विश ब्राह्मण १४ ३, १७; २३ १६, 
वाजसनेय सहिता ३०, १० १७ २१, ११, इत्यादि में मी 'किलास? । 
तैत्तिरीय ब्राह्मण ४ ४, ६, १; १४, | “ वाजसनेयि सह्दिता ३०. २२; तैत्तिरीय 
१, २७, १। ब्राह्मण ३. ४, १९, १ जहाँ इन 
3 तु० की० शतपथ ब्राह्मण १३ ३, ६, ५। व्यक्तियों को भी सम्मिलित किथा 
हु तु० कौ० बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ ६ गया है: “अति-मिमिरः, “अति- 
... २, ९; छान्दोग्य उपनिपद्‌ ५ १, ९, दन्तुरः अथवा “भत्ति-किरिट', और 
१३, २४८ ४, २, ९, ३१; २१०, १३ “अति-मेमिप” । तु० की० वेबर : 
कीपीतकि उपनिषद्‌ ३ ३। इन्टिश्े स्ट्रोफेन, १, ८४, नोट ४ । 


 बृहदारण्यक उपनिपद्‌ ६. २, १० | ४ १, ९; तैत्तिरीय जाह्मण ३ २, ८, 
छान्‍दोग्य उपनिषद्‌ ५. १, १०; ९ । तु० की० मथवेवेद ७. ६५, ३। 


व्यू-आन ] ( रेष्प ) 


पल लि आग किस पक मल कक आय कप 27260: 


तथा भूरे दाँत वाले व्यक्तियों का भी उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण? सें 
'एक शुकछू-धव्बों, बड़े-बड़े दाँतों ( विक्लिध ) और छाछ भूरी भाँवों वाले 
व्यक्ति! का उल्लेख है। कुछ सनोरक्षक-सा त्सिसर** का यहद्द विचार है कवि 
वाजसनेथि सहिता"* में मिलनेवाले 'किर्मिरः शब्द का जातियों के मिश्रण 
के रूप में शव? अर्थ है, किन्तु यह केवल एक भन्नुमान मात्र है जो इस 
शब्द के 'क' के साथ मान लिये गये सम्बन्ध पर आधारित है । वाजसनेयि 
संहिता*) और तैत्तिरीय ब्राह्मण* में खियों के छिये अनेक उपाधियाँ 
च्यवह्वत हुई हैं। जिनमें से कुछ च्याधियों की भी ग्ोत्तक प्रतीत होती हैं । 
और अथर्ववेद*” में ख्ति्यों के लिये प्रयुक्त विशेषण, जेसे 'ऋश्य-पदी' भर 
(रुप दती! सम्भवतः शारीरिक दो्पों के ही दयोतक द्वे। 


5० 


[ व्यास पाराशये 





99 3, ६, ५ | देखिये एग्लिड्न : से० 
थम हू०, ४४, 3२३, नो! 
हिल आछ्टिन्डिशे लेवेन, ४२८ । 
8० २१। 
१3 ३०, १५, 'अवतोका? और “पर्यायथिणी! 


बेबर - इन्डिश स्ट्रीफेन, १, ८० ) 

3४ ३ ४, ११, ?, जहाँ “अपस्कद्वारी 
और 'पर्यारिणी? पाठ है । 

9५ १ १८, ४ | गेल्डनर * वेदिशे स्टूडि- 
यन, ?, ११४, इस सूक्त में पालतू 


५ 


के अतिरिक्त विशेषत. “अविजाता? 
ओर “विजर्जरा', सम्भवत “अतीत्वरी' 
और “भतिष्कद्वारी! को भी श्सी 
प्रकार समझना चाहिये। चु० कौ० 


विल्‍ली का सन्दर्भ देखते हैं, किन्तु 
इसमें उपथुक्तता का अभाव है । यहाँ 
भानेवाली अन्य उपाधियों का आश्वय 
सर्वथा स्पष्ट है । 


व्यू-आन, ग्राण-वायुओं में से एक का नाम है | देखिये ग्राण । 


व्याम, संद्िताओं? जौर ब्राक्मर्णोँ में लम्बाई के नाप के रूप में फैले 


हुये हाथों की दूरी का घोतक है। इसे ६ फीट अथवा एक फेदम के वरावर 
माना जा सकता है ।* 


अथवंबेद ६ १३७, २, तैत्तिरीय सहिता 
५ १, १, ४: २, ५, ९, इत्यादि । 


२ 


शतपथ ब्राह्मण १० २, ३, १. २, १ 
२, ५, १४, ७ १, १, ३७ जहाँ 
भाष्यकार इसे ४ अरक्षियों के व्रावर 
मानता है (जब कि आश्वलायन गृश्न 
सूत्र ५ १, ९ का माध्यकार इसे 5 


अरसियों के वरावर मानता है)। 
वौधायन के शुल्त्र सूत्र के अनुसार 
अरत्विन र४ ०डुल ( ८ न इच ) । 
देखिये फ्लीठ : ज० ६० सो०, १९१२, 
२३१, २३३, २३४ 


डे देखिये णगिलज्न सै० बु० इ०, ४१९, 


३०९, नोट ५ | 


व्यास पाराशर्य '( पराशर का वंशज ) एक पौराणिक ऋषि का साम ् 


हल मा हा 


जो वैदिक काल में केवक विष्वक्सेन के शिष्य के रूप में सामत्रिधान ब्राह्मण के 
अन्त के एक वद्श और तेत्तिरीय आरण्यकः से आता है । 


39६ ९, २। तु० की० वेबर: इन्डिशे स्ट्ूडियन, १, १५६; ४, ३७७, इन्डियन 
लिटरेचर, १८४, नोट १९५ | 


ब्र, रौथ' के भनुसार ऋग्वेद'ं जौर अथर्ववेदर में 'सेनिक दस्ते! का 
चोतक है । त्सिमरों ने इस शब्द को ( खीलिड्जः ब्रा! के रूप में ) एक स्थछ 
पर ग्रामीणों के उस समूह का चोतक माना है जो विश्‌ का एक अंश भौर 
सम्वन्धियों ( सु-वन्धु ) से मिलकर बना होता था। दूसरी ओर पिशलर 
का विचार है कि यह सभी स्थर्ों पर “ख्रीलिश्ठ! का दयोतक हे, चाहे इसका 
पशुओं के लिये, भथवा समन" में जानेवाली स्त्रियों, अथवा वेश्याओं 
( विश्या )* के लिये, अथवा लाक्षणिक” आशय में द्वी प्रयोग किया गया हो । 
ये आशय सम्भवतः पर्याप्त हैं। 


$ ज्लेज्ट पीट्सेबर्ग कोश व० स्था० | तु० ।  आल्टिन्डिशे लेवेन, १६२ । 
की० वेख्तेल : न० गो०, १८९४ ३९३। | “ वेदिशे स्टूडियन, २, १२१, ३१३ 
२१ १२४, ८; १२६, ५, ४. १, १६, ८. और वाद । 
२, ६, १०. १२३,२! आप १ १२१, | ऋग्वेद १ १२१, २, ८ २, ६ ( माँदा 
२ को छोड देते हैं, जहाँ वीटलिड्डू : हाथी ) । 
डिक्शनरी, व० स्था० में इस शब्द | ऋग्वेद १. १२४, ८। 
को स्लीलिद् ( ब्रा ) मानते हैं । £ ऋग्वेद १ १२६, ५। 
3५ १, १, एक अस्पष्ट स्थल है, जिस पर + ऋण्वेद ४ १, १६, १०. १२३, २, 
देखिये विहटने : अथवबेद का अनुवाद अथवेबेद, उ० स्था० । 
३७, ३८ | 


ब्रज, प्रथमतः, ऋग्वेद्‌र में “चरागाह! अथवा उस स्थान का धोतक है 
जहाँ दूध-देनेवाले पशु प्रातःकाल भ्राम से निकल कर जाते* ( बज”, जाना 
से ) थे जब कि कुछ पशु चोंबीस घटे) आस में ही रहते थे। द्वितीयत्तः, 


3 ऋग्वेद ३. ३८, ८, १०. २६, १, और धवा प्रचारा (पशुओं के चरागाह) के। 
सम्मवत ९७, १०; १०२, ८ | तु० | | ऋग्वेठ २, ३८, ८ । 
कौ० मनु ४. ४५ पर मेघातिथि और | + तु० की० ऐत्तरेय ब्राह्मण १ १८, १४ 
महाभारत १ ४१, १५ जहाँ गो- पर सायण । 
व्र॒ज” बरावर है १. ४०, १७ के 





च्र्त ] ( शे८० ) [ ब्रतत 


विन तल+न 3क्‍त-ी3>ा3नी७टट 5 








यह स्वयं 'यूथ' का ही चोतक है । गेल्डनर” का यद्टी मत है, जो रो के 
उस मत से स्पष्टतः अधिक श्रेष्ठ है, जिसके अजुसार वह ( रीथ » बज! को 
प्रसुखतः 'बेराः ( 'घुजः से ) अथवा बन्द स्थान, और “यूथ! क्र्थ को इससे 
ही निकृष्ट मानते है; क्योंकि 'घिज! का सासान्यतया घिरा” अथवा “बन्द स्थान! 
अर्थ कहीं भी नहीं सिलता : वैदिक पशुओं को कभी भी गोष्ठों में ही वाँधकर 
नहीं रकखा जाता था। फिर भी, कुछ स्थलों पर 'अवरोध”” और कुछ 
पर 'गोष्टट अर्थ भी निश्चित है। पशु्ों के अपहरण की पुराकथा में भी 
यह शब्द अक्सर प्रयुक्त हुआ है ।* कभी-कभी यह नाँद! या 'हौज़” का भी 
य्योत्क है ।*” 


४ वेद ५ १५, ४;७ २७, १, ३२, को खाना खिलाया जाता हैं, अत- 
१०, ८, ४६, ९; ५१, ५। यह उन गोष्टों के लिये व्यवहत हो 
> वेदिशे स्टूडियन, २, २८२ और वाद; समता है जहाँ रात्रि के समय पशु- 
ऋग्वेद, ग्लॉसर, १७४। तु० की० गण रहते हे | तु० की गोष्ठ । 
हॉपकिन्स . ज० अ० ओ० सो०, | “ ऋग्वेढ १० ४, ?, जहाँ एक ऐसे गरम 
१३, ७७ । ब्रज! का सन्दर्भ है जहाँ गायें जाती ह, 
£ जलेन्ट पीट्संवर्ग कोश,व०स्था० | किन्तु तु० और ४ ५१, २, जहाँ उपस्‌*अन्धकार 
की० वीटलिद्व : डिक्शनरी, व०स्‍्था०। रूपी '्रज' के द्वारों को खोलती है, 
४ अर्वर्वबेढ ३ ११, ५, ४, ३८, ७, तैत्तिरीय ब्राह्मण ४॥ ८, १२, २ जहाँ 
शाज्ञायन आरण्यक र* १६। बृह- प्रज” को अख्वत्थ की लकडी का 
दारण्यक उपनिपद्‌ ६ ४, २२ वना बताया गया है। वाजसनेयि 
( माध्यदिन ) में यद्द लाक्षणिक सहिता १ २५, में भी 'गोष्ठ! की 
आशय में 'सा्गछल” और 'सपरि- आशय सम्भव है । 
श्रयः है। ऋग्वेद १० ९७, १०, | * देखिये गेल्डनर - उ० पु० २ ८३ 
१०१, ८ में भी 'अवरोध! अथवा और वाद । 
भोष्टः का अशय सम्मव है जो 'त्जः | १ वाजसनेयि सहिता १० ४ तैत्तिरीय, 
से भिन्न नहीं है, क्‍योंकि ध्रज” उस ब्राह्मण १. ८, ११, ९६ मैत्रायणी 
स्थान का घोतक है जहाँ मवेशियों सहिता, २ ६, ७ 


ब्रत से बाद की संहिताओं? जोर ब्राह्मणों) में ऐसे दुग्ध! का कुछ विचित्र 


3 अथर्ववेद ६ १३३, २; तैत्तिरीय 


चुत जता, पचर्विश ब्राह्मण १८ ऐ 
सहिता ६. २, ५, ३. ४, वाजसनेयि 


०५ ६, और अत-ुघा? ( वह गाय जो 


४ सह्दिता ४. ११, श्त्यादि । 
शतपथ जबाह्यण ३ २, २, १० १४, १७, 
४, ?, १५, ९ २, १, १८ ॥ तु० की० 


व्रत-दुग्ध प्रदान करती है ), शतपथ 
ब्राह्मण ३. २, २, १४, १४. हैं; 
३४, इत्यादि । 


त्रतति ] ( 3८१ ) [ ब्रात 





आशय है जिसका ब्त या प्रायश्रित्त की अवधि में व्यक्ति एकमात्र 
भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयोग करता है | 


न ० 


ब्रतति, ऋग्वेढर और बाद में एक 'छत्वा? अथवा “चढ़नेवाले पौधे! का 
द्योतक दे । 


3 ८ ४०, ६, निरुक्त १ १४, ६, २८। | + तैत्तिसीय ब्राह्मण १ ५, १, १ इत्यादि । 


ब्राज-पति ऋग्वेदर के एक स्थऊ पर मिलता है जहाँ ऐसा कथन दे कि 
जब इन्द्र बाहर जाते है तो मित्र-गण '्राजपति? कुलपों की भाँति उनकी सेवा 
करते हैं। त्सिसर' का विचार दे कि इससे युद्ध के समय परिवार के व्यक्तियों 
का ग्रामणी के अधीनस्थ रहने का सन्दर्भ है; किन्तु शिहिटने) सम्भवतः यह 
मानते हुये ठीक प्रतीत होते हैं कि इससे अनिवायंतः केवल आम-प्रधान का 
नहीं वरन्‌ ऐसे प्रधान का आशय है जो परिवार-प्रधान, अथवा कुछ प्रमुख 
व्यक्तियों से घिरा हो । अथर्ववेद! के एक स्थल पर क्रियाविशेषणात्मक 'सेनिक 
दस्तों में! के आशय सें अकेले 'च्राज!” भी आता है । 
3 १० १७९, २८अथवेवेद ७ ७२, २। | १.१६, १। तु० की० व्िहिट्ने : छ० 
* आहिटन्डिशे लेवेन, १७१। पु० १७। 
3 अवथव॑ैबेद का अनुवाद, ४३६ । 


व्राज-बाहु का कौषीतकि ब्राह्मण ( २ ९ ) में खझत्यु के 'असित करनेवाले 
चाहुओं? के आशय में प्रयोग किया गया है । '्राज! से यहाँ प्रत्वक्षतः, ब्रज 
की भाँति, एक 'भचरोध? अथवा 'गोष्ठ' का आशय दे । 

ब्रात, ऋग्वेद के अनेक स्थर्कों पर तथा बाद में भी, “गण! या समूह” 
के आशय में आता है। ऋग्वेद के एक स्थछ पर भरुतों के ग्णों को तीन 
अछग-अभलरूग शब्दों--शर्धे', ब्रातः, और “गण?--, से व्यक्त किया गया है । 
इस तथ्य के आधार पर त्सिमरटं ने यह निष्फर्ष निकाछा है कि बेदिक सेनायें 


३२१ १६३, ८, ३ २६, २, ५. ५१२, ११, वाजसनेयि सहिता १६ २५, पश्चर्विश 
4 १४, ? ( सम्भवतः पाँच जातियों ब्राक्षय ६ ९, २४, १८ १, ५ १०, 
का सन्दर्भ है), १० ३४, ८ १२ इत्यादि । 

( पासे का )। १० ५७, ५, में जीव 3७ ५३, ११। तु० की० १ २६, २, 
ब्रात? का सन्दभ है । जहाँ 'घर्ध का उल्लेख नहीं है । 


* अथर्ववेद २ ९, २ (जीवितों का समूह), |. आल्डिन्डिशे लेवेल, १६२ | 
ततक्तिरीय सहिता १ ८4, १०, २; 


ब्रात-पति ] ( ३८२ ) [ ब्ात्य 





विश, ग्राम, और परिवार के अनुसार युद्ध करती थीं; किन्तु यह निष्कर्ष 

कदाचित्‌ ही उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ शिभाजरनों को स्पष्ट कर्मों में व्यक्त करने 

के उद्देश्य का कोई चिह्न नहीं मिलता । उस शाब्द से कभी भी “लंघ! 

का पारिभाषिकफ जाशय होना, जेसा रोव“ का विचार है। सम्भव नहीं। तु० 

की ० व्रातपति । 

+ तेन्द पीट्संवर्ग कोश में, जहाँ यही 
आशय माना गया है, पद्चर्विश ब्रह्मण 
६ ९, २५, १७. १, ५ १२, वाज- 


सनेयि संहिता १६. २५, तततिरीय 
सहिता १ 4८, १०, २। 





ध्+ घ् ञ्े भ्छ 
ब्रात-पति (समूहों का अधिपति ) एक ऐसी उपाधि है जिसे यजुवेद्‌ 
सहिताओँ" में 'गण-पति? के साथ-साथ, रुद्व के नार्मों के भन्तर्गत रक्खा गया 
जे ह श्रि ञ बे; 
हं । इसका ठीक-ठीक आाशय सर्वथा अनिश्चित है, किन्तु इससे, जंसा कि 
त्सिमर) का विचार है, डाकुओं के दुछ के प्रधान से तास्पर्य प्टो सकता हैं । 


९, ४, वाजसनेयि सह्दिता १६ २५। 
* आल्टिन्टिशे लेवेन, १७९ । 


थु मैमि 
तरीय सहिता ४ ५, ४, १$ कांठक 
सहिता, १७ १०; मत्रायणी सहिता २? 





व्रात्य को यजुवंद' में पुरुपमेध के चलि-प्राणियों की तालिका में सम्मिलित 
किया गया है, जहाँ, फिर भी, इस नास की कोई व्यास्या नहीं मिलती । 
इसके सम्बन्ध में अपेणाकृत पूर्ण विवरण जथर्ववेद,* पद्मविश ब्राह्मण, जीर 
सूत्रों में मिलता है, जो बारत्यों के व्यवहार के छिये एक सस्कार-विशेष का 
विस्तार से वर्णन करते हैं। पशन्चविंश घाह्मण के भजुसार 'जाति-वहिप्कृत्ों? के 
चार प्रकार हें--यथा ( ५) 'हीन', जिनका केवल निन्न अथवा 'दुलित! के 
रूप में चर्णन है, ( २) जो किसी पाप के कारण जाति-बहिष्कृत हो जाते हैं 
( निन्दित ), (३ ) जो आरम्भिक अवस्था से ही, प्रत्यक्षतः जाति-बहिप्क्ृतों 
के बीच रहने के कारण जाति-वहिप्कृत हो जाते हैं; भौर ( ४ ) ऐसे बद्ध 
व्यक्ति जो नपुंसक हो जाने क॑ कारण जाति-बहिप्क्ृतों के साथ रहने लगते 
हैं ( शम-नीचमेदू ) । अन्तिम तोन कोटियाँ किल्ी भी प्रकार उतनी 
महत्त्वपूर्ण नहीं जितनी कि प्रथम | चतुर्थ कोटि का उद्देश्य समझना कठिन 


पृ 
वाजसनेयि सहदिता ३० ८, तैत्तिरीय लाव्यायन श्रीतसूत्र, ८ ६६ भापस्तन्व 
ब्राह्मण ४६ ४, ५, १। श्रौतसूत्र, २२ ५, ४-१४। देखिये 
हु श्५ नै 
दे १, १ और बाद । हिलेब्रान्द - रिचुअललिट्रेचर, १३९, 
१७ २१-४। श्४०। 


है 
कात्यायन, ओतसूत्र ११ १; २२. ४ 


८ 


ब्रात्य ] ( १८३ ) [ ब्रात्य 








है: राजाराम रामकृष्ण भागवत” के अनुसार यह ऐसे लोग होते थे जो जाति- 
बहिष्कृर्तों के देश में स्रियों के साथ अनुचित सभोग करते रहने के कारण 
अपने शरीर को क्षीण बना छेते थे, ओर अपाहिजों के रूप सें ही अपने देश 
चापस भाते थे | किन्तु झूछ अन्धों में यह कथन नही मिलता । 


यह सम्भव प्रतीत होता है कि चास्तव में महत्त्वपूर्ण 'ब्रात्यः चही होते थे 
जिन्हें 'हीनः कोटि के अन्तर्गत रखा गया है, जब कि अन्य कोटियाँ केवछ मौंण 
ही है | राजाशम* के भज्नुधार प्रथम कोटि के अन्तर्गत दो वर्ग जाते हैं : ( क ) 
ऐले 'द्वीव” जो भनाय होते थे; और ( ग ) च्युत भाये ( गर-गिर )। फिर 
भी यह केवछ एक अलुमान मान्न और सस्भावना से रहित हे । ऐसा प्रतीत 
होता दै कि न्रार््यो! का केवकछ एक वर्ग था। इनका अनाय॑ होना सम्भाव्य 
नहीं, क्योंकि स्पष्ट रूप से ऐसा कहा गया है कि यह अदीक्षित होते 
हये भी दीजितों की भापा बोलते थे : इस प्रकार यह भत्यक्षतः भाय थे । 
इस कक्तत्य द्वारा भी इस कथन की पुष्टि होती है कि “यह छोग उच्चारण 
में सरऊ को उच्चारण में कण्नि कहते थे! : सम्भवतः इनकी भाषा का रूप 
कुछ प्राकृत जेसा द्वी था (छु० की० वाच्‌ )। सूत्रों से इनके अहंन्तों और 
यौर्धों को चर्णाश्रम धर्म के ब्राह्मणों और ज्ञत्रियों फे समान बताया गया है । 

अन्य विवरण इस दृष्टिकोण के अनुकूल हैं कि यह ब्राह्मण-धर्म की सीमा 
के बाहर के भाय थे | इसीलिये ऐला कथन" है कि क्ृपि कौर वाणिज्य इनमें 
प्रचछ्ित नहीं था ( यह वनजारों जेसे जीवन का सक्ेत करता है ), और 
यह वह्मचयं, भर्थात्‌ ब्राह्मण-चघस के अन्ुखार जोवन के नियर्मों का, पालन 
नहीं करते है। निर्दिप्ट सस्कारों के आयोजन द्वारा ब्राह्मण-ससुदाय सें सम्मिलि 


हो जाने की इनको स्वीकृति थी, जो अनायों की दशा में कदाचित ही स्वाभा- 
विक हो सकती छह । 


न्ास्यों की बेश-भूषा और जीवन के सम्बन्ध में भी कुछ विचरण मिलते 
हैं। इनके सिद्धान्त घाह्मणों के विपरीत थे : इनमें कपरिष्कार्य व्यक्तियों को 
पीटने की प्रथा थी ।* इनके ग्रृहृपति पगढी ८ उष्णाष ) बॉधते थे, एक कोड़ा 
(अ्तोद ) और पृ प्रकार का धनुष ( ज्याह्योड ) रखते थे, काले और श्रेत 


+ ज० ए० सो०, वम्बई शाखा, १९, १६०। | “ वही १७ १, २ । 


£ वही, ३५९ । 3 वही १७ १, १४। 
४ पन्नविश जाह्मण १७ १, ९। 


ब्रात्य ) ( ३८४ ) [ ब्रात्य 
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( कृष्ण-बरूछ ) रंग के दो चर्मा ( अजिन ) का, णथवा काछे रंग ( कृष्णाश 3 
का ही परिधान घारण करने थे, और हनके पास पटरों से टेंकी ( फकारगीर्ण ) 
एक गाड़ी (विपषथ ) होती थी। नेता के छशघीनस्थ क्षय व्यक्ति छाछ 
किनारे वाले परिधान ( पढदान्तानि दामवूपाणि 9) धारण करते थे, जिनमें 
से प्रध्येक चख पर दो-दो किनारे छगे शोते थे। हनऊ पास ढोएहरे स्॒े ह 
चस ( द्विपंद्वितान्यू णजिनानि ) तथा घप्पर्ल ( उपानद ) भी द्दोते थें। 
नेता चाँदी का एक जाभूषण ( निप्क ) घारण करता था, घिसे राज्ञाराम 
चाँदी के सिक्‍के में परिणत कर देते है। दीक्षित होने पर घात्यों को धपनी 
समस्त सामग्री पुरोद्तित को दे देनी पड़ती थी । सत्नों मे धर्नेफ अन्य विपरण 
मिछते हैँ ( जंसे, इनके जूते या चप्पले नुफीले शोर पिनिन्न प्रफार के वाएे 
रंगों के होते थे ), किन्तु यद्द विवरण पत्रविंश्ञ ग्राग्रण द्वाराग्ममाणित नहीं सोते । 
घ्रारत्यों के निवास-च्षेत्र फो निश्चित्‌ रूप से व्यक्त नद्ठीं दिया जा सता 
किन्तु इनका ख़ानावदोश जीवन? कुछु ऐसा स्कत करता है कि यह सरम्बती 
के उस पार स्थित पश्चिमी जाति के छोग थे। फिन्तु इनका पूव में 
स्थित होना भी उतना ही सम्मव है: यह सम्भावना इस तथ्य द्वारा पुष्ट 
होती है कि सूत्रों मे एक ब्राह्मण द्वारा मगध के निवासी धात्य के व्यक्तिगत 
उपकरणों का दान ग्रहण करने का सन्दर्भ है। अथर्ववेंद? के विवरणों से कोई 
सहायता नहीं मिलती क्योंकि यहाँ घात्य का इतने रहस्यथादी उ् से वर्णन 
है कि इसे सभी दिशाओं में रहनेवाले के रूप में प्रस्तुत किया गया दे । 
वास्तव में रोथ”९ के विश्वास के अनुसार यहाँ पश्चविंद् ब्राष्ठाण के ब्रात्य का 
नहीं वरन्‌ एक अमणशील पर्िजक अववबा पवित्र बनजारे के रूप में ब्रात्य! 
की प्रशस्ति है। यह दृष्टिकोण स्पष्टतः श्लुटि-पूर्ण है, जैसा कि “उप्णीस', 
“(विपथ', जोर 'प्रतोद! भादि शब्दों के व्यवहार से ध्यक्त होता है। बह सम्भव 
37 तह्दी, १७ १, १५। इस स्थल का राजाराम, 3० स्था० । 
ठीक-ठीक आशय अस्पष्ट हैं, और | उ० पु० इ६९। 
जैसा कि लाव्यायन द्वारा व्यक्त होता | _ जो इनके नाम से व्यक्त द्ोता 


है, श्सके समय तथा उसके पूर्व भी ( प्रातः अथवा इधर-उधर भटकने- 
अस्पष्ट ही था, इसके सभी अनुवाद वाला )। 
भी जस्पष्ट हो हैं| तु० की० वेवर - | *) देखिये व्िहिदने : अथर्ववेद का अनुवाद 
इन्डिशे स्टूडियन, १, १९ और वाद, ७७० और वाद, लैनमैन की टिप्पणी 
इन्डियन लिररेचर ६७, ६८, हॉप- सहित । 


किन्स ; द्ञा० सा० १५, ३१, ३२, | * सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था० । 


न्रीहि ] ( रेप» ) [ त्रीहि 








है कि अथर्ववेद के पन्‍द्रहये काण्ड में, जिसकी प्रकृति कुछ रहस्थात्मक है और 
जो चास्य से सम्बद्ध है, एक पूर्ण वल्मचारिन्‌ के उदाहरण-ह्वरूप परिवर्तित 
ब्रात्य छी, ओर इसी दृष्टि से उसकी एुक देवता के रूप से प्रशस्ति हो ।”* 


१५ बलूमफीस्ड : अथर्ववेद, ९४ । इन्डिशे स्टूडियन, १, १३० और वाद; 
तु० की० वेवर « इन्डिशे लडविंग * ऋग्वेद का अनुवाद, ३ 
स्टूडियन, १, 3३, ५२, ४४४५, नोट, ऋण और वाद, त्सिमर : आल्टिन्डिशे 


इन्डियन लिटरेचर, ६७, ७८, ११०- लेबेन, २१६ । 

११०, १४१, १४६, ऑफरेख्त ! 

व्रीहि, ( चावछ ) का ऋग्वेद? में तो कही भी नहीं किन्तु अथर्चवेदरे 
और वाद से अक्सर उदलेख मिछता है। चावरू सम्भवतः भारत के 
दक्षिण-पूर्व की सामग्री प्रतीत होता है: यह तथ्य ऋग्वेद में इसके उल्लेख 
के अभाव का भलीभाँति समाधान कर देता है । काले कौर श्वेत चावल का 
तेत्तिरीय संहिता” में विसेद्‌ किया गया है, जहाँ ही* काले, शीघ्रता से 
बढ़नेवाले ( आछ्ु ), और बडे चावल ( महा-न्रीहि ) के विभेद भी मिलते हैं | 
शीघ्रता-पूषवेंक बढ़नेबाछा प्रकार सम्भवतः वही दे जिसे बाद में पष्टिक! 
( स्राठ दिनों में पकनेवाछा ) कहते थे। मूल अन्थों” से घीहि और यव 
सामान्यतया संयुक्त रूप से आते हैं। तु० की० प्लाशुक | 


3 ऋण्वेद ५ ५३, १३, में 'धान्‍्य बोज! ८ १६, ३ ४, छतपथ ब्राह्मण ५. 
को “चावल का वीज” मानना अना- ७५, ५, ९, बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
वश्यक और अत्यन्त असम्भाव्य है, ६ ३, 7? (माध्यदिन5६ 3, 
ओऔर न अथर्वबेद २ 7२६, ५, में १३ काण्व ), छान्दोसग्य उपनिपद 
धान्य रस” को चावल की पेय? 3 ?४३। 
मानना ही किसी प्रकार तक सयत है । | . २ ३, १, ३। छु० की० तत्तिरीय 

१६ १४०, २, ८ ७, २०, ९ ६, १४ ब्राह्ोण १ ७, ३, ४, काठफ सहिता 
श्त्यादि । १२ ४ ५ 5, ध्त्यादि । 


3 तेत्तिरीय सहिता ७ २, १०, ३, जहाँ | *१ ८, १०, १। 
है. के ्वंचे मिनी 
इसे शरंदकाल में पकने वाला बताया | * अथव॑बेद ११५ ४, १३, जमिनींय ब्राह्मण 


गया है, काठक संहिता १० ६, १२ १ ४३, छान्दोग्य उपनिपद्‌ ५ १०, 
५, मत्रायणी सदिता १ २०, २, ६, इत्यादि । 
४ ३, ?, वाजसनेयि सहिता १८ तु० को० प्सिमर : आल्विन्डिशे 
१२, ऐतरेय बराह्मपम २ ८, ७, ११, २, लेवेन, २३९ । 


ब्लेप्क--देखिये ब्लेप्क | 
२४ घे० इ० द्वि० 


शंयु ] ( १८६ ) [ शक-पूत 


ली लक न अर की भर डी कं जज +-म++ ली जीजा 








शा 
शयु, बृहस्पति ये एुऊ पौराणिक पुत्र का नास है । चल्धवेंद' की संहिताओं 
आदि, में चह एक गुरु के रूप में उद्धत है । 
3 तैत्तिरोय सहिता ? ६, १०, १, ५. २, तत्तिरोंय आरण्यक ? ५, ? । तु० 
६, ४, तेत्तिरीय श्राहम ३ ३, ८, की० लेती :छ टॉक्ट्रिन 2 सैकी- 
११, शतपथ धाह्मण १ ९ ?, २४, | फाश्स, 2१३ । 





शकट,' शकटी,' प्राचीय साहित्य में 'गाद़ी! के डिये दुर्लभ शब्द हैं । 
ऋग्वेद में गाडी की चरमराहुट को रात में चर्नों में सुनाई पड़नेधाली धडनि 
के समान बताया गया है । 


3 निरुक्त ६ २२, ११, ४७, छान्दोग्य 


* ऋग्वेद १०. १४६, 3; परविश आाग्मण 
उपनिपद्‌ ४ १, ८। 


४ड ७ी॥ 





शक-घूम, अथर्ववेदर के एक सूक्त में मिलता है, जदाँ ह्सकी नच्तत्रपुञ् 
के राजा के रूप में प्रस्याति है । दस शब्द से 'जलते हुये गोबर के ठपर्छों से 
उठता हुया घुरआँ? नथवा 'ताजे गोवर से उठता हुआ घुओआँ? अर्थ प्रतीव होता 
है; जैसा कि वेवरी का विचार है, इसे ऋतु का धोतऊ माना गया हो सकता 
है। फिर भी, ब्छूमफीएड' के विचार से इस शाब्द का ऋतु भविष्यद्वक्ता! 
अनुवाद करना चाहिये जिससे ऐसे व्यक्ति का ताप्पर्य दे जो शन्नि के घूरी के 
आधार पर ऋतु की भविष्यवाणी करता है। हिटने” तकंपूर्वक इस दृष्टिकोण 
का विगेध करते हैं। जया फि रौथ का विश्वास था, इससे किसी नद्मन्नएन्ल, 
सम्भवतः आकाश गद्जा?, का तात्पय होना असम्भाव्य नहीं । 


१ १२८, १ ३ ४, और नक्षत्र सूक्त, ५१२, ५३३ । 
कल्प में । 7 अवर्बबेद का अनुवाद, 2७७, ३७८ । 
* ओमिना उन्द पोर्टेन्टा, ३६१, इन्डिओये | “+ सेन्‍्ट पीट्संवर्ग कोश, व० स्था० । तु० 
स्टूडियन, ५, २५७, १०, ४५, नक्षत्र, कौ० त्सिमर * आल्टिन्डिशे लेवेन, 
२, २७२, नोट, २९५३ । ३५३; केलेन्ड . आल्टिन्हिशें त्सावर- 
अ० फा०, ७, ४८४ और वाद; ज० अ० रिचुअल, १७५, नोट ३ । 


ओ० सो०, १ ३, ८#णफाव, अधवेबेद के 


शकन्‌--देखिये शक्त्‌ । 


शक-पूत ( गोबर द्वारा पत्रित्र ) ऋग्वेद के एक सूक्त ( १०. १३२, ५ ) 
में प्रत्यक्षतः किसी राजा का नाम है । 


शकं-भर ] ( ३८७ ) [ शकुनि 


जज जा 








जन अिल>ा 


शक॑-भर, अथववेद' के एक स्थल पर मिलता है, जहाँ इसका आाशय 
सन्दिग्ध है । छुडविगा और ग्रिल ने इसमें किसी जाति का नाम और ब्छूम- 
फील्ड ने अतिसार का मूत्तीकरण देखा है, जब कि हिटने? के विचार से 
इससे उन महावरपों का तात्पर्य दे जो अपने देश सें कड़ी के अभाव सें इंधन 
के लिये गोबर एकत्र करने के कारण घृणित माने गये हैं । 


9, 7२, ४ । + अथर्ववेद का अनुवाद, २५५ | 
* ऋग्वेद का अनुवाद, ३, ७१० । तु० की० वेवर : इन्डिशे स्टूडि- 
3 हुन्डटें लीडर, ,, १५४ | यन १८, २५३१ | 


5 अथववबेद के सूक्त, ४४५, ४४६ । 


शका, यजुवेंद सहिताओं। में अश्वमेध के बलि-प्राणियों में से एक का 
नाम है। यह भनिश्चित है कि इससे किसी प्रकार के पक्ती', अथवा मक्‍खी, 
अथवा लम्बे कान वाले पशु, क्विसका तात्पय है । 


१ चैत्तिरीय सहिता ५ ५, १२, १, १८, | - तैत्तिरीय सहिता ५ ५, १२, १, पर 


१, मैत्रायणी सह्दिता १ १४, १३, सायण, १८, १ | 

वाजसनेयि सहिता २४ ३२ । “ वैत्तिरीय सह्तिता ५ ५, १२, १ पर 
* वाजसनेयि सहिता, उ० स्था० पर सायण। तु० की ० त्तिमर आइिडिन्डिशें 

मही घर । लेबेन, ९९। 


शकुन (पत्ती) का ऋग्वेदुर और बाद सें अक्सर उल्लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिशाल पक्षी) अथवा शकुन-सूचकरों पक्षी का ग्योतक है। त्सिमर* इसकी 
उस 'कुक्तोस” ( +०७४७०५ ) के साथ तुरूना करते है, जो स्वयं भी एक 
शकुन-सूचक पक्ती है । 


3 ४ ०६, ६, ९ ८५, ११, ८६, १३, इत्यादि | 
१०७, २०, ११२, ?, १० ६८, ७, | तु० की० अथर्ववेद, ११९. २, २४, वयस्‌ 
मु १०६, ३, १२३, ६, १६७, ? । की तुलना में, निरुक्त ३ १८ । 
अथवंबेद १५ १, ५१, ३, १३, २० |  तु० कौ० कीपीतकि ब्राह्मण ७ ४; 
१२७, ४, तत्तिरीय सहिता ३ २, मैत्रायणी उपनिषद्‌ ६ ३४, इत्यादि । 


६, २, वाजसनेयि सहित्ता १८ ५३, | * आल्टिन्डिशें लेवेन, ४३० । 


शकुनि ( पक्ती ) का, शकुन की ही भाँति, किन्तु शकुन-सूचक भष्यिवाणी 
के अधिक स्पष्ट आशय सें आयोग हुआ है । यह श्येन अबवा सुपर्ण* से छोटा, 
) ऋग्वेद २. ४२, २। 


शकुनि-मित्र ] ( शे८८ ) (शकुल् 


और दइाकुन तथा अपशकुन) की भविष्यवाणी करता था। जहाँ इसका अश्व॒सेध 
के बलि-प्राणियों की तालिका में उल्लेख है वहाँ इससे एक विशेष प्रकार के पक्षी 
की जाति का तात्पय होना चाहिये बाद मं वाज़ पक्ती को इस नाम से पुफारा 
गया है, डिन्तु 'काय' से तात्पर्य हो सकता है; तेत्तिरीय संदिना के भाष्यकार 
के विचार से यह 'काग' ही है । इसका जन्‍्यत्र” भी छनेक वार उल्लेख दे । 








३ ऋग्वेद ? ४२, २; ४३, ३ । | ब्राह्षण २. १७, ?२, ४- ७, २: 
३ अथवेबेद १० १, ६। घतपथ बाह्मण १८. १, १२, ३१: 
४ तैक्तिसेय सद्दिता ५ ५, १९, १, वाज- छान्‍्टोग्य उपनिपद्‌ ६ ४, २ 

सनेयि सह्िनता २४ ४०, मैत्रायणी इत्यादि ! 

संहिता ३ १४, २१ । तु० की० त्सिमर : भाल्टिन्टिश्ने 
+ अथर्ववेद्ठ २ २०, ?, ७ ६४, २, ११ लेवेन, ८८, ४३० । 

९, ९; काठक सहिता २७ ७, ऐनरेय 








शकुनि-मित्र, जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण (३. ४१, १ ) में विपश्रित्‌ 
पाराशय के नामों में से एक है । 

शकुन्त, जथवंचेद ( ११. ६, « ) में 'पक्ती? का एक नाम है । 

शकुन्तक,” शक्रुन्तिका', ऐसे अल्पार्थक शब्द है जिनका संद्विता में 
छोटा पक्षी अर्थ है 


| न रे 
ऋग्वेद ? ४३, के वराठ खिल, वाजसनेयि | + ऋग्वेद १? १९१, १, वाजसनेयि सहिता 
संहिता २8 २३ | ए8 ०४२ । 


शकुन्तला, शतपथ बाह्मण? के अनुसार एक अप्सरा का नाम दे, जिसने 
नाडपित्‌ के तट पर भरत को जन्म दिया था। वेवर_ सन्दिग्ध रूप से 'नाडपित! 
को शक्लुन्तलछा की पुक उपाधि के रूप में 'नाडपिती” पढ़ते है । 
५ श्श ५, ४, १३। | २०० रिं०६। 

शकुन्ति, ऋग्वेद ( ९. ४२, ३, ४३, १ ) से मिछता है और शकुन-सूचक 

'पक्षी? का दयोतक है । 

राऊल, बाद की संहितानों? में एक अज्नात श्रकार की मछुछी का 
गोतक है । 


है| 5, 
अववंबेद २०, १३६, २१, वाजसनेयि सद्दिता २३ २८ | तु० की० त्सिमर * 
आल्‍्टिन्डिण छेबेन, ९७। 


है 


शक्तत्‌ | ( रे८६ ) [ शब्बरी 


शझत्‌,' शकन्‌,' ऋग्वेद और वाद में पशुओं के गोबर” का द्योत्रक है। 
यह स्पष्ट है क्षि खाद के महत्त्व को बहुत पहले ही स्वीकार किया जा चुका 
था ( देखिये करीप )। ऋतु की भविष्यवाणी करने के लिये उपलो के घूँये अथवा 
गोबर के घूँथे के श्रयोग के लिए देखिये शकघूम । 


3 क्षेबल प्रथमा और द्वितीया में प्रयुक्त अयरववेद १५ ४, ४, तत्तिरीय सद्धिता 
ऋग्वेद १ १६१, १०, अथर्ववेद ५ ७, २३, १, वाजसनेयि सहिता 
१7 ४, ९, तेत्तिरीय सहिता ७ १, ३७ ९। 

१५९, 3, इत्यादि : तु० की० त्सिमर आइ्वटिन्डिजें 

* असरलरू दक्षाओं में 'शकन्‌” आधार है, लेबेन, २३६ । 


९, शक्ति को जैमिनीय बआाह्मण? में वरिष्ठ का वह पुत्र बताया शया है 
जिसे विश्वामित्रों ने भाग में फेंक दिया था। पढ़गुरुशिष्य' के अनुसार, जो 
शाव्यायनक) का अनुसरण करते प्रतीत होते हैं, शक्ति की कथा इस प्रकार 
है: शक्ति द्वारा एर प्रतिददन्दिता में पराजित होने पर विश्वामित्र ने जमदाि 
का आश्रय छिया था । जमदि ने विश्वामित्र को ससपरी सिखाया जिसके 
पश्चात्‌ विश्वामित्र ने शक्ति को वन में भस्म कराकर अपना प्रत्तिशोच छिया 
था। बुहद्देवता में इस कथा का प्रथम अंश ही मिलता है। गेक्डनर” ने 
ऋग्वेदः सें शक्ति के रूत्यु-संघर्ष का वर्णन देखा है, किन्तु यह व्याख्या अत्यधिक 
सन्दिग्ध है । 


२ ३०९० ( ज० अ० ओ० सो०, ्ट टिप्पणी सहित | 
४७)। *उ० पु०, २, १५९ और वाद, अधिक 
+ सर्वानुक्रमणी ( मैकडौनेल सस्करण ) पु० सन्दिग्पतापूर्वक्क ऋग्वेद, कमेन्टर, 
१०७, और ऋग्वेद ७ ३२ पर । <८९। 
3 गेल्टनर वेदिशे स्टूडियन, २, १५९, | £ ३, ५३, २२। 
लोट ३। ४ औस्डेनवर्ग ऋग्वेद-नोटेन, १, २५४ | 


४.५ १२२ और वाद, मेंकडौ]नेल को 


२ शक्ति आज्विरस ( अल्विरसू का चशज ) पश्चचिंश घाह्मण* में सामनों 
के एक द्रष्टा का नाम है। 


3 १२, ५, १६ | तु० की० हिलेआन्ट : वेदिशे माइथौलोजी, २, १६० । 


शकक्‍्वरी ( सत्री० चहु० ) उन शक्‍्वरी मरत्नों का चोतक दै जिन्हें महानाज्ली 


रो 


शह्लु ] ( ३६० ) [ शह्ठ बांश्रव्य 


मंत्र भी कहते है, और जिससे शक्चर सामन का गायन होता है। ऋग्वेद? 
में यही आशय प्रतीत होता है, और बाद" में तो यह निश्रित है । 


१७ ३३, ४, १० ७१, १४, निरुक्त १३, १२; तैत्तिरीय ब्राक्षण ? १, 
१ ८। ५, ११, शतपथ ब्राह्मण ३ ३, १, १; 
* अथरववेद १३ १, ५, तैत्तिरीय सहिता ९, २, १७, इत्यादि । 
२ 7, ८, ५, ६, २, ३, ३ ४, ४, १, तु० की० कोय : पेतरेय 
५ ४, १०, ?, काठक सहिता २६ आरण्यक, २०८ और वाद । 


४, पन्चविश ब्राह्मण १० ६, ५, १२ 


राहु, ऋर्वेद! और बाद" में 'छकडी की खूँटी! का चोतक हैं। इसी प्रकार 
शत्तपथ ब्राह्मण) में यह उन खूँटियों के लिए प्रयुक्त हुआ है जिनसे किसी चमहे 
को ताना जाता था । पडवीश को चाँधने के लिये प्रयुक्त खूँटियाँ भी इसी 
नाम से पुकारी गई हैं। छान्दोग्य उपनिपद्‌” में इससे “काण्डःः अथवा 
पत्तियों के तन्तुओों” का अर्थ हो सकता है । 


3 १, १६४, ४८। * मैक्समूलर से० बु०ई० १, १५। 
* शतपथ ब्राह्मण ३ ५, १, १, २ ) २ ६, |  लिटिल . ग्रामेटिकल इन्डैक्स, १४९ ! 
१, ३, १३. ८, ४, १, ऐतरेय ब्राह्मण किन्तु तु० की० ऑॉर्टेल ज० अ० 
३ १८, ६, इत्यादि । ओ० सो०, १६, २२८ जो जैमिनीय 
२ १, १, १०। ब्राह्मण २. १० में 'शुची? की तुलना 
_ बृहदारण्यक ६ २, १३ ( माष्यन्दिन - करते हैं, जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 
६. १, १३ काण्व ), श्त्यादि । १ १०,३। 
र्‌ २३, ४ड।] नर 


£. शह्न, जववबेद' में कृशन उपाधि के साथ कवच के रूप में प्रयुक्त 
मोती के शज्न का ग्योतक है। बाद के साहित्य में यह फेंक कर बजाये जाने- 
वाले “शब्ड” का थोत्तक है। 


। €्‌ 
४ १०, १ | देखिये व्हिटेने अथर्व॑वेद | इंहृदारण्यक उपनिषद्‌ २ ४, ९, ४. 
का अनुवाद, १६१ में लैनमैन । ५, १० | 


९. शब्व कीष्य का उस गुरु के रूप से उल्लेख जिसकी काठक सहिता 
( २२. ७, तु० की० ६ ) में जात शाकायन्य ने आलोचना की थी । 

रे. शह्ड वाश्रव्य ( तनु का वंशज ) जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ( ३. 
४१, १3; ४. ३७, १ ) में राम के शिज्य, एक गुरु का नाम है । 





शह्ृ-ध्स ) ( ३६१ ) [ शतत-थुम्न 


शह्ु-ध्य ( शह्ठु बजानेवाछा ) को यजुर्वेद' में पुरुषमेध के बलि-प्रागियों 
के अन्तर्गत रबखा गया दे । इसका ब्रुद॒द्वारण्यफ उपनिपद्‌” में भी उल्लेख है । 


२ 


१ धाजसनेयि सहिता ३०. १९, तैत्तिरेय | २ ४, ९, ४ ५, १०। 


ब्राह्मण ३. ४, १३, १॥। 





शज्ञ शाट्यायनि ( 'शाव्यायन! का वशज ) आत्रेय ( अत्रि का वंशज ) 
जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण (३. ४०, १ ) में नयरिन्‌ के शिष्य, एक गुरु 
का नास है । 

शचीवन्त्‌ , प्रत्यच्षतः ऋग्वेद” के एक स्थल पर, जहाँ सम्बोधक 'शचीबः? 
आता है, किसी व्यक्ति का नाम है। किन्तु रौथ इसके स्थान पर 'शची च! 
पढ़ना अधिक उपयुक्त समझ्षते है । 
3 १० ७४, ५। 3, १०८, थ्रिफिथ * ऋग्वेद के सूक्त, 
3 झचुन्ट पीट्संबर्ग कौश, व० स्था०। तु० २, ४८९, नोट । 

की० लटबिग : ऋग्वेदह का अनुवाद, 

शरण, एक प्रकार के 'खन! ( (877908 38&0ए8 अथवा (४706008- 
779 ]ध708& ) का द्योतक है। अथर्ववेद' सें इसे वन में उगनेवाला और 
जड्लिड की ही भाँति विष्कन्ध के विरुद्ध प्रयुक्त ओपधि वताया गया है । यह 
शतपथ ब्राह्मण? में भी जाता दे । 
2० ४, ५। | तु० कौ० त्सिमर £ आइलि्टिन्डिस्षे 
$ ३, >, १, ११, ६. ६, १, २४, २, १५। लेवेन, ६८ । 


शण्ड को यज॒बेंद संद्दिताशों? और ब्राह्मणों सें असुरों के पुरोहित के रूप 
६ 0९ द्दे 
में मर्क के साथ सम्मिलित किया गया है। 
* शतपथ ब्राह्मण ४ २, १, ४, तैत्तिरीय 
सहछिता ४ ६, ३, वाजसनेयि सहिता ब्राह्मण १ १, १, ५ तु० की० हिले- 
७ १२ १३ ( १६. १७, में मक )। ब्रान्ट - वेदिशे माश्वीलोजी, १, २२३। 
शण्डिक, बहुचचन में ऋग्वेद के एक स्थल पर मिलता है। छुडविग' 
के अनुसार यह सूक्त शण्डिक्रों और उनके राजा पर विजय की स्तुति दे । 


3 तैक्तिरीय सहिता ६ ४ १०, १, मेत्रायणी 





93 8० &] | * ऋग्वेद का अनुवाद, 3, १५३ । 

शत-बुम्न, उस व्यक्ति का नाम है. जिले यज्ञेपु के साथ-साथ, तेत्तिरीय 
प्राह्मण ( ९ ५, २, १ ) के अनुसार, मात्त्य ने यज्ञ करने के ठोक-ठीक ऋण के 
अपने ज्ञान द्वारा सम्पन्न चनाया था। 


( शृध२ ) [ शत्त-शारद्‌ 


5 ढ९ञ५त ७८ ॥ ४७८/४/४५.८ (४/४८०३८४/६ ४४८४४/४१७ ४४८४४ ४४ ४७८४-८७ ७ अत 


शतत-पत्ति | 





शत-पति, सेन्रायणी संहिता! के एक मन्त्र और तेत्तिरीय ब्राह्मण सें 
इन्द्र की पक उपाधि के रूप से क्षात्ता है | इन्द्र को सजुस्यों से णुक सी का 
अधिपति'! कहा गया है । इस व्याह्ृति की 'शतर देवों के अधिपति! के रूप में 
व्याख्या करना, जैसा कि दंत्तिरीय घाह्मण के भाष्य में किया गया ह, स्पष्टतः 





अमसम्भव है । यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह 


एक ऐसे मानव अधिपति-- 


बम धि द्रि ब्  ] रे स्प्रे ४ 
शत ग्रार्सो का अधिपति जो कि याद के विघानों मे ज्ञाव दै--का सन्दर्भ है 


जो एक साथ ही राजा का नेग्रायिक सहायक जीर्‌ 


होता था । 


पु 
४ २४, १२। 
३२. ८ ४,.०। 


शत-वलाज्ष मोह्ल्य ( महल का वंशज ) निरुक्त ( 


चयाक्रण का नाम हु 


कर-रग्राहृक दोनों दी 


3 दृख्चिये फॉय - टी० गे०, ७४ | 


११. ६) में एक 


शत मानू--देसिये मान भोर कृष्णल | 


शत-यातु ( झत-अभिचारीय शक्तियों वाछा ) ऋग्वेद 


मे एक ऋषि का 


नाम है | इसका पराशर के बाद जौर वशिष्ठ के पहले उल्लेख है । गेल्डनर 
के बिचार से यह वस्चिष्ठ का एक पुत्र रहा हो समझता है। 


५ 
७ १८, २२॥ 
वदिश स्टूडियन, २, १३२॥। तु० की० 





लडविंग . ऋग्वेद का अनुवाद, 


2, २१३९ ॥ 


शत रद्रिय, शत-रुद्रीय,' यज॒वंद! के उस अंश का नाम है जो रुद्देव 
के शत्त-पक्षों जीर उनकी अनेक उपाधियों का उल्लेख फरता ह्ढै। 


* क्राठक सहिता २१ ६, शतपथ ब्राक्षण 
५ 2२ 4 १, २, १, १२० १, जा 
३ :५॥ 

* तैत्तिराय सह्दिता ५ ४, ३, १, ५, ९, 
4, ७, रे, ३, तेत्तिरीय ब्राह्मण ३ ११, 


९, ९, इत्यादि । 

डे हैसि 

रोीय सहिता ४ ५, १-११; काठक 
सहिता १७. ११-६६, मैन्नायणी 


शत-शारद, ऋग्वेद” कौर अथ्वबेद*े 
का गोतक है। 


पु 
७. १२०१, ६, १० १६१, २। हि 


सहिता २ ९, १ और वाद, वाज- 
सनेयि सद्दिता १६ १ और वाद | 

तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशें 
लेबेंच २०२; वेवर्‌ इन्डियन लिटरे- 
चर, १०८, १११, १५९, १६९, १७०, 
एगिलिज्न - से० बु० इं० ४३, १४० 
और वाद । 


सी शरद-कऋतुरओ अथवा “वर्षों? 


२ ३५, १२; <, २, २; ५, २१ । 


शतानीक शात्राज्ञित | ( ३६३ ) [ शपथ 








शतारनीक सात्राजित का ऐतरेय ब्राह्मण” णौर शतपथ चाह्मण' में एक 
महान राजा के रूप में उल्लेख है, जो काशि के राजा घतराष्ट्र को पराजित 
करके उसके यज्ञाश्व को अपने साथ ले गया था। यह स्पष्टठऋः एक भरत था । 
अथवंवेद्‌) में भी इसका उल्लेख है । 
36 दे त । 39 ३७, १८वाजसलेथि सहिता ३४. 
२२३ ५, ४, ९-१३। ५०, दाक्षायर्णों के सन्दर्भ में । 

शत्रि अग्नि-वैशि ( 'अपिवेश” का वंशज ), ऋग्वेद? में एक उदार दाता 
का नाम है । 


3७५ ३४, ९ । तु० की० छुडविंग ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १५५। 
ञौ ०» रे रे 
शत्रु, ऋग्वेद! और बाद) सें शत्रु या वरी का प्रोतक है । 


१५ ३9, १३ ६१, १9,? २३, ११, 
३०, ३ और बाद, 8 १६, २, ४ २८, 
४, श्त्यादि । । 


* अथवबेद ४ 9, १,६ ४, २, ?० 3, 
१, इत्यादि । 





शं-तनु, यास्क्र' द्वारा वर्णित एक कथा का नायक है, जो अक्सर वाद 
से भी मिलता दे । यह अपने आता देवापि के स्थान पर स्वयं कुरुओं का 
राजा खन गया था। जब इसके पाप-कर्मो ने हसके राज्य को दी्घ काल तक 
अकाल-पग्रस्त रक्‍्खा तव यह छपने आता से राजसत्ता अद्ण करने का 
निवेदन करने के लिये विवश हुआ; किन्तु देवापि ने इसे अस्वीकृत करते 
हुये, इसके लिये एक ऐसा यज्ञ किया जिससे वर्षा हो गई । सी) ने 
ऋग्वेद में इस कथा को हूँढने का प्रयास किया है, किन्तु यहाँ केवल 
इतना द्वी कहा गया है कि देवापि अआर्टिषेश ने (इसमें सन्देह नहीं 
कि एक पुरोद्दित के रुप में ) शंतनु ( इसमें सन्देह नहीं कि यह एक 
राजा हैं ) के लिये चर्षा करायी थी। यहाँ हन दोनों के सम्बन्ध का कोई 
सफ्ेत नहीं है । 
* निरुत ६ ४० ॥ १२९ और वाद । 
बृहद्देवता ७ १५५ और वाद, मेकडौनेल | + उ० स्था० । 
की टिप्पणी सहित, सीग - सा० ऋ०, | १०. ९८ । 
शपथ, ऋ्वेद! और घाद' में 'शाप! का ग्योतक है, किसी नेयायिक पद्धति 
५ १० ८७, २५, निरुक्त ७ शहे। 
अधवेबेद ३ ९, ५, ४ ९, ५; १८. ७, १९, ७, श्त्यादि । 


शफ ] ( ३६४ ) [ शफाल 


के रूप में शपथ लेने का नहीं । किन्तु इस प्रकार की शपथ का भी सम्भव 
होना, जेसा ऊ्ि बाद में है, कम से कम ऋग्वेद के उस स्थछ द्वारा व्यक्त होता 
है जहाँ वक्ता, सम्भवतः वर्षिष्ट, इस वात की शपथ लेते हैं कि यदि वह 
ऐन्द्रजालिक हों तो उनको झृत्यु असित कर के और यदि नहीं तो उनके 
शज्लु्भों की रत्यु हो । 
3७ १०४, १५। 

तु० को० मूइर : सस्कृत टेक्स्ट्स, १, ३०६, ३०७ । 

? शफ ( खुर ) “क्षष्टमांश” का द्योतक है, क्योंकि गाय के खुर इसी 
प्रकार विभक्त होते हैं। इसी आधार पर एक चतुप्पाद पशु के एक पाद्‌ को 
“तुर्थाश' के वरावर माना गया है। यह आशय ऋग्येदः जेसे प्राचीन 
समय तक में मिलता है शौर बाद में भी दुलभ नहीं है । 

3 ८ ४७, १७। तु० की हॉपकिन्स * ज० ४० ओ० 
५ अथवबेद ६ ४६, ३, १९, ५७, १, । सो०, १६, २७८, १७, ४७, त्सिमर £ 
तैत्तिरीय समद्दिता ६ १, १०, १, |. आहल्टिन्डिशे हैवेन, २५९ । 
शतपथ ब्राह्मण ३ ३, ३, ३, इत्यादि। | 


२. शफ, ब्राह्मगों? में ककड़ी के एक ऐसे उपक्रण का नाम ( द्विवचन 
में अ्रयुक्त ) है जिसका किसी लोहे के पात्र को जाग से उठाने के लिये 
सेंढ़सी के रूप में प्रयोग होता था । इसे सम्भवत इसीलिये ऐसा कह्दा यया 
है कि दो भागों सें विभक्त होने के कारण खुर के साथ इसकी समानता थी । 


है । 
ऐतरेय ब्राह्मण १ २२, १४, शतपथ एग्लिठ्र - से० बु० ई०, ४४, ४५८, 
ब्राक्षण १४. २, १, १६। तु० कौ० नौट ४, ४७६ । 


शफक, अथर्वबेद* में किसी पौधे का नास है। आपस्तम्ब श्रौद सूत्री से 
भी इसका उल्लेख है जहाँ यह किसी खाने के योग जलीय पौधे अथवा फल, 
सम्भवत, कमछगट्ठे, का धोतक है। इसकी पत्तियों का व्यकार खुर ( शफ ) 
की भाँति होने के कारण इसे ऐसा कहा गया प्रतीत होता है । 
थे ४. ३४, ५। 
5५ १४, १४। 


तु० को० वेवर इन्डिशै स्टूडियन, 


१८, १३८, त्सिमर - आलिटिन्डिशे 
लेबेन, ७०, व्हिंटने - अथवबेद का 
अनुवाद, २०७ । 





शफाल, चौधायन श्रौत सूत्र' में ऋतुपर्ण के राज्य का नास है । 
२० १२ | तु० की० कैलैन्ड * ऊ० वबौ०, २१, ३६ | 


शबर ] ( ३६४ ) [ शमी 








शबर, एक जंगली जाति का नाम है, जिसे ऐतरेय ब्राह्मण” में दृस्युओं 
के रूप में अन्पों, पुलिन्दों, मृतिबों, और पुण्ड्रों के साथ वर्गीकृत किया 
गया है। 
3 ७, १८, २; शाहायन श्ौतसूत्र १५. २६, ६। तु० की० मूइर : संस्कृत टेक्‍स्ट्स १, 

ड्ट8।॥ 

शमित्‌, ऋगेद्‌र और बाद में उस व्यक्ति का द्योतक है जो बध किये गये 
पशु को काटरता था। कभी-कभी हइसले केवक एक 'रसोईये! का ही आशय 
व्यक्त होता है । 


3१ १६२, ९५ और बाद, २. ३, १०; १७ ५७, ११५ २१, २३४ ३९; 
३ ४ १०, ५ ४३, ४, ह्त्यादि। ऐत्तरेय ब्राह्मण २ ६, २, ७, १०-१२, 

+ अधव॑चेद १० ९, ७ ( 'शतौदन! ७ १, २, पत्चविंश ब्राह्मण २५ १८, 
पकाने वाला ), वाजसनेयि सहिता ४, इत्यादि । 


शमी, अथर्ववेद* और बाद में एक वृक्ष का नाम है। अथर्ववेद्‌र में सका 
केशों के लिये विनाशकारी होने,” मादकता उत्पन्न करनेवाले, भौर चौड़ी 
पत्तियों वाले के रूप में वर्णन दे । -7?7080008 शुएंथं&आ'8 अथवा 088 
89 नामक उन दो ज्ृत्षों में इन गु्णों का सर्वथा अभाव है, जिनके साथ 
“मी! को सामान्यतया समीकृत किया गया है । यज्ञाप्ि प्रज्वलित करने 
के लिये भरणी की दो ऊकडियों में से निचली का निर्माण शमी की नस 
लकड़ी से होता था,” जबक्ति ऊपरी लकड़ी अश्वत्थ की वनी होती थी । इस 
वृक्ष के फल को शमीधान्य' कहा गया है । 


? अधथर्ववेद ६ ११, १, ३०, २ ३। को केशों का नाश करनेवाला वताया 
+ तैत्तिरीय सहिता ५ १, ९, ६, ४, ७, | गया है। 
४ (निचली 'अरणी? के लिये), | ंदने - अथवेचेद का अनुवाद, ३०२ 
काठक सहिता ३६ ६, तैत्तिरीय | ८ में देखिये रोथ । 
ब्राह्मण १ १, ३, ११ और बाद, ६, अथवबेद ६ १९, १, झतपथ ब्राह्मण 


४, ५, शतपथ ब्राह्मण २ ५, २, १२, ११ ५, १, १५, तु० को० १३, ३ 
च्े 
९ २, ३, ३७, इत्यादि । ४, १, २२, तैत्तिरीय सहि्ता ५ १, 
3 अथर्ववेद ६ ३०, २ ३। कक 


०2 | 
5 । शत्पथ ब्राह्मण १५ १, १२, १०। तु० 
धन्वन्तरी हु न्ड्ड लेचे 
वन्तरीय निघन्द, पृ० १८८ ( पूना की० त्सिमर * आहल्टिन्डिशे लेवेन 

सस्वरण ) में शमी और उसके फल ७५०, ६० | 


शम्बर | ( १६६ ) [ शम्बर 





शम्बर ऋग्वेद? में इन्द्र के एक शत्रु का नाम दे । इसका शुष्ण, फिर, 
और वचिन्‌ के साथ उल्लेख है, और एफ स्थक पर इसे 'कुछितर” का पुत्र, 
एक दास कहा गया है। एफ अन्य स्थल पर ऐसा कथन है कि यह अपने 
को 'देवक' सानचा था । इसके नव्बे, निन्‍यान्वे”, अथवा एक सौ” छुर्गों का 
सन्दर्भ मिलता है, और एक वार” क्लीव वहुबचन में यह शब्द स्वयं 'दाम्बर 
के दुर्गों? का चोतक है। इसका एक महान बात्र दिवोदास अतिथिख था 
जिसने इन्द्र की सहायता से इस पर अनेक बार विजय प्राप्त की थी । 


यह कह सकना अस्म्भव है कि शम्वर एक वास्तविक व्यक्ति था अथवा 
नहीं। हिलेब्ान्ट' दृढ़तापूर्वऊ इस सिद्धान्त के पक्ष में सत व्यक्त करते हैं 
ऊफ़ि दिवोदास के शत्रु के रूप सें यह एक वास्तविक प्रधान था; इसके 
नामोल्लेख के ऑकड़ों?” के आधार पर यह दिखाते हैं कि, जहाँ दिवोदास के 
समसामयिक्र सूक्तों में इसे एक वास्तविक शबन्रु माना गया है, वहीं बाद के 
स्थलों, जेसे सातवे मण्डल में घटना-स्थल के जकोसिया से भारत में 
स्थानान्तरित हो जाने के कारण, इसे एक दानव बना दिया गया है। इस 
सिद्धान्त के अतिरिक्त भी, वास्तव से बहुत सम्भवतः शम्बर भारत में पद्न्तों 
पर रहने वाछा एक आदिवासी शत्रु था ।** 


दे 


थु है. के 
१ ५१, ५, ५४, ४, ५९, ६, १०२, २, [ ? मण्डल १, में सात वार, २, में चार 


१०३, ८, ११२, १४, १३०, ७, २ वार, ४, में दो वार; ६, में छह वार; 
१०, ११, १४,६, १९, ६, ४ २६, ७ में दो वार । प्रत्यक्षत- यह सन्द्म 
३, ३०, १४, ६ १८, ८, ?६ ,५, ३१, अन्यत्र की अपेक्षा मण्डल ६ में 
४, ४३, १, ४७, २ २१, ७ १८, अधिक वास्तविकता सिद्ध करते 
५0१९ ५। हैं। २, के सन्दर्भ निश्चित रूप से 
हि ऋग्वेद ६ २६, ५ | पौराणिक हैं, और ७, के भी वहुत 
५ | वेद ७ १८, २० । कुछ ऐसे ही । 
ऋग्वेद १ १३०, ७। 39 ऋग्वेद १५ १३६०, ७, ४. है०, र४; 
ह ऋग्वेद २. १९, ६ । ६. २६, ५ । 
ऋचग्वेद २ १४, ६। तु० की० लडविंगः ऋग्वेद का अनु- 
मे ऋग्वेद २२४, २। वाद ३, १७७, मेकडोनेल डे बेदिक 
3 ऋग्वेद १ ५१, ६, १३०, ७, २ १९, माइथीलोजी, ए० १६१, ओऔर्ढेनवर्ग 
६, ४ २६, 3, श्त्यादि । त्सी० ग्रे०४२, २१०; गेल्डनरः ऋग्वेद 


+ बेदिशे माइथौलोजी, १, १०३, १०८, ३, ग्लॉपर, १७८ । 
रछ३ | 


शम्बिन ] ( ३६७ ) [ शयाण्डक 











शम्बिनू, जो कि केवछ एक वार ही आता है, अथवंबेद ( ९. २, ६ ) 
में 'पार उतारने वाले नाविक' का झोतक प्रतीत होता है। इसका शाब्दार्थ 
कदाचित्‌ 'लद्ठे वारा व्यक्ति! है ( 'शस्ब' से, जो ऋग्वेद १०, ४२, ७ से मिलने 
वाछा एक सन्दिग्ध आशय का शब्ठ है ) | 

शमद आह्िरस (अज्लिरस का वंशज), पशद्चविंश ब्राह्मण (१५. ७, ११) 
में सामनों के एक द्वष्टा का नाम दै !* 
१ तु० की० हिलेब्रान्ट * वेदिशे माश्वौलोजी २, १६० । 

शम्या, ऋग्ेद” और बाद में एक 'खूँडी', और अधिक विशिष्टत', 
मील के पत्थर! का ग्योतक है | जूये” के सन्दर्भ में यह उन कीलोंका 
च्ोतक है जो जूये में बेल के गछे फो दीक स्थान पर रखने के लिये जूये के 
दोनों किनारों पर छगी होती थीं ।* छरूम्बाई के एक नाप के रूप में सी 'शब्या! 
का प्रयोग होता था [* 


११५० ३१, १०। + पन्नर्विश ब्राह्मण ६. ५, २०। तु० की० 

* अथर्ववेद ६ १३८, ४, २०, १३१६, ९, ११ १, ६, १५ ७, ६, सियर्सन : 

तैत्तिरीय सहिता ६. २, ७, १, पन्चर्विश विहार पीजेन्ट छाइफ, १९४, और पृ० 

ब्राह्मण २५ १०, ४, शतपथ ब्राह्मण ३३ का चित्र, कनिद्ठम स्तूप ऑफ 

, १२ ५, २, ७, इत्यादि । बरहुत, प्लेट २८, कैलेण्ड और हेनरी : 
3 तैत्तिराय ब्राह्मण १ ६, १, १, ऋतपथ ल? अपग्निष्टोम, ४९ | 

ब्राह्मण १ १, १, २२, २, १, ९६ | : तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ २, ६, २। कात्यायन 

और वाद, ५ २, ३, २ इत्यादि । श्रौतसूत्र ५ ३, २० के भाष्य के अजु- 

४ ऋग्वेद ३ ३३, १३, शतप्रथ ब्राह्मण ३ सार इसकी लम्बाई १२ भद्भुल थी। 

३, ४, २५, तैत्तिरीय सहिता १ ६, यह २ फीट के वरावर होगा, तु० कौ० 

८, ३। फ्ली८ट ज० ए० सो० १९१२, २३२ | 


शयण्डक--देखिये शयाण्डक। 
शयन, अथर्व॑ंवेद” और बाद से 'पर्यह्/ अथवा सच? का ओतक है। 
तु० की० तल्प, वह । 
38 7५, १, ५ २९, ८। |. झतपथ ब्राह्मण ११ ५, २, २, ७, ४। 
शयाण्डक तेत्तिरीय संहिता? में उस पशु के नाम का रूप है जिसे 


रेप प्रीर 8 
सेन्नायणी' ओर चाजसनेयिय संहिताओं में 'शयण्डकः लिखा गया है। सैथ के 
कु 


५ ४, १। > जेन्ट पीटसंवर्ग को, व० स्था० । 
हि है १४, १४। तु० की० त्सिमर : आहल्टिन्डिशे 
श्ड ३३॥ 


लेबेन, ९५ । 





शयु | ( श्ध्८ ) [ शरभ 





अनुसार इरासे एक प्रकार के पच्ची का ताएपय॑ है, किन्तु तेक्तिरीय संहिता का 
भाष्यकार इसे ककलास के साथ समीक्षत करता दे । 

शयु, ऋग्वेद! मे अश्विनों के एक आश्रित का नाम है| अश्विनों ने इसकी 
गाय को दुग्धा बनाया था। 

392 ३१२, १६, ११६, २२, ११७, २०, ११८, ८, ११९, ६, ६, ६२, ७, ७ ६८, 
८; १० 32९, २१३, ४०, ८ । 

९. श्र, ऋग्वेद” मोर बाद में एक प्रकार की 'नरक्कट! ( 990०7 
8908 ) का द्योतक है । बाण के काण्ड के लिये इसके प्रयोगर, और इसके 
शीघ्रतापूर्थक टूटने का, अथर्ववेद में स्पष्ट उस्लेख है। तु० की० शर्य | 
35१ 9९१, ३। उपनिपद्‌ ६, ४, ११, शत्यादि, निरुक्त 


तज्‌ ५, ४, ध्त्यादि । 
अथर्व॑वबेद ४ ७, ४, तैत्तिरीय सहिता ५. से 
गो 3 अवथवेबेद १ २, १, ३, १। 


२, ६, ?, ६ १, है, ३, काठक सहिता हु अधर्ववेद < ८, ४) 


११५ ७, २३ ४, रापपथ ब्राह्मण १ छु० की० त्सिमर 43 आल्टिन्डिशे 
२, ४, ९, » १, २५ १३, बृहदारण्यक लेवेस, ७१ । 


२. शर आचेत्क ( ऋचत्क” का वंशज ) ऋग्वेदर में एक ऋषि का नाम 
है। फिर भी, “आार्चत्क' का पेतृक नाम होना अत्यन्त सन्दिग्ध दे । 
9 


१ ११६, 77, ठु० की० सम्भवत १ | नोटेन, १, १०३ | तु० की० लुडविंग « 


५ 
११7, १६, ओल्डेनवर्ग. ऋग्वेद- ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५० | 


३ शर शोर-देन्य ( 'झूरदेव” का चवशज ) ऋग्वेद सें उस उदार दाता 
का नाम दे जिसने तीन गायकों को एक ही बछुड़ा दान में दिया था। इस 


दानस्तुति का व्यगात्मक होना निश्रित प्रतीत होता है 


३ ८ ७०, १३-१५। 


* पिच्वलः वेडिशि स्टूडियन, १, ५-७, 
शरदू--देसिये ऋतु | 
?. शरभ, अथवबेद' और बाद में किसी लगली पशु का नाम है। वाद 
के सस्क्ृतत साहित्य में यह आठ पेरॉंवाला एक पौराणिक पशु है जो हिम- 


पु हक 
५ 5 5५, ९ । तु० को० शरभ । २ ८, ५, शतपथ ब्राक्षण १ २, ३, ९, 
तैत्तिरीय सद्दिता ४ २, १०, ४, वाजस- इत्यादि । 
नेयि सह्दिता १३ ५१, ऐतरेय ब्राह्मण 


लडविय . ऋग्वेद का अनुवाद, 3; 
१६३, ५, १७५ | 





शरवया | ( ३६६ ) [ शरीर 


वी 
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सण्डित पर्वतो में रहता हैं और सिंहों तथा हाथियों का श्र हैः भाष्यकार 
महीधर ने वाजसनेयि सहिता में भी यही भाशय देखा है फिन्तु निराधार रूप 
से ही । इस पशु को बकरे से मिलता-जुरूता बताया गया है; यह सम्भवतः 
एुक प्रकार का झग था । 


४ अधवबेद, उ० स्था०, शतपथ ब्राह्मण, को ही स्वीकार करते हैं । 
उ० स्‍्था०। एग्लि्र ; से० बु० ३० तु० की० त्सिमर : आह्टिन्डिशे 
१२, ५२, नोट १, परम्परागत मान्यता लेबेन, ८९। 


२. शरभ, ऋग्वेद में एक ऋषि का नाम है । 
3 ८, १००, ६। तु० की० लुडविग - ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६३ । 


शरव्या (वाण-प्रहार ), ऋग्वेद! ओर वाह में मिलनेवाली एक 
ज्याहृति है । 
४ मे ७५, श्घ्, १० <७, १३ ॥ १२१. २०, ६, श्र ७, २५, २०, तैत्ति- 
| अधर्वेवेद १ १९, १ ३;५ १८, ९, रोय संहिता ४ ५, १, १, इत्यादि । 
शराव बाह्मणों? में अज्ञ का एक नाम है । 
3 सप्तदश-शरावः तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ३, ४, ५; ६, ८, झत्तपथ ब्राह्मण ५. १, ४, १२१ 


शरीर वैदिक साहित्य' में बहुधा ही मिलनेदाछा शब्द है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि शरीर की आन्तरिक रचना की समस्या की ओर वेदिक भारतीर्यों 
का ध्यान बहुत पहले ही आकर्षित हुआ था। इसीलिये अथवंबेद के एक 
सूक्त में शरीर के अनेक अंगों की गणना कराई गई है जिसमें शुद्धता भौर 
व्यवस्था दोनों ही मिलती है? । इस स्थल पर एड़ियाँ ( पाष्णी ), साँस, टखने 
की हड्डियाँ ( गुल्फी ), उँगलियाँ ( अद्भुलीः ), छिंद्र (ख ), दो उच्छुलछक, 
अतिष्ठा ( पेर भौर टखनों के सध्य का भाग ), दो घुटने की टोपियाँ अप्टी- 
वन्‍तो ), दो जाँघे ( जड्डे ), दो घुटने के जोड़ ( जानुनोः सनन्‍्धी ), का 
उल्लेख है। इनके बाद दोनों घुटनों के ऊपर चौकोर ( चतुष्य ) सरलता से 
सुडनेचाला ( शिधिर ) धढ ( कवन्ध ) क्षाता है। दोनों 'शओओोणी” और दो 
3 ऋग्वेद १. ३२९, १५०, १० १६, १, रीय ब्राह्मण १ २, १, ८ । 

इत्यादि; अधर्ववेद ५ ९, ७, १८ ३, | १०, २। 

९, इत्यादि, वाजसनेयि सह्दिता १४ | _ छु० की० हार्नले ज० ए० सो० १९०७, 


५५, फैत्तिरिय सहिता १ ७, २, १, १०-१२, ऑरस्ट्यॉलोजी, १०९-१११, 
झेतरेय बराह्मय २ ६, १३, १४, २, २४२ । 
झातप्थ बाह्षप १० १३, ४, १; तैत्ति- 


शरीर ] ( ४०० ) [ शरीर 


जाँधों ( ऊरू ) पर 'कुसिन्ध' टिका हुआ है। इनके बाद दद्दास्थल की 
कस्थियाँ ( उरस ), प्रीवारयें, वक्ष के दोनों भाग ( स्तनों ), दो 'कफोड! 
स्क्न्ध, रीढ़ की हडिडयाँ ( पृष्टीः ), हेंसलियाँ (अंसा ), बाई ( वाहू ) 
शीर्ष-भाग के लात छिंह ( स॒प्त खानि शीर्पणि ), कान ( कर्णी ), चासिका 
रन्‍्ध्र ( नासिके ), आाँखें ( चक्णणी ), सुख, जबछे ( हनू ), जिहा, मस्तिष्क, 
छलाट, सुख की दृड्डियाँ ( कक्राटिका ), कपाछ, ज्बढ़ों का ढाँचा ( चित्या 
हन्वो' ), आते हैं । 











यह पद्धति बाद के उस चरक भोर सुश्रुतोँ पदुतियों के साथ अत्यन्त 
समानता व्यक्त करती है और हानलके द्वारा भनेक घडदी को दिये गये क्ाशय 
को निश्चित बना देतो है। 'कफोडी! का, जिसे पाण्हुलिपियों” में विभिन्न प्रकार 
से पढ़ा गया है, ब्हिंटने ने 'हँसछी की हड्डी', क्रिन्ठ सेन्द पीट्सवर्ग कोश ने 
'ुहनी! अनुवाद किया हे । वहुवचन सें स्कन्‍्ध नियमित" रूप से 'गछे की 
हड्डियों! भथवा भधिक ठीक-ठीक माशय में गले के उस भाग को 
करता दे निसे बहुबचन में “उप्णिष्ठा”” द्वारा भी व्यक्त किया गया है । 
धवृष्टी!: उन 'पसलियों का घोतक नहीं है जिन्हें पशु" द्वारा व्यक्त किया 
गया है, चरन्‌ सेरुदण्ड का निर्माण करनेवाठी कशेरुकार्ओों और इसी आधार 
पर सम्पूर्ण मेरुदण्ड का द्योतक है। सेरुदुण्ड के धंद-भाग में सत्रह कशेरु- 
काये होती हैँ जिनमे दोनों जोर निकले अनुप्रस्थ-प्रचधा की सख्या ३४ दे । 
कशेरुकाओं को बहुवचन सें 'कीकसा? द्वारा भी व्यक्त क्या गया है, जो 
शब्द कभी-कभी)? मेरुदण्ड के ऊपरी भाग का, और कभी-कभी? सीने के 
४ ऑस्ट्यॉलोजी, ११२ | 


£ ऋग्वेद १० ८७, १० स-+अवर्ववेद ८ 5, 
3 हिटनले अववंबेद का अनुवाद, ५६८ । 


१०, अववबेद ५ ७, ५ ६, १० ९ 


अववंबेद १० ७, ३ ( जहाँ 'स्कन्पों? की 
'कृत्तिकार्ओी? के साथ तुलना की गयी 
है जो कदाचित इसलिये कि इन दोनों 
की सख्या सान थी, किन्तु यह निश्चित 
नहीं है ), ९, २०, ६ १३१५, १, १२ 


२०, १२ १, ३४, १८. ४, २१०, शत*- 
पथ ब्राह्मण ७ 5, २, ७, देखिये हानेले, 
९९०७, २ और वाद, हिंदने ४ छ० पु० 
५४८, एग्ल्न्न : से० बु० ई० ४४, 
१६४, नोट २ । 


५, ६७, टॉनेले जरनल, १९०६, ९१८, | * अथर्ववेद ५ ७, ६ इत्यादि । 
१९०७, १, २। 37 अवर्ववेद ९ ७, ५, ८, १४। 
ब्छु थर्वबेद 
ञ॒ ६, १३८, १, ऋग्वेद ६ १६३, | ११ अधरसवेद ११ ८, १५। 


२ ८अथवेबेद २ ३३, २, अथवंबेद | ?* अथर्ववेद २ ३३, २, शत्पथ ब्राक्षण 
९ ८, २१, २१० १२०, २० । ७ ६, २, १० ।, 


शरीर ] (४०१ ) | शरीर 





पीछे के भाग के मेरुदण्ड को व्यक्त करता है। “अनूक! भी सेरुदण्ड का, 
अथवा अधिक विशिष्टतः 'कटि!”* और चज्ष के पीछे के भाग?” के सेरुदण्ड 
का च्योतक है । शतपथ बाह्ण*“ में यह कथन दै कि मेरुदण्ड के कटि-साग 
( उदर ) में २० अलुप्रस्थ-प्रवर्ध होते हैं और वक्ष भाग में ३२, जिनके 
आधार पर मेरुदण्ड की समस्त कशेरुकाओं की संख्या २६ होती है | यही 
मेरुदण्ड के कशेरुकाओं की वास्तविक संख्या है, किन्तु आधुनिक विभाजन 
के अनुसार इनमें से सात गले में, बरारद्द वक्त के घृष्ठ-भाग में, पाँच कटि-भाग 
में होती हैं, और दो मिथ्या कशेरुकायें जिन्हें 'सेक्रम” और 'कोकिक्स! कह्दते 
ह। 'करूकर””* द्वारा भी मेरुदण्ड को व्यक्त किया गया है, किन्तु यह शब्द 
सामान्यतया वहुवचन** में ही जाता दे और जलुप्रस्थ-प्रवर्धों का द्योत्तक है, 
जो आशय “कुन्ताप”* द्वारा भी व्यक्त किया गया है । 


वा” वहुवचन में उन ग्रेवेय-कशेरुकाओं का धोतक है, जिनकी संख्या 
इतपथ ब्राह्मण** में सात बताई गई है । किन्तु सामान्यतया” इस इरव्द का 
अर्थ वेचछ “श्वास-नालिका!', अथवा अधिक शुदूरूप से, त्वचा के नीचे स्थित 
अंगूठियों के समान कोमल भस्थि तन्तुओं से निर्मित नालिका है। वहुवचनर्मे 
जन्नु भी कोमर-ग्रेवेय जस्थि तन्तुओं,'* अथवा गले के पष्ठ-भाग में स्थित उन 
कोमल अस्थियों का थोतक है जिन्हें शतपथ ब्राह्मण” में निश्चित रूप से इसी 
नाम से पुकारा गया दै जौर जिनकी सख्या जाठ बताई गई दे । 


पु ए 
ह अथर्ववेद ४ १४, ८। तु० की०९ | १4 वही, १२ २, ४, १२। 


८, २ घड-भाग मेरुदण्ड ॥ है| 
+ २९६ गकामेरुदण्ड ) $ वही, १९ २, ४, १०। 


चुठ 
अथवबेद २ १३ २। ० ५ 
५ कि 5 ऋग्वेद ६ १६३, २७ अधथर्ववेद २. 
* शत्तपथ ब्राक्षण १९ २, ४, ६१९५ १४। ३३ २; अथवंबेद ६ १३४, १६९ ७, 
चु० कौो० अथववेद ११ ३, ९ में ईपे ३, १० ९, २०१११ ८, १५; हॉनलेः 
अनूक्ये? पद, जहाँ गाडी के दो काण्डं जन, १९०६, ९१६ और वाद । 
की कशेरुका के अनुप्रस्थ-प्रवर्षो के साथ | **१ ऋगवेद ७ १, १२ > अधथर्वचेंद १४, 


तुलना की गई है । 


पट न 
अथर्ववेद ११ 5, ८, ब्चूमफील्ड * | **१ १२ २, ४, ११५। ठु० कौ० ७, ६, २, 
क अथवबेद के सूक्त १०४। १०, दॉनेले : जर्नल, १९०६, ९२२ 
शत्तपव ब्राह्मण १२ २, ४७, १० १८। और वाद । 


२, १२। 


२६ बे ० इ० द्वि० 


शरीर | ( ४०२ ) [ शरीर 


हज>9जी+ल3०ज वी जी कि जमीन । 
नली + >2क ८3 >2०+०-८०3>ी ली धी ली जी +नीज ली कली ली नी लत +भ जन 


संसस?, जो कि अथर्वचेद) में तीन बार भाता है, मितस्व के भ्ग्रभाग 
कि . ॉं ो 
की दो वक्राकार अस्थियोँ का द्योतक हैं, स्वयं नितम्यों का नहीं जेसा कि 
दिहटुने!* ने माना है । 








शतपथ बाह्मण*” में मानव-शरीर फी अस्थियों की संख्या ३६० बताई 
गई दे। सर और घड़ की अस्थियों की संख्या का एक अन्य स्थल पर 
इस प्रकार उल्लेख है : सर के तीन भाग हैं जिनके अन्तर्गत स्वचा, अस्थि 
और मस्तिष्क आते हैं, गले में १५ भस्थियाँ होती हैं : १४ भनुग्रस्थ-प्रवर् 
( करूकर ) भर एक मध्य में स्थित शक्ति (वीय ) की अस्थि जिसे 
पन्द्रह्याँ माना गया है; चक्ष-भाग में ५७ अस्थियाँ हैं : १६ जन्नु भौर 
सत्तरहवीं उरस; मेरुदण्ड के उद्दरन्भाग में २३: २० अजुप्रस्थ-प्रवर्ध 
( कुन्ताप ) और इक्कीसवाँ उदर-भाग; दोनों पाश्वों मे २७: २६ पसलियाँ 
(पर ) और सत्ताईसवें के रूप में दोनों पार्श्र; मेरुदण्ड के वक्त-भाग 
(अनूक ) में ३३ हैं ; ३२ भनुप्रस्थ-प्रव्ध और तैतीस्वें के रूप में 
वक्ष का भाग । 


यजुवेद संहिताओं* में केवल अस्थि-पंजर की ही नहीं वरन्‌ गरीर के 
अन्य भार्गों की भी अनेक गणनायें हैं। इनके अन्तर्गत लोस, त्वचा, मांस, 
घस्थि, मजन्‌ यकृत, छोमन्‌ ( फेफड़ा ), मतस्ने ( गुर्दे ), पित्त, आन्त्राणि, ह 
गुदा, क्षीहा, नासि, उद्धर, वनिष्ठु, योनि, प्लाशि अथवा शेप, मुख, शिरस्‌ , 
जिला, आसन्‌, पाथु, चाल, चज्षु, पचमाणि, उतानि ( भौंहें ) नासिका, व्यान, 
नस्यानि ( नाक के भीतर के वार ), कर्ण, अ्‌, शरीर अथवा धडढ ( भात्मन्‌ ), 


32 सरथरववेद २ ३३, ५, ९ ८, २१, यह व्यक्त करता है कि वैज्ञानिक पद्धति 
जिसका अधिक पूर्ण विवरण पैप्पलाद से शतपथ ब्राक्षण कितना दूर है | तु० 
शाखा में मिलता है ( हटने - अथवे- की० कीथ : त्ली० गे० ६२, १३१५ 
वेद का अचुवाद, ७७, ५५१ )। ८ और बाद । 
है हे में यह योनि का चोतक है | १६ १३ २, ४, ९-१४, हॉर्नले : ऑस्ट्यॉ- 
हॉनले, १६-१८ । लोजी, २४० । 

20 पी २७ आजसनेयि सहिता १९ ८१-९३, 
१० ५, ४, १२, १२, ३, २, ३ ४, मैत्रायणी सहिता ३ ११, ९, काठक 


हॉनेले : ऑस्टयॉलोजी, २३८, २३५ सहिता ३८ ३, तैत्तिरीय ब्राक्षण २- 
जीर १०६-१०९ में आलोचना जो ६, ४ । 


शरीर ] ( ४०३ ) [ शरीर 





उपस्थ, श्मश्रणि और केश भाते हैं। एक अन्य गणना“ में शिरस्‌, मुख, 
केशाः, श्मश्रणि, प्राण, चक्षुस, भ्रोत्र, जिह्ला, चाच, मनस, अह्ुुलीः, अद्जानि, 
चाहू, हस्तौ, कर्णों, आत्मा, उरस, प्रष्टीः, उदर, अंखौः, भीवाः, श्रोणी, ऊरू, 
अरली, जानूनि, नामि, पायु, भसव्‌, आण्डी, पसस्‌, जंघा, पदू, छोमानि, त्वचू 
मांस, अस्थि, मजन, का उद्लेख है। नार्मो** की एक अन्य तालिका के धन्तगंत 
वनिष्ट, पुरीतत्‌, छोमानि, त्वच, छोहित, मेदस, मांसानि, स्नावानि, अस्थीनि, 
मज्ञानः, रेतस, पायु, कोश्य ( हृदय के निकट का मांस ) पार्व्य, इत्यादि 
आते हैं । 

यजुर्वेद संहिताओं" में अश्व के अस्थि पंजर की अस्थियों का उल्लेख है । 

ऐतरेय आरण्यक? से मानव शरीर को एक सौ पक भ्षद्"ों से मिलकर 
चना बताया गया है; पद्चीस-पच्चीस अवयरवों के शरीर के चार-भाग होते हैं 
और स्वय धड्ट १०१ वाँ भाग है। दो उपरी भागों में चार जोडों वाली 
उन्नल्याँ, दो कक्तसी ( भर्थ निश्चिव नहीं ),“० बाहु ( दोस ), हँसलछी की हड्डी 
( भक्त ), और अस-फलक भाते है। सायण के भाष्य के अनुसार, दो निम्नस्थ 
भागों के अन्तर्गत चार जोडों घाली पाँच पेरों की डँगलियाँ, जाँघ, पेर, और 
तीन जोड़ भाते हैं । 

शाह्रायन आरण्यक से सर की तीन अस्थियाँ,* गले के तीन जोड 
( पर्वाणि ).” हँसछी की हड्डियाँ ( अक्ष ),” डेंगलियों के तीन जोड़, 
और सेरुदण्ड के २३ अजुप्रस्थ-प्रवर्ध ( क्षनूक )** का उन्लेख है। सेन्रायणी 

८ वाजसनेयि सहिता २० ५-१३, मैत्रा- | २ २। 
यणी सहिता ३ ११, ८, काठक सहिता | _ + तु० की० हॉनेले : आस्टयॉलोजी, १७२ 


6 तैत्तिरीय ब्राह्मण २ ६, ५। और वाद; शतपथ ब्राक्षण १२. २; 
चाजसनेयि सहिता ३१९ ८ ९ १०। ४, ९ । 

37 वाजसनेयथि सहिता २५ १-९, मैत्रा- | _ ? ३ । देखिये कौथ : शाह्षायन 
यणी सहिता ३ १५। तु० की० ऐत- आरण्यक, ९, नोट ४। 
रैय ब्राह्मण ७. १। 3७ ४, हो्नले जॉस्ट्यॉलोजी, २०२ 
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३३ ऊे रे! 5 और बाद, कीथ : उ० पु० ९, नोट ५। 
यह तथ्य के विपरीत है . हॉर्नलले | “२ ५। तु० कौ० नोट ३० । यहाँ वाद 
ऑस्टर्यॉलोजी, १२२, १२३। का शाहायन, ऐतरेय के अस्थिशास््र में 
सम्भवत* बगल (काँख ) को किसी कुछ सुधार करता है। 


प्रकार से दुदरा माना गया है; कीथ : | ** २ ६। देखिये कीथ : उ० पु० १०, 
ऐत्तरेय आरण्यक, १७५ | नोट ४। 


शरू | ( ४०४ ) [ शरु 





संद्विता” में सर के चार-भागों ( प्राण, चच्, श्रोत्र और वाच ) का उद्धेख हैं, 
किन्तु इस सम्बन्ध में अनेक विभेद मिलते हैं और एक गणना? में तो १२ 
भागों तक का उल्लेख है | तैत्तिरीय उपनिषद्‌* की एक गणना के अन्तर्गत 
चर्म, मांस, स्नावन, अस्थि भौर मज्जा जाते है, जब कि पऐत्तरेय ब्राह्मण? में 
छोमानि, मांस, त्वच, भस्थि, मजन; और ऐतरेय आरण्यकोर्ट में - मज्जानः, 
स्रावानि जौर अस्थीनि हैं । शरीर से सम्बद्ध ्न्‍्य दाब्द इस प्रकार हैं; 
कद्कूप* जो सम्भवतः कान * का एक भाग है, योनि, कप्त,' दनन्‍्त, नख, 
प्रपद,** और हलीचण * | 


४० 2 २,९०१ ४8 (प्र ; आरिटिन्डशे लेवेन, ३७८ । 

डप देखिये कीय - ऐतरेय आरण्यक १८५, के अथवंधिद ६ १२७, २। तु० की० 
१९२, १९५ में सन्दर्भ | सख्यायें मित्र | ५, कीं मैत्रायणी सहिता ४. ५, ९। 
और कात्पनिक हैं, अत. इनका |... ववेठ २. ३३, ५ जिस पर व्डिदने 
वैज्ञानिक महत्व नही है । के अनुवाद, एृ० ७७ में लैनमैन, कीग: 

5३ 00०२३ ऐतरेय आरण्यक, २०४ । कहर आर- 

हक 6 कर ण्यक में २. १, ४, पर के के 

0 ओम ५५ अशिय को असम्मान्य बना देता है । 
३ ?, १. २, शाह्वायन आरण्यक | * अथरववेद २ 33, 3, विहृदूने उ० यु० 
< १,२। ७६ । तु० की० हॉर्नले . ज० ए० सो० 

४५ अवबुबेद ५ ८,२ जहाँ पैप्पलाद शाख। १९०६, ११६ और वाद, १९०७, ९ 
में 'कल्डूख? है । और वाद ऑस्ट्यॉलोजी में सत्र । 


शरु, ऋशेदर और अथ्॑वेद' में एक प्रक्षेप्याख्त का च्योत्तक है। इससे 
निश्चित रूप से बाण” का और सम्भवत* कभी-कभी “भाले' या 'तोमरोंँ 
का आशय है । 


3३ ३ ००, १८; १७२, २, १८६, ९, २. लिये 'बृहती? व्यवद्वत इुआ है, और 

१०, १०, ४, ३, ७, २८, ३ इत्यादि । जहाँ छाक्षणिक प्रयोग तथा तोमर! 

१ 7२, 9, १९, २, ६ ६७, २, १२ ही सर्वोपयुक्त आशय प्रतीत होता है । 

5: 0257] तु० को० श्रेंडर - भपिहविस्टॉरिक 

उदाहरण के लिये ऋग्वेद १०. १२५ ऐन्टीक्किटीज, २०9, त्सिमर $ आिट- 
६, और १० ८७, ६ । म्डिशे लेवेन, 2०१ । 


हैं समावत ऋग्वेद ४, ३, ७, जहाँ इसके 


शकेरा ] ( ४०४ ) [ शयणावन्त्‌ 





शर्करा ( ख्री० बहु० ) बाद की संहिताओं? और ब्राह्मण" में बाल के 
कण? ओर 'कंकड़” का द्योत्तक है । 

3 अधथर्ववेद ११. ७, २१; तैत्तिरीय सहिता ।  तैत्तिरीय ब्राह्मण १. १, ३, ७, २, १, ४; 
५. १, ६, २; २, ६, २, ६, ४, ४, ३. १२, ६, २; शतपथ ब्राक्षण २. १, 
इत्यादि | १, ८, इत्यादि | 
शर्कराख्य--देखिये शार्कराक्ष । 

शकोंट, क्षथर्ववेद्‌' में एक पशु का नाम दहै। यह या तो एक 'सर्प! है, 
जेसा कि रौथ' तथा स्सिमर) का विश्वास था, अथवा “बिच्छ? जेसा कि प्रिक,* 
हेनरी,” और व्ल्मफील्ड* मानते हैं । 


3७ ०५६, ५ | ४ हन्‍्ड॒ट लीडर, २१८ ३। 
* ज्लेन्ट पीटर्सवर्ग कोश, व० स्था०, बाद के | + ले०, ८२। 

'कर्कोटक! की तुलना करते हुये । £ अथर्ववेद के सृक्त, ५५४, ५५५। 
3 ओहिटन्डिशे लेवेल, ९५। 

शर्घ--देखिये ब्रात । 


शर्ध्य को ऋग्वेद' के एक स्थऊू पर रौथ ने सम्भवतः रथ के किसी भाग 
के चोत्तक के रूप में ग्रहण किया है । फिर भी, इसका आशय सर्वथा अनिश्चित है। 
११ ११९, ५। | + सेन्ट पीटर्संवर्ग कोश, व० स्था० । 


शरय,' शर्या,' ऋग्वेद में “बाण” के चोतक प्रतीत होते हैं। सम्भवत्तः 
नशार्या” और 'शर्य/” ( क्लरीव ) सोम की चछनी की बिनावट के भी धोतक 


हैं, किन्तु इन स्थर्ों का ठीक-ठीक भाशय संदिग्ध* है । 


39, ११९५, ?०, जहाँ आशय निश्चित | * ऋग्वेद ९, १४, ४, ६८, २। 


नहीं है । £ हिलेब्ान्ट : वेदिशे माइथौलोजी, १, ५२, 
3 १ १४८, ४, १०० १७८, ३। तु० की० ऋग्वेद ९. ६८, २ में 'शर्याणिः को 
निरुक्त ५. ४, ०. २९। सोम-पौधे की वाद्य छाल के अर्थ में 
3 ६ श्र से निष्कृष्ट, और शब्दार्थ 'नरकट ग्रहण करते हैं। देखिये गेल्डनर : वेदिशे 
से बना', होने के रूप में । | स्टूडियन, २, २५५, नोट १, भी । 
* ऋर्वेद ९. ११०, ५, १०, ६१, ३ | 


शर्यणावन्त्‌ ऋग्वेद” के अनेक स्थर्लों पर जाता है, जहाँ सचंत्र सायण 

3 १, ८४, १४; ८ ६, २९५; ७, २९; ६४, (ज० अ० ओ० सो० १८, १७), 
११; ९५, ६५, २२, ११३, १, १०. ३१५, ऋग्वेद १ ८४, १३, पर सायप में 
२। देखिये जेमिनीय ज्राह्मण ३. ६४ शाव्यायनक | 


श्योत्त ] ( ४०६ ) [ शयोत 


ने इसमें एक स्थानीय नाम का काशय देखा है। सायण के विवरण के 
अनुसार, 'शर्यणा” ( पु०, बहु० ) कुरुक्षेत्र का एक निढा, और “शर्यंणावन्त 
एक झील है जो कुरुक्षेत्र के पिछुठे भाग ( जघनाध ) में इस जिले से बहुत दूर 
नहीं । इस विषय पर सायण की शक्तियों की असामान्य संगति इस शब्द के 
एक स्थान-नाम होने के कन्नुकूछ है; इसे भी ध्यान में रखना चाहिये कि 
अन्यतःझ्क्षा नामक झील कुरुचेत्र में ही थी। फिर भी, रौथ' का विचार 
था कि दो स्थ्' पर यह शब्द केवछ किसी झील का, जिप्तका शब्दार्थ “नरकट 
(शर्यण ) की झाड़ी से ढेंका ( जल )! है, एक भौर अन्य पर सोम-पात्र 
का द्योतक है। त्सिमरों इसी आशय के पक्त में हैं। दूसरी णोर पिशल* 
सायण के मत को ग्रहण करते हैं। हिलेब्ान्ट” ने भी इस शब्द को स्थान- 
नाम माना है, किन्तु आप इसे पाँच जातियों?” के बीच स्थित करते हैं, 
जिसकी इसके कुरुक्षेत्र में होने के तथ्य के साथ णसंगति नहीं है क्योंकि 
पूरूओं का बाद के कुरुओं के साथ सम्बन्ध" ज्ञात है; अथवा आप यह भी 
विचार व्यक्त करते हैं कि 'शयंणावन्‍्त”ः सम्भवतः कश्मीर के उस चूछर 
सागर का ही एक प्राचीन नाम है जिसकी वेदिक कार में एक रमृति ही 
थी। यह सम्भाव्य नहीं; और इससे भी कम सम्भव छुडविग की यह मान्यता" 
है कि “शर्यंणावन्त? बाद की पूर्वी सरस्वती है। वर्गेन*” ने इसे एक दिव्य 
सोम-निर्माता का नाम माना है । 








डे सेन्ट पीटसवर्ग कोश, व० स्था० । ४ यह ऋग्वेद ९ ६५, २२ से किसी 
२ ८४, २४, ३१० ३५, २। निश्रित रूप से निष्कृष्ट नहीं होता । 
ढ़ ८ 
हा आइिटन्डिशे लेवेन, १९, २० | हिलेब्रान्ट * उ० पु०, १, १४२, नोट ४; 
वेदिशे स्टूडियन, २, २१७ | इसी प्रकार लुडविग ऋग्वेद का अनुवाद, ३, 
मैक्स मूलर . से० घु० ई० ३२, ३९८ २०५७५ । 
३५९५५ ॥ है॥ उ० पु० ३, २०१ || 


£ बेदिशे माश्थौलोजी, १, १९६ और वाद । | *” रिलीजन वेदिके, १, २०६ । 


शर्यात का ऋग्वेद? में एक चार अश्विनों के एक आश्रित के रूप में उल्लेख 
है। शतपथ बराह्मण* और जेमिनीय ब्राह्मण) में इसके सम्बन्ध में यह कथा 
द्दैकि किस प्रकार शर्यातों से च्यवन रुष्ट, और छर्यात की पुत्री सुकन्या को 
पत्नी रूप में श्राप करने पर श्रसन्न हो गये थे, भोर इसके वाद अश्विनों ने 


प्‌ 
१ ११२, १७। । 3 ३, १९०-१२२ (ज० अ० ओ० सो० 
४ १२१, ५, २। ११, यार )। 


शब-दत्त ] ( ४०७ ) | शलुन 





च्यवन को पुनः यौवन-दान दिया था । इसे मानव ( “मनु! का वंशज ) कट्दा 
गया है । यह एक यज्ञकर्ता, शर्यात सानव, के रूप से जेमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण में श्री आता है । 
४५ ७, ३; ८, ३. ५। हैं० २६, २७२ ओर बाद, ऑटेंल : 
तु० की० मूइर - ससक्षत टेक्स्ट्स, ज० अ० ओ० सो० १६, २१६, २३७। 

७, २५०० और वाद; एग्लिज्न ; से० चु० 

शर्ब-द ( शर्व-देव द्वारा प्रदत्त ) गार्ग्य ( गर्ग का चंशज ), वंश ब्राह्मण? 
में एक गुरु का नाम है। 
3 इन्डिशे स्टूडियन, ४, २७२, । 

शल की भथववेद,' काठक संद्विता' और तेत्तिरीय ब्राह्मण) में सेन्ट 
पीटर्सवर्ग कोश ने 'छम्बाई के एक नाप के रूप में व्याख्या की है। छिंदने 
यह आपत्ति करते हैं कि इन सभी स्थरॉ” का आशय इसे अर्थ के अनुकूल 
नहीं है । 


9 


८ ७, २८! आलोचना के विरुद्ध यह ध्यान देना 
* १२ १० (इन्डिशे स्टूडियन, ३, ४६४)। चाहिये कि इन स्वलों में से प्रत्येक पर 
३५ ५, १०, १ (जहाँ भाष्य की यही एक सख्याताचक शब्द को 'शलः? के 

व्याख्या है ) | साथ समस्त किया गया है, जेसे 
3 अथर्ववेद का अनुवाद, ५०१। 'त्रिशल), इत्यादि । 


+ आप काठक पर ध्यान नहीं देते । इनकी 


शलभ ( रिट्ठी ) अथर्ववेद' की पेप्पछाद शाखा में सरभ के लिये भाता 
है और ब्हिदने* इसे अधिक सार्थक मानते हैं । 


पु 
९ ५, ९ । प्रबल पुष्टि करता है। देखिये, शतपथ 
वंने 
* अथवंबेद का अनुवाद, ५३१४ । किन्तु इस ब्राह्मण १ २, ३, ९। 
स्थल पर बकरे का उछेख 'सरभ? की 
शलली, साही के काँटे का द्योतक है जिसका वालों को परथक्‌ करने तथा 
आँखों में ऑॉजन लगाने के लिये प्रयोग होता था ।* 


है पु 
काठक सहिता २३ १, तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ५, ६, ६, शतपथ ब्राह्मण २. ६, ४, ५। 
शल्रुन अथर्ववेदः से मिलता दे जोर एक कीड़े? का चोत्तक है। पेप्पछाद 
शाखा में 'शल्लछ? पाठ है और सायण ने 'शल्ग? माना है । 


* २, ३१, २ । तु० की० विहटने : अथर्ववेद । वेद के सूक्त ११५, त्सिमर : आल्टि- 
का अनुवाद, ७३; ब्लूमफील्ड : अथव॑- न्डिशे लेवेन, ९८ ( शल्॒न्न )। 


शल्क ] ( ४०८८५) [ शबिष्ठ 


न्ननीतिनन लि डली न ही ले वऑििि+ मब्ल >ड 








शल्क्र, बाद की संहिताओं" कोर ब्राह्मणों" में धप्मि इत्यादि प्रज्वलित 
करने के लिये प्रयुक्त छक्डी के छोटे-छोटे हफ्ड़ों या डिलकों का धोतक है । 

* वैत्तिरीय सहिता ५ ३२, ५, *; ४, २, | ऐतरेय श्राक्षण २ १४, ४, तत्तिरीय 
8; काठक सहिता २०. ८, २७, ७, ब्राह्मण १. १, ९ ९, २, १, १५ । 
इत्यादि । 
शल्मलि, सेमछ के वृत्त ( 58]778]79 )(७]8):80708 ) का चोतक 

है। ऋग्वेद में [इसके फल को विपेछा भाना गया है, किन्तु घर की गाड़ी 


इसी लकड़ी" की होती थी । इसे दृत्षों में सवसे ऊँचा बत्ताया गया है ।* 
प 


७ ५०, ३ १३, २, ७,४; पतन्नर्विश आद्यण ९. ४, 
है ३० ८५, २०। १३, इत्यादि । 
3 तैक्तिरोय सह्दिता ७ ४, १२, १, वाजस- तु० की० एरिलइ : से० बु० ३०, 
नेयि सहिता २३. १३, शतपथ ब्राह्मण ४४, ११७, नोट २। 
शल्य--देखिये इषु । 


शल्यक, वाजसनेयि सहिता? भौर याद में 'साही? ( एक कार्टेदार जीव 9 
का चोतक है। 
3 २४, ३५। 
+ हेतरैय ब्राह्मण ३. २६, ३। तु० की० त्सिमर : आ्टिन्डिशे लेवेन, ८२। 


शवते, अथर्ववेद' और तैत्तिरीय संद्दिता' से कोड़े की एक जाति का 
नाम है । 


१ ५. ४, १६, एक विभेदात्मक पाठ 'स्ववर्तः लेवेन, ९८ । सम्भवतः रौथ यह मानते 

के साथ, ब्िदने * अथर्ववेद का हुये ठीक प्रतीत होने हैं कि यह शब्द ८ 

५ अनुवाद, ५३१। शाव-वर्ते), अर्थाद 'सडा हुआ मांस 
५ ७, २३, १। खानेवाला? एक कीडा । 


तु० बबे० त्सिमर : आल्टिन्डिशे 
शवस्‌, वंश ब्राह्मण' में अग्निभू काश्यप के शिष्य, एक शुरु का नाम है । 
3 इन्डिशे स्टूडियन, ४, ३७३ । 


शवस, गोपथ बाह्मण, ( ५. २, ९ ) में केचछ एक वार 'स-वशोशीनरेषु! 
के लिये मिथ्या पाठ 'शवस-उश्नीनरेष? में भाता है । देखिये वश | 
शविष्ट, छुडविग* के जनुसार ऋग्वेद सें एक उदार दाता का नाम है। 
ऋग्वेद का अनुवाद ३, १६३। | ८. ७४, १४ १५। 


शश | ( ४०६ ) [ शस्त्र 





शश (सख़रगोश) ऋणग्वेद* में केवछ एक बार मिलता है, जहाँ इसके द्वारा 
एक छुरा निगल लिये जाने का उल्लेख है। बाद' में भी इस पशु का उदलेख है। 


3 १०, २८, २ । वाद में इस विचित्र कथा मैत्रायणी सहिता ३. १४, १५; चन्द्रमा 
में खरगोश के स्थान पर वकरा आ हो ख़रगोश है, शतपथ बाह्यण ११. १, 
जाता है । देखिये वॉटलिट्ट : प्रोसीडिंग्स ५, ३। 
ऑफ सैक्सन एकेडमी, १८९४ और तु० की० त्सिमर : आलिटिन्डिशे 
बाद । लेवेन, ८४ । 


* आजसनेयि सहिता २३. ५६; २४. ३८ 


शशयु ( शश का पीछा करनेवाला ) अथववेद” में कुछ पशुों ( मग ) 
की उपाधि है। त्सिमर का विचार है कि इससे बाघ का आशय है, 
किन्तु यह सम्भाव्य नहीं | रौथ” की दृष्टि से किसी हिंसक पक्षी का ताव्पय है 
जब कि भाष्यकार का अनुसरण करते हुये व्हिटने इसका, 'छिप कर प्रतीक्षा 
फरनेचाला? अनुवाद करते हैं । 
प उ० स्था०॥ 
तु० को०ब्लूमफीस्ड : अथयवेद 
का अनुवाद, १६८ । 


४. ३२, ६. । 
है आह्टिन्डिशे लेबेन, ७९, ८४। 
3 विटटने के अथर्ववेद के अनुवाद, १४५, में। 


शथती--देखिये आसझ्जे । 
शष्प, बाद की संहिताओं भोर श्ाह्मणों? में 'घास के अंकुर! का चोतक है । 


3 धजसनेयि सद्दिता १९. १३, ८१, २१५ शत्तपथ ब्राह्मण १९ ७, २, ८; ९, १, 
२५; ऐतरेय ब्राह्मण ८. ५, हे; ८, ४; २, शत्यादि । 








शस्त, ऋग्वेद ( १. १६२, ५ ) और अथर्ववेद ( ९. ३, ३ ) में पशु का 
चध करनेवाले का घ्योतक है । 

श्र, उद्गातु के स्तोत्र के विपरीत, होतू पुरोहित के “गायन! के लिये 
पारिभाषिक शब्द है। प्रातःकालीन सोमार्पण के समय के गायनों को 'आज्य! 
और 'प्रठग”', मध्याह्य के समय के गायनों को “मरुत्वतीय' और 'निष्केवल्य', 
तथा सायंकालीन को 'वेश्वदेव” और “आप्मिमारुत', कहते हैं । 


प< 
तत्तिरीय सहिता ३. २, ७, २, श्त्यादि, तु० की० वेबर: इन्डिशे स्टूडियन, १०, 
काठक सहिता २९ २, इत्यादि; वाज- 2५३, और केलेण्ड तथा द्ेनरी:ल 
सनेयि सद्दिता १९. २५. २८, इत्यादि; अप्रिष्टोम में सत्र, जहाँ 'शर्त्रों' का 


शतपथ जाह्मण ४. २, ४. २०, श्स्यादि। विस्तार से विवेचन है । 


शाकटायन |] ( ४१० ) [ शाकल्य 





शाकटायन ( 'शकट! का वंशज ) एक वेयाकरण का नाम है जिसका 
यास्क' ने उल्लेख किया है जौर जो प्रातिशाख्योँ तथा अक्सर बाद में 
भी मिलता हैं । 


* लिरुक्त १,३ १२ औद वाद | तु० की० वेवर : इन्डियन 
* ऋग्वेद प्रातिशाख्य, १, ३: ११ १६, लिटरेचर १४३, १५१, १५२, २१७। 
वाजसनेवि प्रातिशाख्य, ३ ८, इत्यादि! 
शाक-दास भाडितायन € 'भडित! का चंद्ज ) का वंश ग्राह्षण” में 
विचक्ष॒णु- ताण्ड्य के शिष्य के रूप में उल्लेख मिलता है । 
* इन्डिशे स्टूडियन, ४, २७१ । 


शाक-पूरि ( 'शकपूण? का वंशज ) एक वेयाकरण का नाम है, जिसका 
निरुक्तः में अक्सर उच्लेख मिलता है । 
/ ३ १६१, ८. ५.६ १४, १२, १५, १३ १०, ११। तु० की० वेबर: इन्डियन 
लिटरेचर, ८५ | 
शाकल, ऐतरेय धाह्मण* में सेन्‍्ट पीटर्सवर्ग कोश के भनुसार शाकल्य के 
सिद्वान्तों का द्योतक है। इस स्थऊरू पर इसे एक भ्रकार से सर्प के भाश्षय में 
ग्रहण करते हुये वौटछिक्ल* ठीक प्रतीत होते हैं । 
१ ३ ४३, ५ (वेवर * इन्डिशे स्टूडियन, ९, लिग्रैचर, ३१, नोट । 
२७७) | तु० की० बेवर : इन्डियन |. डिक्शनरी, व० स्था० । 
शाकल्य ( 'शकलछः! का चंशज ), शतपथ ब्राह्मण? में विदृग्ध का, और 
ऐतरेय' तथा शाह्वायन) आरण्यकों में स्थविरि का पेतृक नाम है। इन्हीं 
आरण्यकों, निरुक्त* तथा अक्सर बाद में भी, एक भपारिभाषित  शाकल्य! 
का ऋग्वेद की विवेचना करनेवाले एक आचार्य के रूप सें उल्लेख ढ़ ! 
वेवर* “विदग्ध! को उस 'शाकल्य” के साथ समीक्ृत करना चाद्दते हैं जो 
ऋग्वेद के पद-पाठ के रचनाकार के रूप में ज्ञात है, किन्तु औक्डेनवर्ग” के 
विचार से यद्द 'शाकश्य” ब्राह्मण कार के भी बाद में हुआ था । गेट्डनर” 
दोनों को समीक्षत करते हैं, फिर सी यह दृष्टिकोण बहुत सस्भाव्य नहीं है ।* 
११ ६, ३, ३, बृहदारण्यक उपनिषद ३ ६ २८। 
९, १, ४ १, ७, इत्यादि । £ इल्डियन लिट्रेचर, ३२, र३३। 
है है २,१२१, ६। * प्रोलिगोमेना, ३८०, नोट । 


७ १६, ८ १ ११। ४ बेदिशे स्टूडियन, ३, १४४-१४६ । 
ऐतरेय ३ १, १, शापह्वायन ७ १। * कथ : ऐतरेय आारण्यक २३९, २४० । 


शाकायनिन्‌ ) ' | ( ४११ ) [ शाझ्ञायन 


शाकायनिनू, बहुवचन में शतपथ ब्राह्मण (१०. ४, ५, १) में 
शाकायन्य के भनुगामियों का चयोतक है । 
शाकायन्य ( 'शाक! का चंशज ) काठक संहिता" में जात का पैतृक 
नाम है । 
3 २२, ७ ( इन्डिशे स्टूडियन, ३, ४७२ )। तु० की० मैत्रायणी उपनिषद्‌ १ २, ६ २९। 
शाकिन्‌ ( बहु० ), को छुडविग” ऋग्वेद में उदार दाताओं के समूह का 
चयोतक मानते है । 
3 ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १५५, ग्रिफिथः ऋग्वेद के सूक्त, १, ५२१, नोद । 
हे, ७५२, १७। 
शाक्‍त्य ( शक्ति का वंशज ), योरिवीति' का पेतृक नाम है । 


3 छेतरेय ब्राह्मण ३, १९५, ४; शतपथ ब्राह्मण २, आपस्तम्ब श्रौतसूत्र, २४ ११, १४; 
१२ ८, ३, ७; पद्चविश ब्राह्मण ११ र४ १०, ६ ८। 
७, १४, श्र 4 ३ै १०; २५, ७, 


शाक्षर--देखिये शक्करी । 

शाखा, ऋग्वेद और बाद' में बृक्त को शाखा का द्योतक है। ऋग्वेद में 
इस आशय में वया का अपेक्षाकृत अधिक प्रयोग मिलता दे । 
३१ ८, ८, ७ ४१, १, १० ९४, ३। 
* अधथव॑वेद १ ६, ८, १०, ७, २१, ११ २, १९, इत्यादि । 


शाह्वायन का पुक गुरु के नाम के रूप में कोषीतकि ब्राह्मण में तो उल्लेख 
नहीं, किन्तु यह शाझ्वायन आरण्यक? के अन्त के वंश में भाता है जहाँ इस कृति 
के भाचार्य के रूप में 'मुणाख्य” का उल्लेख है। श्रौत सूत्रों) में 'शाड्रायनः नाम 
कट्ठीं नहीं आता, किन्तु गद्य सूत्रों में सुयज्ञ शाह्वायन को गुरु के रूप में 
मान्यता दी गई प्रतीत होती है । बाद के समय मे यह मत-सम्प्रदाय उत्तरी 


१ १७ १ | सौस्डेनवर्ग ( से० बु० ई० ३९ इन्हिशे स्टूडियन, १५, १५४, में 
४, ५ ) का यह विचार कि गुणाख्य शाम्वव्य गृह्यसूत्र, आश्वकायन गृदह्यसूत्र 
को सूत्रों का रचयिता माना गया है, ३. ४, ४ | तु० की० शाह्षायन गृहमसूत्र, 
अत्यन्त अनावश्यक है, कीथ : ऐतरेय १ १, १०, पर नारायण में कारिका; 
आरण्यक ३२८ । शाह्षायन ओतसूत्र १. २, १८, पर 

हिलेब्रान्ट * शाह्यायन श्रौतसुत्र, १, कम आनर्तीय । 
ओर बाद । * बूहलर : से० बु० ई०, २, >ःजते । 


शाहायन गृहसूत्र ४ १०, ६. १०, 





शाट्यायन ] ( ४१२ ) [ शाएण्डिली-पुत्र 





गुजरात में प्रचलित था। शाह्टायन, तेत्तिरीय प्रतिशाख्य” में 'काण्डमायन! 
के साथ आता है । 
39५ ७। ३१३, ३१४; मैकडौनेल: सस्क्ृत लिट- 
छु० कौ० वेवर : शन्डियन लिट- रेचर, ४५, १९१, २०५, २४५, २४९। 
रेचर १२, ४४, ५० और वाद; ८०, 
शारवायन ( 'शात्य! का चंशज ) एक गुरु का पेतूृक नाम है, जिसका 
दो वार शत्तपथ ब्राह्मण? में तथा अक्सर जेमिनीय उपनिषद्‌ श्राह्मण' में 
उल्लेख है। इस द्वितीय अन्थर के एक चंश में इसे ज्वालायन का शिष्य 
कहा गया है, जब कि सामविधान ब्राह्मण के भन्त के चंश में यह वादरायण 
के शिष्य के रूप में धाता है। इसके अनुगामी, शाव्यायनियों का सूत्रों 
भौर शाव्यायनि ब्राह्मण” में अक्सर उन्लेख है, साथ ही इनमें शाव्यायनक 
का भी उल्लेख है । भ्रार्टल” ने यह दिखाया है कि यद्द ब्राह्मण जेमिनीय 
माह्मण के अत्यन्त समान तथा सम्मवततः इसका ही समकालीन है । 


कक ४, ९५ १० ४, ५, २ ! 8 वही, १० १२, १३ १४, लाट्यायन 

१ ६, २, ३०, १, ? २, ८, ४, ३, ९, ओतसूत्र १ २, २४; आश्वलायन श्रीत- 
१०; है १३, ६, २८, ५। सूत्र, १ ४, १३। 

४. १६, १ । 5 ज० अ० ओ सो०, १६, ००८॥, १८, २० 

लाय्यायन औतसूत्र, ४ ५, १८, अनुपद और वाद । 
सूत्र, १. ८.२ ९,३ २ ११९, ४ ८, तु० की० मैकडोनेर : सस्कृतः 
इत्यादि; वेवर : इन्डिशे स्टूडियन, लिटरेचर, २०३, ऑफरेख्त : त्सी० 
१, ४४। गे० ४२, १५१, १५२। 


* आपस्तम्व औतसूत्र, ५ २३, ३ । 


शाण्ड ( श॒ण्ड का वंशज ) ऋग्वेद से एक व्यक्ति का नास है जिसके 
उदारता की भ्रशस्ति की गई है। इसे दूसरे ही मन्त्र में उश्चिखित पुरुपन्था 
के साथ समीक्ृत किया जाना सम्भव नहीं । 
१ ६ ६३, ९ । तु० क्री० छुडविग - ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १५८ । 

शाण्डिल ( पु०, बहु० ) पृक ऐसा शब्द है जो तेत्तिरीय आरण्यक 
(१. २२, १० ) में 'शाण्डिल्य! के चंशर्जों के लिये व्यवह्तत हुआ है । 

शाण्डिली-पुत्र॒ ( द्ाण्डिल! के एक ख्री-वंद्ाज का शिष्य ) बुदारण्यक 
उपनिपद्‌* के अन्तिम चंश में, राथीतरीपुत्र के शिष्य, एक गुरु का नाम दै । 
* ६ ४, ३२ ( साध्यदिन ६ ५, २काण्व ) । 





शाण्डिल्य ] ( ४१३ ) [ शाण्डिल्याथन 


शाण्डिल्य ( 'शण्डिलः का वंशज ) भनेक गुरुओं का पेतक नाम दे 
( देखिये उदर और सुयज्ञ )। सर्वाधिक महस््वपूर्ण शाग्डिल्प अनेक वार 
शतपथ ब्राह्मण” में एक अधिकारी के रूप में उद्धत है, जदाँ इसकी अश्नि 
अथवा यज्ञाप्मि' को 'शाण्डिल” कहा गया है। इससे ऐसा पत्तीत होता है 
कि यह अप्नवि से सम्बद्ध उन संस्कारों का एक प्रमुख आाचार्य था जिसका 
शतपथ ब्राह्मण के पाँचवें तथा उसके बाद के काण्डों में उल्लेख है । दसवें काण्डर 
के भन्‍्त के वंश में इसे कुश्रि का शिष्य तथा वात्त्य का गुरु बताया गया 
है। काण्व शाखा अन्तिम काण्ड के अन्त की एक तालिका में इसे 'वात्स्य? के, 
और चाह्स्य को कुश्रि के शिष्य के रूप में व्यक्त किया गया है। ब्ृद्ददारण्यक 
उपनिपद्‌ के द्वितीय और चतुर्थ भ्ध्यायों के अस्तच्यस्त तथा निरथ्थक" वंश्ञों में 
इसे विभिन्न व्यक्तियों, जेसे केशोर्य काप्य,ः वेश्पुरेय,” कौशिक,” योतस,' 
बेजवाप,*” और आनभिम्लात,!? का क्षिष्य बताया गया है। इसमें सन्वेह 
नहीं कि यहाँ विभिन्न शाण्डिल्यों से दी तार्पय हो सकता दे, किन्तु यह 
तालिकायें हतनी अस्तव्यस्त हैं कि इन पर गस्भीरतापूर्वक विचार भी नहीं 
किया जा सकता। 
3 ६ ४, ४, १७, ५, २, १५, १०, १, ४, | २ ५, २०; ४. ५, २६ माध्यंदिन। 

१०, ४, १; ११; ६, ३, ५, ५,९। | “२ ६, १, ४ ६, १ कण्व । 

तु० की० छान्दोग्य उपनिषद्‌३ ११,४। | २. ५, २०;४ ५, २६ ( भाध्य॑दिन ८ 


३६ १, १ ४३, ३, ३, १८; ५ १, ६१ 9० / 9७ ४ ६, १ काण्व )। 
६८, हत्यादि । २. ५, २०; ४. ५, २६ माध्यदिन | 
| १9 
१० ६, ५, ९ | २ ६, २ काण्व । 
४६ ७५ ४। तु० को ० एरिलिज्ू ; से० बु० ४०, 
ह] « डे २ १२ री वाद, 4 
एरग्लिज्ज ' से० बु० ६०, १२, छाए, १ #ए०थें और वाद, ४३, >शा। और 
नोट २। वाद, वेवर : इन्डियन लिटरैचर, ७१, 
8४२ ५, २२, ४ ५, २८ ( माध्य॑ंदिन ८ ७६ ओर बाद, १२०, १३१, १३२; 
२ ६, ३, ४ ६, ३ काण्व )। मैकडोनेल . सस्क्ृत लिटरेचर, २१३ । 


शाण्डिल्यायन ( शाण्डिल्य का वंशज ) शत्तपथ घाह्मण? से एक गुरु 
का पेतृक नाम द्वै । अत्यक्षतः चेलक के साथ इसकी समानता है, और इसी 
गन्धी में इस बात का उन्लेख भी है। जतः यह मानना तर्क संगत है कि 
१५९ ५, १, ६४ । सामान्यरूप से मिलता है। देजिये 


१० ४, ५, है | शाण्डिल्य” की हो भाँति वेबर : इन्डिश्रे स्टूटियन, १, ४५ और 
आाण्डिल्यायन! नाम भी सूत्रों में बाद । 





शात-पर्णय ] ( 8१४ ) [ शाम्बर 





चेलकि जीवल इसका पुत्र था। यह शपेक्षाकत अधिक संदिग्ध दे कि यह 
उस ग्रवाहरु जेवल का पितामह था या नहीं, जो एक ब्राह्मण की अपेक्षा 
राजा था 


3 शतपथ ब्राह्मण २. ३, १, ३१४ | | तु० की० वेबर « इण्डियन लिट- 
४ देवर ४ उ० पु० १, २५९। रेचर, ५१, ७६, १२० ॥ 


शात-परोय ( “ञतपर्ण” का चंशज ) शत्तपथ ब्राह्मण ( १०, हे, ३, १ ) 
में धीर का पेतृक नाम है । 
शाद, ऋग्वेद! और बाद में 'घास? का चयोतक है । 


१०९ १५, ६ | | * बाजसनेयि सद्दिता २५ १; शत्यादि । 


शाप, ऋग्वेद” जोर बाद" में नदी में बहकर आये हुये “पदार्थ! का 
घोतक है, जिसकी सम्भवतः जलों के 'अभिश्ञाप! के रूप में कल्पना की गई है ।? 


३ ७ १८, ५, १० २८, ४। 3 तु० क्ी० गेल्डनर ऋग्वेद, ग्लॉसर 
* अधथर्ववेद ३ २४, ३, शाह्वायन आरण्यक १७८, वेदिशेस्टूडियन, ३, १८४, १८५। 
१२, ११। 


शामल्य, ऋग्वेद' के विवाह-सूक्त सें रात्रि के समय पहने जानेवाले एक 
'ऊनी परिधान! का थोतक है। 


प्र 
१० ८५, २९। तु० की० त्सिमर : आइ्टन्डिशे लेविन, २६२। 


शामूल का भी जेमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण में बहुत कुछ शामुल्य 
( ऊनी बस्र ) जेसा ही सामान्य आशय है। रौथ* इसे 'शमीरः ( समी की 
छऊकडी के ठुकछे ) के रूप में संशोधित करते हैं । 
११ ३ ८, ४ | तु० [० ऑर्टेल * ज० अ० यन श्रौतसृत्र, ९५ ४, ७, कोशिक सूत्र 
ओ० सो०, १६, ११६, २३३, रूावख्या- ६९, ३। 
* ज० अ० ओ० ज्ञो०, १६, ८०्घात । 


शाम्ब--देखिये शाकराक्ष । 
शाम्वर, उपयुक्ततः 'शस्बर से सम्बन्ध! के आशय में एक विशेषता के 


रूप में ऋग्ेद (३, ४७, ४७ ) के एक स्थल पर आता है। इसे विशेष्य के 
रूप में 'शस्बर के साथ भतिस्पर्धा? के चोतक के अर्थ में अहण करना चाहिये । 


शाम्बु ] ( ४१४ ) [ शारिशाका 


शाम्बु भथर्ववेद' के एक स्थल पर आहज्िरसों के साथ वहुवचन के रूप में 
क्वाता है। यह निःसन्देदह प्राचीन आचार्यो के एक परिवार का नाम है। 
शाम्वब्यो के एक गुद्य सूत्र की पाण्डुलिपि भी उपलब्ध है। 
3१९ २९, ५, जहाँ व्हिटने : अथर्ववेद | * औल्डेनवर्ग : इण्डिशे स्टूडियन, १५, ४, 





का भनुवाद, ९६०, में मूल ग्रन्ध के १५४ । 
सशोधन 'भूगुभ्यः को “शाम्बुभ्यः के ,. तु० की० व्ठ्मफील्ड : अथव॑वेद 
पक्ष में परिवर्तित कर देते हैं । के सूक्त, ६७८ । 


शायस्थि, चंश ब्राह्मण” में एक गुरु का नाम दे । 
१ इण्डिशे स्टूडियन, ४, ३७२ । 


शारद--देखिये पुर्‌। 

?. शारि, अज॒वेँद संहिताओं? में अश्वमेघ के बलिप्राणियों की तालिका- 
में आता है। यतः इसे 'पुरुष-बाचु! चाछा कहा गया है, अतः ऐसा स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि यह एक प्रकार का पत्ती, सम्भवतः जेसा कि त्सिमर' का विचार 
है, वाद का 'शारिका? ही रहा होगा । देखिये शारिशाका भी । 


) तैत्तिरीय सहिता ५ ५, १२, १, मैत्नायणी २४. ३३ | 
सहिता ३ १४, १४, वाजसनेयि संहिता | आहल्टिन्डिशे लेवेन, ९०, ९१। 


२. शारि का, जो ऋग्वेद” के एक स्थल पर आता है, सायण “बाण? 
अर्थ करते हैं। यह अनिश्चित है, किन्तु शर भ्रथवा $, शारि के साथ सम्बन्ध 
सर्वंथा सम्भव है ।* 

39५ ११२, १६ । | * औल्‍्डेलवर्ग : ऋग्वेद-नोटेन, १, १०३ 


शारिशाका, कथर्ववेदर के एक स्थक पर मिलनेवाछा अत्यन्त णस्पष्ट 
आशय का शब्द है। वेवर का विचार दे कि इसका अर्थ 'शारि पक्षी का 
चीट ( शकन्‌ 9 धर्थ है; ग्रिल इस शब्द में 'शारिका! का आशय देखते है; 
रोथं इसका 'शक इच! के रूप में संशोधन ( शारिःलशालिः ) का परामर्श 
देते हैं; जीर व्लमफील्ड* 'शारि-शुक्रेवः के रूप में संशोधन करते हैं । 


389 १४, ५। + अथर्व॑वेद के सूक्त, ३५१ । किन्तु देखिये 
* इन्डिशे स्टूटियन १७, २४६ । व्हिटने * उ० स्था० पर लैनमैंन की 
3 [न्डर्ट छीडर, * ११२। ट्प्पिणी । 


४ निदने के अथववेद के अनुवाद, ११०, में । 


शाकराक्ष, ] ( ४१६ ) [ शाह 





शार्कराक्ष, वंश ब्राह्मण” में एक गुरु, शाम्बर, का पेठक नाम है, जो 
सस्मवतः शार्करोक््य ( 'शकराक्ष” का वंशज ) की ही एक झ्रुटि है। काठक 
संहिता" में एक गुरु, 'शकराख्य”, आता है जो पुनः कदाचित स्वयं 'शकरात्षा 
के स्थान पर ही एक च्रुटि है। 'शाकरापणति? पैतुक नाम जाश्वछायन औज् सूत्र 
में मिलता है । 
3 इन्डिशे स्टूडियन, ४, २७२ । | २२, ८। | 3 १२ १०, १० । 

शाकराच्य ( 'शकराक्ष! का व॑शज ) शतपथ ब्राह्मण” और द्ान्देग्य 

उपनिषद्‌* में जन का पेतृूक का नाम है। यहुवचन में यह लोग पऐतरेय 
भारण्यकर और तेत्तिरीय आरण्यक' में भाते हैं। इसके रूप को 'शार्कराक्ष! के 
स्थान पर एक क्शुद्धि मानना आवश्यक नहीं । 


ये १० ६, १, १ । बु० की० कीथ: ऐतरेय आएण्यक 

७० ११, २३ २१५, २। २०४; वेबर : इन्डिशे स्टूडियन, १, 
२ १,४।! ३८८; ३, २०९ । 

४ इन्टिशे स्टूडियन, ४, ३८२ । 


शार्ग, यजुबेंद संहिताओं? में भश्वमेघ के बलिप्राणियों की तालिका में 
एक पक्ती का नाम है। तैत्तिरीय संहिता पर भाष्य करते हुये सायण इसे 
जंगली चटक” बताते हैं । 


) तैत्तिरीय सद्िता ५ ५, १९, १; मैन्रायणी २४. ३३ । तु० की० त्सिमर + आह्टि- 
सहिता ३ १४, १४, वाजसनेयि सहिता न्डिशे लेबेन, ९३ । 


शाज्ञ--कऋग्वेद की अजुक्रमणी' में शहरों, जरितू, द्ोण, सारिसक्र, और 
स्वम्बमित्र को ऋग्वेद के ही एक सूक्तों के प्रणयन का श्रेय दिया गया है । 
महाभारत) में एक कथा आती है जिसमें यह वर्णन है कि ऋषि मन्दपार 
के पुन्न, चार शाड-गण, खाण्डवदाह के समय स्तुतियों द्वारा क्रिस प्रकार वंच 
गये थे । इस कथा के आधार पर सीणों ने उक्त सूक्त की व्याख्या करने का 
प्रयास किया है, किन्तु उन्हें कोई विशेष सफछता नहीं मिली है। जैसा कि 
ओऔर्टेनवर्ग” का कथन है, यह कथा स्वय उक्त सूक्त पर आधारित है, सूक्त 
इस कथा पर नहीं । 
* देखिये ऋग्वेद १० १४२, पर सायण भी, | ? १ ८३१४ और वाद । 

सर्वानुक्रणणी ( मैकडौनेल सस्करण ), |  सा० कऋ०, ४४-५० । 


प्र० १६३, पर पढड़्गुरु शिष्य । + त्वी० गे० ३९, ७९ । 
20०0 ?४२ | 


शादूल ] ( ४१७ ) [ शाला 





शादूल ( व्यात्र ) का बाद की संद्विताओं? और ब्राह्मणों" मे उक्लेख है । 
त्ु० की० व्याप्र । 


3 जैन्तिरीय सहिता ५ ५, ११, १, काठक तेत्तिरीय ब्राह्मण १. ७, ८, १६ ८, ५, 
सहिता १२. १०; मैत्रायणी सह्दिता ३ २, कौषीतकि उपनिषद्‌ १. २, इत्यादि। 
१४, ११५ वाजसनेयि सह्दिता २४. ३०। तु० की० त्सिमर ४ आहिटिन्डिशे 

* शातपथ ब्राह्मम ५ ३, ५ ३, ४. १, ९) लेवेन, ७९ | 


११, ५, ४, १०, ११ ८, ४, १, 

'शार्यात (शर्यात का वंशज ) ऋग्वेद* सें एक गायक का नाम है। 
मानव पेठृक नाम के साथ एक 'शार्यात!ः ऐतरेय ब्राह्मण से भी ऋग्चेद 
के एक सूक्त) के द्रष्टा हैं। च्यवन द्वारा भभिषिक्त" जोर जेमिनीय ब्राह्मण 
में च्यवन की कथा में आनेवाले 'शर्यात? से प्रत्यक्षतः इसी व्यक्ति का तात्पय 
है। इन दोनों ही स्थर्कों पर शार्यातों का इसके वंश्जों के रूप में उढ्लेख है 
और इसकी पुत्री को 'शार्याती” कहा गया है । 


39१, ५१, १२, ३ ५१, ७। + ४, १, ५, १ और वाद । 

१४ ३२, ७। हि ४१३ १२१ और वाद ( जिहदने ; ज० अ० 
39१०, ९२। ओ० सो०, ११, «र्२, हॉपकिन्स : 
४८ २२,४। वही, २६, ५८ । 


शालकह्लायन ( 'शल्छु” का वंशज ) वंश ब्राह्मण? में एक गुरु का 
पेतृक नाम है। 
3 इल्डिशे स्टूडियन, ४, ३८३, आश्वलायन इन्डियन लिटरेचर, ७५; इन्डि७शे 

ओतसूत्र १९ १०, १०; आपस्तम्ब स्टूडियन, १, ४९ | 

श्रौतसूत्र २४ ९, १। तु० की० वेवर : 

शालइझ्ञायनी-पुत्र ( 'शल्छु? के एक ख्री-वंशज का पुत्र ) साध्यंदिन शाखा 
के घृहदारण्यक उपनिपद्‌ ( ६. ४, ३१ ) के अन्तिम वंश में, वार्षगरणी पुत्र के 
शिष्य, एक गुरु का नाम है । 

शाला, अथर्ववेद* और वाद' में एक विस्तृत्त आश्यय में “गृह! का दोतक 
है जिसमें पशुओं के 'गोष्ठ! त्था 'अज्ञागार! इत्यादि तक का तात्पर्य निहित 
है ।* देखिये श्॒ह । अयर्ववेद में ग़ृहस्थ को 'शाला-पति? ( ग्रह का अधिपति ) 
कहष्दा गया है । 
2 ५, ३१, ५ ६. १०६, ३; ८. ६, १०; | 3 अथवबेद ३. १२, १ और वाद, और 
९. ३, १ और बाद, १४ १, ६३। तु० कौ० ९ ३, १ और दाद । 

पेत्तिरीय ब्रान्‍्ण १ २, ३, १, शत्पथ | हैं ९, ३, १२ 
म्राक्षण ३. १, १, ६, श्त्यादि । 


२७ बे० इ्‌० द्वि० 


शालावत्य | ( ४१८ ) [ शिशु-मार 


न बडे 











शालावत्य ( 'शल्ाचन्त? का वंशज ), छान्दोग्य उपतविषद्‌ ( १. 4, $ ) 
में शिलक का, और जेसिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण ( १. ३८, ४ ) में गलृनत 
आज्षाकायर[ का पेतृक नाम है । 

शालि का, जो कि बाद में 'चावल' के लिये श्रयुक्त शब्द है, रोथ ने 


अथर्ववेद के शारिशाका शब्द में 'शारि! के समकक्ष होने का अनुमान 
किया है । 


शालूक, अथर्ववेद' में कमछ की भच्य-योग्य जड़ों का धोतक दै । 
3७, ३१४, ५) तु० की० त्सतिमर आहल्टिन्डिशे लेवेन ७०, ह्विटने : अथवबेद का 
अनुवाद, २०७। 
शाल्व एक जाति के छोर्गों का नाम है, जो गोपथ ब्राह्मण* में मत्स्यों के 
साथ संयुक्त मिलते हैं । 
3१ २, ९ | तु० की० शह्व | 


शावसायन ( 'शवस्‌? का चंशज ) वंश ब्राह्मण” सें देवतरस्‌ का पेढुक 
नाम है । 


3 हन्डिशि स्टूडियन, ४, ३२७३ । 


शास, बाह्मर्णो? में 'वलूवार? या छुरी” का द्योतक है । 
* हेतरेय श्राक्णण ७ १७, ५; शाह्ायन 

श्रीत्त सूत्र १५ २५, १ ( शुनाशेप का 

का वध करने के लिये प्रयुक्त चाकू ), 

शिशपा, ऋग्वेद र और चाद' में एक वृक्ष ( ॥&00०278 जिंडप ) का 
नाम है। यह एक ऊंचा और सुन्दर बृत्त है। 


हे 
३ ५३, १८ ( खदिर मददित ) । 
अववेबेद २० १२९, ७। त्त० कौ० ६ 


शत्पथ जाह्षण ३, ८, २ै, ४ 75 
१३. २, ३, १६ । 





का अनुवाद, रे७८ ॥ 
तु० की० त्सिमर * आडि्टिन्डिशे 





१०९, ? में 'शांशप', छ्विटने * अथरववैद लेवेन, ६१। 
। 
शिशु-मार!ः अथवा शिशु-मार,* ऋग्वेद तथा चाद की संहिताओं सें एक 
दे १. ११६, १८, तेत्तिरीय सहिता त्रायणी सहिता ३ १४, २, वाजसनेयि 
५, २११, अथ्बेद ११५ २, २५। सहदिता २४. ३०, और अधर्ववेद, उ० 
शाझ्षायन आरण्यक १२, २८, में पाठ स्था०, पेप्पछाद शाखा, तैत्तिरीय 


सन्दिग्ध है । आरण्यक २ १९॥ 


शिक्य ] ( ४१६ ) [ शिखर 





जल-जन्तु का नाम है। यह या तो 'मगर! अथवा 'घड़ियालू”, अथवा 'सूँस” 
( ॥0000रणप४ (0७72०0४०४8 ) हो खकता है । 


3 देदर . इण्डिशे स्टूडियन ५, ३२५, और १५७, हिंदने « अथवंबेद का अनुवाद, 


ऋग्वेद, उ० स्था०, पर सायण; अथवं- ध२४। ' * 

बेद, उ० स्था०, तेत्तिरीय सहिता उ० ठतु० की० त्सिमर : भाल्टिन्डिशे 

स्था० । लेबेन, ९६, गेल्डनर ऋग्वेद, ग्लॉसर, 
* सेन्ट पीट्संवर्ग कोश, व० स्था० 'शिक्ु- १७९ । 


मार), ब्लुमफोल्ड : अथवंबेद के सूक्त, | . 
शिक्य का अथर्वचेदर भौर चाद' में लटका कर ले घ्वलने वाली रस्सी का 
'फन्दा?? अर्थ प्रतीत होता दै। ' 


१ ९, ३, ६, जहाँ हिटने यह व्यक्त करते सूक्त, ५९७। तु० कौ० सम्मवतः अथवं- 


हैं कि, यह एक प्रकार का लटकाया वेद, १३ ४, ८ । 
जानेवाठा अलकरण “रहा होगा। | | तैत्तिरीय सहिता ५ २,४, २ ३, ६, ९ 
हिंटने - अथर्ववेद का भनुवाद, ५२६, १, इत्यादि । 


में देखिये लैनमैन । हिटने द्वारा किया | _ शतपथ ब्राह्मण ५. ५,४, २८ में यही 


गया एक वैकल्पिक अनुवाद “लटकाने 
का फंदा? अधिक उपयुक्त प्रतीत होता 
है। देखिये ब्लूमफील्ड - अथर्ववेद 


बहुत कुछ स्पष्ट अर्थ है, ६ ७, १, 
१६ । तु० की० एग्लिन्न से० बु० ई० 
४१, २६८, नोट १ । 


शिख कौर अनुशिख़ उन दो पुरोहितों के नाम हैं जिन्होंने पद्मविंश 
घराह्मण* में वर्णित सर्पोत्सव के समय नेष्ट जौर पोतृ के रूप में काय किया था 


१२५ १०५, ३ । तु० की० वेवर * इण्डिशे स्टूडियन १, ३५। 


शिखण्ड, बाद की संहिताओं भीर ब्राह्मणों? में केश-सज्जा की पद्धति के 
रूप में 'लट” या 'जूड़े! का चयोतक है। 
* तैत्तिरीय सहिता ७ ३, १६, २ ( बहु- 
वचन में ), 'चतुः शिखण्ड', तैत्तिरीय 
ब्राह्मण ९ २, १, २७, ३ ७, 5, ४ 
( ऋग्वेद १० ११४, ३, के 'चतु- 


कपद! के समान )। इसी अकार 

, 'शिखण्डिन? का अर्थ 'जूडा रखनेवाला? 
है, ओर अथर्ववेद ४. ३७, ७, ११. २ 
१२, इत्यादि में मिलते हैं । 


शिखगण्डिन्‌ याज्ञसेन ( 'यज्ञसेन! का वंशज ) का ,कीपीतकि ब्राह्मण 
( ७. ४ ) में केशिन्‌ दाल्भ्य के पुरोद्तित के रूप में उच्ेख ॥ 


शिखर, पर्वत-शिखर जाश्यय सें कौपीतकि घ्राह्मण (२६, १ ) तथा 
अक्सर महाभारत में मिलता है । 


)ै 


शिखा ] ( ४२० ) [ शित्ति-प्र्ठ 


शिखा, शतपथ ब्राह्मण” में सर पर रक्खी जानेवाली वार की वधी हुई 
शिखा का थ्योतक है। विना वेधी शिखा को ख्तरि्यां तथा पुरुषों दोनों की दशा 
में शोक-सूचक माना गया है ।* 





38, ३, ३, ५। अथर्वबेद के सृक्त, ६१४, अथर्ववेद ९. 
* आश्वलायन गृक्ष सूत्र, ४ २, ९। तु० ९, ७, पर | 

की० ब्लमफोल्ड, अ० फा० ११, ३४०, 

शिय्रु एक जाति का नाम है। यह ऋग्वेद” के उस स्थक पर आता है 
जहाँ अजों भौर यक्ुओं के साथ इन्हें भी तृत्युओं तथा राजा सुदास द्वारा 
पराजित हुआ बताया गया हैं। यह छोग भेद के ही नेतृत्व में थे, जेसा कि 
छुडविंग) व्यक्त करते हैं, अथवा नहीं, यह कह सकना असम्भव है। यदि 
यह 'शिम्नु! बाद के 'शिप्नु! ( सहिजन-बृत्त, (07788 ७90०7ए2०५०७०४७ ॥ 
के साथ सम्बद्ध है, जो सर्वथा सम्भव भी है, तो इस जाति का अनाय॑ होना 


सम्भव हो सकता है, किन्तु यह केवछ एक अन्नुमान का ही विपय है । 
पर 


७ १८, १९। १६, थए, कीथ - ज० ए० सो०, 
* ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १७३ । १९०७, ९२९ और वाद, पेतरेय 
3 तु० क्ी० औौस्डेनवर्ग . रिलीजन देस वेद, आरण्यक, २००, नोट । 

८५, मैकडीनेल . वैदिक माश्थीलोजी, तु० की० त्सिमर : आइह्टिन्डिशे 
१५३, हॉपकिन्स ज० अ० भो० सो०, लेवेन, १९७ । 


शिज्ञार एक ऋषि का नाम दै जिसका ऋग्वेद? में दो वार काण्व, ग्रियमेघ, 
उपस्तुत, कौर अत्रि के साथ-साथ उच्चेख है। गेह्डनर' इस झददु को या ततो- 
अन्नि का नाम अथवा एक विशेषण मानते हैं । 
हम ०, २५ , १०, ४०, ७ | तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, हें, १३९ | 
है ऋग्वेद, ग्लॉसर, १७९ | 

शिति-कक्ती का, तेत्तिरीय संधिता' में सायण ने #४खित वचचवाले! 
( पाण्डरोदर ) शुद्ध के रूप में व्याख्या की है। फिर भी, यद्द शब्द केचछ एक 
विशेषण ही हो सकता है ।* 
है ५ ५, २०, १ | तु० की० वाजसनेयि सहिता २४ ४, अवर्वबेद ५. २३, ५। 

त॒ु० को ० स्सिमर : आर्टिन्डिशे लेवेन, ९१३। 
शिति-पुष्ठ, पत्नर्विद्व ब्राह्मण? में चर्णित सर्पोत्सव के 'सेत्रावरुण” पुरोहित 


का नाम है । 


40.5 5 
२५ १५, ३। तु० को० वेवर  इन्डिश्षे स्टूडियन, १, ३५ । 


शिति-बाहु ] ( ४२१ ) [ शिक्रा 





शिति-बाहु ऐषक्त नेग्रिशि, जेमिनीय ब्राह्मण” में एक यज्ञकर्त्ता का 
नाम है, जहाँ यह कथन है कि एक बन्दर इसकी यज्ञीय “अपूप” को लेकर 


भाग गया था। 


39 १६३१ (जञ० अ० ओ० सो० २६, १९२)! 


शित्पुट, तैत्तिरीय संहिता" में भाष्यकार के अनुसार एक प्रकार की विज्ञी 
का ग्ोतक है । 
१.७ ७, १७, १। तु० की० त्सिमर : आछ्टिन्डिशे लेवेन, ८६॥। 

शिपद्‌, केचछ ऋग्वेद में 'भ-शिमिद्‌्! के साथ नकारात्मक अ-शिपद! 
के रूप में ही भाता है। 'शिपदः औौर 'शिमिद! दोनों ही सम्भवतः भ्रज्ञात 
व्याधियों के चाम हैं ।* 
३७ ५०, ४। | + त्सिमर : आहिटिन्डिशे लेवेन, ३९४। 


शिपविलुक भथर्वचेद' में एक प्रकार के कीट का द्योत्तक प्रतीत होता है । 
५ २०, ७। तु० कौ० त्सिमर : भाह्टिन्डिशे लेबेन, ९८, हिटने : अथर्वबेद का 

अनुवाद, २६२ । 

शिप्रा कुछ अनिश्चित आाशयवाला शब्द हैः अनेक स्थलों पर इससे 
क्रपोल अर्थ प्रतीत होता है; अन्य स्थर्' पर यह शिरखाण के 'कपोल रक्षक 
भाग! अथवा अश्वों के कपोरू भाग पर लगे 'हुकढ़ों?) का चोतक है। अश्विन 
के छिये प्रयुक्त 'भयः-शिप्र! तथा अन्य समस्त पदों, जेसे 'हिरण्य-शिप्र,”* 
प्हरि-शिप्र',” जोर 'हिरि-शिप्र',” में इस शब्द से सम्भवतः 'शिरखाण? का 
ही आशय है जिसका 'लोहे?, 'स्वरण” अथवा 'पीतरंग” का बना होने के रूप 


चु 


3 ऋग्वेद ३, ३२, १, ५ ३६, २, ८ ७६, १७ ) 'जबंडा? ओर 'नासिका? के रूप 
१०, १० ९६, ९, १०५, ५, सभो में आशय का एक विकल्प प्रस्तुत करते है । 
रौथ सेन्‍्ट पौटसंवर्ग कोश, व० स्था० | ऋग्वेद ५. ५४, ११, ८ ७, २५। 
के अनुसार। गेल्डनर (ऋग्वेद, गेल्डनर ४ उ० स्था०, यहाँ 'शिप्रा? को 
ग्लॉसर, १७९ ), जो इस शब्द को ३ _ रसज्ाण के रूप में ग्रहण करते हैं । 
छोव ( शिप्र ) मानते हैं, ऋग्वेद १. | ऋग्वेद १.१०१, १०; त्तिमर : उ० स्था०। 
१०१, १०, में 'अधर” के आशय में, | ऋग्वेद ४. ३७, ४। 

(तु० की० त्सिमर: आल्टिन्डिशे लेवेंन, |. ऋग्वेद २ ३४, ३। 

२४९, नोट ), और ३ ३०, १;८ ७६, | * ऋग्वेद १०, ९६, ४ | 

१०, १०. ९६, ९, में 'मूछों? के आशय | * ऋग्वेद २. २, ३, ६. २५, ९ । 
में ग्रहण करते हैं । यास्क ( निरुक्त, ६. 


शिफा ] शिफातग. (्) /फछफछ३ऋ ३ ऋ [टरिखु | शिम्यु 


नललजा 








में वर्णन है । इसी प्रकार 'शिप्रिनः” का “शिरस्माण धारण करनेवाल! 
अर्थ होगा। 
८ कऋषग्वेद ३, २५, २, ८१, ४, ६. ४४, ४०, ३२, 8०१; गेब्टधनर : वेदिशे 
१४, श्त्यादि । स्टूडियन, २, ३९, नोट २ । 
तु० कौ० मैक्स मूलर * से० बु० 
शिफा ऋग्वेद' के एक स्थल पर मिलता है, जहाँ सायण इस छाब्द की 
एक नदी के नाम के रूप में व्याख्या करते हैं जो सर्वथा सम्भव है । 
2१ १०४, ३। तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेगेन, १८, पेरी ; ज० भ० भो० 
सो० ११, २०१। 
शिवि का, जो उशीवर का पुत्र था, वीधायन श्रोत्र सूत्र? में इन्द्र के 
शआश्रित के रूप में उल्लेख है। इन्ह्र ने इसके लिये 'चरिप्ठिय” के मेदान में 
यज्ञ किया और इसे विदेशियों के आक्रमण के भय से बचाया था । 
3२१ १८। तु० की० कैलेण्ड * ऊ० बौ० २८ | 


शिमिदू, जो कि ऋग्वेद! में 'अ-शिमिद्‌” समस्त पद्‌ से आाता है, सम्भवत्तः 
किसी व्याधि का गोतक है। इसका ख्रीलिठ्न रूप 'शिमिदा अथर्वेदों और 
धातपथ च्राह्मण) में एक दानवी के नाम के रूप में जाता है। तु० की० शिपद्‌ । 


ट। गे 
७ ५०, ४ । तु० कौ० त्सिमर * आहिट- | ४ २५, ४। 
न्डिशे लेवेन, ३९४ | 3७४, १, २७। 


शिम्बल, सायण के अन्लुसार ऋग्वेद! सें 'शाहमलि! ( नशल्मलि ) के 


पुष्प का ्ोतक है । 


प्र गे गै 
३१ ५३, २२। तु० कौ० गेल्डनर * ऋग्वेद, स्लॉसर, १७०९, औल्‍्डेलवर्ग * ऋग्वेद- 


नोटेन, १, २५४ । 
शिम्यु ऋग्वेद! में भाता है और उन लोगों अथवा उनके राजाओं में से 
एक का नाम है जिनको दाशराज्न में तुदास्‌ ने पराजित किया था। यत्तः अन्य 


स्थल) पर शिम्यु-गण दस्युओं के साथ संयुत्त है, अतः स्खिसर उपयुक्तः यह्द 
निष्कर्प निकालते हैं कि यह अनाय॑ थे । 


पु 
हि ७ १८, ५। रे आरिटिन्डिशे लेवेन, ११५८, ११५९५ 
१ १००, १८, जहाँ रौथ . सेन्ट पीटर्सवर्म त॒ु० को० हॉपकिन्स ज० अ० 
कोश, व० स्था०, का विचार है कि इस भओो० सो०, १५, २६१। 


शब्द से केवल 'श्नु! का ही अर्थ है। 


शिरिम्बिठ ] ( ४२३ ) [ शिशिर ! 


शिरिम्बिठ ऋग्वेदर के एक स्थल पर थाता है, जहाँ यह सम्भवतः 
किसी व्यक्ति का नाम है। जिस सूक्त में यह नाम भ्ाया है उसके 
प्रणयन का अनुक्रमणी द्वारा इसे ही श्रेय दिया गया है। फिर भी, यास्को 
इस शब्द का 'मेघ! अनुवाद करते हैं। 
39० १५५, १। 
* सरुक्त, ६, ३०। तु० की० लुडविंग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १६७। 


शिलक शालावत्य ( 'शल्ावन्त! का वंशज ) एक गुरु का नाम है, जो 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ( ५ 4, १ ) में चेकितायन दाल्भ्य और ग्रवाहण जेवल 
का समकालीन था । 


?. शिल्प का अर्थ 'कठा? है । कौषीतकि ब्राह्मण ( २९, ५ ) मे इसके 
तीन प्रकार बताये गये हैं--चृत्य', गीत” और '“वादित! ( चाद्य-सगीत ) | 


२ शिल्व कश्यप का, ब्लहदाण्यक उपनिपद्‌? के अन्तिम वंश में कश्यप 
नेप्रवि कप जे 
त्रुवि के शिष्य, एक गुरु के रूप में उल्लेख हे । 
3 ६ ४, ३१ ( माध्यदिनर६ ५, ३ काठव )। 


शिव ऋग्वेद में एक वार एक जाति के नाम के रूप में भाता है। 
यहाँ इन्हें अलिनों, पक्‍थों, भलानसों, भौर विपाणिनों के साथ-साथ सुदात्त्‌ 
द्वारा पराजित बताया गया है । यह सुदास के मित्र नहीं थे, जेसा कि रौथ 
मानते हैं। उन यूनानी 'सिब्र! (49० )) अथवा 'खिबोइ! (०५8०) के 
साथ इसके समीकरण के सम्बन्ध में कदाचित ही सन्देह हे जो सिकन्दर 
के समय सें सिन्धु और 'अकेसिनेस! ( असिक्की ) के बीच बसे थे । पाणिनि४ 
पर भाष्यकार द्वारा उत्तरी देश में स्थित होने के रूप में उल्लिखित 'शिव-पुरः 
नासक आस में सी यह नाम सुरक्षित हो सकता है। तु० की० शिवि। 


| 
७ १८, ७। १३, ३७६, हारा 'शिव' के साथ सम्बद्ध 


* त्सु० वे० ९७५, और वाद, जिसे कमी | तु०क्की० सेन्ट पीटसे वर्ग कोच, वृ०स्था०। 
त्सतिमर - आह्टिन्डिशे लेबेन, १२६, । तु० को० त्सिमर * उ० पु० 
ने भो स्वीकार किया था । । ४३१, लुडविग . ऋग्वेद का अनुवाद, 
अरियन इन्डिका, ५ १२। | ३, १७३, हॉपकिन्स «< ज० अ० औओ० 
डियोडोरस, १७. ९६ । । सो०, १५, २६० और वाद । 
४ ?, १०९ | पेपर * इन्डिशे स्ट्टूडियन 


शिशिर--देखिये ऋतु । 


शिशु आह्विरस] ( ४२४ ) [ शीपाला 


शिशु आविरस ( अब्विरत्‌ का वंशज ) पद्चविश आ्रह्मण' में सामनों के 
एक द्रष्टा का नाम है । 
१ १३ ३, २४। तु० की० छिलेब्रान्ट वेदिशे माइथौलोजी, २, १६० । 


शिशुक, अथवंवेद' में एक विशेषण प्रतीत होता है जिसदा युवा! अथ 
है। ब्छूमफील्ड' के अनुसार इससे “अश्वपोत! का आशय है। भाष्यकार 
सायण ने इसका 'शुश॒ुक! पाठ माना है और यद्द ध्याख्या की है कि एक 
भ्रकार के जंगली पशु को इस नाम से पुकारा गया है । चु० की० आशुग । 
3 ६ १४, ३ | तु० की० विहदने * अथर्ववेद का अनुवाद, २९१ । 

अधरव॑वेद का अनुवाद, ४६४ । 

. शिशुमार --देखिवे शिशुसार । 

२. शिशुमार पतन्चविश ब्राह्मण ( १४. ५, १५) में श्र के लिये व्यवहृत 
दव्द है, जहाँ इसे 'सिशुमारपि? भी कहा गया है । 'सिशुमारपिं? शब्द की 
भाष्यकार ने 'सिशुमार! के रूप में एक ऋषि के अर्थ में व्याख्या की है । 


शिक्ष-देव का, जो कि ऋग्वेद में दो बार बहुवचन में आता है, 'जिनका 


देवता लिब्ञ हे! भर्थ है। इस शब्द से वहत सम्भवतः आदिवासियों की 
शिक्षोीपासना का तात्पय है । 
3७ २१, ५, १० ९९, ३। तु० की० २१७, मैकडौनेल : वैदिक माश्थीलेजी, 


त्सिमर * आल्टिन्डिशे लेवेन, ११८, १५५, कीथ : ज० ए० सो०, १९११, 
हॉपकिन्स - रिलीजन्स ऑफ इन्डिया, १००२, नोट ५। 


१५०, फॉन ओडढर * वि० ज०, ९, 


शौपाल ऋग्वेद* में उल्लिखित एक जलीय पौधे ( 8ए59 (00&॥7078 ) 
का नास हूं। इसका बाद का नाम शेवल्” हे । 
१० ६८, ५। तु० की० इससे व्युत्पन्न १। तु० की० त्सिमर - भारिटिन्डिशे 
विशेषण 'शीपत्य? ( जहाँ 'शीपाल पौधों लेवेन, ७१। 
की अचुरता हो ), पद्विंश ब्राह्मण ३ 


शीपाला एक बार अथर्ववेद्‌* में मिलता है जहाँया तो इससे 'शौपाल- 


पौधे से परिपूर्ण ताछाबः अर्थ हैं, अथवा यह किसी नदीया शझ्ील का 
व्यक्तिवाचक नाम हो सकता ह। 


६. १९, ३ । तु० की० त्सिमर * आह्टि- 
न्डिशे लेबेन, ७१, व्हिटने : अथर्ववेद 





का अनुवाद २८९, २९०, ब्लूमफील्ड : 
अथव॑बेद के यूक्त, ४६२ । 


शीपुद्रु ] ( ४२४ ) [ शुक 


शीपुद्दु अथर्ववेद' में केवछ चीपुद्दु का एक अशुद्ध पाठ-मात्र हे । 
3 ६ १२७, १ । देखिये विहटने : अथववेद आ अनुवाद ३७६ । 





शीषक्ति अथवंवेद' में 'सर-दुर्द! के लिये एक सामान्य शब्द हे । 


3 ५ ३१२, ३९ ८, १; १२ २, १९ ५, एकेडमी, १८९७, ५०, का विचार है 
« रेई । तु० की० ब्लूमफील्ड 2 ज० अ० है कि इस शब्द से गला कडा और 
ओ० सो० १६, >ए८, अथववेद के सूक्त सर तिरछा” अर्थ है। देखिये व्हिटने 
२५२, अ० फा० १७, ४१६, जो इसमें अथवंबेद का अनुवाद, १४, में लनमेन। 
शीष-शक्ति” देखते हैं (तु० की० अथर्ववेद १९, ३९, १०, 'शीर्ष-शोक' 
मेकडोनेल : वैदिक आमर ६४, २ )। का 'सर-दर्द! के लिये प्रयोग हुआ है। 


वीटलिट्ड', प्रोसीडिग्स आफ सैक्‍्सन 


शीषिण्य ब्राह्मणों) में आसन्दी के शीर्ष-भाग का चद्योतक हे । 


3 हेतरेय ब्राह्मण ८ ५, ३, १२, ३, १७, २, कौपीतकि उपनिषद्‌ १. ५; शाह्वायन 
श्रौतसूत्र, १७ २, ८। 


शी्षासिय ( सर की एक व्याधि ) का अथववेद (५, ७, १०; ९, ४, 
4 ) में उल्लेख है । 


शीष्ट केवल ऋग्वेदर के चालखिलय सूक्त में भाता है, जहाँ यह किसी 
महत्वपूर्ण जाति का नाम प्रतीत होता है । 


) ८ ५३ $ ४ | तु० की० लुडविंग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १६३ । 


शुक ( तोता ) का ऋग्वेद? में उल्लेख है, जहाँ पीत-रोग के पीकेपन को 
शुक्र! रोपणाका पर स्थानान्तरित करने की इच्छा व्यक्त की गई हे । यज्ञ॒वँद 
संहिताओं* में इस पक्ती को अश्वमेघ के बलि-प्राणियों की तालिका में 
सम्मिलित किया गया हैं। इसे पीतवर्ण और '“घुरुष-वाचः ( मानव भाषा 
चोलनेवाछा कट्दा गया हे 3 ब्लूमफ़ीरडरं के जनुसार यह अथर्ववेद्‌" के 
अस्पष्ट शावद शारिशाका के उत्तरार्द्ध का शुद्ध पाठ है । 


ध ३ ५०, १२ | 3 तैत्तिरीय और मैत्रायणी सहििता में, 
तैत्तितीय सहिता ५ ५, १२, १; मैत्रायणी उ० स्था० । 
सहिता १ २४, १४; वाजसनेयि |  अथर्ववैद के सूक्त, ३५२। 
सद्दिता २४ ३३; और तु० की० 'शुक- | + ३. १४, ५। 
बन्न! ( शुक की भाँति छाल ), वही घु० की ० त्सिमर : आहल्टिन्डिशे 
४२ २। लेबेन, ९० । 


शुक्ति आज्लिरस ] ( ४२६ ) [ श्री 





शुक्ति आज्िरस ( अल्लिस्सू का वंशज ), पद्मविंश ब्राह्मण ( ३२. ५, 
१६ ) में सामनों के एक द्रष्टा का नाम हैं । 

?. शुक्र, तिकक' के अनुसार ऋग्वेद के दो स्थर्ों पर एक 'अह! के 
आशय में आता है। यह अत्यन्त असस्भाव्य है। तु० की० मन्थिन्‌ | 
3 ओरायन, १६२। | * ३, ३२, २; ९, ४६, ४ । 


२. शुक्र जाबाल ( “'जबाछा? का वंशन ) जेमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण 
(३. ७, ७ ) में एक गुरु का नाम है । 

शुक्ल--देखिये यजुस्‌। 

शुच्ल-दन्त्‌ का ऐतरेय ब्राह्मण (< २३, ३ ) में ग्ग (जंगली पशु ) 


की उपाधि के रूप में व्यवहार हुआ हे। इससे द्वाथियों का ही तात्पर्य 
होना चाहिये । 


शुच्च और शुच्ा ऋग्वेद के एक अस्पष्ट मन्त्र ( ८. २६, ६) में जाता है 
जहाँ एक पुरुष और एक स्त्री का आशय हो सकता है । 


शुचन्ति, ऋग्वेद से अश्विनों के एक आश्रित का नाम है। 
१ १ ११२, ७ | तु० कीौ० छुडविग: ऋग्वेद का अनुवाद, १, १६५ | 


शुक्तिवत्त गोपालायन ( गोपाल! का वंशज ) ऐतरेथ ब्राह्मण? में वृद्धवुम्न 
श्भिग्रतारिण के पुरोहित का नाम हे। मैन्नायणी सहिवा' में भी इसका 
उल्लेख है । 
? ३ ४८, ९ ( ऑफरेख्त के सस्करण में 'गौपलछायन? )। 
*३ १०, ४। 


शुतृद्री, जिसका ऋग्वेद” में दो बार उल्लेख है, पञ्ञाव की सबसे 
पूर्वी नदी, आधुनिक सतरूज, और टॉलमी तथा भर्रिथिन' की 'ज़रोस! 
का, नाम है। वेदिकोत्तर साहित्य में इस नदी के नाम का “शतह्ु! के रूप 
में परिवर्तन हो गया प्रतीत होता है। ऐतिहासिक काल के सीतर ही सतरूज 
नदी की धारा में पर्याप्त परिवर्तन हो छुका है ।३ 


ड़ 


३ ३३, १, १० ७५ ५, निरुक्त ९ २६। 3 वही । 
भरियन के समय में सतलज नदी स्वतत्न तु० कौ० त्तिमर आइ्टिन्डिशे 
रूप से 'रन ऑफ कच्छः में गिरती लेबेन, १०, ११। 
थी इम्पीरियल गजेटियर, २ ३५, १७९। 


हैः 





शुन-पुछ ] ( ४२७ ) [ शुनस-कर्ण 





शुनः-पुछ्ध ( कुत्ते की पूँछ ), शुनःशेप के एक आता का नास है ।* 
3 छेतरेय आरक्षण ७ १५, ७, शाह्षायन औतसूत्र, ५. २०, १। 


शुनःशेप ( कुत्ते की पूँछ ) एक व्यक्ति का नाम है, जिसका पेतुक नाम 
आजगाति है। ऐनरेय आह्यण” और शाड्टरायन श्रौत सूत्र" में वर्णित एक 
कथा के अनुसार राजा हर्श्रिन्द्र के पुत्र रोहित ने इसे एक बलिन्य्ाणी के 
रूप में क्रम कर लिया था क्योंकि रोहित के पिता अपने पुत्र की बलि देने के 
लिये चरुण को बचन दे चुके थे । शुनशशेप को वस्तुतः बलि-स्तस्म में बाँध 
सी दिया गया था किन्तु यह अपनी उन प्रार्थनार्थों के द्वारा समय रहते 
मुक्त हो गया था जिन्हें ऋग्वेद! के कुछ सूक्तों में सुरक्षित माता जाता दे । 
“ इसे विशामित्र ने, जिनके परामर्श से ही यह देवों से भपन्ी सुक्ति की प्रार्थना 
करने के लिये प्रेरित हुआ था, दुत्तक ले लिया था थोर यह उनका देवरात 
नामक पुत्र वन गया। इस पर विश्वामित्र के कुछ भन्‍्य पुत्र रुष्ठ हो गये 
जिसके फलस्वरूप विश्वामित्र ने उन एुत्रों को शाप दे दिया था। फिर भी 
ऋणग्वेद्‌ में दिव्य सहायता ह्वारा शुनाशेप के रूत्यु से बच जाने मात्र का ही 
उल्लेख निद्वित है, और यजुर्वेद की संद्विताओंरं से केवल इतना ही कथन है 
कि इसे वरुण ने असित कर लिया था ( सम्भवत' 'जलोदर! नामक व्याधि 
द्वारा )," किन्तु इसने वरुण के पाशों से अपने को मुक्त कर लिया । 


3७ १३-१८ | बे 


के 


५७१ और वाद, रोथ : इन्डिशे स्टूडि 


* १५, २०, १ और वाद | तु० कौ० १६ यन १, ४५७, २. ११२ और वाद, 
११, २। ह _बेवर ; इन्डियन लिटरेचर ४७, ४८, 

१. २४ और वाद | तु० क्षी० ५. २, ७। ए० रि० १०-१६, मूइर : सस्क्ृत 
तैत्तिरीय सद्दिता ५, २, १, ३$ काठक उेकस्ट्स, १ , ३५५ और वाद, मैकडौ- 
सद्दिता १९. ११। मैत्रायणी सहिता नेल . सस्क्तव लिटरेचर २०७; 

३ २, १, में यह कथा नहीं मिलती । लडविंग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, 

* तु० की० वरुण गुह्दीत । १४६, कीय : ज० ए० सो०, १९११, 

तु० की० मैक्स मूलर * ऐन्शेन्द ९८८; ९८९ 


ससकृत लिग्रैचर, ४०८ और वा 


शुवस-कर्! एक राजा" का नाम है, जो शिवि अथवा “वष्किहः का 
पृश्न था.' और जिसने 'सबस्वार! नामक एक कृत्य सम्पन्न करके बिना क्लिसी 
व्याधि के ही रत्यु को प्राप्त किया था । 
8 वीधायन औतसूत्र २१. १७, कैलेण्ड : ऊ० बौ० २८ । 
पतन्चविश जाझ्ण १७. १२, ६ । 


॥।॒ 


शुन-होत्र | ( ४४५८ ) [ शुल्क 





शुन-होत्र, बहुवचन में ऋग्वेद ( २. १८, ६; ४१, ६४. ३७ ) में ्ृष्टाओं 
के एक परिवार का द्योतक है । 

शुना-शीर, द्विवाचक रूप में ऋग्वेद? और वाद" में उन दो कृषि 
देवताओं के नाम के रूप में आता है, जो रोथ) के विचार से सम्भवतः “अंश 
और हल: के मूर्त्तीकरण थे । 


१७४ ५७७, ५ ८। ० ८ और वाद, (मैकडौनेल की टिप्पणी 
* अथर्ववेद १ १७, ५, मैत्रायणी सहिता सहित)। व्हिदने * अथर्ववेद का अनुवाद 
१ ७, १२; वाजसनेथि सहिता १२ ११६, ११७, 'शुनमृ” का क्रियाविशेषण 
६९, इत्यादि । मानते हुये सफलतापूर्वक! अनुवाद 
सेन्ट पीट्संबर्ग कोश, व० स्था० । देशीय करते हैं 


व्याख्याओं के लिये देखिये ब्हद्देवता, 
शुनो-लाइगूल ( कुत्ते की पूँछ ), शुनः शेप! के आता का नाम है । 
3 जेतरेय ब्राह्मण ७ १५, १, शाह्वायन श्रौतसूत्र, १५. २०, १। 
शुम्बल, शतपथ ब्राह्मण? में मिलता है। इस शब्द का अर्थ अनिश्चित 
है; अपने भाष्य में हरिस्वामी इसे 'तृण” मानते हैं; एलिड्ड' का मत दे कि 
सूखी रूई का धागा अथवा बीज-कोश भर्थ हो सकता है। जो कुछ भी हो, 
इससे किसी ऐसे पदार्थ का ही तात्पय है जिसमें सरलता से आग लग 
सकती है |) 
११ ५, ? ३। 
से० थु० ई० ४४, २०२, नोट ३, कात्यायन श्रौतसूत्र २५. ७, १२ की तुलना करते हुये । 
रौथ ; सेन्ट पीटसेवर्ग कोश, व० स्था० । 
शुल्क से ऋग्वेद? में स्पष्ट रूप से 'मूल्य'ः का भाशय है। धर्म सूत्रों में 
यह 'कर” का थयोतक है, जिस आशय को मुइर) ने अथर्ववेदरी के उस स्थल 
पर भी देखा है जहाँ आाशय के लिये अत्यधिक घातक 'शुक्क! पाठ है। 
ब्लमफील्ड* जोर हिटने£ ने इस संशोधन को स्वीकार कर लिया है। एक 
जन्‍्य स्थल पर वेबर' द्वारा किये गये इसी संशोधन को द्विदने” ने तो स्वीकार 
दी नहीं किया है, जौर ब्लमफीह्ड' सन्दिग्ध मानते हैं । 


८२, ६, ८ १, ५। ४ इन्डिशे स्टूडियन, १७, ३०४ । 
२ ८ 
देखिये फॉय डी० गे० ३९ और वाद | | * उ० पु०, २०३ । 


सस्क्तत टेक्स्ट्स ५, ३१० । *$ उ>० स्था० । 
५ रे चु० की० त्सिमर ४ भादिटिन्डिशे 
ह अथवधिद के सूक्त ४३४ । लेबेन, ४१३ ॥ 


अधथवंबेद का अनुवाद, १३६ । 


झुशुक | ( ४२६ ) [ शुद्ध 





शुशुक--देखिये आशुंग और शिशुक । 
- शुशुलूक ऋग्वेद में एक दानव के नाम 'शुशुरूक़-यातुः समस्त पद 
में मिकता है। सायण के अनुसार इसका अर्थ 'छोटा-उलूक! है। 'शुशुल््‌का? 
स्रीलिड्न रूप में यह मेत्रायगी संद्विता* में अश्वमेघ के बलिप्राणियों की तालिका 
में आता है। 


3 ७ १०४, २२ । 7 


है ३ १४, १७ | तु० की० त्सिमर * आल्टिन्डिशे लेवैन, ९३ । 


शुष्क-भज्ञार, कौषीतकि उपनिषद्‌? में एक गुरु का नाम है। 
२ ६। तु० की शाह्यायन ओऔतसूत्र, १७ ७ ११५॥ 


शुश्मिण ऐतरेय ब्राह्मण ( 4. २३, १० ) में शिवियों के राजा अमित्रतपन 


का नाम है । 


शद्र वेदिक समाज की चतुर्थ जाति का नाम है ( देखिये वर्ण ) | दसवें 
मण्डल के उस पुरुष सूक्त' के अतिरिक्त यह ऋग्वेद में स्ंधा अज्ञात, जहाँ 
जातियों की उत्पत्ति से सम्बन्धित सबसे प्राचीन विवरण में सर्वप्रथम शूद्ध 
भी मिलता है। दूसरी ओर ऋग्वेद उस दृस्यु और दास से परिचित है जो 
दोनों ही आय-नियन्त्रण से स्वतत्र अथवा अधीनस्थ दार्सो के रूप में आने 
वाले आदिवासी हैं : यद्द मानना तक संगत है कि बाद के अन्थों का शूद्ध 
- पद आदिवासी था जो आरयों द्वारा पराधीन बना लिया गया था। उपयुक्त 
भाशय में, पराजित आदिवासियों को निश्चित रूप से दास बना लिया गया 
होगा । यह स्पष्ट है कि अक्सर ही अधिकांश आदिवासियों का युद्ध में बंध 
कर दिये जाने के अवसरों के विपरीत भी इनमें से वहुत से छोग बच जाते 
होंगे और दारसों के रूप में व्यक्तिगत स्वामियों द्वारा अ्युक्त होते रहे होंगे । 
आदिवासियों के ग्राम निश्चित रूप से वर्तमान, किन्तु आया की अधीनता 
अथवा नियन्त्रण के भनन्‍्तर्गत ही, रहे होंगे : कम से कम इतना सत्य तो बेडढेन 
पावेल के उस सिद्धान्त में हो ही सकता है जो प्रत्यक्षताः भारत की सभी 
आरम्भिक कृपक-प्रार्मों की उत्पत्ति का ख्ोत द्वविड्ों की मानते हैं। दूसरी 
भोर शूद्ध शब्द के अन्तर्गत वह जसभ्य पर्वतीय जातियाँ भी आ जाती हैं, 
- जो आखेट भौर सछुछी मारकर अपना जीवनयापन करती थीं, और जिनमें 
से अनेक ने अपने पड़ोसी भार्यों की श्रेष्ठठा को स्वीकार कर लिया होगा : 
* १०. ५०, १२ । देखिये मूइर : सस्क्कत टेक्स्ट्स, १, ८ और वाद । 
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गृह ] (४३० ) [शू 


वास्तव में यह शब्द आय-च्षेत्र की सीमा के बाहर स्थित सभी लोगों के लिये 
व्यवह्ृतत हो सकता है । 

शूद्ध सम्बन्धी यह दृष्टिकोण इनकी स्थिति को व्यक्त करनेवाले उन 
चेंदिक सन्‍्दुर्भों के स्वथा अज्ञुकूछ है जो केचल परिवारों में रहनेवाले दासों 
के लिये द्वी पर्याप्त रूप से व्यवह्ृत नहीं हो सकता। शूद्र सदैव थायों के 
विपरीत हैं,' और शूदरों की स्वचा के रद्ग की धायों के साथ उसी प्रकार तुठना 
की गई है, जिस प्रकार इनके रहन-सहन के बीच विभेद किया गया है।* 
ऐतरेय ब्राह्मण? अपने जाति सम्बन्धी विवरण में शूद्रों को अन्यस्य प्रेष्य 
( दूसरों का सेवक ); 'कामोत्थाप्यः ( जिसे इच्छानुसार वहिप्कृत किया जा 
सके ), और 'यथाकामवध्य” ( जिसका इच्छानुसार वध किया जा सके ) 
कहा गया है। यह सभी शब्द विजित होने छे परिणाम-स्वरूप दासों फी 
स्थिति का बहुत कुछ पर्याप्त रूप से वर्णन करते हैं : यह उपाधियाँ नॉर्मनों 
द्वारा विजित हुये इगलिश दासों के छिये भी, विशेषत. उस दशा में थोड़ी 
अशुद्धता के साथ प्रयुक्त हो सकते हैं, जब नॉर्मनों को अपने राजा से अधिकार 
प्राप्त होते थे । पश्चविश ब्राह्मण£ में यह उल्लेख है कि सम्पन्न (,बहु-पशु', 
अनेक गार्यवाल्ता ) होने पर भी शूद्ध दास के जतिरिक्त कुछ भौर नहीं हो 
सकता . उसका काय अपने श्रेष्ठों का पादावनेज्य”ः ( पादुप्रज्ञारन ) है। 
भह्दाभारत में यह स्पष्ट रूप से कह्दा गया है कि शूद्ध की कोई सम्पत्ति नहीं 
होती (न दि स्वम्‌ अस्ति शूद्धस्य) । दूसरी ओर, ठीक उसी प्रकार, जेसे इंग्लेण्ड 
_ अवबबेद ४ २०, ४, १९ ३२, ८, ६२, तैत्तिरीयब्राक्षण १. २, ६, ७, वेवर ; 

५ वाजसनेयि सहिता “१४. ३०, २३ इन्डिशे स्टूडियन, १०, ४, मूइर « उ० 

३० ३३, तैत्तिरीय सद्दता ४ २, १०, पु०, १*, १४०, महाभारत १३२. 











२, ७ ४, १९, ३; काठक सहिता, १८८, ५। 
अश्ववेष, ४ ७, १७ ५, 'मैत्रायणी | * हेतरेय ब्राह्मण ७ १७, ३. ४, शाह्वायन 
सद्दिता २ ८,६, ३ १३, १, इत्यादि। औरत सूत्र १५ २४। 


देखिये आय और अरे भी | तैत्तितोय | * ७ २९,.४, मूइर सस्क्षत टेक्ट्स, १, 
सहिता १ ८, ३, १; बाजसनेदि सहिता ४३९ । 
१०, १७, काठक सहदिता ३८ ५ में | ६. २, ११। 


शुद्व आर्यो के विपरीत है । ४५२ ३०, ७( हॉयकिन्स * ज० अ० औ० 

काठक सदहिता ३४ ५, पतन्नर्विश ब्राह्मण सो०, १३, ७३ )। इसी ग्रन्थ का १२. 
5 ५७ १७। तु० की० झतपथ ब्राह्मण ।' ' २९४, २१ ( वह्दी ७४, नोट ) इसके 
है ४, ४, ५, वृहदारण्यफ उपनिषद्‌, | ' सेवा'के क्तग्य पर वल देता है। 


९ ४, २५, ऐत्तरेय त्राणण ८ ४, ५, 


में राजकीय-न्याय दासों के जीवन और शरीर की रक्षा करता था,” यहाँ भी 
ऐसा प्रतीत होता है कि शुद्ध का वध करने पर बौधायन" जोर भापस्तम्ब के 
अनुसार दस गार्यों का वैरदेय देना पड़ता था। यहाँ वास्तव में यह माना 
जा सकता है कि स्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वध करने 
पर ही यह चेरदेय लिया जाता था; किन्तु इस प्रकार की सीमा का कहीं 
उरलेख नहीं है । 
धार्मिक कृर्त्यों में भायों और शूद्रों का विभेद निःसन्देदह विशेष रूप से 
स्पष्ट था | सूलग्रन्थ”? शूद्वों की उपेक्ता/करते हुये यह घोषणा करने में संकोच 
नहीं करते कि उच्च जातियाँ ही 'सब कुछ' हैं। भश़िहोत्र, के लिये जावश्यक 
दुश्ध के लिये गाय दुहने से शूद्धों को वर्जित” किया गया है; औभौर शतपथ 
प्राह्मण”) यज्ञ के लिये दीज्षित किसी भी व्यक्ति को यज्ञ के समय 
शूद्र से बोलने का निपषेघ करवा है; यद्यपि शाव्यायनक' इस नियम 
को कुछ शिथिल करते हुये ऐसे ही शूद्रों को चर्जित करता है जो 
किसी पाप के अपराधी होते थे। स्वय यज्ञ के समय शूद्ध यज्ञ-शाला 
में उपस्थित नहीं हो सकता था; शतपत ब्राह्मण” जोर पश्चविंश ब्राह्मण 
में हसे निश्चित रूप से यज्ञ के अयोग्य ( भयज्ञषिय ) कद्दा गया है; 
और काठक संहिता?” में ऐसी उक्ति है कि इसे सोमपान के लिये स्वीकृति नहीं 
देती चाहिये । 'प्रवर्य संस्कार! के समय यज्ञ-कर्ता को शूद्ध के सम्पर्क में 
आने की स्वीकृति नहीं है?” क्योंकि यहाँ, जेसा कि काठक संद्विता”” में भी 
४ पोछक और मेटलेन्ड हिस्द्ी ऑफ सा १, १,१० । तु० की० ५, ३, २, २। 
" इन्नलिश छॉ, १, ३५०, ३५५ इत्यादि। | * 7 क्ात्यायन श्रौतसूत्र ७ ५, ७ पर भाष्य 
धर्मसूत्र ९ १०, १९, १। में उद्धत आपस्तम्त्र। आश्यय बहुत 








धसमसूत्र १ ५, २४, ३। 

शत्तपथ ब्राह्मण २ १, ४, २, ४ २, २, 
१४, इत्यादि । तु० की० एग्लिड्न : से० 
घु० ई०, १२, %ए। और वाद; २६, 
२९२ | तु० की० हॉपकिन्स * उ० पु०, 
१३, ७३, ७५, नोट । 

काठक सहिता ३१, २, मैत्रायणी सहिता 
४ १, ३। इसी प्रकार 'स्थाली? (पकाने 
का पात्र ) किसी आये द्वारा ही वनाई 


जानी चाहिये, मैत्रायणी सहिता १. 
८, ३। 


निश्चित नहीं, किन्तु मूलग्रन्ध में जो 
कुछ दे वह तकेसगत प्रत्तीत होता हैं । 
तु० की० वेचर : उ० पु० १०, ११। 

३. १, १, १०। मरंत्रायणी सहिता ७ 
१, १, ६, भी देखिये, छेवी: छ 
डॉक्ट्रिन डु सेक्रीफाइस, ८० । 


8६ १,११। 
४ ११. १०, जहाँ यह करीरों को ग्रहण 


नही करता | 


7८ शतपथ बाह्मण, १४ १, १, ३१। 


| अ्ा्ीक 


( ४१२ ) [ श्र 


शद्र | 
है, शूद्र को सोमपान में भाग लेने से वर्जित माना गया है। दूसरी ओोर 
यजुवेद** में शूद्ध को पुरुषमेध के बलि-प्राणियों में से एक माना गया है, 
और एक भाय॑ तथा शूद्ध के बीच इन्द्र महाव्रत संस्कार का एक अंग है 
जिसमें निःसन्देह प्रथम की ही विजय होती है; यह सम्भवतः भारतीय 
नाटक का पू्वरूप है ।*” 

फिर भी, इस श्रकार के संकेतों का भी अस्तित्व है जिनके अनुसार शूद्रों के 
वास्तविक महत्व की उपेक्षा करना अवांछुनीय माना जाता था । यहद्द तथ्य हमें 
उन दारसों की स्थिति का पुनः स्मरण दिलाते हैं जो, यद्यपि वेधानिक दृष्टि से 
वंचित द्वोते हुये भी, क्रमशः स्वतंत्र व्यक्तियों के रूप में अपना स्थान बना सकने 
में समर्थ हो गये। आरम्भिक ग्रन्थों)? में उसी प्रकार धनी शूद्रों का 5ढलेख है, 
जिस प्रकार बौद्ध अ्न्धों में 'गहपति? के रूप में और वैधानिक साहित्य" में 
राजार्जों के रूप में शूद णाते हैं। आाय॑ और शूद्ध के विरुद्ध पाप का उश्लेख 
है। १३ तथा साथ ही साथे धन्य जातियों के वैभव के लिये स्तुतियाँ भी मिलती 


हैं ।१* शूद्, तथा साथ ही साथ, आर्यों का प्रिय घनने की इच्छा को भी व्यक्त 
किया गया है ।*“* 


सूत्र भी, श्रेष्ठों के समीप बेठने इत्यादि की हीनता,** चेदाध्ययन से 


२. ८, ३, १२, वाजसनेयि सहिता 
२० १७॥ 

१४ जैत्तिरीय सहिता ५ ७, ६, ४; काठक 
सहिता ४० १३, मैत्रायणी सद्दिता #ै 
४, ८, वाजसनेयि सहिता १८ ४<८। 
दूसरी ओर, शुद्र भो आर्यों की भाँति 
अभिचारों का प्रयोग करते हैं, अथर्व॑- 
वेद , १० १, ३। 

१५ सधर्वचेद १९ ३२, ८; ६२, १५ वाजस- 
नेयि सह्िता, २६, २, इत्यादि । 

*£ जौतम धर्म सूत्र १९ ७, आपस्तम्ब धर्म 


3३ वाजसनेयि सहिता ३०. ५; तैत्तिरीय 
प्राक्मण है ४, १, १; झशतपथ बाद्यण 
१३ ६, २, १०। यह राजसूय के 
समय भी उपस्थित है, काठक सहिता 
3७ १॥। 

*7 क्ोथ ; त्सी० गे० ६४, ५१४। 

** मैन्नायणी सद्दिता ४. २, ७, १०, 
पन्चविश ब्राह्मण ६ १, ११५। राजा के 
कुछ मननरी शुद्र थे : शतपथ ब्राह्मण ५ 

न 3, २, २, सायण की टिप्पणी सहित । 
फॉय : डी० गे० ८, फिक : डो० ग्ली० 


पल 


4३, ८४। देखिये मनु, ४ ६१, विष्णु 
७१ ६४, सम्भवत जैमिनीय उपनिषद्‌ 
प्राह्षण १ ४,५। किन्तु देखिये सैथ 
का सशोपन, ज०भ० औ० सो०, १६, 
ए्व्खा | 


काठक सहिता ३८. ५, तैक्तिरीय सद्दिता 


सूत्र २. १०, २७, १५। इसी प्रकार 
इसका अपमान करना भी अदण्द्य है, 


गौतम, १२ १३, और किसी का अप+ 
मान करने पर इसे दण्ड दिया जाता 


है, वही, १९ १, आपस्तम्व २ १०, 
२७, १४ | 





शुद्र ] ( ४३३ ) [ शूद्र 


वर्जित होने, तथा शूटद्रो** अथवा उनके भोजन?" के सम्पर्क के संकट से 
सम्बद्ध ऐसे सामान्य नियर्मों पर जोर देते हुये जिनका ऊपर उल्लेख नहीं है, 
यह स्वीकार करते है कि शूद्रगण व्यवसायी” बन कर अथवा अन्य किसी 
भी प्रकार व्यापार) कर सकते थे । 

- इनके अतिरिक्त सूत्रों) में सभी जाति के व्यक्तियों को शूद्धा स्री के साध 
विवाह की स्वीकृति दी गई है। यद्यपि वत्स)३ जौर कवष* पर यह आचक्षेप 
था कि यह छोग क्रमदः एक शूद्रा भोर एक दासी के पुत्र थे, तथापि इस 
प्रकार के शाज्ञेपों की सम्भावना यह व्यक्त करती है कि ऐसे विवाह होते थे । 
इसके अतिरिक्त, जाय और शुद्धा, अथवा शूद भीर भार्या के बीच अवेध 
सम्यन्धों का यजुर्वेद की संद्दिताओं३” में उल्लेख दे । 

आठ? शब्द की उत्पत्ति सर्वथा अस्पष्ट है, किन्तु स्सिमर:£ यह व्यक्त 
करते हैं कि टॉलमी” ने एक जाति के रूप में सुड़ीए ( 22०0/००) का उदलेख 
किया है जिससे आपके विचार से “ब्राहुई! का तात्पर्य है। इस समीकरण** पर 


२७ जैत्म, १२. ४-६ ॥ 35३ (रेय ब्राह्मण २. १९, १। 
<आपर्तम्ब, १. ५, १७, १६ २. २, ३, | >* आये और शूद्गा : वाजसनेयि सहिता 
४, श्त्यादि । २३ ३०; तैत्तिरीय सहिता ७ ४, 


डे आपस्तम्ब, १. ५, १६, २, शत्यादि । 
गौतम, १०. ६० । तु० की ० १०. ५०- 

६७, सैद्धान्तिक रूप से शुद्ठों के कत्तेन्यों 

के बिस्तुत विवरण के लिये। अपने 


१९, ३; मैत्रायणी सहिता ३. १३, 
१, काठक सहिता, अश्वमेध, ४ ८ । 
शुद्र और आर्या: वाजसनेयि सहिता 
२३. ३१। इस मत्र की शतपथ ब्राक्षण, 


स्वामी के साथ इनका परस्पर सहयोग निःसन्देह जानवूझ कर उपेक्षा करता है। 
३३. सम्बन्ध द्वोता है। 38 आ्टिन्डिशे लेवेन, २१६, ४३५। 
3४ विष्णु २ १४। जल रह] 


7 
* पारस्कर गृहासूत्र १. ४, ११। इसके | _* अब जातिविज्ञान शास्त्र की दृष्टि से 


विपरीत नियम ( जैसे गोमिल गृश्यसूत्र 
३ २, ५२ ) विशेष अवसरों के लिये 
हैं। देखिये वेबर उ० पु० १०, ७४। 
दूसरी ओर शुद्र और भार्य स््री केबीच 
अवैध सभोग के लिये सूत्रों में कठिन 
दण्ड का विधान है। देखिये आपस्तम्ब 
१. १०, २६, २०, २७, ९; गोतम 
है २१२ २. ३। 
पतन्चविश ब्राह्मण १४ ६, ६ । 


य्द चे० छ््० द्वि० 


प्राहुइ! को द्रविड नहीं वरन्‌ टर्को- 
इंरानियन माना जाता है ( इन्डियन 
एम्पायर, १, २९२, ३१० )। ऐसा 
कहद्दा गया है ( वही १, ३८२ ) कि यह 
मूल द्वविढों का प्रतिनिधित्व काते हैं, 
जो भारत में 'मुण्डा? जाति में विलीन 
हो गये थे; किन्चु यह मत इस तथ्य 
द्वारा अप्रमाणित शो जाता ई कि 
ऋग्वेद में दस्युओं को 'अभनास! 





शुद्वा ] 





(नासिका विद्दीन तु० की० दुस्यु, 
नोट ७) कद्दा गया है, जो शब्द 
द्रविडों के लिये तो भली प्रकार 
व्यवहन हो सकता है किन्तु टर्को-रैरा- 
नियन प्रकार के लोगों के लिये इसका 
व्यवहार हास्यास्पद ही होगा। यह 


( ३३४ ) 


[ शर-वीर साण्डूक्य 


मानना अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त 
है कि हुए! एक मिश्रित जाति के 
लोग थे जिनके कालान्तर में अधिकांश 
द्रविड-गुण लुप्त हो गये । द्रविडों भर 
मुण्डा भाषा भाषियों के सखन्ध पर 
वैदिक ग्रन्व कोई प्रकाश नहीं डालते | 


किसी प्रकार का जोर दिये बिना द्वी इस सतत को ग्रहण कर लेना तर्क- 
संगत होगा कि मूलतः यह दाब्द एक ऐसी विस्तृत जाति के छोगों का नाम था 

जो आय-आक्रमण के विरोधी थे | देखिये निषाद भी । 
४3१ देखिये बेबर . इन्डिशे स्टूडियन १८, हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सो० १३, 
८५, २५५, लुडविड . ऋग्वेद का ७३, और वाद ( मद्दाकान्य में शूद्र के 


नयी -+-+« 


अनुवाद, ३, २१२, फिक डी० र्ली०, 
२०१, २०२। 

तु० की०, फॉन श्रोडर * इन्डि- 
यन लिटरेचर उनन्‍ट कल्चर, १4४, 
१५५, जॉली * त्सी० गे० ५०, ५१५, 
फिक डी० ग्ली०, २०१ ओर बाद, 
रिज डेविट्स बुद्धिस्ट इन्डिया ५४, 


लिये ), त्सिमर  आहि्टिन्डिशे लेवन 
१९१ और वाद, वेवर - इन्डिय लिंद- 
रेचर, १८, ७७, १११, ११२, २७६, 
इन्डिशे स्टूडियन, १०, ४ और बाद; 
मूइर : सस्क्ृत टेक्स्ट्स, १, ८ और 
वाद । 


शुद्रा भयववेद' और बाद में शूद्ध-स्ती का द्योतक दे । 


पु 
५ २२, ७ (>दासी ५ ९२, ६ )। 
से 
+ तैत्तिरेय सहिता ७ ४, १०, ३, काठक 


सहिता, अश्वमेघ, ४ ८, मैत्नायणी 
सद्दिता ३ १३, १, वाजसनेयि सद्दिता 


२३. ३०, शत्यादि; 'शुद्रा-पुत्! ( शह- 
स््री से उत्पन्न पुत्र ) पत्नरविश ब्राक्षण 
१४ ६, ६ । 


शूर, नियमित रूप से ऋग्वेद” तथा अक्सर वाद में 'बीर! अथवा योद्धा! 


का दोतक है । 
3१ ७०, ११, १०१, ६, १४१, ८; १५८, 


३, २ १७, २, १०, १०, इत्यादि 


* अथवेबेद ८ ८, १, वाजसनेयि सहिता 


१६ ३४, २० ३७, इत्यादि ( देवों, 


इन्द्र और अश्नि के लिये ), 'श्र-वीर', 


अधथवंबेद, ८ ५, १ । 


श्र-वीर माण्डूक्य ( 'सण्छूकः का वंशज ) ऋग्वेद के आरण्यकों* में एक 


गुरु का नाम है । 


(जहाँ इस नाम का पाठ 'शौर-वीरः है)। 


पृ 
ऐतरेय आरण्यक ३. २, ९ ईद ४, शाह्वायन आरण्यक ७ २ ८ ९ १० 


शुप ] ( 9३५ ) [ शद्गः 


शुप अथवंचेद? और बाद में भ्रक्न भओोसाने! के लिये प्रयुक्त एक विनी 
हुई टोकरी का थोतक है | इसे अथर्ववेद) में वर्ष-बृद्ध/ ( चर्षा से फूछा हुआ ) 
कहा गया है, जिससे, जेसा कि त्सिमर का कथन है, ऐसा व्यक्त होता दे 
कि यह अक्सर सूखी लकड़ी की नहीं वरन्‌ नरकट की बनी होती थी । 





3७९ ६, १६, १० ९, २६; ११. ३, ४, ह १२, ३, १९ । 
१२९ ३, १९ और बाद, २० १३६,८। | आहल्टिन्डिशे लेवेन, २३८ । 


* तैततिरीय सहिता १ ६, ८, ३, तैत्तिरीय तु० की० ज्िहंदने : अथर्ववेद का 
ब्राह्मण १ ६, ५, ४, ३- २, ५, ११, अनुवाद, ६८६, में लेन मैन, ब्लूमफी ल्ड : 
इत्यादि । अथवंबेद के सूक्त ६४९ | 


शूल, जो कि माँस भूनने के लिये अयुक्त शछाका का घोतक है, ऋग्वेद" 
तथा बाद के ब्राह्मणों) में मिलता दे । 


3१ १६२, ११। पड्विंश वाह्मण ५ ११, से पहले नही 
* आतपथ ब्राह्मण १९. ४, २, ४, ७, ३, २, मिलता वैदिकोत्तर भाषा में 'त्रि-शुल? 
४, रे; छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७. १५, हे शिव का नियमित आयुध है । 
( अन्त्येष्टि के समय प्रयुक्त तथा, भूनने तु० कौ० त्सिमर : आल्टिन्डिशे 
को व्यक्त करता हुआ )। रुद्र के आयुध लेबेन, २७१ | 


के रूप में शुल? एक वाद के ग्रन्थ, 


९. शूध वाष्ण ( 'बृष्णि! का वंशज ) का तेत्तिरीय ब्राह्मण ( ३, १०, ९ 
१५ ) में क्षादित्य” के साथ अभिषिक्त हुये होने का सम्मान प्राप्त करनेवाले 
के रूप में उदलेख है । 

२. शूप वाहेय ( 'वहि! का वंशज ) भारद्वाज ( भरद्वाज का वंशज ) 
वंश ब्राह्मण में थराड दात्रेय शोनक के शिष्य, एक गुरु का नाम है। 
तु० क्की० अप | 


3 इलन्डिशे स्टूडियन, ४, ३७१ । 
श्ज्ञ ऋग्वेद! जोर बाद में किसी प्रकार के पशु की 'सींग? का चोतक है। 
इसीलिये क्षथवंचेद्‌रे में बाण के 'शूछाओ' को उसकी सींग कह्दा गया है । 


3 १ १४०, ६; १६३, ११, २. ३९, ३, ३ ४, १७, इत्यादि । 


८, १०, इत्यादि । 3 ४. ६, ५। तु० कौ० रिहटने : अवर्ववेद 


* अथर्वेद २ ३२, ६, ८.६, १४, ९ का अनुवाद, १५४ | 





खजब्बन्वप्‌ ] ( ४१६ ) [ शेलालि 


जी जन 





श्रज्ञ-वृष्‌ ऋग्वेद? के एक सुक्त में किसी मलुप्य का नाम है। छुडविग' के 
अनुसार यह प्रदाकुसानु का पिता था । 
3 ८, १७, ११। । हु० क्री० ग्रिफिय : ऋग्वेद के 
* ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १६१ । सूक्त, ?, १४२, नोट । 

शेरभ और शेरभक भथवंवेद* में सर्पा अथवा दानवों के नाम हैं । 
२, २४, १। तु० की० विहटने * अथर्ववेद का अनुवाद, ६४ । 

शेव-धि, ऋग्वेद” और बाद में 'कोश” अथवा “निधि! का द्योतक है । 


* अथव॑बेद ५.२२, १४, वाजसनेयि सदहिता 
१८, ५५, इत्यादि । 


२५, १३, ६, ७, ५३, ५; ९ ३, १५ 
( लाक्षणिक आशय में ) | तु० की० ८ 
५२, ९। 





शेवध और शेव॒धक धथव॑वेद* में सर्पा अथवा दानवों के नाम है। 
3 २, २४, १ | तु० की० विहटने : अथर्ववेद का अनुवाद, ६४। 


शेपण से, अथर्ववेद्‌ ( ७. १०९, ५ » में पार्सो को फेंकने के लिये उठाने 
( ग्लहदन, अहण करने ) के विपरीत, पार्सों को फेंकने! या छोड़ने? का आर्थ है। 
चु० की० ग्लह । 

शेषस्‌ ऋग्वेद? से 'सन्तान” का चोतक है । 


9 
१२ ९३, ४, ५. १२, ६, ७०, ४, ६५. २७, ४ ५, ७. १, १२,४, ७; १०. १६, ५। 


शेब्य (शिबियों का ), ऐतरेय ब्राह्मण ( ८. २३, १० ) में राजा 
अमित्रतपन शुष्सिए की उपाधि दै। प्रश्ष उपनिषद्‌ ( १. 3; ५. १.) में 
'ोब्यः एक गुरु, सत्यकाम, का पैतृक नाम है । 

शेलन, वहुवचन में जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ( १. २, ३; २. ७, ६ ) 
में शाचार्यों के एक सम्प्रदाय का नाम है । 

शलालि ( 'शिलालिन? का चंशज ) शतपथ ब्राह्मण? में एक सांस्कारिक 
गुरु का नाम है। आपस्तम्ब श्रौत सूत्र में एक 'शेलानि' ब्राह्मण का उल्लेख है 
और 'शेलालिनों? का मत-सम्प्रदाय सूत्रों) में अक्सर णाता दै । 


। 
१३ ५, ३, ३। ., यन १, १५६, इन्डियन लिटरेचर 
है ४, ७। १९७, जो 'शिलालिनों? को आरोपित 
अच्ुपद सू्र, ४ ५, इत्यादि । नट सूत्र की, पाणिनि ४ २, ११०, 


छु० कौ० बेवर . इन्डिशे स्टूडि- १११ के साथ तुलना करते हैं । 


शेलिन ] ( ४३२७ ) [ शौचद्-रथ 

शेलिन क्थवा शेलिनि ( 'शिलिन! का वंशज ) शतपथ ब्राह्मण" में 
जितन्‌ का पेतूक नाम है । सम्भवतः इसके साथ शेलन की तुलना 
करनी चाहिये । 








 “झैलिन!, इददारण्यक उपनिपद्‌ ४. १, तु० की० मेक्ससूलर : से० घु० ई०, 
५, माध्यदिन, में; 'शैलिनि! इहृदार- १५, १५२, नोट २। 


ण्यक उपनिषद्‌ ४ १, २, काण्व में । 


शेलूप को यजुवेंद' में पुरुषमेध के वलि-प्राणियों की तालिका में सम्मिलित 
किया गया है । इससे एक “अभिनेता? या “नर्तक' का आशय हो सकता है। 
साग्रण के अनुसार यह एक ऐसा घ्यक्ति है जो अपनी पत्नी की वेश्यातृत्ति पर 
निर्भर रहता है । 
+ वाजसनेयि सहिता ३० ६, तैत्तिरीय | पर निर्मरकरता है कि भारत में नाटक 


ब्राह्मण ३ ४, 7, १, तु० की० त्सिमर कितना प्राचीन है। इसके लिये तु० 
आल्टिन्डिशे लेवेन, २९०, वेवर « की० इतिहास; कीथ : ज० ए० सो०, 
इन्डियन लिटरेचर, १११, १९६, १९७ । १९११, ९९५ और वाद । 


दोलप! का ठीक-ठीक आशय इस वात 


शोरण सात्रासाह का, जो एक पत्चाल राजा और कोक का पिता था, 
शतपथ ब्राह्मण? में जमश्वमेध करनेवाले रूप में उल्लेख है। इसके अश्वमेध में 
तुर्वेश छोग सी उपस्थित थे । 


२ १३ ७५, ४, १६-१८ । तु० की ० एग्लिड्ड : से० घु० ६० ४४, ४०० | 
शौज्ञायनि ( 'शौड्ट! का चशज? ) चंश ब्राह्मण में एक गुरु का नाम दे । 


3 इन्डिशे स्टूडियन, ४, १७२, शे८३। । इत्यादि, में 'शुद्न-गण” आचार्यों के रूप 
आश्वकायन ओऔतसूत्र, १९ १३, ५, में शात हैं । 


शौज्ली-पुत्र ( 'श॒द्ध! के एक ख्ी-घंशज का पुत्र ) चुहृदारण्यक उपनिपद्‌? 
के जन्तिम वश में साहती-पुत्र के शिप्य, एक गुरु का नाम है। 
3 ६, ४, ३१ (माध्यदिनरूए्‌ ५, २, काण्व)। 


शोच ( 'शुचि! का वंशज ) उस आहेय नामक मनुष्य का नास है 
जिसका तेत्तिरीय क्षारण्यक ( २. १२ ) में एक गुरु के रूप में उदलेख है ! 
_ सोचदू-रथ ( शुचदु-रथ! का वंशज ) ऋग्वेद (७. ७९, २ ) सें सुनीयथ 
का पेतृक नास है। 


शीोचेय | ( ४१८ ) [ शोल्बायन 


शोचेय ( 'शुतिः का वंशज ) ग्राचीनयोग्य ( 'प्राचीनयोग” का चंशज ) 
शतपथ ब्राह्मण ( ११, ७, ३, १. ८ ) में एक गुरु का नाम है। 'शौचेय', 
तैत्तिरीय संहिता ( ७, $, १०, २ ) में सार्वस्रेनि का पेंठक नास भी दे । 

शौनक ( 'शुनक' का चंशज ) एक सामान्य पेतृक नाम है। यह इन्द्रोत* 
जीर स्वेदायन' के लिये प्यवह्ृत हुआ है । बृद्ददाण्यक उपनिपद्‌? सें 
रोहिएायन के गुरु के रूप में एक शौनक आता है। कीपीतकि ब्राह्मण में 
एक 'शौनक-यजञ्ञ” का उल्लेख है | छान्दोग्य उपनिपद में अतिधन्वन्‌ 
शौनक एक गुरु के रूप में आता है | इसी उपनिपद्‌र तथा जेमिनीय उपनिवद्‌ 
ब्राह्मण” में शौनक कापेय का उल्लेख है जो उस अमभिग्नतारिन्‌ कान्षसेनि 
का समकालीन था, जिसका इस द्वितीय उपनिषद्‌ के एक अन्य स्थछ के 
अनुसार शौनक ही पुरोद्दित था। सूत्रों और बुह्ददेवता, इत्यादि में, व्याकरण, 
संस्कार, तथा अन्य विपयों के एक महान भाचार्य के रूप में भी एक शौनक 


भाता है ।* 

3 शतपथ ब्राह्मण १३ ५, ३, ५;४, १। |“ १, ५९, २ । 

* वही, ११ ४, १, २। * तु० की० वेवर . इन्डियन लिट्रेचर, 

के २ ५, २०, ४ ५, २६ माध्यदिन । २४, ३२-३४, 35%) ५४, ५६, ५५९, 
४. ७। ६२, ८५, १४३, मेकढीनेल . बद॒द्देवता, 

53३२ ५९, १। १, >एव, कीय : ऐनरेय आरण्यक, 

8७४ ३,५ ७। १८, १९, २९७। * 

ड १, २१। | 


शोनकी-पुत्र ( 'शुनक! के एक ख्त्री-वंशज का पुत्र ) साध्यदिन शाखा 
के छुद्ददारण्यक उपनिषद्‌ ( ६. ४, ३०, ३१ ) के जंततिम वंश में कारयर्पवाला- 
क्यामाठर्रापुत्र के शिष्य, एक गुरु का नाम है । 

शौप-णय्य ( 'झूपंगाय” का चंशज ) साध्यदिन शाखा के बृहदारण्यक 
उपनिपद्‌ ( २. ७, २०; ४. ५, २६ ) के अथम दो वंशों में गौतम के शिष्य, 
एक गुरु का नाम दै। 

शोल्वायन भथवा शौल्वायन ( 'झु्ब? का वंशज ) एक गुरु, उद्ू?, का. 
पेतक नाम है। शतपथ ब्राह्मणः के जलुसार एक शौक्वायन उन छोगों का 
अध्वयु पुरोद्धित था जिनके भृहपति ( होता की उपाधि, जो कि यकछ्त-सन्न के 
समय क्षमगामी होता है ) अयस्थूण थे । 

तैत्तिरीय सद्दिता ७ ४. ५, ४, ५, 


४ २, बुह्दारण्यक उपनिषद्‌ ४ १, २ माध्यदिन 
११. ४, २, १७ और बाद । 


नदी 
हक ;3 

* 
ग 


शौष्कल | ( ४३६ ) [ श्मश्रु 


शोष्कल, चजुर्देद! में पुरुषमेध के वलिप्राणियों में से एक का नाम है। 
इसका सेन्‍्ट पौटर्सवर्ग कोश के अनुसार 'सूखी मछली अथवा सूखे मांस पर 
निर्भर रहनेवारा),* अथवा देशीय कोशकारों के अचुसार 'सूखी मछली बेचने 
वाला), अर्थ है, जब कि तेत्तिरीय ब्राह्मण के सायण-भाष्य में “कैंटियों! से 
मछलो पकड़नेवाले के रूप में इसकी व्याख्या की गई है । 





3 वाजसनेयि सहिता ३० १६, तैत्तिरीय ७, एग्लिह्  से० बु० ३०, ४४, ४१५। 


ब्राह्मोॉण ३ ४ १२, १। तु० कौ० इसका शब्दाय, 'सूखी (शुष्कल) वस्तु से 
वेबर - इन्डिशे स्ट्रीफेन, १, ८?, नोट सम्बद्ध! 


श्र श्राव्निरत ( अज्विरत्‌ का वंशन ) पश्चविंश बाह्यण? में सामरनें के 
एक व्रष्टा का नाम है । 
२ (३ ११, २१। तु० की० हिलेब्रान्ट : वेदिशे माश्थोलोजी, २, १६०, द्वॉप- 

किन्स * ट्वरा० सा०, १५, ६८ । 

श्मशान उस समाधि का नास है जिसके भीतर म्हतक की अस्थियों 
को गाड़ा जाता था (तु० की० अनग्निदग्ध )। इसका अथर्ववेद,” तथा 
अक्सर चाद* में भी उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण सें आराम की सीसा से 
ओप्नक, उत्तर की भोर झुक्े, सुन्दर और शान्त भथवा वल्षर स्थान पर, 
दक्षिण-पूर्वा भिम्रुख चतुष्कोणीय समाधि बनाने का विधान है। अप्विचित्‌ द्वारा 
अप्रि-वेदिफा के ही समान भनन्‍्त्येष्टिवेदिक का निर्माण करने का विधान है । 
प्राच्यों की समाधियाँ गोलाकार होती थीं । हे 


3७५ ३१, ८, १० १, १८। एग्लिन्न : सै० धु० ६०, ४४, ४२४ 
३ तैत्तिरीय सह्दिता ५ २, ८, ५, ४, ११, और वाद । 
2, काठक सह्विता २१ ४, मैत्रायणी तु० की० त्सिमर भाहिटन्ठिशे 
सहिता १ ४, ७, शतपव ब्राक्षण ४. लेवेन, ४०७, हॉपकिन्स ज० अ० 
५, २, १०, इत्यादि । जओ० सो०, १६, नागा । 


डे १३ ८, ९, ९ और वाद। तु० कौ० 


स्मश्र का ऋग्वेद” ओर बाद) में दाढ़ी? और अर्थ है। कभी-कभी 


इसका केश (सर का चाल ) के साथ विभेद भी किया गया है। दाढ़ी 
हि 


२ ११, १७, ८ ३३, ६, १०, २३, १ धत्यादि | पश्चुओं के लिये न्यवहन, 
४, २६, ७, १४२, ४। , वही, २५ १; शत्तपथ् ब्राह्मण १५२. ९, 
हे अथर्ववेद ५ १९, १४, ६. ६८, २; १, ६ इत्यादि । 


वाजसनेयि सदिता १९ ९२; २० ५, + शतपथ बाक्षण २, ५, २, ४८, इत्यादि । 


श्यापणे सायकायन ] ( ४४० ) [ श्याम-जयन्तलीहित्य 


चनवाना ( देखिये व्त्‌ भौर चर ) ज्ञात था। तेत्तिरीय संद्विताँ के अनुसार 
दाढ़ी रखना पुरुषध्व का च्योतक माना जाता था, भौर यह मेगास्थनीज़” के 
इस विचरण के सर्वथा जुकूछ है कि भारतीय झृस्यु के-दिन तक झपनी टाड़ी 
को भली प्रकार सजा कर रखते थे । 

४3७५ ७५, १, १। तु० की० त्सिमर : आरिडन्टिशे 
>+ डियोडोरस, १ ६३, में । लेवेंन, २६७-२६७। 





श्याप्ं सायकायन उस अन्तिम ष्यक्ति का नाम है जिसके लिये शतपथ 
ब्राह्मण" के छनुसार यज्ञ-वेदिका के निर्माण के समय पाँच बलि-प्राणियों का 
चध किया गया था। इसी अन्य सें इसका पुन. चक्ष-बेदिका का निर्माण 
करनेचाले के रूप में उल्लेख & । यह किसी न किसी प्रकार सल्वों? से सम्यद्ध 
रहा होगा। इसके परिवार, श्यापर्णों का ऐतरेय प्राष्मण में उछलेख है, 
जहाँ ये उस भास्माभिमानी पुरोहित-परिवार के रूप में भाते हैं जिन्हें राजा 
विश्वन्तर ने अपना यज्ञ कराने से वंचित कर दिया था, रिन्‍्तु इनका एक 
नायक, राम मार्यवेय, इन्हें पुनः ग्रहण कर लेने के लिये राजा को मना सकतें 
सें सफल हो गया था। श्यापर्ण क्रिसी न किसी रुप में कुन्तियों द्वारा 
यश्चालों की पराजय से भी सम्बद्ध था । 


9 ढं 
श ६. २, १, ३९ । ४३, ३४४-३४५, मृशर : सस्कृत टक्स्ट्स, 
है % 0 ३॥ १९१, ४३७ और वाद, वेवर * इन्िशे 
४. ४ ९ १० ) स्टूढियन, ९, २१५, २५६ । 


७ २७ तु० की० एगिलन्न ; से०बु०ई०, | ? वेवर : इन्डिशे स्टूडियन, ३, ४७१। 


या भी अयसू के साथ सम्भवतः अथर्व॑वेद* में 'लछोहे” का चयोतक है । 
अथचेवेद' और बाद में श्याम! से अकेले भी यही आदय है। 


पृ 

तन न्‍ आम २ ११, ५; वाजसनेयि सद्दिता १८ १३॥ 

3 स्तरीय 2 तु० कौ० त्सिमर : आल्टिन्डिशे 
तैत्तिरिय सहिता ४ ७, ५, १, काठक लेवेंन, ५२, ५४, श्रेंडर : प्रिद्दिस्टॉरिक 


संहिता १८ १०, मैत्रायणी सहिता ऐन्टीक्किटीज १८९॥ 
कि स्याम-जयन्त लोहित्य ( 'छोद्ठितः का चंशज ) जेमिनीय उपनिषद्‌ 
झण ( ३. ४२, ५ ) के एक चश में जयन्त पाराशर्य के शिष्य, एक गुरु का 


नाम है । इस स्थल पर इसी नाम का लोहित्य 
एक छन्‍्य व्यक्ति मित्रयूति के 
शिष्य के रूप में जाता है । 35% 





श्याम-पर्ण -< (४४१) [ श्याव 


श्याम-पर्णा काठक' और मैत्नायणी" संद्विताओं में उस व्यक्ति का नाम है 
जिसे सोमदक्त कौश्रेय ने शिक्षा दी थी । 
२० ८ ( इन्डिशे स्टूडियन, ३, ४७२)। | १३.२, ७। 





श्याम-सुजयन्त लौहित्य ( 'छोद्वितः का चंशज ) जैमिनीय उपनिपद्‌ 
ब्राह्मण ( ३. ४२, १ ) के एक वंश में क्ष्णुघ॒ति सात्यक्ि के शिष्य, एक गुरु 
का नाम है । 

श्यामाक, बाद की संहिता्ों* और ब्राह्मणों" में एक प्रकार के कृषित 
प्रियंगु ( ??970प्र० फप्रात्७78०७परात ) का नाम दै। अधवेवेद) में 
इसके बीज के हल्फरेपन का उछ्लेख है, और यहीं यह कटष्टा गया है कि यह 
हवा में उड़ जाता है। यहाँ कपोर्तों के भोजन के रूप में भी इसका उदलेख 
है ।* श्यामाक तथा इसके वीज ( तण्डुल ) को छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌* में 
अत्यन्त छोटा वताया गया है; जहाँ मेक्समूलर£ ने हृधका 'कनारी नामक 
पक्ती को खिलाया जानेवाला बीज! ( (2&87ए 8660 ) भनुवाद किया है । 


' 9 तैत्तिरीय सहिता १ ८, १, २; २. ३, | _ १९ ५०, ४। 
२, ६, ४. ७, ४, २; मैत्रायणी संहिता | * २०, १३५, १२। 
२, ११, ४, वाजसनेयि सह्दिता १८ | ३. १४, ३१ । 


१२; काठक सहिता १०.२। 8 है० बु० ई० १, ४८ | 
* आतपथ ब्राह्मण १०. ६, ३, २:१२ ७, १, तु० की० त्सिमर : आह्टिन्डिशे 
९, इत्यादि; कोपीतकि ब्राह्मण ४ १२। लेवेन २४१, २७५। 


?. श्याव, ऋग्वेद" में अश्विनों के एक आश्रित का नाम है | हिरिण्यहस्त 
के साथ इसका समीकरण किया जा सकता है। 
3 १, ११७, २४; १० ६५, २। तु० की० छुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १५०; 
मैकडौनेल * वैदिक माइथौलोजी, ए० १२। 


२. श्याव का ऋग्वेद में सुवास्तु नदी के त्ट पर रहनेवाले एक उदार 
दाता के रूप में उल्लेख हे । 
१ ८ १९, 9७ तु० की० लडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १६१। 
है. श्याव ऋग्वेद के एक स्थल (७, ६१, ९ ) पर स्पष्टतः, जेसा कि 
सायण का विचार है, श्यावाश्र का चोतक प्रतीत होता है । 


श्यावक ] ( ४४२ ) [ श्यावाश्व 


श्यावक का ऋग्वेद ( ८. ३, १९; ७, २) में एक यश्ञकर्ता तथा इन्द्र 
के मित्र के रूप में उबलेख है। २. श्याव के साध इसे समीक्षत किया 
जा सकता है । 

श्यावत्तायन, जैमिनीय उपनिपदू ब्राह्मण (४. ४०, २) में देवतरत्‌ का 
पेतुक नाम है । इस्तका रूप सम्भवत्ः शावसायन का ही पुक् अशुद्ध रूप ६ | 

श्यावाश्व एक व्यक्ति का नाम है, जिसका ऋग्वेद” से नेक बार उदलेस 
है। कषनुक्रमणी द्वारा इसे पाँचवे, आठवें, थौर नें मण्डल के कई सूक्तों के 
प्रणयन का श्रेय दिया गया दे ।* इनमें से एक सूक्तो से श्याचाश्व ने, प्रत्यक्षतः 
अपने प्रतिपालकों के रूप में, तरन्त ( विददश्व का पुत्र ) जोर पुरुमीछह, तथा 
साथ ही साथ, रथवीति का उद्लेख किया गया है । इसी सूक्त पर बृह्ृददवता 
में मिलनेवाली यह कथा आधारित है कि यह उस अचेनानस्‌ का पुत्र था 
जिसने रथवीति दाह्म्य के लिये यज्ञ किया था। इसका पिता अपने पुत्र 
के विवाह के लिये राजा की पुत्री को प्राप्त करना चाहता था; किन्तु यद्यपि 
राजा तो तेयार हो गया तथापि उसकी पत्नी यह चाहती थी कि उसका 
दामाद एक ऋषि हो | इस प्रकार निराश दोकर पिता भर पुत्र जब अपने 
घर लौट रहे थे तब मार्ग में उनकी तरनव भोर पुरुमीकइ से भेंट हो गईं जो 
राजा के पिता के पू्व-प्रतिपालक थे। इन दोनों ने उनके प्रति आदर भाव 
प्रदर्शित किया तथा तरन्‍्त की पत्नी 'शशीयसी! ने श्यावाश्व को प्रचुर धन 
का दान दिया। इसके पश्चात पुत्र की सौभाग्य से बन में सरुतों से भेंट हो 
गई ओर वह इनकी ( मरुतों की ) स्तुति करके ऋषि बन गया। परिणास- 
स्वरूप उक्त राजा ने अन्ततोगत्वा स्वयं अपनी पुत्री श्यावाश्व को समर्पित 
कर दी। सीग” यह दिखाने का प्रयास करते हैं. इस कथा की पूर्व-सान्यता 
ऋग्वेद से ही मिलती है, किन्तु इस मत को स्वीकार करना कठिन द्व क्योंकि 
ऋग्ेद के सन्दर्भ अत्यन्त जस्पष्ट हैं, और 'शशीयसी! एक उपाधि से अधिक 
५ ५३, १, ६१, ५ १(इस नाम का | ६१ पर असुक्रमणी ( मैकडौनेड 

एक लघु रूप स्याव! यहाँ प्रयुक्त हुआ | सस्फरण, पृ० ११७ और वाद) में 


है), ८१, ५, ८ ३4, १९, ३६, ७, पड्गुरुशिष्य, ऋग्वेद ५ ६१, १७-१९, 
5 हक <। सीग सा० ऋ०, ५० और वाद, में 
) 5372“ ११, ८३, ८२, ८ ३५-३८, नीतिमजरी । 

९ ३२। 


* उ० घु० ५०-६० । तु० कौ० गेल्डनर : 


| 
५ ६१। वेदिशे स्टूडियन, ३, १४८ । 


४७ ४९ और वाद | देखिये ऋग्वेद ५ 


अं पक 
ही ट्य 3 


श्येन ] ( ४७३ ) [ श्येत 





और कुछ नहीं 5 इस सूक्त के पीछे कोई इतिहास दे, यह स्पष्ट है; किन्तु 
क्या है इसका अब कदाचित ही निर्णन्र फिया जा सकता है । 

श्यादाश्र द्वारा 'वेददश्वि! से उपद्वार प्राप्त करने का शाद्वायन श्रौत्त 
सूत्र” में भी सन्दर्भ मिलता है। अथरव॑वेद में व्यक्तियों के नाम की दो 
तालिकराओं में इसका नाम क्षाता है जिनमें से प्रथम में 'पुरुमीढ', और द्वित्तीय 
में अर्चनानस तथा भत्रि भी सम्मिलित हैं। पश्चविश' ब्राह्मग में इसे एक 
सामन्‌ भारोपित किया गया है भौर तेत्तिरीय आरण्यक” में सी सम्भवतः 
इसका ही सन्दर्भ है। शा्लायन श्रोत सूत्र भौर पद्चर्विश ब्राह्मण” में इसे 
आर्चंतानस! ( “अचतानस्‌? का पुत्र ), और वाद" में आज्रेय! ( “अन्रिः का 
चंशज ) कहा गया है । 


8 ५ ६१, ६। रौथ : सेन्‍्ट पीटसंवर्ग को श,, श्रौतसूत्र १४ 9३, २६ । 
व० स्था०, और वेवर ऐे० रि० २७, | _ ८ ५, ९। 
ने इस शब्द को एक उपाधि के रूप में | “* अनुक्रमणी में इसे और इसके पिता को 
ही ग्रहण किया है । आज्रेय कहा गया है। नोथ १ के 
४१६ ११, ७-९ | अन्तर्गत ऋग्वेद के ८वें मण्डल से 
5४ २९, ४; १८ १३२, १५। उद्धृत स्थल पर अत्रि का इसके साथ 
$ ८ ७, ९। वेवर : ए० रि०, २७, नोट उल्लेस है । 
४, इस असम्भाव्य अनुमान पर आधा- तु० को ० लडविय : ऋग्वेद का 
रित हैं कि यह एक क्षत्रिय था । अनुवाद, ३, १२६, १२७, औस्डेनवर्ग : 
हि १ ११, २। किन्तु तु० की० सीग « त्सी० गे० ४२, २१ ४ ऋग्वेद-नोट, 
3० पु० ६१, नोट ४, जो इस शब्द को १, १५४, मैक्स मूलर * से० घु० ई० 
विशेषण के रूप में ग्रहण करते हैं जसा ३२, ३५५, भीर बाद, लेवी * ह! 
अथववेद ११, २, १८ में है, शाहायन डाक्ट्रिन ड सैक्रीफाइस, १९२ । 


श्येन, ऋग्वेद में एक शक्तिशाली हिंसक पक्षी, बहुत सम्भवतः बाद के 
वरुछ! या 'गृद्धा का नाम है। वाद में ( जेसा कि वेदिकोत्तर साहित्य में 
भी है ) इससे 'वाज़” या 'चीढह! का रथ प्रतीत होता है । यह पक्षियों में 
तीच्र गतिवाला* ओर छोटे-छोटे पक्षियों के लिये भयकारक होता था ।* यह 
पत्तियों में सर्वाधिक शक्तिशाली भी होताथा,” और पशुर्भषों वक पर भाक्रमण कर 
3 ३ ३२, १४, ३३, ०, ११८, ११; १६३, , - तैत्तिरीय सह्दिता २. ४, ७, १; ५ ४, 
२... ३५, २, इत्यादि । ११, १; पड्विंश ब्राह्मण ३, ८ । 
अववबबेद ३ ३, ४, ७ ४१, २, ११. ९, | ऋग्वेद २ ४२, २;अथर्ववेद ५ २१, ६! 
९, इत्यादि । > क्वाठक सहिता ३७. १४ । 


ञ 





श्रपयितत ] ( 8४४ ) [ श्रायस 





सकता था | यह मनुष्यों पर दृष्टि रखता था ( नृ-चक्तस ),” जिससे निःसन्देह 
इससे आकाश में अत्यधिक ऊँचाई पर उड़ने का सन्दर्भ है। यद्ट भाकाश से 
सोम को छाता था ॥ 


£ ऋग्वेद ४ ३८, ५।यह इयेन द्वारा | को उद्धृत करते हैं। 
भेड के छोटे बच्चों को उठा ले नाने के तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे 
तथ्य के सर्वंधा भनुकूल है । लेवेन, ८७५, ८८, यह व्यक्त करते हैं 
४ अथवेवेद ७ ४१, २। कि इयेन के लिये व्यवद्धत ऋजिष्य? 
देखिये ब्लूमफीस्ड : ज० अ० ओ० सौ० ( ऊँचा उडना ) उपाधि, ईरानियन मैं 
१६, १-२४, जो सभी सम्बद्ध स्थर्लो इ्येन का वास्तविक नाम ही है । 


अपयित ( भोजन पकानेवाछा ) शतपथ बाह्मण ( $. २, २, ३४ ) में 
आनेवाला एक शब्द दे । 


श्रमण ( भिक्षुक सन्‍्यासी ) सर्वप्रथम उपनिषदों" में मिलता है। फिकोे 
के भजुसार, कोई भी श्रमण वन सक्रता था । मेगास्थनीज्ञ के समय के छिये 
यह मेगास्थनीज्ञ के प्रमार्णों द्वारा ही ब्यक्त होता है, जो, फिर भी, चास्तविक 
मध्यदेश की सीमा के घाहर पूर्वी भारत से ही सम्बद्ध है ।? इसका वेदिक 
प्रमाण केचछ इसका नाम तथा थह तथ्य है कि चृहदारण्यक उपनिपद्‌ और 
तैतिरीय आरण्यक में इसके वाद तापस शब्द णाता है। 


* बृहदारण्यक उपनिपद्, ४. ३, २२; | ) रट्रावो, १५. १, ४९, ६०; अर्र्यन : 


तैत्तिरीवय आरण्यक २ ७ (इन्डिशे इत्डिका १२ ८. ९। 
डे स्टूडियन, १, ७८ में )। छतु० की० वेवर ; इन्डियन 
डी० ग्ली० ३१९ और वाद । लिटरेचर, २७, २८, १२९, १३१८ । 
श्रवणु--देखिये नक्षत्र । 


अवण-दत्त ( श्रवण द्वारा प्रदत्त >) कोहल ( 'कोइल” का वंशज ) चंश 
ब्राह्मण! सें सुशारद शालह्लायन के शिप्य, एक गुरु का नाम है । 
3 इन्डिशे स्टूडियन, ४, १७२। 

श्रविष्ट--देखिये नक्षत्र । 

श्रायस, तैत्तिरीय संद्विता' और काठक संद्िितार में कण्व का पेतुक नाम 
है, जहाँ यह एक गुरु के रूप में भाता है। तैत्तिरीय संहिता: के एक अन्य 
स्थल तथा पद्चविश ब्ाह्मणरं में यह वीतहव्य का पैतृक नाभ है। 
2 ४, ७, ५ | रे ६, ५, ३ । 

२१. ८। १, ९; २५. १६, ३ | 


श्री] ( ४४५ ) [ श्रुप वाह्नेय 


श्री, 'सम्पन्नत्ता के लिये नियमित शब्द है जो ऋग्वेद” में एक थार और 
बाद में अक्सर मिलता है। देखिये श्रेष्ठि नू । 





9 


८ २, (९५, में यही आशय प्रतीत मान लिया गया है। देखिये रिज 
होता है।. - डेविडस : बुद्धिस्ट इन्डिया, २१७ और 
३२ अधर्ववेद ६. ५४, २६७१, १३९ ५, वाद । यह प्राचीनतम वौद्ध मूर्तियों में 
३१, १० ६, २६; ११५ १, १२ २१, ऐमे दो द्ाथियों के बीच वेठी मिलती 
१२ १, ६१, ५, ७, तैत्तिरीय सहिता | -द जो इस पर जर डाल रही हैं। 
२ २, ८, ६५५ १, ८, ६, ६. १, १०, इस प्रकार की देवी भारत में आज 

३; ७ २, ७, ३, इत्यादि | शतपथ ब्राह्मण तक प्रचलित है। 


(११, ४, ३ ) तक में इसे एक देवी 


श्रुत-क्च्ष का ऋग्वेद* में एक वार उस सूक्त के ऋषि के रूप में उल्लेख 
है जिसके प्रणयन का अनुक्रमणी द्वारा हसे ही श्रेय दिया गया है। इसके एक 
सामन्‌ का पद्मविंश ब्राह्मण सें उदलेख है । 
3 ८, ९२, २५। तु० की० लडविग ४ ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १०८ | 
२ ९ २, ७ ( औत-कक्ष )। 

श्रृत-रथ ऋग्वेद में एक युवक राजा का नाम है। यह कन्नीवन्त सहित 
पञ्ज॒ परिवार का प्रतिपालक भी था ।* 


39 १२२,७। है ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १५५; पिशल : 
* ऋग्वेद ५ ३६, ६। तु० की० लछडविग * वेदिशे स्टूडियन, १, ९७। 


श्रृवय, ऋग्वेद ( १. ११२, ९ ) सें एक बार, अश्विनों के एक आश्रित 
के नाम के रूप में आता है। 

श्रुतवन्‌ आक्ष ( 'ऋत्ष” का वंशज ) एक राजा का नाम है। ऋग्वेद 
( ८. ७४, ४७. १३ ) के एक सूक्त में इसकी उदारता की प्रशस्ति, और एक 
अन्य ( १०. ४५, ५ ) में मृगय पर इसकी विजय का उल्लेख है । 

श्रुतर-विद्‌ ऋग्वेद में एक मनुष्य का नाम है । 
१७ ४४, १०। तु० की० छडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १३८, १३९ | 


श्रत-सेन का, शतपथ ब्राह्मण ( १३. ५, ४, ३ ) और शाह्वायन श्रोतसूत्र 
(१६. ९५, ४ ) सें जनमेजय के आतार्ों में से एक के रूप में उदलेख है । 

शुप वाहेय ( 'चढ्ि! का वंशज ) काशयप ( कश्यप का वंशज ) जैमिनीय 
उपनिपद्‌ प्राक्मण ( ३. ४०, १ ) में देवतरत्‌ के श्षिप्य, एक गुरु का नाम 


बणिय]) (४६) ४ | गेट 


है। 'क्रुप! शब्द का शुप्र के स्थान पर एक मिथ्यपाठ होना अपेक्षाकृत 
अधिक सम्भव है । 
9 2 लय ०8 क्र है 
श्रुए-गु, ऋग्वेद! के वालसित्य सूक्त में एक मनुष्य का नाम है । 


१८ ५१, १। तु० की० लुडविंग : ऋग्वेद का अनुवाद 9, १४०, १४१; हॉपकिन्स 
ज० अ० ओ० सो०, १७, ९० । 





श्रेणि से पत्तियों,” अथवा अश्रों,' अथवा रखथाों, इत्यादि की पंक्ति 
का अर्थ दे । 
3 ऋग्वेद ५ ५९, ७। 3 #ऋग्वेढ ४ ३६, ६, छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
* फर्वेद १ १२६, ४। ५ १४, ९ । 

श्रेष्ठिन्‌ ब्राह्मणों? के अनेक स्थलों पर जाता है, जहाँ सेन्ट पीट्संवर्ग कोश 
द्वारा इस शाब्द को 'धनी व्यक्ति! का आशय प्रदान किया गया है। फिर भी, 
ऐसा सम्भव है कि इस शब्द में व्यापारियों की पंचायत के सुखिया” अथवा 
आधुनिक 'सेठ” का जाशय वतंमान रहा द्वो ।* 'श्रेष्श्यः के प्रयोग के सम्बन्ध 
में भी इसी प्रकार का सन्देह है, जो, जेसा कि सामान्यतया माना गया है, 
केबल 'श्रेष्टम स्थान! मात्र का नहीं वरन्‌ निश्चित रूप से पंचायत की 
भध्यक्षता का घोतक है । 

सर्घों क्थवा पचायतों का धर्म सूत्रों में उल्लेख और बौोरू ग्रन्थों? तथा 
महाकाव्य* सें महत्व है । किन्तु वेदिक प्रमाण यह सिद्ध कर सकते के लिये 
अपर्याप्त दे कि वेदिक काल में भी इस प्रकार के संघटनों का अस्तित्व था । 
* छेत्रेय ब्राह्मण ३१ ३०, ३, कौपीतकि छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ५ २, ३, कौपीतकि 


ब्राक्षण २८ ६, कौशितिक उपनिपद्‌ ४. उपनिपद्‌ २. ६, ४. १५ २०, श्त्यादि 
२०। “भग? देवों के 'श्रेष्ठिन? हैं, सम्पूर्ण रूप से 'श्रेष्टय! का प्रयोग इस 
तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ १, ४, १० । सिद्धान्त के पक्ष में नहीं क्कि यह एक 
* हॉपकिन्स . इन्डिया भोल्ड ऐण्ड न्यू, पारिभाषिक शब्द है | 
नि और वाद । 7 गौतम पर्मसूत्र, १९ २० २१ श्त्यादि। 
अथवेबेद ? ९, ३७ तैत्तिरीय सहिता फॉय - डी० गे० १४, नोट, ३ 
३. ५, ४, २० काठक सहिता ५ ६८ श्त्यादि । 
मैत्रायणी सहिता १ ४, ३। देखिये | “ रिज डेविडस * बुद्धिस्ट इन्डिया ८4, 
इस शब्द के लिये अथवंबेद १० ६, और वाद । 
३१, ऐत्तरेय बाद्मण ४ २५, ८, ७ छ हॉपकिन्स . ज० भ० भौ० सो० १३१५ 
१८, ८, तैत्तिरीय ब्राक्मण ३. ८, ९, <१ और वाद । 


२४ शतपथ बाह्यण १३ ७, १, १ 
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श्रोत्रिय ] ( ४४७ ) | ब्छोक 





श्रोजिय अथर्ववेद”र और वाद" में 'वेद-वेदाज्' में निष्णात ब्राह्मण! का 
चबोतक दे । 


/९५ ६, ३७, १० २,२० और बाद। | तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ९ «४, इत्यादि । 
* क्ाठक सहिता २३ ४, २८ ४, ऐतरेय तु० की० 'महा-श्रोत्रिय” द्धान्दोग्य 
ब्राह्मग १ २५, १५७; शत्तपथ ब्राक्षण उपनिषद्‌ ५. ११, १, में 


७ ४) ४; ०“) रैरे ४, ३, ९३४; 


श्रीत-ऋषि! अथवा श्रोतरर्षि'' ( 'श्रुतिकऋषि! अथवा “श्रुतर्षि! का चंशज ), 
देवभाग का पेंट्क नाम है । 


4 जेत्रेय ब्राह्मण ७. १, ६ । 
३ तवथ आाह्यण २. ४, ४, ५, तत्तिरीय ब्राह्मण ३. १०, ९, ११ । 


श्रोमत्य ( 'श्रुमन्‍्तः का वशज ) शतपथ ब्राह्मण ( १०, ४, ५, १) में 
एक गुरु का नास दे । 

छेष्मनू सासान्य रूप से उसका द्योतक है जिससे किसी वस्तु के भागों 
को आपम में जोड़ा जाता है ( छिप, जोइना से ): चर्मः के सन्दर्भ में 
किसी प्रकार के फो्तों से तात्पर्य हो सकता है; रथ' की दुशा में सम्भवतः 
“स्सियों! या वन्धर्नों' का अर्थ है, जोर ककड़ी) की दुशा में सम्भवत- गोंद! 
का आह्यय है । 


3 जतरेय ब्राह्मण ५ ३२, ६, जैमिनीय से वँधा हुआ ) कष्दा गया है । 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३. १७, ३, छान्दोग्य |  कौपीतकि ब्राक्षण ६ १२। तु० की० 
उपनिषद्‌ ४ १७, ४। नोट १ में उद्धत उपनिषद्‌ और 

3 काठफ सहिता ३४ ९। तु० क्री० शाह्वायन भारण्यक २. १,जो जैमिनीय 
पश्नचविश ब्राक्षण १६ १, १३, जहाँ के उद्धुत स्थल का ही एक अ्रष्ट पाठ 
एक रथ को “षेष्मवन्त” ( रस्सियों प्रतीत होता है । 


छोक की, बढुवचन में, बुद्धदाण्यक उपनिषद्‌* में दिये हुये साहित्यिक 
प्रकारों के अन्तर्गत उपनिपदों के बाद और सूत्रों के पहले गणना कराई गई 
है। तैत्तिरीय उपनिपद्‌* में “'छोक-कृत! आता है . जैसा कि मैक्स मूलरे 
ने झनुवाद किया है, यह कवि! का ही द्योतक है, केवल "मन्त्रोश्नारण! 


3२ ४, १० ४ १, ६ ( माध्यन्दिन ८ ४. | * ३. १०, ६। 
२, २ काण्व ), ५, ११ । है से० बु० ० ६५, ६९ | 


ग्छोण्य ] ( ४४४ ) [ न 





करनेवाले मात्र का नहीं जेसा कि सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश ने माना दे ।*“ ठीक दीक 

९ डी ध न्न्ने 4 £ 
क्या अर्थ है यह कट्दा नहीं जा सकता: सामान्य रूप से पेसे “सन्त्रों” से तात्पय 
हो पघकता है जिनके भनेक प्रकार ब्राष्मार्णो में सुरक्षित हैँ जोर जिन्हे छोक 
कहा गया है 


४ अथर्व॑वेद ५ २०, ७, में कोश द्वारा १५, ऐततरेय आद्वाण ८. २२, ३; ऐनरेय 
इस शब्द को थहदी आश्यय प्रदान आरण्यक २. ३, ८; पश्चर्विश ब्राह्मण 
किया गया है । २४ १८, ४; तत्तिरीय आरण्यक ८« 

* उठाहरण के लिये शतपथ ब्राक्षण ११ १५ कौपीतकि उपनिषद्‌ १. ६, इत्यादि। 


३, १, ५, ५, ४, १२; १३. ७, १, 


०2. 


क्ोण्य, तेत्तिरीय ब्राह्मण में 'लँगड्ेपन” का चोतक है, 'त्वचा की व्याधि! 
( त्वगू-दोप ) का नहीं जैसा कि भाष्यकार ने माना दे । 


१३ ९, १७, २। तु० कौ० “शेण? (लैंगडा), अथर्ववेद १०, ४, ३; पैत्तिरीय सेद्दिता 
६ १, ६, ७, श्त्यादि । 


अ-मिन से, ऋग्वेदर तथा अथव॑वेद में स्पष्टतः 'द्तकार” अथवा 'धत 
€ पे ह 
का व्यसनी! अर्थ है। मूछतः यह “आखेट करनेवाले” का चोतक रहा हो 
सकता है । 
39,५९२, १०;२ १२, ४, ४. २०, ३२, २५, १६, ५! 
८ ४५, १८ । 3 देवर : इन्डिशे स्टूडियन १८, ७१ । 


धनू ऋग्वेद” जोर बाद में कुत्ते! के लिये प्रयुक्त शब्द दे जिसका 
स्लीलिज 'शुनी”' है। कुत्ता पाछतू जानवर होता था, भौर चोरों तथा भन्य 
प्रकार के “बलात्‌ भ्रवेशको? के विरुद्ध ग्रृह की रक्षा करने के लिये इसका 
प्रयोग होता था।” चराह् ( वराह-यु 9” के जाखेट के लिये भी इसका 
व्यवहार होता था, किन्तु सिंह के विपरीत इसे नग्रण्य माना जाता था।" 
वालखिल्य सूक्त” की एपुक दान-स्तुति में सी कुत्तों के उपद्दार का उल्लेख है ४ 


9 
१५ १६१, १३ ( जहाँ आशय अस्यन्त शतपथ प्राह्मण ६ ५, २, ९९ | 
स्पष्ट है), १८२, ४, २. ३९, ४, | ऋग्वेद २ ३९, ४। 
इत्यादि । + ऋग्वेद ७ ५५, ५। 


धर ९ 
अववधेद ६. ३७, ३, ११. २, २, | * कर्वेद १० ८६, ४। 
£ पश्नर्विश ब्राद्षाण ८ 4, २२, इत्यादि | | * अथर्ववेद ४ ३६, ६ । 
अथववबेद ४. २०, ७ ( चतुर्‌-अपी ), | * ऋग्वेद ८ ५५, श7 


ख-पदू ] ( 9४६ ) [ खथयथ 





अन्यत्र, अस्वच्छु होने के कारण, छुत्ते को वल्ि के लिये उपयुक्त नहीं माना 
गया है. भौर इसे यज्ञ स्थलसे भगा दिया जाता था।*” कुत्ते के माँस का भक्षण 
नैराश्य तथा छुथा की अन्तिम दशा में ही किया जाता था।*? भोजनोत्सच 
फे पश्चात हड्डियाँ कुत्तों को दे दी जाती थीं।* पुक कथा में इन्द्र के 
विश्वासपात्र कुत्ते)३ के रूप में 'सरमा! का जजल्लेख है जो गायों को हूँढ़ता है । 
यजुर्वेद'* में रुद्र कुत्तों के अधिपति ( श्र-पति ) हैं; इसी संहिता?“ में पुरुषमेघ 
के बलि-प्राणियों की तालिका में 'कुत्तों की रखवाली करनेवाले” ( श्वनिन्‌ ) का 
उल्लेख है। कुछ मन्‍्थों?* में उल्लिखित चार ऑाँखोंवाले ( चतर-अक्त ) कुत्ते 
निःसन्वेह पौराणिक** हैं । तु० की० कुकुर । 


१ जैमिनीय ब्राह्मण १ ५१, ४; शतपथ तु० की० “श्र नी? ( कुत्ते का नायक ), 
ब्राह्मण १२. ४, १, ४। मैत्रायणी सदिता २ ९, ५। 

3० ऋग्वेद ९, १०१, १। 38 तु की० ऋग्वेद १०. १४, १० ११; 

39 ऋण्वेद ४ १८, ३। बाद में श्-पच! अथरववैद १८ २, ११. १२, तैत्तिरीय 
( कुत्ते का मास पकानेवाला ) एक आरण्यक ६ ३, १; तैत्तिरीय ब्राह्मण 

का ह जाति का धोत्क है ३. ८, ४, १, शतपथ ब्राह्मण १३. १, 
अथववेद ६. २७, ३। तु० की० ९ २, ९, श्त्यादि । 

५३ १६ । 3७ बलूमफीर्‌ड . ज० अ० ओ० सो० १५, 
१ ६२, ३, ७२, ८, श्त्यादि। देखिये १६५ और वाद, अथवंवेद के सूक्त, 
मैकडौनेल.. वैदिक माइथौलोजी, ५००, का ब्रिचार है कि सूर्य और 
प० ३५९०] चन्द्रमा ही यम के दो कुत्ते दूँ ( तु० 

3४ वाज़सनेयि सहिता १६ २८, काठक की० दिव्य खन्‌ )। 
सदह्दिता १७ १३, मैत्रायणी सद्दिता तु० की० त्सिमर * आल्डिन्टिशे 

कह लेवेन, २३३, हॉपकिन्स * अ० फा० 
वाजसनेयि सद्दिता १६. २७, ३०. ७, १५, १७५४-१६३ | 


तैत्तिरीय ब्राह्यप ३ ४, ३, १, इत्यादि। 


अ-पद, अथर्ववेद्‌ ( ८, ५, १३; १९, ३९, ४ ) में हिंसक पशु! का 
घोतक है। 

वयथ से शतपथ ब्राह्मण) से सूजन! का अर्थ है। वौधायन श्रौत सूत्र" 
के अनुसार विदेह में व्याप्त 'शीयशु' नामक व्याधि भी सम्सचतः एक प्रकार 
को सूजन! ( १ गछ्ु! ) थी । 


पु 
४. 7, १, ११ (एक पुराकथा में आँख की )। 


74 ० 
२ ५, फैलेण्ड . ऊ० बौ० ३५, 8६ । 


ब्६ घै० हु० द्वि० 


श्वन्बर्त ] ( ४४० ) | शाननि 











श्व-वर्त ( कुत्तों में मिलनेवाला ) कुछ पाण्डुलिपियों के अनुसार अथर्ववेद 
(९, 9७, १६ ) में कीठे की एक जाति का नाम है । देखिये शवर्त । 

शशुर, ऋग्वेद तथा उसके बाद से पक्नी के श्वसखुर ( पति के पिता ) 
का द्योतक है। सूत्र के पूर्व इसके अन्तगंत पति के खसुर ( पत्नी के पिता ) 
का भाशय सम्मिलित नहीं है ।* जब तक श्वसुर वास्तविऊता तथा अवस्था 
दोनों ही दृष्टि से पति के परिवार का प्रधान रहता था त्तब तक पुत्र-बधू 
( स्वुपा ) के लिये श्वसुर का भादर करना जनिवार्य था |? जब वृद्ध श्रसुर 
परिवार का नियन्त्रण करने में असमर्थ हो जाता था तब पुत्र-चधू श्रसुर और 
सास के ऊपर स्वयं ग्रृह-स्वामिनी ( सम्राज्ञी ) बन जाती थी । यहुवचन" में 
यह शब्द श्वसुर और सास दोनों का ही घोतक है। 

करनी चाहिये । 
* ऋग्वेद १०, ८५, ४६ | देखिये पति । 
+ ऋग्वेद १० ९५, १९, अथववेद १४ 


3 १० २८, १, ८५, ४६, ९५, ४; अथर्ववेद 
८. ६, २४, १४. २, २६, द्त्यादि | 
पारस्कर गृक्षसूत्र ३. १०, ४६ । 





देखिये ऋन्वेद १०. ९५, ४, अथर्ववेद २, २७, काठक संदिता, 5० स्था०। 
<. ६, २४, मेत्रायणी सहिता २ ४, यह एक वहुबचन होते हुये भी 
२, काठक सह्दिता १२ १२ ( इन्डिशे बहुमतुंत्व का चिह् नहीं है। 


स्टूडियन, ५, २६० ), ऐतरेय ब्राह्मण तु० की० डेलब्रुक : डी० ब०, 

३ २२, ७। इसी प्रकार अयथव॑वेद १४ ५१५, ५१६ । 

२, २६, में पुत्रवधू को श्वसुर को सेवा 

अश्रू, पति? भोर पत्नी दोनों के ही 'सासों? का द्योतक है । इसका पति 
यदि परिवार की व्यवस्था कर सकने में ध्समर्थ हो जाता था वो उसके साथ 
यह भी पुत्न-वधू के भ्रधीनस्थ हो जाती थी, अन्यथा आदर की अधिकारणी 
होती थी ।” ऋग्वेद” में एक जूये का ध्यसनी इस बात के छिये असन्तोष 
व्यक्त करता है कि उसके लिये जज्ष-क्रीढ़ा के दुष्परिणामों में से एक अपनी 
सास की इृपा से चचित हो जाना भी है। 


पु दृ अरथर्यवेद 
ऋग्वेद १० ८५, ४६, अवर्वनेद श४ | 7 द १४ २, र६ | 
२, र६ | + ऋग्वेद १०, ३४, ३ । 


डे ऋग्वेद १० ३४, ३ | तु० की० डेलब्ुक ४ डौ० व०, 
ऋग्वेद १० ८५, ४६। ५१६। 


सी जेमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण (३. ५, २) में एक वैश्य का 
नाम है । 


खापद ] ( ४४१ ) [ श्विद्य 





धापद्‌ भी, श्रपद्‌ की ही भाँति, एक हिंसक पशु” का दयोतक है । इसका 
ऋग्वेद, अथर्ववेद,' तथा अक्सर बाद में भी उल्लेख है। 


3१० १६, ६। का उल्लेख है ), १२. २, ४, १६; 
*ै१११ ०, ८] बृहदारण्यक उपनिषद्‌ १. ४, २५; 
3 आतपथ ब्राह्मण ५ ५, ४, १० ( जहाँ शाहायन भरण्यक १२. १६, इत्यादि। 


इनमें से प्रमुख के रूप में शादूल 


था-विध्‌ ( कुत्ते का भेदन करनेवाला ) अथववेद* तथा बाद में 'साही? 
( एक काँटेदार पशु ) का नाम है। इसे लम्बे कानवाका ( कर्ण )) कहा गया 
है। शल्यक भी देखिये । 


पृ धर्ववेद. 
५ है ९। 3 अधर्ववेद, उ० स्था० । 
तैंत्तिरीय संहिता ५ ५, २०, १३ मैत्रायणी त॒ु० की० त्सिमर : आहट्टिन्डिशे 


सहिता ३. १४, १४, वाजसनेयि लेबेन, ८२ । 
सहिता २३. ५६, २४ ३३, इत्यादि । 


थ्रिक्क, एक जाति के लोगों का नाम है जिनका शत्तपथ ब्राह्मण? में दो 
बार इनके राजा ऋटषभ याज्ञतुर के सन्दर्भ में उल्लेख है। तु० की० स्वेक् | 
3 १२ ८, ३, ७, १३, ५, ४, १५ | तु० की० वेबर : इन्डिशे स्टूडियन १, 

२०९, २१० । 


९. थित्र, अथवंवेद” तथा वाद की संदिताओं' में सपं की एक जाति 
का नाम है। 


3 ३ २७, ६ ( जहाँ एक विभेदात्मक रूप अनुवाद १३४। वाजसनेयि सद्दिता 
पचनत्रः मिलता है ), १० ४, ५ १३१। २४. ३९ में अश्वमेष के बलिप्राणियों 

* तैत्तिरीेय सहिता ५ ५, १०, २३ की तालिका में आनिवाले 'श्रित्र” का 
मेत्रायणी सह्दिता २ १३, २१, के सम्भवत* यही आशय है; किन्तु सेन्ट- 
सामान्‍्तर स्थल पर, सम्भवत घुटिवश पीटसंबर्ग कोश इसकी एक प्रकार के 
प्चन्रः हो गया है । पालतू पशु” अथवा सामान्य आशय में 

तु० कौ० त्सिमर : आहिटिन्डिशे पव्ेत-पशु! के रूप में व्याख्या करता है। 


लेवेन, ९५, शिटने * अथर्ववेद का 


२. थित्र, पतञ्चविंश ब्राह्मण ( १२.११, ११ ) में विशेषण के रूप सें मिलता 
है जिसका 'शेत कुछ से पीड़ित” आशय है । 
थिज्य--देखिये रवेत्रेय । 


श्रेत-केतु आरुणेय ) ( ४४५२ ) 


खेत-केतु आरुणोयः (अरुण का वंशज) अथवा औद्धालकि' ( उद्घालक 
का वशज ) का शतपथ ब्राह्मण भौर छान्दोग्य उपनिपद्‌ में बहुधा उल्लेख 
है। कौपीतकि उपनिपद्‌ः में यह आरु्ि के पुत्र श्वेतक्तु तथा पुक गोतम 
के रूप में आता है । कौपीतकि ब्राह्मणों में इसका फोपीतकिनों के यज्ञ- 
संस्कार के समय सदस्य अथवा सन्नह्वे पुरोद्धित के कर्त्तव्य की जटिक समस्या 
के अधिकारी विद्वान और यज्ञ की चुटियों को बततानेवाले के रूप में उल्लेख है; 
यहीं इसके पिता आरुणि का भी उल्लेख है। यह कुछ मौलिक विचार रखने 
वाछा व्यक्ति था क्योंकि त्रह्मचारियों के लिये मधु खाने का सामान्य निपेध 
होने पर भी हसने मधु खाने पर ज़ोर दिया था ॥ यह पश्चाल राजा 
ग्रवाहण जेक्ल का समकालीन तथा उनके द्वारा शिक्षित हुआ था (£ यह 
विदेह के जनक का भी समकालीन था और इस राजा के दरबार में शाखार्थ 
करनेवाले ब्राह्मणों में इसका उदलेख है ।” शाह्लायन श्रौतसूत्र” में इसके 
सम्बन्ध में यह कथा मिलती है : जल जातृकर्ण्य को काशि, कोततल, भौर 
विदेह के तीन राजाओं का पुरोहित होने का सौभाग्य प्राप्त था। इसे देखकर 
श्वेतकेतु ने रुष्ट होकर अपने पिता की यज्ञ में अत्यधिक आस्था के लिये भर्व्सना 
की थी क्योंकि उनके यज्ञों ने दूसरों को ही सम्पन्न किया उन्हें नहीं। इसके 


[ श्वेत-केतु आरुणेय 


ल्‍+ “3 ५ लत 3 ७व3ल कल तजा+लर 








प्र गं 
शतपथ ब्राह्मण ११ २, ७, १२, ५, ४, | बाह्म्णों के साथ यात्रा करते हुये ही 


१८, ६4, ?, १, १२. २, १, ९, 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ३ ७, १, 5 
१२, १ ( माध्यदिन 5६ २, १ काण्व ), 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ५ ३, १, ६ १, 
२, ८, २। 


543 
शतपथ बाह्मण ३ ४, ३, १३, ४. २, 
७, १४॥। 


यह जनक के दरवार में पहुँच गया 
था यहद्द विदेह के देश में कभी भी 
वसा नहीं था वरन्‌ स्पष्टत, अपने 
पिता को ही भाँति, एक कुरु-पत्चाल 
था ), बृहदारण्यक उपनिषद्‌ १ ७, ९, 
जहाँ यह भी शाख्ार्थ में याशवल्क्य से 
पराजित हुआ है । 


कक] 
5 शहू ४। 
+ शतपथ ब्राह्मण ११ ५, ४, १८ । 
इहृदारण्यक उपनिषद्‌ घर १, १ 
( माध्यदिन>६ २, १ काण्व ), 
हु छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ५ ३, १ । 
शतपथ ब्राह्मण ११ ६, २, १ (इस वात 
पर ध्यान देना चाहिये कि अन्य 


८ १६ २७, ६ और वाद । त्खके 
ब्रह्मरन्धी व्यजिज्ञासिपि! का ठीक-छोक 
आश्यय वहुत निश्चित नहीं है। किन्तु 
आरुणि ऐसा कहते प्रतीत हीते दें कि 
उनके जीवन का लक्ष्य शान से प्रेम 
करना दै, पुरोह्ितों की मिलनेवाले 
भौतिक सरर्खा को प्राप्त करना नद्दी । 


खेत्या ( ४४५३ ) [ खेन्रेय 





पिता ने इसे ऐसा कहने से वर्जित करते हुये उत्तर दिया कि उसने यज्ञ की 
वास्तविक विधि का ज्ञान प्राप्त किया है और उसके जीवन की यही जाकांत्षा 
रही है कि वह अन्य ब्राह्मणों के साथ अपने इस ज्ञान का आदान-प्रदान करे। 

श्वेतकेतु सम्बन्धी सभी सन्दर्भ अर्वाचीन वेदिक काल में ही मिलते हैं। 
अतः आपस्तम्व धर्म सूत्र” द्वारा इसे 'अवर”ः अथवा बाद के कारू का 
एक ऐसा व्यक्ति कहा जाना आश्चयंजनक नहीं जो अपनी विशेष योग्यता के 
कारण ही ऋषि वन गया था। फिर भी इसका काल-निर्धारण बहुत वाद में 
नहीं करना चाहिये क्योंकि शत्तपथ ब्राह्मण, जिसमें इसका एक महत्त्वपूर्ण स्थान 
है, निसन्देह पाणिनि के पूर्व का तथा इस वैयाकरण के समय में भी एक 
प्राचीन काछ का ग्रन्थ साना गया है। अतः श्वेतकेतु के एक आजन्लुमानिक 
काल के रूप में ५०० ई० पू० का समय अत्यन्त प्राचीन की अपेक्षा भत्यन्त 
बाद का ही सानना चाहिये।** 


3१ २, ५, ४-६ । स्टृडियन, ५, ६५; १३१, ४४३, कीथ : 
3" इस पर देखिये वृहलूर ४ से० बु० ई० | ऐनरेय आरण्यक २९५ और वाद | 
२, 705४ और वाद, एड्लिड * से० तु० की० मूहर - सस्क्त टेक्स्ट्स, 
बु० ई० १२, 7०० और वाद, मैक्स- ११, ४३३, मैक्स मूलर :; ऐन्शेन्ट 
मूलर * ऐन्शेन्ट ससकृृत लिटरेचर : सस्क्षत लिटरेचर, ४२१ और वाद; 
३६० और वाद, वेवर इन्डिशे ओऔष्डेनवर्ग * बुद्द, ३९७ नोट । 


रवेत्या, एक नदी-स्तुति' में जाता है जौर सम्भवतः सिन्धु की एक 
सहायक नदी" का नाम है । 
ट। 
१० ७३, ६ | हे ।. २००, इसका रूप “श्रेती” मानते हैं; 
, त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेवेन, १४, १५, । गेल्डनर - ऋग्वेद, ग्लॉसर, १८४, 
लडविंग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, दोनों द्वी रूप देते हैं । 


के] 
शवेक्त ( थिकों का राजा ) उस अतीदर्श की उपाधि है जो, शतपथ 
आह्यण? के ५ खुसार, दाक्षायण” यज्ञ करनेवा्लों में से एक था। इसने 
सुत्नन्‌ साजय को भी इस यज्ञ की शिक्षा दी थी : अतः वेवर* ने श्रिक्तों भौर 
सज्षयों के परस्पर सम्बद्ध होने का निन्‍्कर्प निकाला है । 
पु 
२ ४, ४, 9 | | * इन्डिशे स्टूडियन, १, २०९, २१० | 
#। के 
रवेत्रेय ऋम्वेद' के दो स्थर्कों पर जाता है जहाँ सायण ने इस शाव्द को 
“ख्विन्ना! के वश्ज, एक ब्यक्ति का नाम माना है। उत्त प्रधम स्थल ऋजवेद 
है २, ३३, १४७, ५ १२९, ३। | के ६, २६, ४ । 


षण्ड | ( ९४४ ) [ सं-वत्सर 





के ही छुटवें मण्डल के पुक ऐसे स्थल के समान दे जहाँ दृश्य का स्वेत्रेय 
के बिना ही उल्लेख है ।, छुडविगर ने दशभ्य को 'श्वेत्रेय! ( 'शिन्नी? का पुत्र ) 
के साथ समीकृत करते हुये उसे कुत्स का पुत्र माना है। वर्गेन? और 
वॉनेक* के विचार से यह वास्तव में एक भुज्यु था। गेल्डनर' के विचार 
से यह 'श्रिन्ना! नामक गाय का पुत्र एक बैल था जिसका युद्ध के लिये प्रयोग 
होता था; किन्तु यह भस्यन्त सन्दिग्ध है, यद्यपि अन्यत्र श्वत्रेय” छाब्द एक 
बैल के लिये भी व्यवहृत हुआ है।* “ब्रिन्य!” का भी स्वेत्रेय के ही समान 
आश्यय प्रतीत दह्वोता है । 


3 ऋग्वेद का अनुवाद ३, १४७। ४ तु० की० 'औैतरी”, ऋग्वेद ४. ३२१, १। 
7 तु० की० ऋग्वेद १ ५१, ६, ६. २६, | " कीव - ज० ए० सो० १९१०, १३५। 
३ ४। 3९ ऋग्वेद १ ३३, १५, जहाँ रौथ : सेन्ट 
“+ रिलौजन वेदिके, १ ११। पीट्स॑वर्ग कोश, व० स्था०, 'खिव्यम 
£ कुन - त्सी० १५, ५२७। को 'श्रिन्नी? का 'कर्मपद? (द्वितीया-ूप) 
४ ऋग्वेद, ग्लॉसर, ७, ८ । मानते हैं । 
ष 


पण्ड, पत्नविश ब्राह्मण में वर्णित सर्पोत्सव के समय के एक पुरोह्धित का 
नाम है | तु० की० कुषण्ड । 
१२५ १५, ३ | तु० क्षी० वेवर : इन्डिशे स्टूडियन, १, शे५। 


पण्डिक का, मेत्रायणी संहिता" में केशिन्‌ के एक समकालीन के रूप में 
उल्लेख है। सम्भवतः भन्यतन्न खण्डिक को यथावत ही पढ़ना चाहिये । 


१ ४, १२, जहाँ फॉन श्रोडर कोई विमेद नहीं देते | किन्तु पाण्डुलिपियों में 'प? 
ओर 'ख” निरन्तर ही एकान्तगंत हुये हैं । 


सतत 
सं-रुघ्‌ और सं-लिखित, भ्ज्ञात भाशयवाले पारिभाषिक शब्द हैं जिनका 
अथवचेदु ( ७, ००, ५ ) में पासे के सन्दर्भ में प्रयोग हुआ है । 
नत्सर ( च्ष ) का ऋग्वेद ओर उसके बाद से बह॒धा उल्लेख मिलता है।* 


ऋग्वेद १. ११०, ४, १४०, २, १६१, १०, २, ४. ३७५, ४, ६ ५३, २, 


२३, ७ १०३, १ ७, शौ्त्यादि इत्यादि । 
अथवेवेद १ ३५, ४;२ ६, १; १ 


सं-बत्सर ] ( ४५४ ) [ सं-वत्सर 





संहिताओं कौर ब्राह्मणों के समान प्रसाणों के आधार पर इसकी अवधि 
१२ मार्सो में विभक्त ३६० दिनों के वरावर थी, और यह निःसन्देह मोटे रूप 
से एक ऐसा चान्द्व-संयुति वर्ष था जिससे इसकी अवधि यद्यपि $ दिनो 
कधिक थी। सौर वर्ष के रूप में यह केवल सामचेद के निदान सूत्रः में ही 
आता है, जहाँ ऐसा कथन है कि २७ नज्ञत्नों में से भरत्येक में सूर्य १३३ दिन 
व्यतीत करता है । 

वर्ष की सोर वर्ष ( चाहे नाक्षत्र क्षथत्रा अयनवर्तिन्‌ू ) के साथ असगति 
के कारण, स्वीकृत तथा प्राकृतिक चर्ष के बीच सासअ्षस्य स्थापित करने के 
निश्चित प्रयास किये गये थे। जेसा कि हम देख चुरऊ हैं ( देखिये मास ) 
प्रमाण इसी बाव की प्रवल पुष्टि करते हैं कि ब्राह्मण-क्राल में मछमास-पद्धति 
का समावेश सरछ काय नहीं था, यद्यपि ऐसे चिह्न अवश्य हैं जिन्हें हम 
पत्चवर्पीय अथवा पहष्ठवर्षीय मलमास-पद्धति मान सकते हैं । किन्तु इस बात 
का कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है कि वास्तव में इन अवधियों का पालन 
किया ही जाता है । 

वास्तव में, स्सिमरं का विचार है कि इसके लिये जावश्यक प्रमाण उन 
वर्षों की तालिकार्भों मे उपछव्ध हैं जिनकी संख्या अक्सर पाँच गिनाई गई 
है; संवत्सर, परिवत्सर, इंदावत्सर, इद्धत्सर, और चत्सर;” अथवा संवत्सर, 
परिवस्सर, इृदावत्सर, इंदुवत्सर, वत्सर,” अथवा संवस्धर, हृदावत्सर, 
इृतुवत्सर, इृह्व॑स्सर, चस्सर;? अथवा संवत्सर, परिवत्सर, इद्ावत्सर, अनुवस्सर, 
उद्धत्सर;” अथवा संवत्सर, परिवस्सर, इृदावत्सर, अनुवत्सर; इंद्वत्सर ।९ 
किन्तु इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि न केवल नार्मों में द्वी पर्याप्त 
अन्तर है, वरन कुछ स्थलों पर केवल चार का, कुछ पर”? तीन का, और 


4 ५ 
देखिये मास ४ काठक संहिता १३, १५, ३९ ६; 
५ १२, २ ५ तु० की० वेवर : नक्षत्र, ४०. ६ । 
२, २८४ । 


है. ज्यं ि ब्य/ 
ज्योतिष, १०, पर साध्य में डद्धुत, गर्ग । 


४ आल्टिन्डिश्षे लेवेन ३६ ९, ३७०, और 
तु० की० सेन्ट पीट्संवर्ग कोश, च० 
न स्था० . 'सवत्सर”, २ । 
५ वाजसनेथि सहिता २७ ४५। 
तेत्तिरीय सह्दिता ५ ५, ७, 9. ४। 
४ तैत्तिरीय आद्वाण ३. १०, ४, १) 


श० ८ ४ 
'सं-?, 'परि-, 'इदा-?, “अनु-वत्सर, 
पश्चर्विश ब्राह्मण १७ १३, १७; 
ब् 
तत्तिरीय ब्राकह्षयम १ ४, १०, १।, 

१9 
पहुदा-), 'परि-?, 'स-वत्सरः, अधववेद 
६, ५५, डे, इहदु-), परि-?, स- 
वत्सर) तैत्तिरोय सह्दिता ५. ७,२, ४। 





सं-वत्सर ] ( ४४६ ) 


३०२७० ३५३४३४१७,४न७ /५७+४-+ ००5७५. न ->क लीपनफटा, 


[ संनवत्सर 


कुछ पर” दो का ही, तथा कुछ भन्य" वे पर छुद्द तक का उच्छेस है। इसके 
अतिरिक्त इनमें से किसी भी गणना में नामों के मलसमास-पत्नुति के साथ 
सम्बद्ध होने का कोई सन्दर्भ नद्ठी है। सर्वसस्भाव्ण यद्दी प्रतीत होता है कि 
यहाँ केवल चत्सर! ( वर्ष ) के ही धपेर्ाकृत अधिक प्राचीन भौर वास्तविक 
चपिभेद के रूप मे सचत्सर! तथा 'परिवत्यर! पर आधारित 'द्ा्मर! के ही 
पुरोहितीय चिसेद की ताछिका्ों के अतिरिक्त गार छुछ नहीं । इन ताहलिसाक्षों 
के काविष्फार की कुझी सरभवतः पश्चविंश ब्राह्मण” जैसे स्थलों पर मिल 
सकती है जहाँ भनेक चातुमस्य यज्ञों को विभिन्न वर्षों के साथ समीक्षत क्रिया 
गया है ।*” दो वर्षीय तालिका में त्सिमर द्वारा, द्वितीय वर्ष में शलमास 
सहित प्रत्येक ३५४ दिनों के दो चपा की तालिका का जाघ्रय टेखने का प्रयास 
भी विशेष रूप से अनुपयुक्त है, क्योंकि इस प्रकार का ३५४ दिनों के वर्ष का 
सूत्र के पूर्व अस्तित्व होना ज्ञात नह्दी । 

त्सिमर£ ने उन भसिद्ध १२ दिनों में भी मलमास-पझुनि के समावेश 
का प्रयास देखा है जिनमें ऋभ्जुगण अगोष्य** के ग्रह में प्रसुप्त बताये गये हैं । 
आपका विचार है कि यह उन १२ दिनों को व्यक्त करते दे जिन्हें ३५४ दिनों 
के चान्द्र वर्ष को ३६६ दिनों के सौर घर्ष के बराबर करने के लिये मकर 
संक्रान्ति के समय उसमें संयुक्त कर दिया जाता था, और प्राचीन जमंनी में 
४१३२ रात्नियों! के भ्रति भाद्र व्यक्त किया गया होने के कआाधार पर भाप यद्द 


भी निष्कर्प निकालते हैं कि मलमास की यह पद्धति इन्डो-जमंन है ।** इस 
9२ ५ 





से-), 'परि-वत्सर!, अथवंबेद ८, ८, 
बढ तैत्तिरोय आरण्यक १०, ८०। 
ढ -), परि-!, 'इद्ध[-?, १ चर 
स्तः | पृ $ आजा | अच्नु 9 त्तर, 
स-वत्सर, वाजसनेयि स॒हिता ३०. 
१५, 'स-?, 'परि-, हदा-?, 'इदु-?, 
शद्त्तर, तैत्तिरीय आरण्यक ४. १९, 


१६, और वाद, हिलेबान्द वेदिशे 
माध्थौलोजो, ३, १४५। 

3७ ऋग्वेद ४. ३१, ७। तु० कौ० १५ 
११०, (२, १६१, १३। देपिये श्स 
कथा के लिये: मंकहौनेल - वेदिक 
माश्थौलोजी, प० १३३, औल्‍्डेनवर्ग 


१ । तु० को० वेबर * नक्षत्र, २, 


२९८, नोट १, मैक्स मूलर : ऋग्वेद, 
४, 5ऊऋए, नोट १। 
१७ १३, १७। 


3+ तु क्ौ० वेवर इन्डिशे स्ट्रीफेन, १, 
5१, थिवो ऐस्ट्रॉनमी, ऐस्ट्रॉलोजी, 


उन्ट मैथमेटिक, १२; दॉपकिन्स : ज० 
अ० भओो० सो ० २४, ४२ | 


पद 
3० ३०३६६, १६७, तिलक : ओरायन, 


पड 


रिलीजन देस वेद, २३६ । 

१० देखिये वेवर . इन्डिशे स्टूडियन १०, 
२४२ और बाद; १७, २२३, २२४; 
१८, ४५, ४६; प्रो० अ०, १८९४, 
८०९; थियों उ० पु० १०, श्रेडर २ 
प्रिह्िस्टॉरिक ऐन्टीकिदीज ३०८, ३१०; 
व्हिटने : ज० भ० भो० सो० १६, 
ज्छर । 


डी 


संवरण |] (४४५७ ) , [ सं-श्रावयित्त 





दृष्टिकोण के च्रुटिपूर्ण होने में कदाचित ही सन्देह है, और यह १२ दिन केवल 
इसी भआशय में “वर्ष की प्रतिमा? ( संवत्सरस्य प्रतिमा )** हैं कि यह वारह 
मार्सों को व्यक्त करते हैं, काल-गणना के साथ इंचका कोई सम्वन्ध नहीं है । 

शामसासत्री ने बौधायन श्रौत सूत्र? के कुछ स्थ्ों पर एक विचित्र 
तिथिक्रम में वर्ष-चक्र के पाँचवें वर्ष के रूप में केवल सबत्सर के प्रयोग का 
सन्दर्भ देखा है । किन्तु यह दृष्टिकोण लसस्लाव्य 5 है। 


35 _ाठक सहिता ७ १५, तैत्तिरीय ब्राह्मण देखिये कीषीतकि ब्राह्मण १ ३, शतपथ 
१ १, ९, १०, कोषीतकि ब्राह्मण २५ ब्राह्मण ११, १, १, ७। 
१५ | देखिये अथर्ववेद ४ ११, ११, | कीलेण्ड ४ ऊ० वौ० ३६, ३७, इस 
बेबर  ओमिना उन्ट पोर्टेन्टा, ३८८ । असगति की एक कहीं अधिक तकी- 
>? जाम अयन, १३७, १३१८ | सगत व्याख्या करते हैं । 


२१३२ १२, ३ १,२६ १८;३०, ३। 
संवरणु, ऋग्वेदर के एक स्थर पर वर्णित किसी ऋषि का नाम है। 
3७ ३३, १०। तु० की० औस्डेनवर्ग : त्सो० गे० ४२, २१५। 


संवर्ग-जित्‌ लामकायन, बंश ब्राह्मण? में, शाकदास के शिष्य, एक गुरु 
का नाम है। । 
3 इन्डिशे स्टूडियन, ४, ३७३ । 


९ सं-वर्त एक बार ऋग्वेद? में छश के साथ प्राचीन यज्ञकर्ता के रूप में 
आता दे । इसे इस द्वितीय नाम के साथ ही समीकृत किया जा सकता है। 
3 ८, ५४, २ । तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, १४१, १६४। 


२. सं-वर्त आज्विरस ( अल्लिरसू का वंशज ) के संबन्ध में ऐस्रेय ब्राह्मण* 
में यह कथन है कि इसने मरुत्त को अभिषिक्त किया था। 


१ ८, २१, १२ | तु० कौ० स्यूमैन : त्सी० गे० ४८, ६७ और वाद । 


सं-श्रवस्‌ सौवर्चनत एक गुरु का नाम है जिसने तैत्तिरीय संद्दिता 
(१. ७, २, १) के अनुसार तुमिज्ञ के साथ एक सांस्कारिक विपय पर 
चार्ता की थी । 

सं-श्रावयितृ, कौषीवकि उपनिषद्‌ ( २. $ ) में उस सेवक ( द्वारपाल ) 
का झोतक है जो भगन्तु्कों की सूचना देता है । 


सं-झिष्टका | ( ४५८ ) [ सक्त 


के अत ९2-3० >> यनमीन रकम नम 3-ट-3->र3-मी जन न कान नीिनविलन-ऊ-अ नमक 3 लिननीीयन+-नान कम नननंम ननाप उन पवन मनन «+नम. 


सं-छिष्का' जथवा संथिश्टिका' एक पशु का नाम हे जिसका गोधा के 
साथ-साथ जैंमिनीय ब्राह्मण और शाव्यायनक में उल्लेख है । 


3 ऋग्वेद ८, ९१, पर सायण में शाव्या- | + जैमिनीय ब्राह्मण १. २२१ (ज० भ० 
यनक |! ० ओ० सो ०, १८, २९ ) | 


स-सर्प--देखिये मात । 

स-स्क्रन्ध एक व्याधि का नाम है जिसका अथव॑वेद* में विप्कन्ध के साथ- 
साथ उल्लेख है । फिर भी, ौदिहिटने' का विचार है कि यह एक विशेषण है 
जिसका आशय “विप्कन्ध नासक व्याधि को रोकनेवाला? है । 


२ १९ ३४, ५, सायण की टिप्पणी सह्नित। 
* अधथर्ववेद का अनुवाद ९७२ । 
तु० की० त्सिमर - आहि्वटिन्डिशे 


लेवेन, ६५, २९१, ब्छूमफील्ड: 
अथववेद के सूक्त २८३ | 





सं-होत्र एक बार ऋग्वेद' में जाता दे जहाँ गेल्डनर के विचार से संस्कार 
की शिक्षा पानेचाले शिप्यों के विद्यालय को व्यक्त फरते हुये इसका विद्यालय! 
आशय सर्वोपयुक्त प्रतीत होता है | 


39१० ८६, १० । | | वेदिशे स्टूडियन २, ३८ । 


सक्तु बाद की सह्दिताओओं और ब्राह्मण सें 'सोटे पिसे भोजन”, अथवा 
विशेषतः “जी के भाटे के भोजन? का च्योत्तक है। ऋग्वेदः में, जहाँ यह शब्द 
केचछ एक बार जाता है, इससे तितउ द्वारा चाले जाने के पूर्व की दशा के 
अन्न का अर्थ प्रतीत होता है | यदि यह बाद का शब्द 'चलनी! का च्योत्तक है, 


तो भी 'सक्तु! से श्रेष्ठ अथवा मद्दीन भोजन के विपरीत 'मोदा भोजन ( सत्त ) 
कर्थ हो सकता है | 


) तैत्तिरिय संहिता ६ ४, १०, ६, 
वाजसनेयि सहिता, १५ २१ और बाद; इत्यादि । 
शतपथ ब्राक्षण १ ६, ३, १६, ५ १, | * १० ७१, २। 
१, < (तु० की० गवेधुका), इत्यादि, ठ॒० की० त्सिमर * आ्टिन्डिश 
कांठक सहिता, १५ २ (तु० की० लेवेन, २३८ १ 
अपामा्ग )। तु० की० कुबछ, ककन्धु, | 


घबदर : शतपथ ब्राह्मण ५, ५, ४, ९९$ 


सखि ] ( ४५६ ) [ सं-गविनी 





सखि ( मित्र ) ऋग्वेद” तथा उसके बाद" से शाव्दिक और लाक्षणिक 
दोनों ही आशयों में एक प्रचलित शब्द है। 
१ १ १६४, २० ( पक्षियों का ), ३ ४३, सख्यः ( भित्रता ) भी प्रचलित हैं-- 


४ (अश्वों का )) २ १, ९; ५ १२, उदाहरण के लिये ऋग्वेद १ १०, ६; 
५, ६ ७५, ३, इत्यादि । ३ १, १५, ४ २५, २, इत्यादि, और 

२ अथर्ववेद ५ ४, ७, ११, ९; १३, ५, ऋग्वेद १ १७८, २, २ १८, ८; ७ 
इत्यादि । इसी प्रकार 'सखित्व”ः और २२, ९, इत्यादि । 


सघन्‌ , तैत्तिरीय संहिता”! और तेत्तिरीय ब्राह्मण में एक पत्ती, सम्भवत्तः 
इयेन! अथवा “गुद्ध! का नाम है। 


080२8 | तु० की० त्सिमर : आहि्टिन्डिशे 
२, ८, ६ १, बौटलिद्मू : डिक्शनरी, व० लेवेन, ८८ । 
स्था० ( गृद्ध ) । | 


सज्जे ग्रयोगि का मेन्नायणी संदहिता ( ३. १, ९ ) सें एक गुरु के रूप में 
उल्लेख प्रतीत होता है । 

सं-गति से ऋग्वेद ( १०. १४१, ४ ) के एक स्थल पर समिति ( छोगों 
की सभा ) का आशय अतीत होता है । 

सं-गव उस समय का द्योतक है जब कि चरनेवाली गायों को दुहने के 
लिये हाँक कर ले जाया जाता था । दिन के विभाजन में यह मध्याह्न के पूर्च 
के समय का थ्योतक है, और ऋग्वेद* में तथा अक्सर बाद में मिलता है । 
तु० की० गो भोर अहन्‌ । 
3७ ७६, ३ । ।.. निषद्‌ २. ९, ४, जैमिनीय उपनिषद्‌ 
> अथर्ववेद ९ ६, ४६; मैत्रायणी सह्दिता ब्राह्मण १ १२, ४। 

४ २, ११; तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ४, ठु० की० सेन्ट पौटसंबर्ग कोश, 

९, २, ५, ३, १२ १, १, ३; शतपथ | व० स्था०, गेल्टनर : वेदिशे स्टूडियन, 

ब्राह्मण २ २, ३, ९, द्धान्दोग्य उप- .. ३, ११२ और वाढ । 

सं-यविनी ऐतरेय ब्राह्मण? में मिलता है जहाँ यह कथन दे कि भरतों के 
पशु सध्न्या के समय योष्ठ में रहते थे किन्तु मध्याह के समय 'सगविनी” में 
चले आते थे। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि सगविनी एक प्रकार का 
छायादार स्थान होता था जहाँ मध्याद्ध की धूप से चचाकर पशुर्थों का दोहन 
किया जाता था। . 
३ १८, १४। तु० की० गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन ३, ११०, ११३; 

त्सिमर : आल्डिन्डिशे लेबेन, १६२। 





सं-प्रहीत ] ( ४६० ) 


सं-यहीत्‌, बाद की संद्वितार्भो' और ब्राह्मणों' में मिलता दे । यहद्द एक 
पदाधिकारी होता था जिमक्रो राजा के रलिनों के अन्तर्गत रक्खा गया है। 
प्रत्येक स्थल पर इससे 'सारथी! का द्वी भाद्यय पर्याप्त है; किन्तु साग्रण) कुछ 
स्थलों पर इसमें राजा के 'कोशाभ्यक्ष! का आशय मानते प्रतीत होते हैं । 
3 वैक्तिरीय सहिता १ ८, ९, २, काठक ६, शतपव आाह्मण ५ ३, १, ८, ४, 


[ सं-प्राम 





सहिता १५ ४, मत्रायणी सहिता २. 
६, ५, ४ ३, ८ (एक रलिन? के 
रूप में ), शतरुद्विय में वहुवचन में : 
तैत्तिरीय सद्दिता ४ ५, ४, २, काठक 
सह्िता १७ ११, मंत्रायणी सहिता 
२ ९, ४, वाजसनेयि सहित्ता १६ २६॥ 


३, २३ । 


3 तैक्तिरीय सहिता १ ८, ९, २, पर, और 


वेकटिपक रूप से १ ८, १६, पर भी; 
किन्तु ९. ८, १५, तथा तैत्तिरेय 
ब्राह्मपम १ ७, १०, ६ पर सारथी के 
रूप में ही । 


> वैश्तिरीय ब्राह्मण १ ७, ३, ५, ९, ६५ तु० की० एग्लिठ्न से० बु० ईं० 

38 ८, ५, ३, ऐतरेय ब्राह्मण २ २५, ४१, ६२१, नोट १। 

सं-गराम--ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्युख्तः या तो शान्ति” अथवा 
युद्धो के समय की सभा? का च्योतक है और इसपते एकत्रित सशस्त्र सनिर्को) 
का ही तात्पय है। अथर्ववेद' भौर वाद में इसका सामान्य भाशय “युद्ध! है। 

वेदिक युद्द-कला के सम्बन्ध में अत्यन्त कम विवरण मिलता दै रिन्‍्तु 
ऐसा श्रतीत होता है कि इसकी प्रकृत सरल थी। रथियों के साथ कुछ पेदल 
सेनिक ही सेना का निर्माण करते थे और यह दोनों ही साथ-साथ युद्ध में 
जाते थे ।” पेदक सेनिक अक्सर रथियों द्वारा पराजित दो जाते थे ।* रथी 
प्रायः क्षत्रिय, भोर पेदर सैनिक उनके अनुचर होते थे। जरक्सेस ने जिस 
सेना को ले कर यूनान पर भाक्रमण किया था उसकी भारतीय सेनिक डुकड़ी 
के सम्बन्ध में हिरोडोटस के विवरण द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि पैदल 
संनिक सम्भवत* अत्यन्त साधारण कचच घारण करते थे और भाक्रमण के लिये 
उनके पास केचछ धनुष और बाण ही होते थे ।४ दूसरी ओर सेना के विशिष्ट 

अथवंबेद १२ १, ५६, जहाँ यह समिति स्थलों ( तैत्तिरीय सह्दिता ४ ७, १५, 

के साथ सथुक्त है। इस तथा नोट २ २, मैत्रायणी सद्दिता ३ १६, ५ ) पर 

में उद्धृत स्थल पर हम इसमें छोगों 'सग्मामस्‌! है । 

की वडी सभाओं के विपरीत छोटी | _ ५ २१, ७, ११, ९, २६। 

आम-समाओं के नाम का पारिमाषिक |  तैत्तिरोय सहिता २ १, ३, १६ ८, ४, 

आशय देख सकते हैं; किन्तु ऐसा इत्यादि । 
रे मानने के लिये श्रेष्ठ आधार नहीं हैं। | * ऋग्वेद २ १२, ८ । 

अथव॑वेद ४ २४, ७, नहाँ सद्रामान्‌! | अधथर्ववेद ७ ६२, १। तु० कौ० मुश्िहन्‌। 
पाठ माना गया हैं, किन्तु सामान्तर / “ हिरोडोट्स ७. ६५। 


संग्राम ] ( ४६१ ) | सं-्राम 








जन वर्मन्‌ और शिप्मा, तथा धनुप की प्रत्यक्षा के घर्षण से हार्थों को सुरक्षित 
रखने के लिये हस्तध्नं, धारण कर रखते थे। रथ पर उसका चालक तथा उसकी 
बायीं ओर योद्धा (सारथि, सव्यष्ठा ) होता था। युद्ध में अश्वारोहण का 
कहीं भी उल्लेख नहीं ।: और यह वेदिक बिचारों के कदाचित ही धनुकूछ 
रहा होगा, क्योंकि योद्धा प्रसुखतः अपने धनुष पर ही निर्भर रहता था जिसका 
घोडे के पी पर बेठ कर प्रभावशाली ढंग से प्रयोग कठिन दै। व्यवहारतः 
प्रसुख आक्रामक आयुध धन्ुष होता था, तोमर, तलवार, जोर कुठार कभी 
कभी ही प्रयुक्त होते थे । 


जेसा कि होमर की कविताओं में है, और जिसे टेसिटस*” ने जम॑नी के 
सम्बन्ध में माना है, भाक्रमकों का कबरीर्ों के आधार पर संगठन होता 
था अथवा नहीं यह अनिश्चित है (तु० की० ब्रात ); किन्तु महाकाव्य में 
सम्बन्धीजन ( ज्ञाति ) साथ-साथ युद्ध करते थे?', और इसमें सन्देद्द नहीं 
कि न्यूनाधिक मात्रा में वेदिक काल के लिये भी यही नियम व्यवह्त 
हो सकता दे । 


नगरों पर आक्रमण और अधिकार ( “उप-सद्‌), 'प्र-भिद्‌! )** करने के 
लिये सम्भवतः नियमित रूप से भ्वरोध का द्वी आश्रय लिया जाता था 
क्योंकि उस समय के आक्रमण की विधियों की प्रभावहीनता के कारण सीधा 
आक्रमण कठिन और व्यय-साध्य रहा होगा | हिलेब्रान्ट** का विचार दे कि 
ऋणग्वेद का पुर चरिष्णू! एक प्रकार का रथ था, यह किसी नगर पर 
आक्रमण करने की रोमनों की पद्धुति--ट्रोजनों की भाँति--क्रा भारतीय रूप 
हो सकता है । 


सुरक्षा तथा विजय सम्बन्धी साधारण युद्धों के अतिरिक्त आस-पास के 


4 रिसमर - आहिटिन्डिशे लेवेन, २९६, जहाँ | *  तु० की० तैत्तिसेय संहिता ६. २, ३, 


आप यह स्वीकार करते हैं कि अन्यम्न १, शतपथ ब्राह्मण ३ ४ ४, ३-५; 

अश्वारोहण का उल्लेख है, व्हिटने * ऐतरेय ब्राह्मण १. २३, २, रत्वादि; 

हर ज० अ० भो० सो० ३, ३१२। गोपथ ब्राक्षप २ २, ७, हिलेब्रान्ट - 

इलियड २ ३६२। वेदिशे माइथीोलोजी, १, ३००, नोट | 
3४ जर्मेनिया, ७। )3 उ० पु० 3, २८५, नोट | 


9१9 
दॉपकिन्स £ ज० आ० ओ० सो०, | ? ८ १, २-८, जहाँ इसे 'शुष्ण” नामक 
१३, १९३ । दानव का बताया गया है । 


सं-घात | ( ४६२ ) [ स-जात 


सेन्नों पर भाक्रमण, एक भक्सर होनेवाली तथा सामान्य घटना थी ।*“ इनका 
उद्देश्य युद्ध-विज्ञित सम्पत्ति ( उदाज, निराज ) प्राप्त करना होता था, जिसमें 
से, छोगों के साथ-साथ, राजा भी हिस्सा लेता था । 

युद्ध में ध्वज भी रक्खे जाते थे जौर सेनिक विभिन्न प्रकार के वाद्य यन्त्र 
( दुन्दुनि, बकुर )” बजाते थे । 





रे तु० की० ऋग्वेद १० १४२, ४, को तु॒० की० मूइर : संस्कृत टेक्ट्ट्स, 
जैसी सायण ने तथा ढ्िलिबान्द : उ० ५, '४६९-४७२, वेत्रर : प्रो० अ०, 
पु०, २ ६४, नोट ५, ने व्याख्या की १८९८, ५६४; त्सिमर : आल्टिन्डिशे 
हैं, तैत्तिरीय ब्राक्ष १ ८, ४, १ लेबेन, २९३-३०१। देखिये इपु, 

हि (कुर राजाओं के इध्टान्त के समान) | धन्वन्‌, रथ, भो | हॉपकिन्स « ज० 
वाद में ऐसी ही है, अरियन : इन्डिका, अ० ओो० सो० १३, २८१ और वाद, 
७ ५ | होनों दर्लों की तीत्र ध्वनियाँ महाकाज्य के कवच तथा युद्ध-कला 
'ऋन्‍्दस! भब्द से व्यक्त होती हैं का पूरा विवरण भ्रस्तुत करते हैं। 
(ऋग्वेद २ १२, ८, तु० को० ६. देखिये वही १५, २६५, २६६, में भी 
२५, ६, १० १२१, ६ ) जिसका अर्थ आपका नोट। युद्ध के समय यज्ञ के 
शोर मचाता हुआ आक्रामक! है। लिये, तु० की० पुरोहित । 


तु० को० टेसिट्स * जर्मेनिया २, भी । | 

सं-धात से कुछ स्थल पर बुद्ध! का शाशय प्रतीत होता है । 
3 क्राठक सद्दिता २६ १, वाजसनेयि सद्दिता १, १६, शतपथ ब्क्षण १. १, ४, ४८ । 

सचिव ( 'साथी?, 'सेचक'; सच! अथवा “अनुगम करना? से ) जो कि 
चाद्‌ में राजा के साथी अथवा मंत्री के लिये साधारण शब्द है, वेदिक साहित्य 
में ऐत्तरेय ब्राह्मण (३. २०, १ ) में मिलता है जहाँ इसका मरुतों के लिये 


इन्द्र श्र गे 
नहर ने प्रयोग किया है। आशय से यह जर्मन शब्द्‌ "७०7७४! श्रथवा अग्नेजी 
इब्द ४०800? के समान प्रतीत होता है। 


3 स्व्स * सेलेक्ट चाटते, ५७। 
स-जात एक बार ऋग्वेद में, तथा बाद सें जक्सर मिलता हे। इस 
शब्द का स्पष्टणलः “सम्बन्धी! जोर तददुपरान्त विस्तृत रूप से समान स्तर या 


हे १२ १७० 
4 जा २ १, ८, काठक संहिता ११. १२- 
अथवंबेद १, ९, ३; १९, ३, २ ६, ४, १३, १२. १, वाजसनेयि सहिता ५. 
डरे डे, ६, ८ ७, २, ७३, १, ११ १५ र्३, २०, २९, २७ ७, और अक्सर 


६ ७, तैत्तिरीय सहिता २. १, ३, २, ब्राह्मणों में । 
२, १, २, ६, ९, ७, मैत्रायणी सद्दिता 





सं-चर | ६ ४६३ ) [ सत 





पद का व्यक्ति अर्थ होना चाहिये; किन्तु इसके आशय का विभेद नहीं किया 
जा सकता क्योंकि यद्द दोनों ही आशय बहुधा एक दूसरे में सन्निविष्ट मिलते 
हैं। निःसन्देह राजा के 'सजात! राजा, साधारण व्यक्ति के “वेश्य',” और 
सेनिकों के क्षत्रिय” रहे होंगे। किन्तु इससे उस प्रकार जाति का सन्दर्भ 
नहीं है जैसा वाद के 'सजाति”* ( एक जाति के व्यक्ति ) शब्द से व्यक्त होता 
है। सजातियों के विवाद को अपकारक कह्दा गया हे ९ 


3े अथर्ववेद ३. ३, ४ ६, वेबर : इन्डिशे ५४, १६; ८. १८, १९; २०, २१; 
स्टूडियन १७, १८८ । २७, १०, १० ६४, १३, में मिलता 

४ शतपथ ब्राह्मण ५ ४, ४, १५ (झमणी | है। किन्तु इससे किसी जाति का 
के सजात ) । आशय नहीं है । 


“ मनु ९ ८७, १० ४१, इत्यादि | इसका | * तैत्तिरीय ब्राक्षण ३ ७, १२, २। 
प्जात्य” रूप ऋग्वेद २ १, ५; ३. 


स॑-चर से, तैत्तिरीय संहिता" में, पशुओं के पथ का आशय है। सामान्य- 
तया यह शब्द यज्ञ-भूमि के उस 'स्थान! अथवा 'कक्ष” का थयोतक है जहाँ 
संस्कार में भाग लेनेवाले अनेक व्यक्ति विराजमान होते थे ।* 


१७, ४, ३, ५। कात्यायन ओऔत सूत्र १. ३, ४२ 
* तपथ ब्राह्मण १ ९, २, ४; ३. १, ३, इत्यादि। 
२८, लाय्यायन औत सूत्र ३. ७, ११, 


सं-ज्ञान ( सहमति”, 'समवेतता”? ) का ऋग्वेदर॑ तथा उसके बाद' से 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होने के रूप में उल्लेख है । इस स्थिति के निर्माण के लिये 
अथर्ववेद में अनेक अभिचार मिलते हैं । चेद्क ग्रा्मों के भाकार की लघुता 
सथा उनके निवासियों की परस्पर आर्थिक निर्भरता के कारण उन झआार्मों में 
शान्ति का अभाव प्रायः अवश्य ही रह्दा होगा । तु० की० आतृव्य । 


प 
कि बा ६। ७५ २, ३, २; ३, १, १४; वाजसनेथि 
भर ३ ३०, ४, ७ ५२, १, ११ सद्दिता २६. १, ३०. ९, निरुक्त ४- 
१, २६, इत्यादि, तेत्तिरीय सहिता २१, श्त्यादि | 


संत, संस्कार' के सन्दर्भ में उप्चिखित एक प्रकार के "पात्र? का नाम है । 


ञ 
वाजसनेयि सहिता १९५ २७ ८८, शतपथ-बाह्मण १९ ७, २, १३, ८, ३, १४। 


सतीन-कक्कृत ] ( ४६५ ) [ सत्य-अवस्‌ 


विज रन जी कम पक पक 2 लक जम अमल अप उ कप, म दि अल यंक कर कप ८८2७ ६203 ४ं२०२८४४००४३४४७७८ छा 





सतीन-कड्डूत,' ऋग्वेद में किसी पशु का नाम दे जिसे सायण "जलीय 
सर्प! मानते हैं । 
9 इसका शब्दार्थ वास्तविक कधीवाला' | तु० की० त्सिमर - आब्डिन्डशे 


प्रतीत होता है। लेबैन, ९८ । 
२५ १०१, १। 


सत्य-काम ( सत्य का प्रेमी ) जावाल ( जवाला का वंशज ) एक गुरु का 
नाम है जो किसी भज्ञात पिता द्वारा उत्पन्न एक दासी का पुत्र था। छानन्‍्दोग्य 
उपनिपद्‌? के अजुसार गौतम हारिद्रमत ने इसे एक ब्रह्मचारिन के रूप में 
दीक्षित किया था । इस उपनिषद्‌' तथा बृह्दारण्यक उपनिषद्‌? में इसका 
अधिकारी विद्वान के रूप में अक्सर उल्लेख है। ब्हदारण्यक उपनिषपद्‌रँ में यह' 
जानकि आयस्थूर द्वारा किसी सिद्धान्त का ज्ञान प्राप्त करता है। ऐतरेय 
तथा शतपथ' ब्राह्मणों में भी इसका उल्लेख है । 


ई। 
3 ८४ ४, १ और वाद । काण्व )। 
है ५ ७, १, ६, २३ ७, २; ८, २; ९, १०, | ६ ३, १९ (5 ६. ३, १२ )। 
१०, १, ५ २, ३ । 3८७, ८। 


डे १, २४ ( साध्यन्दिन 5४. १, ६ ध्श्थ ५, ३, १। 

सत्य-यज्ञ ( वास्तविक यज्ञकर्ता ) पोलुषि ( पुलुष का चंशन ) आचीन- 
योग्य ( 'प्राचीनयोग? का चंशज ), शत्तपथ ब्राह्मण,? छान्दोग्य उपनिषद्‌* 
ओर जमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मणरे में एक गुरु का नाम है। इस जन्तिम ग्रन्थ 
में इसे पुलुष आचीनयोग्य का श्षिष्य कहा गया है । 


हि । 
१० ६, १, १। 3 ३, ४०, २ ( एक वश्ञ में )। 
५. ११, १। 


स 


सपत्य-वचस्‌ ( सत्यचादी ) राथीतर (रथीवर का वंशज ) तेत्तिरीय 
उपनिपद्‌ ( १. ९, $, ) में एक ऐसे गुरु का नाम है जिसने सत्य के महत्त्व 
पर विशेष ज़ोर दिया था । हि 

पत्य-अवस्‌ ( वास्तविक ख्यातिवाका ) वाय्य (“चथ्यः का चंशज ) 
ऋग्वेद में एक ऋषि का नाम है। छुडविगर का विचार है कि यह सुनीथ 
झाचद्रथ का पुत्र था। 


प्र प्रौर हर 
2 ७ भार वाद ऋग्वेद क्का अनुवाद दर झ्े ३ घर 
ह। २ | ) | श्र वे ० बक ५ || 9 ५ । 


सत्य-हंचिस्‌ | ( ४६५ ) [ सदा-नीरा 
8 33387 
सत्य-ह॒विसू, मैत्रायणी संद्विता (१.९ १५) में एक पौराणिक 

“अध्वर्यु! का नाम दै। 
सत्याधिवाक चैत्ररथि ( चित्रर॒थ का वंशज ) जेमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण 

( 3. ३९, १ ) में एक मलुष्य का नाम दे । 
सत्वन्‌ से, ऋग्वेद में तथा बाद में अक्सर, योद्धा! का जाशय ह्ै। 

१५ १३३, ६, १७३, ५, २. २५, ४; | ५. २०, ८; ६ ६५, ३; वाजसनेयि 
३०, १०, है ४९ २, इत्यादि संहिता १६ ८ २०, हत्यादि । 
सत्वन्त्‌ एक जाति के छोगों का नाम है, जिन्हें ऐतरेय बआाह्मण? में दक्षिण 

में वसा चताया गया दे । शतपथ ब्राह्मण* में सत्वन्तों की भरत द्वारा पराजय 

तथा उसके ( भरत ) द्वारा इनके अश्वमेध के लिये सुसज्ञित अश्व के छीन 
लिये जाने का उल्लेख दे? यह सन्दर्भ इस बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है 
कि ऐतरेय ब्राह्मण) के एक कन्य स्थल पर मूक पाठ के 'सत्वनाम! को उस 

'सत्वताम! ( सत्वन्तों का ) के रूप में परिवर्तित कर देना चाहिये जिन पर, 

ऐसा प्रतीत होता है कि, भरत-गण बहुधा आक्रमण किया करते थे । सेन्ट 

पीटर्सवर्ग कोइ, कोवेछ, तथा मेवस मूलर ने कौपीतकि उपनिषद्‌! में भी 
यह नाम देखा है, किन्तु यह निश्चित" है कि यहाँ मूल पाठ 'सत्वन-मत्स्येपु? 
नहीं वरन्‌ 'स-चश-सत्स्थेपु' है । 





3८ १४, ३ | मेक्‍्स मूलर * से० बु० ई० १, फ़प्सा 
* ३३, ५, ४, २१ | को शुद्ध करते हैं 
हा २ २५६। छु० की० वेवर : इन्डिश्े स्टूडियन 
हर डे १। हर १२, २११, २१२, ४१९; ९, २०५४६ 
और - बुद्ध, ३९९, नोट, जो कि कीय ४ ज० ए० सो० १९०८, ३६७॥ 
. 
सदन--देखिये गृह । 


सदंदि--देखिये तक्मन्‌ । 

पदसू-देखिये शरह । 

सदस्य--देखिये ऋटलिज। | 

सदा-वीरा एक नदी का नाम है जो शतपथ ब्राह्मण" के भनुसार कोसलों 
और विदेहों के वीच की सीमा थी। देशीय कोशकारों ने इस नदी को 
'करतोया”* के साथ समीकृत किया है, किन्तु यह वहुत अधिक पूर्व में स्थित 
हे १. ४, १, १४ और वाद । 

देसिये श्म्पीरियल गजेटियर भॉफ इन्डिया, १५, २४। 
३० बे० हु० द्वि० 


सदा-प्रण ] ( ४६६ ) [_ सनाच-छब 





अतीत होती है । वेवर) द्वारा इसका “गण्डकी”' के साथ समीक्ृत किया जाना 
सम्भवतः ठीक है; क्योंकि, यद्यपि महाभारत” में इन दोनों नदियों में विभेद 
किया गया है, तथापि ऐसा दिखाने के लिये कोई आधार नहीं कि यह विभेद 
किसी श्रेष्ठ परम्परा पर ही आधारित है । 


3 इन्डिशे स्टूडियन, १, १७२, १८१। |] * २, ७९४। 

2 देखिये व० स्था०। बढी गण्डक, तु० की० ओऔस्ढेनवर्ग : बुद्ध 
इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इन्डिया ३९८, नोट । , 
१२, १२५ । 


सदा-पणु, ऋग्वेद में एक ऋषि का नाम है । 
३२७, ४४, १२। तु० की० लुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १३९ । 
सद्यनू, तैत्तिरीय ब्राह्मण ( २. 4, ६, १ ) में सघन्‌ का मिथ्या पाठ है। 
सर्प, ऋग्वेद? में एफ ऋषि का नाम है। 
2७ ४४) १० | तु० कौ० छुडविग : ऋग्वेद का अनुवाद ३, ११८ । 
सनक, दो कार्यों ( दूसरा नवक था ) में से एक का नाम दे जिन्होंने 
विभिन्‍्दुकीयों के उस यज्ञ में भाग लिया था जिसका जेमिनीय ब्राह्मण में 
उल्लेख है । छुडविग' का विचार है कि ऋग्वेद के एक स्थऊ पर “सनकों! 
का यज्ञ करनेवार्लों के रूप में उल्लेख है, किन्तु यह अत्यन्त सन्दिग्ध है ।* 
9 ३, २३३ (ज० अ० ओऔ० सो० १८, ३८)। | १, ३१, ४। 
ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १४७। ४ गेल्डनर + ऋग्वेद, ग्लॉसर, १८९। 
सनय--देखिये सनातन । ; 
सनत्‌-कुमार, छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ( ७. १, १; २६, २ ) में एक पौराणिक 
ऋषि का नास है । - 
सन-श्रुत ( भाचीनकार से असिद्ध ) अरिंदम ( झजुर्भों का दमन 
करनेवाला ) का ऐतरेय ब्राह्मण ( ७, ३७, ९ ) में एक महाराज के रूप में 
उल्लेख है। है. 
सनाच्‌-छव, सम्भवत' काठक संहिता" में एुक गुरु का व्यक्तिवाचक नाम 


है। कपिष्टल सद्दिता' में 'शहनारिछुबः है । बहुत सम्भवतः दोनों ह्वी अन्धों 
-का पाठ अष्ट है । 


दा २० श। 


रे > 
३१, ३ ( फॉन ओडर * काठक सहिता २, १८, नोट ५)। 


ा 


सनातन ] ( 9६७ ) || सन्पत्न 





सनातन, तैत्तिरीय संहिता* में एक पौराणिक ऋषि का नाम दहै। बृहदा- 
रण्यक उपनिपद्‌* के प्रथम दो वंशों सें यह सबग के शिष्य तथा सनारु के 
गुरु के रूप में जाता है, जो दोनों भी पौराणिक व्यक्तित्व ही है । 
3७ ३, ३, १। 
२०५७, २२, ४ ५, २८ ( माध्यदिन#२ ६, ३, ४. ६, ३ काण्व ) | 
सनारु--देखिये सनातन । 
सनिस्रस--देखिये मात । 
सं-दंश--देखिये यह । 
सं-दान, ऋग्वेद तथा बाद में एक 'वन्धन?, 'अचरोधक!, अथवा 'पाश! 
का घोतक है । 
१ १, १६२, ८ १६। 
* अथववेद ६ १०३, १६ १०४, १, 
११, ९, ३, तैत्तिरीय सहिता २ ४, 


७, २; शतपथ ब्राक्षण १४. ३, १, 
२२, श्त्यादि । 





सं-घा, वाद की संद्विताओं तथा ब्राह्मणों" में 'सन्धि! अथवा 'समझौते! 
का थोतक है । 


3 अथवंवेद ११ १०, ९ १५, तैत्तिरीय 
सद्दिता १ ७, ८, ४; तैत्तिरीय ब्राह्मण 


१ ७, १, ६, २. १, १, ३; कौपीतकि 
उपनिपद्‌ ३ १। 





सं-धि, शतपथ ब्राह्मण” में एथिवी और जाकाश के संधि-स्थक्, अथवा 
ज्षितिज का ग्योतक है। प्रकाश तथा अन्धकार के सघि-स्थल के रुप में इससे 
'गोघूलि” का भी जाशय है । 
? ३ २, १, ५, १० ५, ४, २। 
* बाजसनेयि सद्विता २४ २५; तैत्तिरीय 
ब्राक्षण १. ४, ५, १, १ २, ९, ८; 


दिवचन : शतपथ ब्राक्षण १ ६, ३, 
५५, ९, ४, ४, १३, श्त्यादि । वाद 
में प्रचलित शब्द 'सध्या” है। 





सं-नहन, वाद की संहिताओओं ओर ब्राह्मणों में 'बन्‍्धन! या रस्सी” का 
थोतक है।* 
9 +. 
तेक्तितिय सहिता १ २, २, २, अतपथ ब्राह्मण १ 9, ३, ६६२ ६, २, ?५, ह्त्यादि । 
स-पत्र ( प्रतिददन्दी ) बाद की सहितार्भो* में मिलनेवाला एक साधारण 


9 वर्बदे हु 
अववंदिेद १ १९, ४, १० ६, ३०; १२ २, ४६; तेत्तिरोव सददिता १. ६, २ 
२, ३. २, ८, ०, इत्यादि ) 


है 


८27““१०७. 


सं-पत्नी ] ( 9६८ ) [ सप्त सूयोः 





शब्द है जो ऋग्वेद” के दसवें मण्डल में भी जाता है। यह स-पली ( 'स-पत्नी', 
और इसलिये 'सौत” ) के समान आधार पर ही वना एक विचित्र पुन्निठ्न शब्द है। 
२१८० १६६, १, इत्यादि, 'सपल्-हन! यौगिक शब्द में मी; १० १५९ ५; 

इत्यादि, अथववेद १ २९, ५, इत्यादि । 

स-पत्नी, ऋग्वेद* में 'सह-पत्नी? के आशय में आता है। प्रथम तथा 
अन्तिम मण्डल में इसका “प्रतिहवन्दी? के रूप में 'सह-पत्नीः अर्थ है ।* 
वैदिकोत्तर संस्कृत में यह शब्द 'प्रतिद्वन्दी? का पर्याय बन गया है । 
38 १, १०, ६, ४ | अर्थात, 'मेरे पति को सर्वथा मेरा दी 
३५ १००, ८, १० १४५, १-५ ६( तु० बनाओ? )। 

कौ० मन्त्र २ में 'पर्ति मे केवलम्‌ कुरु), हर 

सप्त-गु, ऋग्वेद के उस सूक्त! का प्रसिद्ध प्रणेता दे जिसके एक सनन्‍्त्र मे 
ही इसका उल्लेख भी है । 
१ १० ४७, ६। तु० की० ब्लमफील्ड * अ० फा० ३७, ४२३ | 

सप्त सिन्‍न्धवः, एक निश्चित देश” के नाम के रूप में केवछ एक वार दी 
आता है, जब कि अन्यत्र' इसले स्वयं सात नदियों का ही जाशय दैं। मैक्स 
मूलर का विचार है कि इससे पंजाब की पाँच नदियों के साथ-साथ सिन्छु 
तथा सरस्वती का तात्पर्य है; अन्य छोगों“ें का विचार दे कि था तो सरस्वती 
के स्थान पर कुभा मानना चाहिये अथवा मूलत' 'ऑक्सस”* भी सात नदियों 
में से एक रद्दी होगी। इनमें से किसी भी समीकरण पर ज़ोर न देते हुये 
व्सिमर* सम्भवतः ठीक प्रतीत होते हैं; क्योंकि ऋग्वेद और बाद में सात 
एक प्रिय सख्या दे । 


कप २४, २७। २००, लासन * ६० आ० के ३; 


* ऋग्वेद १ ३२, १२, ३४, ८, ३५, ८, व्हिटने - ज० अ०ओ० सो० ३, ३११। 


७१, ७, १०२, २, ४ २८, २, < | >तु० कौ० थॉँमस : ज०ए० सो० १८८३, 
९६, २, इत्यादि, वाजसनेधि सहिता 


३८ २६, अथववेद ४ ६, २, तैत्तिरीय | ७५ ३७१ और वाद । 
सहिता ४ ३, ६, १, इत्यादि । आह्टिन्डिशे लेवेन, २१। 
० चिप्त, १, ६३॥। २० की० मूइर तु० की० हॉपकिन्स ज० अ० 
ही सस्क्नत टेक्स्ट्स, १, ४९०, नोट । ओ० सो०, १६, २७८; इम्डिया, ओह 
डडविग . ऋग्वेद का अनुवाद, ३, ऐन्ड न्यू, ३१ । 


५ पप्त सूर्या/ का, जिनका सहिताओं' में उन्नेख है, तेत्तिरीय आरण्यको में 
अथवंवेद १३ ३, १०, काठक सहिता वाद में जिनमें से प्रत्येक का शथकू- 


३७ ९। 
पृथक्‌ नामकरण किया गया है: मैक- 


39५ ७।तु० की० अप्नि की 'सप्तजिहायें 
जिनका ऋग्वेद में उल्लेख है, और डौनेल : वेदिक माइथीलोजी, ए० ८९। 





सप्त-मानुष ] ( ४६६ ) [ स-बन्धु 





आरोग', 'आज', पटर', 'पतड्/, 'स्वर्णर!, 'ज्योतिषीमन्त', और 'विभास के रूप 
में नामकरण किया गया है, किन्तु, अत्यन्त दुरूभ रूप से ही, यह बाद में भी 
भाते हैं। एक समय वेबर का विचार था कि इस वाकपद्‌ से सात ग्रहों 
( देखिये ग्रह ) का तात्पर्य है, किन्तु वाद में आपने अपने हूस विचार का 
परित्याग कर दिया ।” सम्भवतः ऋग्वेद* की 'सात रश्मियों? का तात्पय है । 
3 क्लोथ *ऐतरेय आरण्यक २६६, हॉपकिन्स : | ( विभिन्न सूय और सातदिशायें ) के 
ग्रेट इपिक ऑफ इन्डिया ४७५। साथ इसकी तुलना करते हैं । 

४ हर्डिशे स्टूडियन १, १७०, २, २५८। | + ऋग्वेद १ १०५, ९, ८. ७२, १६ 
“* वही १०, २७१, नोट, जहाँ आप ऋग्वेद हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सो० 

९, ११४, ३ के 'सप्त दिशो नाना-सूर्या-? १६, २७७ । 

सम्त-मानुष, ऋग्वेदर के एक स्थरू पर अप्रि की एक उपाधि (सात 
जातियों के ) रूप में मिछता है। हॉपकिन्स" का विचार है कि इससे ऋग्वेद 
के सात 'गृह्य! मण्डलों (२.-८.) का आशय है, किन्तु यह रोथ के इस विचार 
की अपेक्षा कम सम्भव प्रतीत होता है, कि 'सप्तमानुप!, 'वेश्वानर! के समान है । 
१८,३९, ८। 3 झ्लेन्ट पीटसंवर्ग कोश, व० स्था० । 
* ज० अ० ओऔ० सो० १६, २७८ । 

सप्त-पश्चि, भश्विनों के उस भाश्रित का नाम है जिसकी, ऋग्वेद्‌र के अनेक 
स्थलों के अनुसार, सश्विनों ने एक वृक्ष से चेंध जाने पर रक्षा की थी। 
अथववेद में भी इसका उल्लेख है। गेह्डनर) के अन्नुसार इसे अत्रि के साथ 
समीकृत किया जा सकता है। 
है ५, ७८, ५; ८ ७३, ९; १० ३९, ९। तु० को० लुदविग ६ ऋग्वेद का 
है २०५, ४। अनुवाद ३, १५६; वॉनिक : त्सी० गे० 
3 ऋग्वेद, ग्लॉसर, १९० । | ५०, २६८ । 

सप्ति ऋग्वेदर तथा बाद" में एक 'दुतगामी अश्व! का घोतक है । 


१. ८५, १. ६; १६२, १:५२ ३४, ७, ३. २२, १, शत्यादि। 
वाजसनेयि सहिता २२ १९. २२। पक 


सप्त्य, ऋग्वेद ( <. ४३, ४ ) के एक स्थल पर “दौड़ के सेदान! का 
चोतक प्रतीक होता है । 
स-बन्धु, ऋग्वेद जौर याद में 'सम्बन्धी! का चोतक है। 
है 
है १, १०,५ ४७, ५; ८. २०, २१, अथवबेद ६. १५, २; ८, २, २६; १५. 
श्त्यादि । ८, २. ३, श्त्यादि। 





सभा ] (४७० ) [ सभा 


कब बज आओ जलीअज लक + ै॥«७»> ७ हे +४ बहन बचने अशीजजआ,.. ऑफ फिनणल नल अमक--न 


सभा से, वेदिक भारतीयों की सभा तथा 'सभा-मवन! का तास्पय है । 
इसका परग्ग्वेदर तथा बाद में अक्सर उल्लेष है, किन्तु इसकी टीक-ठीक प्रकृति 
निश्चित नहीं। जब सभा कोई सार्वजनिक यार्य नहीं सरपन्न कर रही होती 
थी, तब, सम्भवत्तः, सभा-सवन का स्पष्टतः घूत-कछ के रूप में भी प्रयोग 
किया जाता था ; एक थूतफार को निश्चित रूप से इसलिये , समा-स्थाणु' 
( सभा-भवन का स्तम्भ ) कहा गया है कि वह चर्ठा सदंब उपस्थित 
रहता था । होमर के लेसचे! (>००४० ) की भाँति, सामाजिक सम्पर्कों, 
गायों इत्यादि से सम्बन्धित सामान्य वार्ताछाप,” तथा बाद-विवाद कौर 
शाव्दिक प्रतिस्पर्धाओं,? इत्यादि के लिये भी सभा-भवन का प्रयोग होता था । 


आशय देखते ए जिसमें मष्टानों पर 

आक्रमण ( वजसनेयि सहिता 2. ४५ 

पर मदोपर ) भथवा यघुत-सम्बन्धी 
<, १०, ५, १२, १, ५६, १९ ५ विवादों के निर्णय में पश्षपात ( वह्दे 
६; तेत्तिरीय सहिता १. ७, ६, २० १७ पर महाधर ) का सन्दर्भ ई। 
मत्रायणी सहिता ४. ७, ४, वाजस- किन्तु इससे घृत अथवा अन्य - 
नेयि सह्दिता ३ ४५; १६, २४, २० अ-राजनततिक कार्यों का सन्दर्भ हो सकता 
१७, तैत्तिरीय ब्राह्मण १, १, १०, ६; है, जैसा कि एरिलक्: से० बु०ई० १२, 
शत्तपथ ब्रान्‍्मण २. ३, २, ३, ५ 8, २९८, ने इसका कुछ भिश्रन अनुवाद 
१, १०, कौपीतकि ब्राष्षण ७. ९, (वह्दी ४४, २६५) करते हुए 

३ ._ यादि। ह माना है । 

« वेद १० ३४, ६; 'अथर्ववेद ५. ३१५, | ५ ऋग्वेद ६ २८, ६। छु० कौ० ८ ४, 


2] २८, ६; ८.४, ९; १० ३४, ६। 
तु० की० सभा सह', १०. ७१, १० । 
अधववेद ५ ३१, ६, ७ १२, १. २, 


६, १२ ३, ४६ ( यहाँ समा के स्थान 
पर “धूत? का प्रयोग किया गया दै )। 
वाजसनेयि सद्दिता ३० १८; तैत्तिरीय 
श्ाक्षण ३. ४, १६, १, सायण 
की टिप्पणी सहित | त्सिमर ( आदि: 
निडिशे लेवेन, १७२ ) ने मन्त्र ( वाजस- 
नेयि सहिता ३. ४५, २० १७; तैत्ति 
रोय सह्दिता १ ८, ३, १, काठक 
सहिता ९ ४, मैत्रायणी सद्दिता १ 
१०, २ ) में ग्राम, वन, और समा 
में हमने क्या पाप किया है? का 


टट 
त्सिमर * 


९ । इसी प्रकार अथर्ववेद ७ १२, २ 
में समा को 'नरिष्टा! कद्दा गया है। 
किन्तु इसी सूक्त (७ १२, ३) में सभा 
में गम्मीर भाषण का भी सन्दभे 
मिलता हैं। गम्भीर राजनेतिक कार्यों 
तथा मनोरजन के परस्पर सब्निवेश के 
लिए देखिये टेसिट्स * जर्मेनिया, 
र२२। 

उ० पु० १७४, ने ऋग्वेद 
२ २४, १३ में 'समभेय” को श्सी 
आशय में अहण किया है । 


सभा |] 





ध्छ 


<८ 


५९ 


है 


( ४७१ ) 


[ सभा 





छुडविग* के अनुसार सभा? समस्त प्रजाजनों की नहीं, वरन्‌ ब्राह्मणों 
भौर मधघवनों ( सम्पन्न दाताओं ) की होती थी। इस दृष्टिकोण की ब्राह्मर्णो 
के लिये व्यवह्ृत 'सभेय”,“ 'रयिः सभावान्‌”') इत्यादि उपाधियों द्वारा पुष्टि भी 
होती है। किन्तु इन स्थर्ों पर व्लमफोल्ड*” ने, उपयुक्ततः, सभा? को 
फौटुम्विक आाशय में प्रयुक्त माना है, जौर सेन्ट पीट्सवर्ग कोश भी अनेक 
स्थ्ो?? पर इसे किल्री सा्वंजनिक सभा से नहीं वरन्‌ गुद्द से ही सम्बद्ध समानता 
है। त्सिमर सभा? को इतना ही मानते हैं कि यह थामण की 
भ्ध्यक्षता में एकन्न झ्राम-परिपद्‌ के भायोजन-स्थल का द्योतक है । हिलेब्रान्ट3 
यह मानते हुये ठीक प्रतीत होते हैं कि सभा! और समिति का विभेद्‌ 
नहीं किया जा सकता, तथा इसमें सु-जातों?” के सन्न के आयोजन के उल्लेख 
द्वारा आयौं के एक वर्ग के विपरीत दूसरे वर्ग की सभा का नहीं वरन शुद्धों 


ऋग्वेद का अनुवाद ३, २५३-२५६ । 
इस इषप्टिकोण के लिए आप ने ऋग्वेद 
८ ४, ९; १० ७१, १० ( जो अस्पष्ट 
स्थल हैं ) का उद्धरण दिया है। तु० 
की० ऋग्वेद ७ १, ४, अथर्ववेद १५९ 
७०७, २। 

ऋग्वेद २.२४, १३ | तु० कीौ० १, ९१, 
२०, अथर्ववेद २०, ११८, १, वाजस- 
नेयि सहिति २२. २२, रत्यादि। 
मैक्स मूलर * से० बु० शै० ३२, २७६, 
ने 'सभेय” मे दरवारी शिषप्टाचार! का 
आशय माना है, किन्तु यह कुछ 
सन्दिग्ध ही है, वेदों में आचारों पर 
उत्तना स्पष्ट जोर नहीं है जितना 
होमरिक समाज में था । 

ऋग्वेद ४ २, ५; १. १६७, ३, में 
समावती”! सम्भवत्तःः वाचू अथवा 
ध्योपा? के लिए व्यवहत हुआ है । 

* ज़० अ० औ० सो०, १५, १३ । 
अथवेबेद ८ १०, ५ ( फिर भी, जहाँ 
स्पष्टत” समा? का ही आशय है; 
देखिये ८. १०, ६ ), तेत्तिरोय सद््ता 


१२ 


३, ४, ८, 5, तेत्तिरीय ब्राह्मण १. १, 
१०, ह; छान्दोंग्य उपनिषद्‌ ८ १४, 
( किन्तु यहाँ निश्चित रूप से 'सभा- 
भवन?! का आशय है, देखिए ५ ३, 
६, जहाँ सभा-भवन में जाते हुए 
राजा का वर्णन हे : 'समा-ग? ) | सेट 
पीटसेत्रग कोश ने श्सका ठीक ठीक 
आशय जावास-गृह में स्थित 'सभा- 
भवन? दिया है । 

आब्टिन्डिशे लेबेन, १७४ | किन्तु आप 
शतपथ ब्राह्मण हे, ३, ४, १४; 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ५ ३१, ६, को 
उपेक्षा करते है, जहाँ यह दिखाया 
गया है कि राजा किसी समा में 
उतना ही सम्मिलित होता था जितना 
समिति में भी, आपने किसी भी ऐसे 
स्थल का उद्धरण नहीं दिया है जिसमे 
यद्द स्पष्ट हो कि भामणी अध्यक्षता 
करता था | 


*3 देद्विशे माश्यौछोजी, २, ६१२३-१२५। 


है. 
ऋग्वेद ७. २, ४ । 


सभा-चर ] ( ४७२ ) [ सभा-सद्‌ 





अथवा दासों के विपरीत भायों की सभा का ही सन्दर्भ है। हिलेब्रान्ट ने सभ्य 
अप्ि! में भी सभा-सतन्र के समय प्रयुक्त यक्ञाप्नि के सन्दर्भ का चिह्न देखा है।!+ 

स्रियाँ सभा में नहीं आती थीं,** क्योंकि राजनेतिक कार्यों से इन्हें प्रायः 
पृथक ही रक्खा जाता था। न्यायालय के रूप में सभा! के लिये तु० की० 
आम्यवादिन | सभा द्वारा सम्पन्न कार्यों के सम्बन्ध में एक भी विचरण नहीं मिलता। 


फ 


35 अप्नि 'सभ्य! हैं, अथर्ववेद ८, १ ०, ५» | मंत्रायणी सह्दिता ४. ७, ४ । 
१९ ५५, ६। ऋग्वेद के लिये देखिये तु० की० त्सिमर : आल्डिन्डिशे 
३, २३, ४, ५. ३, ११; ७, ७, ५। लेबेन, १७२-१७४ | 


सभा-चर, यजुरचेंदर में पुरुषसेध के वलि-प्राणियों में से एक है। सेन्ट 
पीटसंबर्ग कोश का विचार है कि यह 'सभा-ग? का समानार्थी कौर एक विशेषण 
है । यतः इसे “धर्म? को समर्पित किया गया है अतः इसमें न्‍यायारूय के रूप 
में सभा के एक ऐसे सदस्य का आशय देखना चाहिये जो सम्भवतः किसी 
विवाद पर निर्णय देने के लिये वेठा हो : यह दिखाने के लिये कोई धाधार 
नहीं है कि सम्पूर्ण सभा निर्णय देती थी अथवा उसके कुछ छुने हुये 


सद॒स्थ। 'सभाचर” का विशेष प्रयोग इस वाद के विकल्प की भोर ही सकेत 
करता है। देखिये सभासद्‌ भी । 


+ वाजसनेयि सहिता ३०, ६; तैत्तिसीय' टिप्पणी सहित | तु० की० वेबर: 
ब्राक्षण ३, ४, २, १, सायण की इन्डिशे स्ट्रोफेन, १, ७७, नोट १॥ 


सभा-पत्ति, शतरुद्विय* में आनेवाली एक उपाधि है । 


| 
वाजसनेयि सहिता १६ २४, तैत्तिसीय सहिता ४. ५, ३१, २; काठक सहिता 
२७, १३, इत्यादि । 


पभा-पाल, तैत्तिरीय ब्राह्मण ( ३. ७, ७, ६ ) में मिलता है, जहाँ इससे 
“सभा-भवन के रक्षक” का आशय हो सकता है । 

तभाविन्‌ , तैत्तिरीय ब्राह्मण ( ३. ४, १६, १ ) में भाष्यकार सायण के 
अजुसार धूत-कक्त के रक्षक' का श्ोतक है। 
प्रमा-सद्‌ , सम्भवतः उन पश्चों का पारिसाषिक नाम है जो सभा में 


चेठ कर विवादग्रस्त समस्यार्षों पर निर्णय देते थे ( तु० की० सभाचर ) । 


सभा-स्थाणु | ( ४७३ ) [ समन 





यह शब्द, जो अथर्ववेद' तथा वाद में मिछता है, सभा के केवछ किसी एक 
सदस्य को चहुत भली प्रकार घ्यक्त नहीं कर सकता | ऐसा भी सम्भव है कि 
सभासदों से, जो कदाचित परिवारों के प्रधान होते थे, साधारण व्यक्तियों की 
अपेकत्ता अधिक समय और अधिक चार उपस्थित रहने की भाशा की जाती 
रही हो । सामान्य वाद-विवाद और निर्णय की अपेक्षा सभा की बेठक का 
न्यायार्थ आयोजन ही अधिक वार होता रहा होगा । 
389, २९, १ (यम का) ७. १२, २, १ ६, ११; तैत्तिरीय ब्राह्मण १ २, 
१९ ५५, ६ । १, २६, ऐतरेय ब्राह्मण ८. २१, १४। 
* ाठक सह्दिता ८. ७; मैत्रायणी संहिता 


ससा-स्थाणु--देखिये सभा । 

समभेय--देखिये सभा । 

सम्‌-अडू एक अस्पष्ट आशय का शब्द है जो अथर्वषेद' के दो स्थलों 
पर आता है। ब्लमफील्ड" ने प्रथम स्थ पर इसका “अंकुश” अनुवाद किया 
है, और दूसरे पर इसे एक भन्न-नाशक कीठाणु के अर्थ में अहण करते हैं । 
११ १२, २; ६. ५०, १। 
+ अथर्वबेद के सूक्त ७. १४२। तु० की० सैन्ट पीटसंबग कोश, व० स्था० । 

समन, ऋग्वेद में कुछ सन्दिग्ध आाशयचाला शाबद है। रौथ" ने इसका 
या तो युद्ध” अथवा 'उत्सव”* अज्ुवाद किया है। पिशलरं का त्रिचार है कि 
यह एक प्रकार का ऐसा सामान्य उत्सव होता था जिसमें स्रियां अपने 
मनोरंजन के लिये,” कवियण प्रसिद्धि. प्राप्त करने के लिये,” धनुर्धर धनुर्विद्या 
का पुरस्कार प्राप्त करने के लिये,” भौर अश्व दौड़ के लिये" जाते थे । यह 
उत्सव प्रात'काल" तक चछता था, अथवा उस समय तक जब तक कि रात 


+ सेन्ट पीटसवर्ग कोश, ब० स्था० । ४. ५८, <, ५ ७५, ४, ७ २, ५; 
ह ऋग्वेद ६ ७५, ३ ५; ९ ९६, ९; १०. १०, ८६, १०, १६८, २ । 
१४३, ४, अथवंबेद ६. ९२, २; ६ ऋग्वेद २. १६, ७, ५ ९७, ४७ । तु० 
वाजसनेयि सहिता ९. ९। को० गेल्डनर: वेदिशे स्टूडियन 
है ऋचेद २ १६, ७, ६ ६०, २,७ २, २, श८ । 


५, ८ १९ ९; ९ ९७, ४७; १० | ऋग्वेद ६ ७५, ३ ५। 
५५, ५, ८६, १०: अथर्ववेद २. । “ ऋग्वेद ९ ९६, ९, अथववेद ६. ९०, २। 
५ ३, १। + ऋग्वेद १, ४८, ६ जिसे रौथ ले व्यवसाय 
हे से हक २, ११४। के लिये जातेवाले व्यक्तियों के आशय 
द्‌ १, १२४, ८ (तु० की० वा ), में अदण किया है । 


समर ] ( ४७४ ) [ समान 


भर जलनेचाली भ्रप्मि से प्रज्वलित अप्लिकाण्ड ही उत्सव में भाग लेनेवार्कों को 
इधर-उधर नहीं भगा देता था ।?” थुवतियाँ* छोर अधेड़ स्त्रियाँ यहाँ पति 
हँढ़ने का प्रयास करती थीं, जब कि नतंकियाँ अबसर से छाम्न उठाकर 
अर्थोपाजन करती थीं ।*३ 


5 


१ 


/ ऋग्वेह १० ६५९, ११। तु० की० 
७ ९, ४। 
? अथव॑बेद २ 2६, १। 


अत्यन्त समानता दै जिनमें थुवतियाँ 
मुक्त रूप से अपरिचितों से मिलती थीं 
तथा जो वाद की परम्परा के अनेक 


सुखान्त नाटकों की ए्ठभूमि प्रस्तुत 
करते हैं (तु० की० महफे * ग्रीक' 
लिटरेचर, १, २, २५९ और वाद )। 

तु० की० गेल्डनर : ऋग्वेद, 
ग्लॉतर १९० । 


२९ ऋर्वेंद ७ ०, ५। 

)3 >उबेद ४ ५८, ८, जहाँ ६ ७५, ४, 
१० १६८, २ के समान ही रोथ ने 
'आलिब्ननः का आशय देखा है। 
इसकी यूनान के उन उत्सवों के साथ 


पमर--ुद्ध/ के आशय में यह कौपीतकि ब्राह्मण? में, ओर गेल्डनर* के 
अनुसार ऋग्वेद्‌ः में मिलता है। ह 


है 
आर शाह्ायन श्रौत सूत्र, १५ १५, १९। | २६ ९, २ (यश के समय, तु० की० 
ऋग्वेठ, स्लॉसर, १९० । समय), ४ २४, ८, श्त्यादि )। 


पभा खुलतः औष्म! का थ्योत्क प्रतीत होता है, और अथर्ववेद' के कुछ 
स्थर्कों पर इसे इसी आशय में देखा भी जा सकता है। इसीलिये अपेक्षाकृत 
अधिक सामान्यत, यह ऋतु? का भी ग्योतक है, किन्तु यद्द प्रयोग दुलभ ड्ठै [ 
अधिकतर यह केवल “वर्ष'* का द्योत्क है; किन्तु एक स्थक पर शतपथ 


है. $ _+ ० 
माह्मण ने वाजसनेयि संद्विता” में इसकी 'मास! के अर्थ में व्याख्या की है, जो 
सन्दिग्ध ही है । 
* ५३: ह 
९ ३५, ४, र्‌ ६, १, ३. १०, ०] 


7६, २, १, २५। 
छु० कौ० बच्हिटने : अथर्ववेद का 


२७. १, महीधर की टिप्पणी सद्दित । 


अनुवाद, 2६ । देखिये एग्लिश्न : ले० बु० ई०, ४१, 
ऐत्तरेय ज्राक्षण ४, २५, ७, निरुक्त १६८, नोट १ । 
९ ४१। 


तु० की० त्सिमर - आल्टिन्डिशे 
लेवेन ३७२; श्रेढर « प्रिहिस्टॉरिक 
ऐन्टीक्किटीन, ३०१ ॥ 


3 ० 
ऋग्वेद हः ५७, ७, १०, ८५, ५; १२४, 
४, अथवेवेद ५ ८, ८; ६ 
५ ७७५, २ 
श्त्यादि | ा ही 


पमान--देखिये ग्राणु । 


समान-गोत्र ] ( ४७४ ) [ सम्‌-इति 





समान-योत्र” और समान-जन का प्राह्मणों में ऋमशः 'एक ही परिवार 
का सदस्य” और “वर्ग? अर्थ है। समान-बन्धु शब्द ऋग्वेदर में मिलता है । 


प कौषोतकि ब्राह्मण २५, १५॥। डे १, ११३, २, शातपथ ब्राह्मण ३ ५, 


+ पन्चर्विश जाक्षण १६ ६, ९, लास्यायन १, २५! 
श्रीत सूत्र ८ २, १०। 


समान्त ( एक दी सीमावाछा ), कर्थात, 'पढ़ोसी', और एतद्थ 'शनत्रु), 
मेन्रायणी संद्विता ( २, $, २४) में आता है । 


सम्‌-इति, वैदिक जाति की एक सभा! का धघोतक दे । इसका ऋणग्वेद,* 
और अक्सर बाद में, तथा कभी-कभी, सभा? के सम्बन्ध में भी उल्लेख है । 
छुडविग का विचार है कि समिति” के अन्तर्गत सभी छोग, मुख्यतः 'विशः 
( प्रजाजन ), आते थे । इसमें मधवन्‌ और ब्राह्मण भी इच्छानुसार सम्मिलित 
हो सकते थे, यद्यपि इनकी विशेष सभा को “सभा” शब्द से ही व्यक्त किया 
गया है। यह दृष्टिकोण सस्भाव्य नहीं, और न स्सिमर” का यही मत कि 
सभा! झ्ाम-वासियों की सभा होती थी। यह मानते हुये हिलेब्रान्ट” ठीक 
प्रतीत होते हैं कि 'समिति! और 'सभा? वहुत कुछ एक ही हैं जिनमें से एक 
बठद्‌ वास्तविक सभा का च्योतक है और दूसरा मुख्यतः सभा के स्थाच का । 


राजा उसी प्रकार किसी समित्ति* में भी जाता था जिस प्रकार किसी 
सभा! सें । राजा का चुनाव भी यहीं होना, जैसा कि त्सिमर* का विचार है, 
उतना ही अनिश्चित है जितना स्वयं उसके निर्वाचित होने का ही तथ्य 


3 १ ९७, ८;९ ५९२, ६; १०, ९७, ६; जेसा कि त्सिमर, १७६, १७७, का 
१६६४, ४, १९१, ३: विचार है, अल्पजनसत्ता का कदाचित 
* अथर्ववेद ५ १९, १५, ६ ८८, १, ७ ही आशय है। इससे केवल एक ही 
3३ १; १२ १, ५६, इत्यादि । रक्त सम्बन्ध वाले राजाओं का शेष 
अथवेबेद ७. १२, १, १९ १, ५६, १५ लोगों के साथ समिति में जाने का 
6 ४ २३८ १०५ ६। तात्पय है )। 
ऋग्वेद का अनुवाद ३ २५३ और वाद । | < ऋग्वेद १० १७१ के साथ अथवेवेद 
म हि 
5 आलल्‍्टिन्डिशे लेबेन, १७२ और वाद । ६ ८७ ८८ को तथा अथवंबेद ३. ४, 
वेदिशे माइथौछोजी, २, १२४, नोट ६ । ६ के साथ अथर्ववेद ५, १९, १० को 


४ ऋग्वेद ९, ९२, ६; १० ९७, ६ ( जहाँ, | उद्घृत करते इये उ० पु० १७५ । 


सम्‌-इध्‌ ] 


८४८ -च ४ 3ल ४ अत 


( देखिये राजन्‌ )। किन्तु इस बात के स्पष्ट चिह्न हैं कि सभा तथा राजा के 


( ४५६ ) 


बडजी ऑन लजट5 % 


[ समू'इध्‌ 


डी के शी -+5 लीड फे>.. >त5 


बीच सहमति राजा की समृद्धि के लिये आवश्यक होती थी ।॥* 


सम्बन्ध में प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं । 


है. 


यह मानना तक-सगत है कि सभा का कार्य सासान्य रूप से सभी 
प्रकार की नीतियों पर विचार-विनिमय करना, जिस सीमा तक वैदिक भारतीय 
विधान बनाने पर ध्यान देते थे उस सीमा तक विधान घनाना, भर 
नेय्यायिक कार्य सम्पन्न करना होता था (तु० की० समभासद्‌ )। किन्तु 
सम्भवतः मूल स्थलों की प्रकृति के परिणाम-स्वरूप इन कार्यों में से किसी के 


देवों की भी समिति होती थी, अतः उसे 'देवी?*” कहते थे । हसी प्रकार 
देवों की 'सभा??? भी होती थी । 
वोद्ध अनन्‍्थों,** महाकार्यों** जीर नीति-अन्थों** में शासन के प्रभावशाली 
अंग के रूप में 'समिति! का थस्तित्व समाप्त हो गया है । 


अथर्ववेद ६ ८८, ३। रौथ : 
पीटसेवर्ग कोश, व० स्था० २, 'समित्तिः 
को यहाँ और ५ १९, १५; ऋग्वेद 
१० १६६, ४; १९१, ३, में 'सघ? के 
अर्थ में अहण करते हैं, किन्तु यह न 
तो आवश्यक है और न सम्मव ही। 


पु७ 
ऋग्वेद ६०. ११, ८ । 


ट। 


? जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण २ १ १, 
५ ४५ 
त॒ु० को० बूहलर : त्सी० गे०, ४८, 
५५, परोत? पर। 
हॉपकिन्स : ज० अ० ओ० सो० १३, 
१४८-१५२ जो प्राचीन समित्ति के 
छास का कारण अभिजात युद्ध-परिपद्‌ 
भौर गुप्त पुरोहिितीय सभा को मानते 


सेन्ट | 


हैं। नि.सन्देद, यह अत्यन्त सम्मव 
है कि किसी भी समय 'समिति' ऐसी 
स्थान न रद्दा हो जहाँ साधारण मनुर्ध्यों 
के इप्टिकोर्णों पर कुछ अथवा कोई 
ध्यान दिया जाता था। राजा तथा 
महान व्यक्ति दी भाषण देते थे, शेष 
लोग केवल उसको अपनी मान्यता- 
अमान्यता प्रदान करते थे, जत्ता कि 
होमर के काल में तथा जमंनी में भी 
था ( तु० की० लेन् : ऐन्ड्रोपॉलेजी 
ऐण्ड फलासिक्स, ५१, और वाद, टेसि- 
टस. जर्मेनिया, ११ १२, जहाँ, उनके 
सामान्य क्रत्तंव्यों तथा दण्डात्मक 
अधिकारों का उल्लेख है ) । 


7४ नेय ; डी० गे० ६, ७, १० । 


+मडेघू, ऋग्वेद! भौर बाद सें अप्मि प्रज्वलछित करने के लिये प्रदुक्त 
४ ४, १५, ६ १५, ७, १६, ११, ७ 


१४, १, १०. १२, २, इत्यादि । 


4 
वाजसनेयि सहिता है ४४ २० २५, 


इत्यादि । 


की जल बल नल 


समुद्र । ( ४७७ ) [ समुद्र 





इंधन का द्योतक है। गरेल्डनर) एक स्थल्कं पर इसमें एक पुरोहित, बाद के 
अम्निध', के नाम का आशय देखना चाहते हैं। 
3 ऋग्वेद, ग्लॉसर, १९१। | ऋग्वेद १० ५२, २। 


समुद्र, ऋग्वेद तथा वाद में एक बहुन्प्रयुक्त शब्द है। इसका इस 
दृष्टि से महत्व है कि इससे यह पता चलता है कि वेंदिक भारतीय समुद्र 
से परिचित थे । इसे यद्यपि विवियन सेन्ट सार्टिनः ने अस्दीकृत किया है, 
तथापि न केचल मेक्‍्स मूलर ओर लासन' ने ही इसे माना है, चरन्‌ समुद्द- 
सस्वन्धी चेदिक भारतीयों के ज्ञान को यथा-सराध्य सीमित करनेवाले स्सिमरं 
भी ऋग्वेद” के एक स्थल पर तथा निःसन्देह बाद के लिये इसे स्वीकार करते हैं । 
आप यह व्यक्त करते हैं कि समुद्व की सीमा तथा उसका वहाव अज्ञात है, सिन्धु 
के मुहाने का कहीं भी उल्लेख नहीं है, भोजन के रूप में मछुकी भी ऋग्वेद 
में ज्ञात नहीं ( तु० की० मत्स्य ), और अनेक स्थर्कों पर लाक्षणिक आद्यय 
में समुद्र का दो महासागरों,” अर्थात्‌ एक उच्च और निम्न,” के रूप में उल्लेख 
है, इत्यादि । भनन्‍्य स्थर्कों पर आपके विचार से समुद्र वास्तव में अन्य सब 
सहायक नदियों के मिल जाने के पश्चात्‌ सिन्धु नदी का ही द्योतक है।* 
इसके द्वारा वेदिक भारतीयों के समुद्गर-समस्वन्धी ज्ञान को संकीर्ण सिद्ध करने 
का प्रयास किया गया हो सकता है, जब कि वास्तव में सिन्धु नदी से 
परिचित इन छोगों को समुद्र का ज्ञान होना निमश्वित है। समुद्र को 


3३० बे०, ६२ और वाद । तु० की० १९ ३८, २, तैत्तिरीय सहिता ७ ४, 
विलसन : ऋग्वेद १, हा । १३, १, इत्यादि । 

* ते० बु० ई० ३२, ६१ और वाद, जो | “ ऋग्वेद १०, १३६, ५। ठु० कौ० अथव॑- 
ऋग्वेद १ ७१, ७, १९०, ७, ५ ७८, वेद ११५ ५, ६। 

८, ७ ४९, २, ९५, २, २०, ५८, हे ऋग्वेद ७. ६, ७, १० ९८, ५। 

को उद्धृत करता है । + देखिये, उदाहरण के छिये, ऋग्वेद १- 

डे 8० आ० हे ८८३॥ ७१, ७, ३ 2६, ७, ४६, ४, ५ ८५, 

/  आल्टिन्डिशे लेवेन, २२ और वाद । तु० ६, ६ १६, ३; ७ ९५, २, ८ १६, २; 

को० मैकडौनेल- सस्कृत लिग्रेचर ४४, २५, ९ ८८, ६, १०७, ९, १०८, 

१४३, १४४ । १६ (जहाँ जल्धाराओं का सन्दर्भ है); 

४ ७ 5५ श्। अथवा ऋर्वेद १, १६३, १, ४ २१, 

अथवेंबेद ४ १०, ४ (सीप ), ६ ३, ५ ५५, ५, ८. ६, २५९, जहाँ समुद्र 


१०५, ३, (समुद्र का “वि-क्षर! ), और भूमि का विभेद किया गया है। 


सम्राज ] ( ४७८ ) ' [ सम्राज 


ी७४०८५७ञ ४०६४१ ४५७८ ७25" 





निधियों,” सम्भवतः मोतियों, भथवा व्यावसायिक छाभ?* के भी सन्दर्भ 
मिलते हैं । भुज्यु की कथा भी जलहीय परिवहन की भोर सक्रेत करती 
प्रवीतत होती है । 

” वेबीलोनियाँ के साथ चेदिक काल में सागर के मार्ग से व्यापार 
होता था था नहीं इसे सिद्ध करना कठिन द्वैः दिव्रू भापा के 'बुक ऑफ़ 
किंग्स! में कोफ! और 'तुखीम?, वन्द्र ( कपि ) और मोर, के उदलेख पर 
दिया गया ज़ोर, इस 'घुक ऑफ शिंग्स! की काल-सम्बन्धी संदिग्धता के 
कारण भअप्रमाणित हो जाता है। साथ ही साथ, उस व्यापार को बहुत जार- 
ग्मिक समय का मानने के लिये विशेष कारण भी नहीं है जो बाद में निःसन्देह 
७०० ईसा पूर्व के लगभग विकसित हो गया था ।** 

बाद के अन्थों में समुद्न द्वारा बहुधा सागर का ही जाशय है।*? 


3* (७ की० ऋग्वेद १ ४७, ६,७ ६, ७, ) *+ तैत्तिरीय सहिता २. ४, ८, २७ ५ 


९५ ९७, ४४ | १, २। इसे ऐतरेय जाह्मण ५ १६, ७ 
3 तु० की० ऋग्वेढ १ ४८, ३, ५६, २; में कमी न समाप्त होनेवाला कहा 
४ ५५, ६, और 'डायोस्क्‍्यूरी? और गया है ( तु० की० ३. ३९, ७ भी ), 
र अश्विनों की सामान्य समानता । यह प्रथ्वी के चारों ओर स्थित है, वही 
के १ [करस, १० २२। ८ २५, १। दातपथ ब्राह्मयय १ $+ 
उदाहरण के लिये वेवर द्वारा इन्डियन ३, ११ (तु० कौ० १० ६, ४, १ ) 
५७ वर ३, में। में पूवीं और पाश्चात्य समुद्र थधपि 
ठेखिए केनेडी : ज० ए० सो०, १८९८, लाक्षणिक हैं तथापि यह समन्‍्मवतः 
२४१, २८८, बूहलर : इन्डिशे स्ट्ूढि- दोनों समुद्रों, हिन्द महासागर और 
यन ३3, ७९ और वाद, इन्डिशे अरव सागर, के ज्ञान की ओर संकेत 
पालियोग्राफी १७-१९, जो इस सम्बन्ध करते हैं । 
को प्राचीनता को अत्यन्त अतिरजित छ॒ु० की० हिलेब्रान्ट * वेदिशे 
कर देते हैँ, विनसेन्ट स्मिथ : अली माइथौलोजी ३, १४-१५, पिशल और 
हिस्ट्री आफ इन्डिया, २५ नोट । गेल्डनर : वेदिशे स्टूडियन १, >प्मंगे | 


सम्राजू, ऋगेद! और बाद" सें, राजा ( राजन्‌ ) की णवेक्षा शक्ति में 
चडे जोर श्रेष्ठ शासक कथवा सतन्नाट का चोतक है। शतपथ ब्राह्मण में, 
चाजपरेय जौर राजसूय सम्बन्धी विचित्र सिद्धान्त के जजुसार, सम्नाज्‌ को 
4८7 
हैं ५५, ७, ५६, ५, ४ २१, १, ६ | २० ५, इत्यादि । 


५, ७८, ८ १५, 97, 3५ १, १, १३। तु० कौ० १२ ८, ३ 
वाजसनेयि सहिता ५ 8०, १३ 3<, ४, १४ १, ३, ८। 


लिकिन लय पर 





सरस | ( ४८० ) [ सरस्वती 





अवध की एक नदी, आधुनिक सरजू*, का नास है । स्सिसर” ने सभी बेदिक 
स्थलों पर इससे इसी नदी का आशय माना है । एक स्थकर पर, जिसे सरयु 
को पंजाब में स्थित करने के लिये भी प्रयुक्त किया जा सकता दे, आपने 
उत्तर-पूर्वी, तथा साथ-साथ, पश्चिम की सामान्य मानसून का सन्दर्भ देखा है। 
हॉपकिन्सः के विचार से सरयु को पश्चिम में हँढना चाहिए, जौर छुडविग" 
इसे कुरुम ( क्रम ) के साथ समीकृत करते है । विवियन ढ सेन्ट मार्टिन ने 
इसे शुत्र॒ु द्र) ( सतूज ) भर विपाश्‌ की सम्मिलित धारा के साथ समीकृत 


किया हे । 

४ यह अवध की महान नदी घाघरा की 
वॉई ओर से आकर मिल्नेवाली 
सहायक नदी है । सरजू नाम वहराम 
घाट के नीचे स्वय घाघरा नदी के लिये 
भी व्यवद्ठत होता है । निचली घाघरा 
नदी की एक शाखा को, जो कि उसकी 
दाहिनी ओर से निकलती हुई और 
घाघग की एक प्राचीन घाटी पे बहती 
हुई बलिया के वाद गंगा नदी में 
गिरती दे, छोटी सरजू कहा गया है । 


तु० की ० इम्पीरियल गजेटियर ऑफ 


इन्डियां, २२, १०९; १२, ३०२ 
( घावरा ), २३, ४१८ ( पूर्वी टॉस ) 
र६, प्लेट ३१॥ 


+ आहइिटिन्डिशे लेवेन, १७, ४० | घु० की० 
मूइर. ससस्‍्कृत टेवस्ट्स २, 
मक्स मूलर - से० घु० ई० ३२, ३२३ | 

£ (रेलीजन्स ऑफ इन्डिया, ३४ | 

४ ऋग्वेद का अनुवाद ३, २८० । 


स््ण्प्षड 


सरस, बाद क़ी संद्वितार्भा? और ब्राह्मणों" में सरोवर का चयोतक है । 


3 वानसनेयि संद्िता २३. ४७ ४८; ३० 
9६ १ 
ह.4 
ऐनरेय ब्राह्मण ३ ३३, ६; शतपथ ब्राह्मण 


१४३ ५, ४) ९; छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ८- 
५७, ३ । 


सरस्वती! एक नदी का नाम है जिसका ऋग्वेद भौर बाद में अक्सर 
उल्लेख है । बाद की संद्िताओं के अनेक स्थर्ो'* पर इससे उद्िष्ट नदी निश्चित 
रूप से जाधुनिक सरस्वती है जो पटियाऊछा की मरुभूमि में विलीन द्वो जाती दै 


? झब्दार्थ, 'सरोवरों से परिपृर्ण', जिससे 
सनन्‍्मवतः इसकी उस स्थिति का सन्दर्भ 
है जब जल अत्यन्त कम हो जाता 
था| घ्वन्यात्मक दृष्टि से यद् नाम 
उरानियन इरकैतिः ( आधुनिक 

न द्वेल्मान्ड! के समान है । 

तेतिरीय सहिना ७ २, 2, ४; पश्चर्विश्ञ 


ब्रान्‍्ञोण २५, १०, १, कौपीतकि व्राह्षण 
9२ ?., ३; शतपथ ब्राक्षण १. ४, ९, 
१४; ऐतरेय ब्राक्षण २.१९, १, २; 
सम्मव॒त- अथरवबेद ६ ३०, ३। यह 
तालिका सेन्द पीटर्सवर्ग कोश, व० 
स्था० ३१ (ग) के रौथ के इष्टिकोण 
के अनुसार प्रस्तुत की गई । 


सरस्वती ] ( 98८१ ) [ सरस्वती 


( देखिये विनेशन ) । रौथ तक चह्ट स्वीकार करते हैं. कि ऋग्वेद के कुछ 
स्थलों पर इसी नदी का तात्पय दे। हपद्वर्ती के साथ यद्द ब्रह्मावर्त ८ देखिए 
मध्यदेश ) की पश्चिमी सीसा का निर्माण करती थी । आरम्भिफ चेंदिक भारत 
की यह एक पविन्न नदी थी। इसके तट पर किये गये यज्ञ को सूत्रों में 
अत्यन्त महत्वपूर्ण और पवित्र क्ठा गया दे । 





ऋग्वेदः के अनेक अन्य स्थर्लों पर भौर वाद” में भी रौथ ने ऐसा माना है 
कि इससे वास्तव में एक अन्‍य, पिन्धु, नदी का वात्पये है: केवल इसी प्रकार 
ही इस बात की व्याख्या की जा सकती है कवि सरस्वती को “नदियों में श्रेष्ठ? 
( नदीतमा ),” सागर तक जाने वाली”, और ऐसी महान नदी क्यों कहा 
गया है जिसके तट पर कनेक राजाओं”, जोर वास्तव में पाँच जातियों को 
चसा बताया गया दै ।* इस मत को स्सिसर” तथा अन्य विद्वानों?३ ने 
स्वीकार किया है । 

दूसरी ओर, छासन”* और सैक्स मूछर*“ वेदिक सरस्वती और बाद की 
४ अथर्ववेद ४ ४, ६, ५ २३, १, ६. ३ 

२; ८९, ३, ७ ६८, १, १४ २, १५, 

२०, १६ ४, ४, १९, ३२, ५, तैत्ति- 

रीय सहिता १. ८, १३, ३, वाजसनेयि 

सहिता १९. ९३; १४ ११; शतपथ 
छु० की० भोक्ठम : ज० ए० सो० २५, बाह्मण १ ६, २, ४, ९१ ४, है, $; 
५८, धम्पीरियल गरजेटियर ऑफ इन्डिया, १२ ७, १, १२, ?, ५, बृहदारण्यक 


२६, प्लेट 3२ । उपनिपद्‌ ६. ३, ८ । इन सभी स्थर्छों 


2 उवेद 3 २३, ४(जहों इपढती' 
आता है), १०. ६४, ९; ७५, ५ 
( जहाँ सिन्धु का भी उल्लेख है )। 

+ कटाचित आधुनिक 'चौतद्? जो 
थानेसर के पूर्व से हो कर बहती है । 





* कात्यायन औरत सूत्र १२ ३, २०, २४ | _ को लो १ में रक्‍्खा जाना चाहिये | 
६, २९, लाव्यायन ओत सूत्र १० | * ऋग्वेद २ ४१, १६ । 
६५ ९, १८, १३; १५, ४, आखश्- फ ऋग्वेद ६ ६१ »* ८, ७ ९%६, २! 
लायन शीत सूत्र १२ ६, २. ३, 8 ऋग्वेद ८ २१, १८। 
शाह्वायन श्रौत सूत्र १३. २९। हे 
१ ८९, 3, १६४ १९; २ ४१, श६ 
और दाद, १०, ८; ३९, ८; १, ५४, 
२१३३ ५ ४२, १०, ४३, २१, ४६. २, 
६ ४५, ७, ५०, १९, ५२, ६, ७ ९, 
५, 3६, 4; ३९, ५, ४०, १, ८ २१, 
२७, ५४, ४, १० १७, ७, ३०, १२; 
१३१, ५, १८४, २ | 


ऋग्वेद ६ ६१६ १०। 

3९ आहिटन्टिशे लेबेन ५-१० । 

१3 उद्ाइरण के लिये, भ्रिफिथ - ऋग्वेद 
के सूक्त, १, ६०, ?, ९०, इत्या दि; 
लुडविंग & ऋग्वेद का अनुवाद, ३, 
२०१, २०२॥। 

ड़ ह७ आ० १, ११८ । 

५5 सै० चु० 8० ३२, ६० । 


हट 


ह। 


३९ बै० इ० द्वि० 





सरस्वती ) ( ४८२ ) | सरस्वती 


अलऑत ली बल न 





सरस्वती के समीकरण को ही स्वीकार करते हैं। मेक्‍्स मूछर का भतत है 
कि बेदिक काल में यह सतरछज की ही भाँति एक विशाल नदी थी, जो या तो 
सिन्धु में मिलकर अथवा स्वय सागर तक पहुँचती थी, भौर शेष भारत के 
साथ पंजाब की पश्चिमी सीमा के रूप में एक “लौह दुर्ग! के समान थी। 
सरस्वती के आकार अथवा धारा के किसी महान परिवर्तन का कोई निर्णायक 
भ्रमाण नहीं है, यथ्यपि इस बात को भस्वीकार करना कि इसका आकार छीण 
हो गया होगा असम्भव है । किन्तु, सर्वत्र, वाद की और पहले की सरस्वती 
के समीकरण को स्वीकार करने के पक्त में प्रवक आधार उपलब्ध हैं। उस 
सूक्त** तक में, जिसमें इसे पाँच जातियों का पोषक कहा गया है, इसकी 

दिव्य प्रकृति पर जोर दिये गये होने के चिह्न वत्तमान हैं, भौर यह इसकी 
वाद की पविन्नता के बहुत कुछ भनुकूछ है। इसके अतिरिक्त हस सूक्त 
में, यदि सरस्वती का अर्थ सिन्धु है तो, उस पारावत जाति के लोगों को 
अपने निवास स्थान से बहुत दूर बताया गया है, जो वाद के पश्चविंश 
ब्राह्मण? के प्रमाण द्वारा पूर्व में स्थित मिले हैं। पुनः, उन पूरुओं को, 
जो सरस्वती के तट पर बसे थे”, बहुत कठिनाई के खाथ ही सुदूर 
पश्चिम में स्थित किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त पाँच जातियों को उस 
दशा में सरल्तापूवंक सरस्वती के तट पर वसा हुआ माना जा सकता है 
जब कि उन्हें, जेसे कि वह प्रतीत होते हैं, कुरुक्षेत्र के भरतों का पश्चिमी 
पढ़ोसी मान लिया जाय; और ऐसी दशा में सरस्वती को सरलतापू्वक 


38 ऋग्वेद १० ७५, ५ में नदियों की गणना घाटी ('इक्रः अथवा 'घग्गर”) का चिह्े 
में (प्रत्यक्षतः पूर्व से आरभ्म करते हुये देखा जा सकता ह। देखिये इम्पी- 
पश्चिम की ओर ) गद्गा, यमुना, रियल गजेटियर ऑफ इन्डिया, ३२५७ 
सरस्वती, शुत्॒द्री, के नामों में से प्लेट ३२। तहु० कौ० जोल्ठम ज० 
“परस्वती? जम्नुना और सनतलज के ए० सो०, २५, ४९-७६, भी । 


वीच आती है, जो स्थान उस आधुनिक | १७ ऋष्वेद ०, ४१२ » ९६ ( दिवितमे? ) | 

स्तिः (सरस्वती) का है जो | *८ देखिये पारावात, और ठ॒० की? बसय। 
थानेसर केपश्चिम में वहती हुई पटियाला | १९ ऋग्वेद ७ ९५ ९६ । छुडविंग | ड० 
क्षेत्र में एक और पश्चिमी नदी, घग्गर, |. पु० ३, १७५, यह स्वीकार करते हैं 
से मिलकर सिरसा के आगे जाने के कि यहाँ सिन्धु से तात्पयें नहीं हो 
ला भटनर के निकट मसुभूमि में सकता | देखिये हिलेब्रान्ट : वेदिशे 

छीन हो जाती है, किन्तु इस स्थान माइथौलोजी? १, ११५ | 
से लेकर सिन्धु तक एक सूश्लो नदी की 


सरस्वती ] ( ४८३ ) [ सरस्वती 
दि परम 8 परत व ीक कक शरीक किम; 
चपँजाब की सीमा माना जा सकता है । पुनः, एक स्थक पर खप्तनद! स्पष्टतः 
एक नयर का द्योतक है + यह बहुत सम्भव कि यह सिन्धु गौर कुमा 
सहित पाँच नदियाँ नहीं वरन्‌ सिन्धु और सरस्वती सद्दित पाँच नदियाँ हों । 
सौर न इसका कारण छी|मानना कठिन है कवि इस नदी को समुद्र में मिलने 
जाली क्यों कहा गया है 7 या तो वेदिक कवियों ने इस नदी की धारा का 
उसके झन्‍्त तक कभी क्षनुगसन नहीं किया, अथवा यह था तो पूर्णख्प से 
या बहुत दूर तक वस्तुनः मरुभूमि में श्रविष्ट कर गईं थी ओर केवल बआद्वाण 
काछ में जाकर ही इसके मरुभूमि में विलीन हो जाने के तथ्य का पता लग 
सका | चास्तव में वाजसनेयि सद्दिता? में ऐसा कहा गया ह कि पाँच नदियाँ 
सरस्वती में मिलती हैं; फिन्तु यह स्थल न केवछ बादु का है ( जेसा कि 
देश शब्द का प्रयोग व्यक्त करता है ) बरन्‌ यहाँ यह नहीं कद्दा गया द्वेकि 
उद्वि्ट पाँच नदियों से पंजाब की नदियों का तात्पर्य है । इसके अ्षत्तिरिक्त 
इस स्थछ की न तो किसी जन्य संहिता में समानता मिलती है भीर न हसे 
एक जारम्मिक सुजन ही कट्ठा जा सकता दे, यदि यह वाद का है तो इससे 
चाद की सरस्वत्ती का द्वी सदर्भ होना चाहिए । 
सम्पूर्ण रूप से हिलेश्रान्ट'” सरस्वती-सम्बन्धी इसी दृष्टिकोण को 
स्वीकार करते हैं, किन्तु आप इसमें एक पौराणिक नदी के नास का आाशय 
देखने के मतिरिक्त बाद की वेतरणी'*, तथा साथ ही साथ, अकॉसिया** की 
३० ऋग्वेद ८ २४, २७। सरस्वती तथा अन्य पाँच नदियों का तात्पर्य होगा; 
सप्तनदों का सम्बन्ध कुछ अस्पष्ट द्वी देखिये सप सिन्‍्धवः ), किन्तु मोटे 
है। ऋग्वेद ८. ५४, ४, में सरस्वती रूप से इस शब्द से यहाँ सात वहर्नों 


तथा सात नदियों [का एथक्‌ पृथक मे मे कक 
आवाइन किया गया है, किन्तु ६ ६१, | २ ३ हर हक तात्पर्य हो सकता है। 


२० १२ में इसका सात भगिनियों | ३२ 
वालो? ( सप्त स्‍्वसा ) के रूप में उछेख 20 पल कक १, १५, और वाद; 
, १७२- 


है। ७ १६, ६ में इसको 'सातवीं? कहा | , ३ 

गया है जो सरस्वती को इन नदियों | अप केवछ नोट २४और २५ में उदभ्ृत 
में से ही एक वना देता है| यद्वि उक्त स्थर्लों को छोड़ कर ऋग्वेद में सवेत्र 
पहले के स्थलों को उनके ठौक-ठीक | ,.. दी आशय देखते हैं। 

अर में अदगे-कर शिया जाये तो उप 0 50 १० ३७; ७ - अपनवेंद 
स्वसा? को यद्द व्यक्त करता हुआ ७ ६८, २; १४५०, २० पत्रविश 
4230 जा सकता है कि सरस्वती नदी श्राह्मण ३५. १०, ११। 

रे मकर थी (जिस दक्शा में | * ऋग्वेद ६. ४९, ७, ६१, सम्भवतः 

न्यू, कुभा, और पञ्माव को | वाजसनेयि सद्दिता १४ ११। 


सरह ] ( ४८४ ) [ सर्प 














क्षंघधन्दय का भी आशय देखते हैं। यह मत अनिवाणण्त इस सिद्धान्त पर 
आधारित है कि ऋग्वेद का छुठवाँ मण्डल, सातवें के विपरीत, ईरानी भूमि को: 
अपनी क्रिया-कछाप का ज्षेत्र मानता है; यह उतना दी णनुपयुक्त है जितना 
कि स्वयं यह सिद्धान्त ।** ट्॒नहॉफर” ने एक समय इस ईरानी समीकरण 
को स्वीकार कर लिया था, किन्तु वाद में उन्होंने उस जॉक्सस के पछ्त में 
अपना मत परिवर्तित कर लिया जो यहाँ सर्वथा अप्रासड्जिक है। वेखिए 
मन्त आचसवर भी। 


१४ देखिये दिवोदास । सस्क्कत लिथरैचर, १४१, १४२; वैदिक 
४ बेजेनवर्गर : वीट्रेन, १०,२६१,नोट २। माइथीलोजी, ए० ८६-८८, फॉन 
४ ईरान उन्द तूगन, १२७। थोढर - इन्टियन्स लिट्रेचर उन्ह 

तु० को० मूइर * रस्‍्क्ृत टेक्स्टस, कल्चर, ८४, *६४ । 


५, ३३७ और वाद, मकडौनेल - 


सरह, ऋग्वेद” भौर बाद में 'मधुमक्खी' का द्योतक है | तु०की० सरघ। 


ह १ १५२, २१। तात्पर्य होना चाहिये (तु० की० 
तैत्तितीय सहिता ५ ३, १२, १२, शतपथ मेकडीनेल * वैदिक ग्रामर, ४० २३८, 
श्राह्मग १३ ह, १, ४। धातु का नोट २ )। 
उणादि सूत्र १ १३३, में 'सरद! रूप तु० की० त्सिमर « भाहिटिन्टिशे: 
दिया गया है, विन्तु सरघ यह लेवेंन, ९७ | 


व्यक्त करता है कि 'सरह” से ही 


सरित्‌, ऋग्वेदु भौर बाद में 'जरूधारा' का द्योतक है ।* 
| 
४ ५७०८, ६, ७ ७०, २, अथववबेद १० २, ४१, वाजसनेयि सहिता ३१४* ११; 
तेत्तिरीय ब्राह्मण १.२, १, ११, इत्यादि । 
तरीतप, ऋग्वेद! और बाद" में अक्सर किसी भी 'रेंगनेवाले पशु), भथवा 
सप! का द्योतक है। 
१० १६२, ३। 
२ वे 
अथववद ३, १०, ६, १५ ७, १, ४८, ३, इत्यादि । 
(: 
सर्प, ऋगवेदः सें, जहाँ इसके लिये सामान्य शब्द अहि है, केवल एक 
वार, किन्तु बाढ़) में धक्सर थाता है । 
है । पर ञ 
२० २६, ६ । तेत्तियेय सहिता १ 5, ४, १, ३ २१, 


अथवेवेद १५० ४, २३; १६ 8 ४७, १, १, इत्णयूंडि।. «६ 
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सफ्रराज्ञी ] ( ४८५ ) [ सर्व-चरु 


00 कह कसर 2म पक जय कम लिन एक अजय मा की लक 

सर्य-राज्ञी को तेत्तिरीय सहिता' के अनुसार ऋग्वेद के एक सूक्तो की 
ऋषि बताया गया है । 
? १,५,४, १५७ ३, १ ३, तत्तिरीय | ऐतरैय आह्यण ५. २३, १. २। 

ब्राष्षण १ ४, ६, ६६२ २, ६, १, | १० १८९। 

सर्प-विधा की शतपथ ब्राह्मण" में विद्यार्शो की एक छाखा के रूप में 
गणना कराई गई है । इसे निश्चित रूप से निर्धारित नियमों का आकार प्रदान 
कर दिया गया होगा, क्‍योंकि इसके एक पर्व! के अध्ययन का सन्दर्भ है। 
गोपथ ब्राह्मण" में इसका 'सर्प-चेद” रूप मिलता हे । 


3१३ ४, 3, ९ | तु० की० शाह्वायन श्रौत २, १, ४, १६ ७, १ ) में 'स्प-देवजन- 
सूत्र १६ २, २५। आखलायन ओऔत विद्याः है । ह 
सूत्र १० ७, ५, में विप-विद्या, और | १ १, १०। छु० कौ० एरिल्ड्: से० 
छात्द्रोग्य उपनिषद (७, १ २ ४, बु० ई० ४४, १६७, नोट ३ | 

सर्प वात्ति ( वत्स का वंशज ) ऐतरेय ब्राह्मण? में एक गुरु का नाम है। 

3 ६, २४, १५। ऑफरेए़्त : ऐनरेय ब्राह्मण सदिग्ध है, क्‍योंकि यह शब्द कैवल 
४२४, इस नाम को 'सर्पिर! के रूप प्रथमा? रूप में ही भाता है । 


में अदण करते हैं। यह निमसन्देद्द 


सास, चाहे यले अबवा जमे रूप सें, छत का घोतक दै। सेन्ट पीटस्संबर्ग 
फोश के भनुसार भी यह घृत से भिन्न नहीं है । यहाँ रौथ ने सायण द्वारा 
अपने ऐतरेय ब्राह्मण” के भाष्य सें उद्धुत इस परिभाषा को अस्वीकृत कर 
दिया है क्नि 'सर्पिस” गले हुये और 'घृत” जमे हुये रूप का चोतक है । इस 
शब्द का ऋग्वेद तथा बाद) सें बहुधा उल्लेख है । 
225 २ |. ९, १२, १२. 3, ४५; तैत्तिरीय सहिता 


२ 
शि १. १२७, १, ५ 5, ९१; १० १८, ७। २. ३, १०, १, श्त्यादि । 
3 >थर्व॑चेद १. १५, ४, ९ ६, ४१, १० 


सर्वे-चक ऐतरेव* जौर कौपीतकि' बाह्मण्ों में मिलता है जहाँ देवों द्वारा 
'एक 'सवंचरों' यज्ञ के भायोजन का उल्लेख है। सेन्‍्ट पीटर्सबर्ग कोश के 
अनुसार यह शब्द एक च्यक्ति का नाम है; किन्तु इससे किसी स्थान) के नाम 
का अथवा केवल विशेषणात्मकर्टर आशय ही हो सकता है । 





० | ड 

हु ६ १, १। ऑफरेख्त * ऐतरेय ब्राह्मण ४२५, नोट 

5 २९, १। १, जो यह व्यक्त करते हैं कि यहाँ 
ऐतरेय ब्राह्मण, 3० स्था० पर सायण । 


“यशेः की पूर्ति करनी चाहिये । 


सब-वेदस ] ( ४८६ ) [ सल्व 








सर्व-वेद्स, बाद की संहिता्ों जौर ब्राह्मणों में या तो एक ऐसे यज्ञ का 
जिसमें यज्ञकर्त्ता अपना सर्वस्व ऋत्विजों को दे देता है,” अथवा किसी ध्यक्ति 
की सम्पूर्ण सम्पत्ति का, घ्योतक है । 


? वैत्तिरीय ब्राह्मण १ ४, ७, ७, कौपीतकि ब्राह्मण ३ २, ८, १, पत्चविश ब्राक्षण 
ब्राह्मण २१५ १४, पत्चषविश ब्राह्मण ९ ६ ७, १५, शतपव ब्राह्मण ४ ६, १ 
३, १। १५, इत्यादि । 


* तृत्तिरीय संहिता ७ १, १, ३, तंत्तिरीय 


सर्षप, जो कि 'सरसों? का धोतक है, वेदिक अन्‍्थों में केवल छुछ वार ही 
सता है ।* 


ह ५ दान्दोग्य उपनिषद्‌ ३ १४ ३॥। तठु० श्रीत सूत्र ४ १५, ८, इत्यादि । वाद 
की० पड्विश ब्राक्षण ५ २, शाहायन के सहित्य में यह प्रचलित हो गया है + 
सला-वृकी--देखिये सालावृक । 


सलिल-वात, यज्॒वेंद सहिताओं? में एक विशेषण के रुप में आता है 
जिसका “जलों से था रही वायु की कृपा!,' अर्थ है। इससे, कदाचित, समुद्र 
से आनेवाली दक्षिण-पश्चिमी मानसून का तात्पर्य है।., 


) तैत्तिरीय सह्दिता ४. ४, १२, ३, काठक कदाचित्‌ ही अन्य सन्दर्भ है कि मरुतों 
सदहदिता २४ ४, मैत्रायणी सब्दिता ३ को समपित सूक्तों को मानसून का वर्णन 
दी | करने वाढा माना जा सकता है। 
अथवा भाष्यकार के अनुसार 'सलिला- देखिये ऋग्वेद १ १९, ७, ३७ 
ग ख्येन वात विशेषेण अनुग्ृह्दीत ? । और वाद, ३८, ८, ६४, ८, ८4, ५५ 
इन्डियन एम्पायर १, ११०। बैदिक ५ ८३, १ और वाद, ८५, ४, ल्तिमर- 
सहिताओं र्मे इस तथ्य के जअतिरस्क्ति आहि्टिन्डिशे लेबेन, ७२-४४ | 


सल्व, एक जाति के छोगों के नाम के रूप में शतपथ ब्राक्षण” के उस 
स्थल पर मिलता दे जहाँ र्यापर्ण तायकायन की इस दुम्भंपूर्ण उक्ति का उल्लेख 
है कि यदि उसका एक संस्कार-विशेष पूर्ण हो जाता तो उसकी जाति के 
लोग न केचछ सलवों के विशिष्ट जन, ब्राह्मण, और कृपक वन जाते, वरन्‌ 
डसकी जाति के लछोय स्वों से भी जागे चढ़ जाते । मन्त्र पाठ' में सी इसी 
जाति का उरलेख अतीत होता है जहाँ इनकी इस घोषण की चर्चा की गई है 


है । 
38 कु [२ ११, १२। 
१4 


सव्यष्टा ] ( ४८७ ) [ सस 





कि जब इन छोगों ने यगुना के तट पर अपने रथ रोके थे तो उस समय 
योगन्धरि इनके राजा थे । बाद का प्रमार्णा यह है कि 'सात्व” अथवा 'शाल्व! 
छोग कुरु-पशञ्चालों के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध थे भौर इनमें से कुछ 
प्रत्यक्षलः यम्जुना तट के निकट विजयी भी हुये थे । इन्हें वैदिक काल में उत्तर- 
पश्चिस में स्थित करने के लिये श्रेष्ट प्रमाण नहीं है ।* 


3 विन्टरनिज : मन्त्र-पाठ, झोएचोरा, इस काथिक्ा वृत्ति में उद्धृत एक कारिका 
“ इस मत्र में एक साल्व स्त्री द्वारा चक्र में भो थुगन्धरों का सन्दर्भ हैं । 
(१ चरखा ) घुमाने का आशय टेखते | _ तु० की० वेवर - इन्डिशे स्टूडियन, १५ 
हैं। किन्तु एक चुद्धोपम आक्रमण का २१५। वाद में यह राजस्थान में मिले 
सन्दर्भ अधिक उपयुक्त प्रतीन होता है। हो सकते है, छासन : इ० आ०, १, 
हे अहाभारत, ४ १, ?२, ८. ४४ (४५, छ६० । 


१४॥। पराणिनि ४ १, २७३, पर 


सव्य-हा,' सव्य-ट्," सब्ये-8,१ भौर सव्य-स्थ“--यह सभी सारथि के 
विपरीत रथी के लिये प्रयुक्त शब्द के ही विभिन्न रूप हैं, जो, जेसा कि 
स्वाभाविक है, यह व्यक्त करते है कि योद्या रथ दाँऊनेवाले के बायें ओोर खड़ा 
होता धा। भाष्यकार” 'सब्यष्ठा? में केचछ एक अन्य 'सारथी? का ही आशय 
देखना चाहते है, किन्तु यह स्वधा अनुपयुक्त है,” और सम्मवतः शूद्ध-सारथी 
के विरुद्ध वाद की जातीय घृणा की भावना को ही व्यक्त करता है । 
है अथवेबेंद्र ८ ८, २३ । 3 झतपथ ब्राह्मण ५ ३१, १, ८; और 
शतपथ ब्राष्मण ५. २, ४, ९, ३, १, ८, तैत्तिरीय ब्राह्मण, उ० स्था० पर | 
ग 4 १७, १८ । £ एन्लिल्न : उ० स्था०, हॉपकिन्स : ज० 
तेत्तिरोय ब्राह्मण १, ७, ९, १ । अ० ओ सो ०, १३, २३४५।॥ 
४ शतपथ ब्राह्मण की काण्व शासा, एग्लिड्न . तु० की० त्सिमर - आ्टिन्डिशे 
से० बु० ४० ४१, ६२, नोट २; लेवेन, २९६ | 
मंत्रायणी सहिता ४. ३, ८ । 


पघस, ऋग्वेद में वास” का घोतक है। यह शब्द सोम-पौधे* तथा 
यज्ञीय 'कुश”? के लिये भी ज्यवहृत हुआ है । 


प्र 
२ 5 से १० ७९,३। 3 ५ २१, ४। 
३ ५ ६, ४ ५, ७, श्त्यादि 


रूसपरी ] ( ४८८ ) [ सह-देव 


ससपरी एक ऐसा शब्द है जो ऋग्वेद' के दो कौतूहलवर्धक समन्स्रों में 
जाता है। बाद की व्याख्या के अनुसार यह एक विशेष प्रकार की चाणी- 
सम्बन्धी उस प्रवीणता का द्योतक है जिसे विशामित्र ने जमदग्नि से प्राप्त 
किया था । यह क्‍या थी यह सर्वथा अनिश्चित है । 
38३ ५३, १५, १६। |] तु० कौ०. गेल्डनर वेदिशे 


* वृह्देवता ३ ११३, मैकडोनेल की । स्टूडियन, २, १५९ । 
टिप्पणी सहित । * 


ससस्‍्य, अथवंचेद* और वाद में नित्य ही समान रूप से 'भ्षत्र! का दयोतक 
है। यह थवेस्ता के 'हहाय! के ही समान है। देखिये कृषि । 


3७ ११, १:८ १०, २४ । 


+ जैत्तिरीय सद्विता ३२, ४, ३, ३, ५ १, 
७, ३, ७ ५, २०, ९, मेत्रायणी सद्दिता 


४ २, २, श्त्यादि ! 
तु० की० श्रेडर : पिहिस्टॉरिक 
ऐन्टी क्किटीज, २८४ । 





सह, भथर्ववेद* में, रोध' के अनुसार तो एक पौधे का नाम है, किन्तु 
बलमफील्डरं का विचार है कि यह शब्द केवछ एक विशेषण है जिसका 
थाक्तिशञाली? अर्थ है । 


9५ ५ 
११ ६, १५। तु० कौ० सामविधान तु० कौ० छिटने - अववंबेट का 
हर ब्राह्मण २ ६, १० । भनुवाद ६४०, त्सिमर * आल्टिन्डिशे 
सेन्ट पीटसेवर्ग कोश, व० स्था० २( ख ) लेबेन, ७२ । 


2 अधर्ववेद के सृक्त, 5४८ । 


सह-देव ऋग्वेद” में एक राजा का नाम है, जहाँ इसे पिम्युओं और 
दस्युआं पर॒ विज्ययी घताया गया है। उसा राजा सहदेव साय के साथ 
इसका समीकरण सर्वथा सम्भाव्य है जिसका शतपथ ब्राह्मण" में एक चार 
सुत्नन्‌ साअझय कहे गये होने तथा दाक्षायण यज्ञ सम्पन्न कर सकने में सफल 
हो जाने के कारण णपना नाम परिवर्तित करनेवाले के रूप में उ्लेख है। 


ऐततरेय धाह्मण? में इसका उस सोमक ताहदेन्य के साथ उच्चेख है जो ऋग्वेद 
से भी जाता है । 


4 
२१ १००, १७। ढ 


3 शक कप कह ४ १५, ७ और वाद ! 

हर ह ॥' चु० कौ० १२ ८, 5 की० त्सिमर ४: आहिटिन्डिशे 

है हे शक लेबेन, १३२, हिलेशान्ट : वेदिशे माइ- 
४ थीलोजी, १, १०५, १०६ । 


सह-देवी | ( ४८६ ) [ सांकृत्य 


सह-देवी, भाष्य के पाठ के भन्ुुसार अथवंबेद' में एक पौधे का नाम है । 


१६ ५९, २। तु० कौ० ग्रिल: हुन्डरट नहीं करते। 'सहदेव” नामक एक 
लीडर, १६३, डिदने : अथववेद का पौधा सामविधान ब्राक्षण २. ६, १०, 
अनुवाद, १२ >, व्हूमफील्ड : अथवेवेद अति] 
के सूक्त, ४९०, जो इन पाठ को स्वीकार 


सहमान, क्थवंवेद्‌ ( २. २५, ३; ७. १७, २; <. २, ६; ७, ७५ ) में एक 
पौधे का नाम है 

सहो-जित्‌ू--देखिये जंत्रायण, । 

सावरखणि, ऋग्वेद' के एक स्थल पर मिलता है जहाँ यह स्वभावतः मनु 
का पेतुक नास ( 'संवरण! का वंशज ) प्रतीत होता है। व्ल्मफील्ड' के 
अलुसार यह उस सावर्णि का एक अष्ट रूप दे जिससे 'सवर्णा? के गर्भ से 
मनु के जन्म का सन्दर्भ है (कथा के अनुसार 'सवर्णा” से उस समान स्त्री 
का तात्पय है जिसे 'सरण्यू? का स्थानापञ्न बना दिया गया था; देखिये 
सनु ) | यह सम्भव तो है किन्तु निश्चित नहीं | शेफ्टेलोविव्स: का विचार है 
फि ऋग्वेद की काश्मीर-पाण्डुलिपि में, जहाँ 'सांचरणम” है, इसे सोम की 
पुक उपाधि मानना ही अधिक उपयुक्त होगा । किन्तु यह सर्वधा असम्भाव्य 
अतीत होता है।' या तो हमें मनु सांवरणि! नामक पक वास्तविक व्यक्ति 
को मानना चाहिये, जथवा यह कि “मनु सांचरणिः केचल सजु! है जिसने 
किसी अज्ञात कथा के जाधार पर यह पेतृक नाम धारण कर लिया था। 
3८ ५१, १। 3 झ० ऋ० ३८। 
* ज़० भ० ओ० सो०, १५, १८०, नोट । | देखिये औस्डेनबर्ग: गो०, १९०७, २३७। 

साकम्‌-अश्व देवरात, शा्डायन जारण्यक ( १५. १ ) के अन्तिम बंश में 
विश्वामित्र के शिप्य, एक गुरु का नाम है । 
साकती-पुत्र ( 'सकृत' के एक ख्री-वशज का पुन्न ) बृहदारण्यक उपनिपद्‌ 
जन्तिम वंश में आलम्बायनीपुत्र"* अथवा आलम्बीपुत्र' के शिप्य, एक 
गुरु का सलाम है । 

वृद्दारण्यक उपनिषद्‌ ६ ५, २ काण्व । | * वहीं ६ ४, ३२ माध्यन्दिन । 

साहइत्य ( 'संकृति! का वंशज ) उस गुरु का नामहै जिसका, बृहदारण्यक 

उपनिपद्‌? की साध्यन्दिव शाखा के अन्तिस वश्न से, पाराशर्य को शिष्य 


बताया गया है। 
प्र 


क्र 


२ ५, २०, ४ ५, २६ । तत्तिरीय प्रातिशाख्य ८. २१, १०, २१, १६ १६, 
में भी सांकृत्य आता है । 


साची-गुण ] ( ४६० ) [ सात्य-यत्रि 





साची-गुण का ऐतरेय ब्राह्मण? में आनेवाले एक मंत्र में भरतों के ज्षेत्र 
के भ्षन्‍्तर्गत किसी स्थान के नाम के रूप में उल्लेख है। फिर भी द्यूमेन 
के अन्नुसार इससे इन्द्र की एक उपाधि, 'शाचीगु”, का तात्पय है। 
3८ ०३, ४। 
* त्सी० गे०, ४८, ८०, नोट ५। यह अनुमान असम्माव्य प्रतीत दोता है । 


सांजीवी-पुत्र, ( 'सांजीवी? का पुत्र >) एक गुरु का नाम है जो शतप्थ 
ब्राह्मण के दसवें काण्ड के अन्त के भोर काण्व शाखा" के चौद॒हवें काण्ड के 
अन्त के वंशों में माण्ड्रकायनि के शिष्य के रूप में जाता है। दोनों शाखाओं: 
के वृहृदारण्यक उपनिपद्‌ के अन्त के व्ञों में इसे ग्रान्नीपृत्र आसुरविपिन्‌ का 
शिष्य बताया गया है। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इसमें जाचार्यों की दो 
परम्परायें संयुक्त थीं--एक शाएण्डिल्य की अग्नि-पूजक परम्परा, भौर दूखरी 
यान्नवल्क्य की परम्परा । 


हा 5 
१० ६, ५, ९ | 


तु० की० एग्लिज्न से बु० ई० 


है बृदद्वारण्यक उपनिपद्‌ ६ ५, ४ काण्व । १२, ऋछतए और बाद, वेवर : 
वही ६ ४, १२ ( माध्यन्दिन 5६ ५, इन्डियन लिटरेचर, १३१। 
२ काण्व )। 


साति ओष्ट्राज्षि ( 'उड्जाक्र! का वंशज ) वंश ब्राह्मण” में एक गुरु का 
नाम है। 


पर 
इन्डिशे स्टूडियन, ४, ३७२ । 


तसात्य-का्ि ( तत्यकाम का चशज ) तैत्तिरीय संद्विता ( ३. ६, २, $ ) 
में केशिन्‌ का पेतक नाम है। 

सात्य-कीते, जेमिनीय उपनिषद्‌ ग्राह्मण (३. ३२, १ ) में उल्लिखित 
आचायों की एक परम्परा का नास है । 

पात्य-यन्न ( 'सत्ययज्ञ! का वशज ) धातपथ ब्राह्मण (३ १, ४ हे » में 
पुक गुरु का नाम है। 

?. तात्य-्यज्नि ( सत्ययज्ञ! का वंशज ) शतपथ ब्राह्मण ( ११- $, २, 
१ है; १३. ४, २, ४; ७५, ३६, ९ )सें पोमशुष्म का पेतुक नाम हें । लो 

२ तात्य-यज्नि, जेमिनोय उपनिषद्‌ घाह्ण ( २. ४, ५, ) में शेलनों 
और कारीरदियों के साथ उच्चिखित आाचार्यों की पक परम्परा का नाम है । 


सात्य-हव्य ] ( ४६१ ) [ साप्त 


सात्य-हव्य ( 'सत्यहृष्यः का वंशज ) उस वापिष्ठ का पेतृक नाम है 
जिसका ऐतरेय ब्राह्मण ( 4, २३, ९१) में अत्यराति जानंतरवि के, तथा 
तेत्तिरिय सहिता ( ६. ६, २, २) में देवभाय के समकालीन के रुप में 
- उल्लेख है । 

सात्रीजित ( 'सन्नाजितः का वंशज ), शतानीक का पेतक नाम है । 
3 हेतरेय ब्राह्मण ८ २१, ५, शतपथ ब्राह्मण १३. ५, ४, १९. २१ । 





सात्रास्ताह ( 'सतन्नासाह? का वंशज ), शोण्‌? का पतृक नाम है ५ 
3 झतपथ ब्राह्मण १३. ५, ४, १६ १८। 

सादिन, अधथर्ववेद' में पेढल चलने वाले ( भ-साद ) के विपरीत एक 
भग्वारोही? का ग्योतक है। एक “भश्व-सादिन! से चाजसनेथि संहिता" भी 
परिचित है। तेत्तिरीय ब्राह्मण) तथा स्वयं ऋग्वेद में अश्वारोहण के सन्दभ है, 
जब कि ऐत्तरेय आरण्यक" में एक बेढ़े-वेंडे अश्वारोहण का उल्लेख है । 
जाश्वछायन* एक भारवाही पशु ( वद्य ) के विपरीत सवारी के अश्व! ( साथ ) 
से परिचित दै। 


3 ५१, १०, २४ ' ह सूत्र ९ ९, १४। 

3३० १३। तु० की० त्सिमर - आल्टिन्डिशे 

5 898: ] लेबेन, 7३०, २९५, २९६, मेक्‍्स 

४३१ १६२, १७;५ ६१, ३। तु० की० मूलर * से० बु० ई० ३२, ३५८, कीथ: 
१ १६३२, ९। ऐत्तेय आरण्यक १७७, वेवर : प्रौ० 

3; २, ४; दातपथ ब्राह्मण ७ ३, २, १७। आअ० १८९८, ५६४ | 


साधारणी, ऋग्वेद” के एक स्थरू पर, जैसा कि सेक्स मूलर' मानते 

हैं, मद्दाकाच्य की द्रौपदी की भाँति एक पर०ए० ००णधापणाएं3 क्रा नहीं, 
चरन्‌ एक नतंकी का घोतक है । 

रे १, १६७, ४ | लेवेन ३३०, मूइर - सस्क्ृत टेक्स्ट्स, 

सै० घु० ६० 9२, २७७ | ५, ४६१; पिशल ओर गेल्डनरः वेदिशे 

तु० कौ० स्सिमर * आाल्टिन्डित्रे स्टूडियन, १, 35.४ । 

साप्त ऋग्वेद! में एक व्यक्तिवाचक नाम हो सकता है, किन्तु इसका 

आशय स्वथा जनिश्चित ही है । 


3 
< ५५, ५ | तु० कौ० लुडविग £ ऋग्वेद का अनुवाद ५, ५५२ ग्रिफिय : ऋग्वेद 
के सूक्त २, २६६ । 


साप्तरथ-वाहनि | ( ४६२ ) [ सांमद्‌ 





साप्रथ-वाहनि ( 'सप्तरमवाहन! का चशज ) शतपथ ब्राह्मण में 
शाण्डिल्य के शिष्य, एक गुरु का पैतृक नाम है । 
११० १, ४, १० ११। तु० कौ० बेवर : इन्डिशे स्टूटियन १, २५९, नोट | 

पाप्य ध्थवा साय्य, ऋग्वेद ( ६. २०, ६ ) में नमी का पेतृफ नाम है। 

साम-वेद, सामनों के संग्रह का नाम है, जिसका ब्राह्मण-अन्थों? में 
अक्सर उल्लेख है। स्वयं 'सामन! का ऋग्वेद! सें बहुधा उल्लेख है, और 
नंगक, यज्ञ तथा सामन्‌ की तन्रयी अथवंबेद्‌ तथा उसके बाढः से सर्वधा 
प्रचलित है। यह संहितायें उस 'साम-ग”ं ( सामनों के गायक ) से भी 
परिचित हैं जो बाद“ में आता है। 


+ तैत्तिसेय ब्राक्मण ३. १२, ५, १, ऐत्तरेय | १ ६२,२;१०७, २,१६४, 7४, इत्यादि। 
पराह्मणम ५ ३२, १, शतपथ ब्राह्मण तु० कौ० ओऔौल्ढेनवर्ग - त्सी० 
११ ५, ८, ३, १२. ३, ४, ९; ऐनरेय गे० ३८, ४३९ और वाद । 
भआरण्यक ३ २, 8, ब्रृद्ददारण्यक उप- 
निपद्‌ १ ५, १३ ( माध्यन्दिन < १५ 
५ काण्व ), २ ४, १०, ४ १, क 
(5४ १, ० ), ५, ११, छान्दोग्य नहर न 
उपनिषद्‌ १ ३,७, ३ ३, १ २, 3220 


39० ७, १४, ११, ७, ५; वाजननेयि 
सहिता ३१४ “, इत्यादि । 


१५, ७, ७ १, २ ४, २, १, ७, १, | * ऐतरेय ब्राक्षण २ २२, 8; ३७, ४, १० 
श्त्यादि । ४, १। 


प्राम-यवत्त, इहदारण्यक उपनिपद्‌? में मिलता है। सैक्स सूलर' के 
अजुसार यह शब्द याज्ञवल्क्य की उपाधि है, किन्तु वौटलिक्ृ? इसे इस 
आचाये के एक शिप्य का नाम मानते हैं। । 
३ ३, ३॥ 


| 3 अनुवाद, १६ । 
से० बु० ई० १५, १०१ । 


साम-श्रवस्त ( पामश्रवल्‌ का वंशज ), शत्पथ ब्राह्मण (१७. ४, 3 3 
में कृषीतक का पेतृक नाम है । 


तामुद्रि ( समुद्र का चंशज » शतपथ ब्राह्मण ( १३. २, २, १४) में 
एक पौराणिक ऋषि, अगश्, का नाम है। 


घासद ( 'संमद” का वशज ) शतपथ घाह्मण ( १३६. ४, ३, १२ ) में 
पौराणिक “मत्स्य! का पैतृक नास है 


कल 





५ 


साम्राज्य ] ( ४६३ ) [ सारमेय 


साञ्राज्य--देखिये । सम्राज्‌ जोर राज्य । 
साय* बहुघा क्रियाविशेषणात्मफ सायम्र्‌” ( सन्ध्या-समय ) के रूप सें 
आता है, और ऋग्वेद तथा बाद में 'सन्ध्या? का द्योतक है । तु० की अहर्‌ । 


9 दैत्तिरीय ब्रादाग १ ५, ३, 3; कीपीवकि ८ ६, १०, इत्यादि | तु० कौ० 'साथं- 
ब्रादहयण २ ८, शतपथ ब्राक्षण ७ ३, प्रातर”' ( प्रात-कारू और सन्ध्या ) 
२, १८ । अयवबेद ३, ३०, ७, १९ ३९, २, 
३ फ्ब्ेदर ५ ७७, २, १०. १४६, ४, इत्यादि । 


अथवबेद हे ११, ३, ४ ११, १०, 


? सायक, ऋग्वेद ( २. ३३, १०; ३. ७५३, २४; १०, ४८, ४ ) में 
बाण का द्योतक है । 

२, सायक जान-श्रृतेय ( जनश्र॒तः का वंशज ) काण्ड्विय, जैमिनीय 
उपनिपद्‌ ब्राह्मण ( ३. ४०, २ ) में जनश्रुत॒ काण्ड्विय के शिष्य, एक गुरु 
का नाम है । 

सायकायन ( सायक का चंशज ) शतपथ ब्राह्मण” में श्यापर्ण का, 
तथा बृहदारण्यक उपनिपद्‌* के द्वितीय वंश में कोशिकायनि के शिष्य 
एक गुरु का, पेतृक नाम है । 

१ ५० ३, ६, १०, ५, २, १! 
हे, ७, २७ (माध्यन्दिन5४ ६, ३ काण्व )। 


साय्य--देखिये साप्य । 


सारथि, ऋग्वेदर तथा वाद" में, योद्धा ( सव्यष्टा ) के विपरीत रथ के 
सारथी का धोतक है । 


२ १५,७५५, ७, १४४, ३२, २ १९, ६, ६ ३, ८, श्त्यादि । 
२०, ५, ५७, ६, १० १०२, ६ | तु० की० त्तिमर : अ[टिटन्डिशे: 
* अथववबेद १५ २, १, तत्तिरीय ब्राह्मण लेवेन, २९६ । 


१ ७, ५९, १, मेंत्रायणी सहिता ४ 


सारमेय ( 'सरमा? का वंशज ) ऋग्वेद* में एथ्वी के एक कुत्ते के रिए, 
तथा यम के कुर्त्तों के लिये भी व्यचह्ृत हुआ है । 


पु 
अर ५५, २( यदि इस स्थल प्र मृतकों की आत्मा का सन्दर्भ न माना जाय )। 
१० १४, १० , 


साझ्जय | ( ९६४ ) [ साला-चूक 





तार्य, ऋग्वेद) की एक दानस्तुति में मिछता है जहाँ यह शब्द 
सम्भवतः 'सुक्षय! के वंशज की अपेक्षा एक 'सुज्य राजा! का श्ोतक है। 
शाद्शायन श्रौतसूत्र' के अनुसार यह इसी सूक्त में उ्चिखित एक ग्रस्तोक था, 
किन्तु यह निष्फर्प बहुत उपयुक्त नहीं है। यह स्पष्टतः भरद्वाजों का प्रति- 
पालक था) । सहदेव सुप्लन के लिये भी यही उपाधि व्यवहृत हुई है । 


3६ ४७, २<। * १६ ११, ११। तु० की० हिलेब्रान्ट * वेदिशे 
3 /तपथ ब्राह्मण २ ४, ४, ४, १२ ८, माइथौलोनी १, १०४, १०५ । 
०, ३ । 


सा्प-राज्ञी, पञ्मर्चिंश ( ७. ९, ४७ ) और कौपीतकि ( २७, ४ ) थाह्मर्णो 
में सपराज्ञी के समान है । 

सावे-सेनि ( 'सर्वेसेन! का वंशज ) तैत्तिरीय संहिता ( ७ 9, ५०, ३ ) 
में शोचेय का पेतक नाम है । 

साला-वृक, ऋग्वेद” में दो वार मिलता है जहाँ यह भत्यक्षतः 'लिफड- 
चस्पे! या 'जगली कुत्ते! का घोतक है। यही आशय इन्द्र द्वारा यर्तियों 
के विनाश की उच्च कथा के भी अनुकूछ है जिसमें इन्द्व द्वारा यतियों को 
सालाबूक़ों को समर्पित कर देने का उल्लेख है । “सालाबृक्केय' भी इसी शब्द 
का एक विभेदात्मक पाठ हे जिसका शब्दार्थ 'सालाबक का वंशज? है। 
इसका खस््रीलिज्न रूप 'सालछावृकी” है, किन्तु तेत्तिरीय सद्दिता“ में यह 
*सलाबूकी” के रूप में भाता है तु० की तरचु । 


१० ७३, २, ९५, १५ । 


तेत्तिरोगय सहिता ६ २, ७, ५, एतरेय 
ब्राह्मण ७ २८, १, कौपीतकि उपनिषद | 


३ १ ( पाठ भेद )। 
पश्चविश ब्राह्मण ८ १, ४; १३ ४, १६, 
१४ ११, २८, १८ १, ९, १९. ४, 
७, जेमिनीय ब्राह्मण १ १८५ ( ज० 
अ० ओ० मो० १९, १२३ ), काठऊ 
सह्दिता ८ ५, ११ १०, २५ ६, १६ 
७ (इन्डिश्षे स्टूडियन, ३, ४६५, ४६६), 
कीपीतकि उपनिषद ३ १ ( शकरानन्द' 
की शाखा के अनुसार )। अथर्ववेद 


आय 
८7 ऊ 
2, अप फ 


२ २७, ५ में इन्द्र की सालाढइकों का 
शत्रु कहा गया है। 

काठक सहिता २८ ४॥ 

६ २, ७, ५, मैत्रायाणी सहिता ३ ८, 
३ भी; आपस्तम्व धर्म सूत्र ? १०, 
२७, ११, 3३ । 
तु० की० ट्सिमर : आल्टिन्डिशे लेवेन, 
८१, वेवर : इन्डिशे स्टूठियन, १३, 
१९२, हछिंदने : अथवंवेद का अनुवाद 
६८, छष्लूमफील्ड : अथवंबेद के 
सूक्त, ३०६, जो “£गालः के पक्ष मैं 
अपना निर्णय देते हैं 


सावयस ] ( ४६४ ) [ सिंह 





सावयस ( 'सचयस” का वंशज ), शतपथ ब्राह्मण ( १. $, १, ७ ) 
में 'अपाढ” अथवा “आपाठ' का पतृक्र नाम है | 
सा-वर्णि, ऋग्वेद में 'सावण्य” के साथ-लाथ एक पेतक नास के रूप 
में मिलवा है | यह स्पष्ट है कि 'सवर्ण” नाम के क्विसी सी व्यक्ति का कभी भी 
कोई अस्तित्व नहीं था; किन्तु रोथ” ने इस दृष्टिकोण तथा इस वात को 
स्वीकार कर लिया है कि यहाँ उस 'स-वर्णा! नामक ख्री के वंशज, पौराणिक 
' मन्रु सावर्णि, का सन्दुर्भ है जिसने कथा के अनुसार सरण्यू का स्थान अहण 
किया था । 


39१० ६२, ११। को० मूइर : सस्क्ृत टेक्स्ट्स, २, १७। 
२५५ ६२९। ४ ब्लूमफील्ड 5 ज० अ० औ० सौ०, १५, 
3 जैन्ट पौटर्सतर्ग कोश, व० स्था० | तु० १७९ और वाद । 


सिंह, ऋग्वेद! और बाद में सिंह का ही चोतक है । सिंह के गर्जन 
( नद्‌ ) का अक्सर उदलेख है), और इसे 'स्तनथ” कहा गया है। यह 
इधर-उधर अमण करता (कु-चर) णौर पहाड़ों पर रहता है (गिरि-)7। यही 
स्पष्टतः वह 'भयंकर बच करने वाला जंगली पश्च” ( झूगो भीम उपहत्लु, )९ 
है जिसके साथ रुठ़ की तुलना की गई है । जब जर्छों में प्रविष्ट थ्रम्मि की 
सिंह से तुलना की गई है,” तब पानी पीने के स्थानों पर पशुओं 
पर आक्रमण करने की सिंह की आदृत का तात्पय है। श्यगाल द्वारा 
सिंह को पराजित करने को आश्रयंजनक कहा गया है ॥* सिंह को, जो कि 
मलुष्यों के लिए भयंकर होता था,-फेंसाया,”” अथवा छिपे हुये स्थान से 
घायल किया जाता था,*? जथचा शिकारियों द्वारा घेर कर मारा जाता था ।** 
3 ३, ६४, ८, ५५, ५, ३ २.११, ९, ४, | ऋग्वेद ५ ८३, ३; अथर्ववेद ५. २१, 
२६, ५; ४. १६, १४, इत्यादि । ६; ८. ७, १५। 
ऋग्वेद १ १५४, २, १० १६०, २ । 
ऋग्वेद २ ३३, ११। 
ऋग्वेद ३. ९, ४ । 
ऋग्वेद १० २८, ४ । 
ऋग्वेद १०, १७४, ३ | 
हा हे ऋग्वेद १० २८, १०। 
देखिये ऋग्वेद १ ६४, ८, ३. २६, ५। |" ऋग्वेद ५. ७४, ४ | 


इसके साथ ढोल'की ध्वनि की तुलना | * ऋग्वेद ५ १५, ३। तु० की० स्ट्राबो 
की गई है, अथर्ववेद ५ २०, १। १५. १, ३१। 


3 थव॑वेद ४. ३६, ६; ५. २०,१ २; २१, 
६, ८ ७, १५; तैत्तिरीय सहिता ५ 
५, २१, १. काठक सहिता १२. १०, 
इत्यादि; मेत्राथणी सह्दिता २ १, ९; 
कौपीतकि उपलिपद्‌ १ २। 


ब्ण* 0१५ ७6७0० <४# 


सिच्‌ ] ( ४६६ ) [ सिनीवाली 


हज ऑल औै_ ७८3७-४८ “४५ 


किन्तु कुत्ते सिह से भयभीत रहते थे ।?? सिह्दिनी भी अपने साहल के लिये 
प्रसिद्ध थी, अत्यधिक शत्रुओं के विपरीत घुदास्‌ को इन्द्र द्वारा दी गई 
सहायता की जंगली मेप ( पेत्व ) द्वारा लिंद्िनी की पराजय के साथ तुछना 
की गई है।** मनुष्यों पर आक्रमण करने के समय सिंहिनी के खुले हुये 
जबड़ों का ऐतरेय ब्राह्मण*” से उद्लेख है । यजुर्वेद संहिताओं भौर ब्राह्मणों 
में भी सिंहिनी का उल्लेख हैं ।१* देखिए हलीचण भी |. ' 








श 


3 ,4व॑बेद ५ ३६, ६। शतपथ ब्राह्मम ३ ५, १, २१; 

१४ उबेद ७ १८, १७। मैत्रायगी सह्दिता ३ ८, ५। 

६ ३५, १ | ठु० कौ० त्सिमर * आल्टिन्दिशे 
* तत्तिरीय सहिता १. २ १९ २, ६ ल्वेन, ७८, ७९ | 


7, ७, १, वाजसनेयि सहिता ५ १०, 

१. सिच्‌ , परिधान के "किनारे! का द्योतक है। ऋग्वेद में एक ऐसे पुत्र का 
सन्दर्भ है जो अपने पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिये उसके परिधान 
के किनारे को पकड़ कर खींचता है ।* एक ऐसी माता का भी *उदलेख है. 
जो अपने वस्र के किनारे से अपने पुत्र को ढेंकती है ।* यह शब्द बाद? में. 
भी जाता है। 


38 ७३, २। 
१० १८, ११। 


3 अथववेद १४ २, ५१; शतपथ ब्राक्षण 
2 २, १, १८ । 
२ पिच , द्विवाचक सें सेना” की एक हुकढ़ी का, अथवा वहुवचन में 
'सेना-पंक्ति' का द्योतक दे । 


है । 
ऋग्वेद १० ७५, ४ | 
* अधथर्ववेद १५ ९, १८, १०, २०। 





ठु० की० पिशल . वेदिशे स्टूटियन २,. 
६५, गेल्डनर . बह, ३, ३१। 

९. पिचू ऋग्वेद के एक स्थल ( १, ९५, ७ ) पर, जहाँ यह द्विवाचक में 
प्रयुक्त हुआ है, 'ज्षितिज! ( शब्दार्थंदों सीमायें; अर्थात्‌ आकाश और प्रथिवी 
की स्रीमायें ) का घोतक भ्रतीत होतां है । 

सिध्मल ( कोढ़ी ) वाजसनेयि संहिता (४३०, १७ ) और तैत्तिरीय 


प्राह्मण (३ ४, १७, 4 ) में पुरुषमेध के बलि-प्राणियोँ में से एक का नाम 
है। तु० की० किलास । 


पिनीवाली पमावस्था तथा उसकी अधीक्षक देवी का नाम है, जो 
चन्द्रमा जौर चनस्पति के सम्बन्ध से सम्बन्धित व्यापक विचार 'फे अनुसार 





सिन्धु || ( 8६७ ) [ सिरी 





१ 


उर्वरता और विकास की देवी है। यह ऋणग्वेदर तथा उसके बाद से चहुधा 
मिलती है । 


१०, ३२, ७ ८; १०. १८४, २। १; काठक संहिता ३५. २, इत्यादि ! 

« झथर्ववेद २ २६, २; ६. ११, ३; ९. तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे 
४, १४, १४ २, १५; १९ ३१, १०, लेवेन ३५२, मैकडौनेल : वैदिक 
तेत्तिगीय सहिता २ ४, ६+ + है. माइथीलोजी, ६० १२५। 


४, ९, ९. ६, ५. ५, ९७, १; 5, २८, 


पिन्धु का ऋग्वेद” और अथर्ववेद' में अक्सर क्वलू 'जलूघारा? ( तु० की० 
सप्त सिन्धवः ) अथथ है; किन्तु इससे भपेक्ताकृत अधिक ठीक-ठीक “सर्वश्रेष्ठ 
जल्धारा? ( सिन्धु नदी ) का भीगे त्ात्पय हो सकता है। फिर भी, संहिता- 
काल के पश्चात्‌ यह नाम दुरूम और इस रूप में भाता दे जैसे इसका भर्थ 
दूरी? हो | सिन्धु के ( सेन्धव ) अश्व प्रसिद्ध थे ।? टेखिये सेंन्धव । तु० की० 
सरस्वती भी । 


39 ९७, ८, १२५, ५, २ ११, ९, २५, नेयि सहिता ८. ५९, भी । 
3, ५, ३ ०३, ९, इत्यादि । * पसेन्धु-सौवीर! बौधायन व सूत्र १ २, 
२३ १३, १६४ २४, २, १०, ४, १५, १४ में भाते हैँ । तु० की० बृहलर : 
१३७ 3, ५०, एत्यादि । से० बु० ४०, १४, १४८, ओऔस्डेनवर्ग : 
3 गबेद १ १२२, ६, १२६, १; ४ ५४, बुद्ध, ३१९४, नोट । 
६; ५५, ३, ५ ५३, ९, ७ ९५, १, |  इृहृदारण्यक उपनिपद्‌ ६ २, १५ 
८. १२, ३; २५, १४, २०, २५, २६, ( साध्यदिन ८ ६ १, १३ काण्व )। 
१८, १० ६४, ९, अथवंबेद १२ १, चु० की० त्सिमर: अल्टिन्टिशे 
३, १४ १, ४३, सम्मवतः ६ २४, लेवेन, १६, १७, २७ । 


२, ७ ४५, १; १९. ३८, २, वाजस- 


पिन्धु-च्षित्‌, पद्नवि्ञ ब्राह्मण? में एक दीर्धकार तक निर्वासित किन्तु 
अन्तोगस्वा प्रतिष्ठित राजन्यार्षि का नाम है, जो सम्भवतः सर्वथा पौराणिक 
व्यक्ति ही अतीत होता है । 
है 33५ हू प 
3 औस्डेनवर्ग : त्सौ० गे० ४२, २३५, नोट ३। 


पिरी, ऋग्वेद ( १०. ७१, ९) में एक 'चुनकरी! का च्योत्क प्रतीत 
होता है। ' 


३२ बे० ड० द्वि० 


॥॥ 


सिलाची | ( ४६८ ) [ सीर 
पिलाची भ्थवंवेद' में एक ओपधिक पौधे का नाम है, जिसे लाज्ा भी 
कहते हैं । 


१७ ७, ? ८। तु० की० ब्छूमफील्ड - अथववेद के सूक्त ४१९, हिंटने : अधवे- 
वेद का अनुवाद, २२८ । 





पिलाजाला, जिसे भाप्यकार 'शलाझ्ञाछा? पढ़ता है, अथवेवेद' में एक 
पौधे, सम्भवतः किसी “अन्न की छतिका? का नाम दे । कौशिक सूत्रों से इस 
शब्द्‌ का 'शिलाश्ाछा” पाठ है । तु० की० घपिलाची । 


28 १६, ४ । वेद के सृक्त ४६६, व्हिटने - अथरव॑वेद 
3 ५१, १६ । तु० की० ब्लूमफील्ड : अथव- |. का अनुवाद, २९२, २९३ | 


सीचापू, यजु॒वंद' से अश्वमेघ के बलि-प्राणियों की तालिका में एक प्रकार 
के पक्षी का द्योतक प्रतीत होता है । 


3 जैत्रायणी सहिता १ १९, ६, वाजसनेयि सहिता २४ २५। तु० की० त्सिमर : 
आह्टिन्डिशे लेवेन, ९४ । 


सीता ( फाल-रेखा ) ऋग्वेद तथा अक्सर बाद में आता है । 


3४ ५७, ६ ७(जो कि ऋग्वेद में कृषि ५ २, ५, ४- ५, ६, २, ४, काठक 
से सर्वाधिक सम्बन्धित तथा सम्मवत, सहिता २० ३, इत्यादि । 
एक वाद का सूक्त हैं )। तु० की० हॉपकिन्स ज० अ० 


अथववबेद ११ ३, १२, पेत्तिरीय सहिता ओ० सो० १७, ८६, नोट | 


सीमनू, अथवंवेद्‌* और वाद'* में घालों में कढ़ी माँग का द्योतक दै । 
36९ ८, १३ । 
* देतरेय ब्राह्मण ५ ७, ४, पन्नर्विश 
नबाहझण १३ ४, ९२, २७ ५, २०, 


शत्तपथय ब्राह्मण ७. ४, २, ९४! तु? 
कौ० अथवबेद ६. ११४, २ तैत्तिरीय 
ब्राह्मण २. ७, १७, ३, में 'सीमन्त” | 





तौर ( इछ ) का ऋग्वेदः तथा अक्सर वाद में उल्लेख है। जैसा कि 

3 ४ ५७, ८, १० १०१ झड४। 
अथवेवेद ६ ४०, १, ९१, १३ ८.५ 
55, श्त्यादि, तैत्तिरीय ब्राक्षण १ ७, 


१, २, २ ५, ८, १२; वाजसनेयि 
सहिता १८ ७, मैेत्रायगी सद्दिता 
२ ११,४। 





सील | ( ४६६ ) [ सीस 





इसको खाँचने के लिये प्रव्युक्त छुदद बेलों,) अथवा आठ, अथवा बारह,” अथवा, 
यहाँ तक कि चौबीस चेलॉ" के उल्लेख द्वारा व्यक्त होता है, यह विशाल 
तथा भारी होता था। हल को खींचने वाले पशु “बेल” होते थे जिन्हें, 
निःसन्देह, वरत्राओं* से सन्नद्ध किया जाता था। बेल को हलवाहे की अप्दा 
अथवा व॑कुश से हाँका जाता था ( तु० की० वेश्य 92। हल के विभिन्न भार्गों 
के सम्बन्ध में अत्यन्त कम ज्ञात है। देखिये लत्राइल और फाल । 


3 अथर्ववेद ६ ९१, १; ८ ९ ?६,  / बरत्रा, ऋग्वेद ४ ५७, ४, ( मुद्दल की 


तैत्तिरोय सहिता ५. २, ५, २; काठक कथा के बेल का ) भर १०. १०२, 
सहिता १५ ?, २० ३, शतपथ ब्राह्मण ८, में मिलता है। इससे इल की 
७, 7, २, ६, १३. ८, २, ६५। अपेक्षा जूये में ही वरत्रा? के माध्यम 
| अथर्ववेद्र ६ ५१, १। से बैल की सन्नद्ध करने का सन्दर्भ 
> जैत्तिरेय सहिता ? ८,७, १६५ २; हो सकता है । 
५, २, काठक सहिता १५ २, मेत्रायणी | “ तु० की० ऋग्वेद ४. ५७, ४, १०. 
सह्दिता २ 5, २, दत्यादि । १०२, ८ । 
£ क्वाठक संद्िता १५, २ । तु० कौ० वेबर तु० की० त्सिमर * भाल्टिन्डिशे 
इन्डिशे स्टूडियन १३, २४४, नोट १। लेवेन २३६, २३७। 


सील ( हल ), कपिप्ठल संद्विता ( २८. «८ ) में मिलता है । 

पीलमावती, ऋग्वेद' में छुडविग' के अनुसार एक नदी का नाम है, 
किन्तु यह अत्यन्त असस्भाव्य है ।3 सायण इस शब्द का 'पुआल से परिएण! 
अर्थ मानते हैं । ; 


9 
१० ७५, ८ । वीटलिदू : डिक्शनरी, व०, स्था०; 
५ ऋग्वेद का अनुवाद ३, २०० | गेल्डनर : ऋग्वेद, ग्लॉत्तर, १९५ । 
त्सिमर : आहल्टिन्डिशे लेबेन ४२९, 


8 ६ 


सीस ( सीसा ) सर्वप्रथम अधर्ववेद* में आता है, जहाँ इसके कवच 
' के छिये प्रयुक्त होने का उल्लेख है । बाद में यह शब्द प्रचलित हो गया है ।2 


पु 

2 5 और वाद, ५३ | ३ १२, ६, ५; शतपथ ब्राह्मण ५ १, 

हा रस हब २ ४। २, २४, ४, ९, ९; १२, ७, १, ७, २, 
मंत्रायणी सहिता २ ४, २, वाजसनेयि १०, छान्छोग्य उपनिषंद्‌ ४ १७, ७, 


सहिता १८, १३; तैत्तिरीय ब्राह्मण इत्यादि । 





सु-कन्या ] ( ४०० ) [ सु-चित्त शेल्न 





एक भार के रूप में छुनकरों द्वारा भी सम्भवतः सीसे के प्रयोग का सन्दर्भ 
मिलता है ।४ं 


3 वाजसनेयि सहिता १९ ८०, मेत्रायणी है कि १९ ८० में सीसे का भार के 


आता चीन 


- सहिता ३ ११, ९ तेत्तिरीय ब्राह्मण रूप में नही वरन्‌ भूत-प्रेत शत्यादि 
२. ६, ४ ।, रौथ- सेन्ट पीटसेवर्ग कोश, के विरुद्ध एक अभिचार के रूप में 
व० स्था० और त्सिमर - आल्टिन्डिशे उल्लेख है । 
लेवेन, ५३, का यद्दी इष्टिकोण दे । तु० की० व्लूमफीट्ड : ज० अ० 


किन्तु भिफिथ वाजसनेयि सह्दिता ओ० सो०, १५, १५७, १५८ । 
का अनुवाद, १८३, नोट, का विचार 


सु-कन्या, शतपथ ब्राह्मण” के अनुसार शर्यात की उस पुत्री का नाम द्द 
जिसने व्यवन के साथ चिचाह किया था । 


3७ १, ५, ६, १०, १३, जैमिनीय ब्राह्मण ३ १२१ और वाद । 


सु-कपर्द--देखिये कपरद । 

सु-करीर, मेन्नायणी संहिता ( २. ७, ५) में 'सु-कुरीर! का एक मिथ्या- 
पाठ है। देखिये कुरीर । 

सु-कीति काज्ञीवत ( कक्षौवन्त्‌ का वंशज ) उस ऋषि का नाम है जिसे 
ऋग्वेद? के ब्राह्मर्णो में पक वेदिक सुक्त' का ब्रष्टा होने का श्रेय दिया गया ड्ै। 


3 ऐतरेय ब्राह्मण ५ १५, ४, ६ २९, १, कौषीतकि ब्राह्मण ३० ५। 
4 
१० १३१। 


सु-केशिन भारद्वाज ( भरद्वाज का वंशज ) प्रश्न उपनिषद्‌ ( $. १) में 
एक गुरू का नाम है। 
सु-कुरीर--देखिये कुरीर । 
सु-ख--ेखिये ख । 
सुगन्धि-तेजन, वाद की सद्दिताओं” और ब्राह्मगोँ' में एक श्रकार की 
सुगन्धित घास का चोतक है । 
डे । 
तैत्तिरीय सद्दिता ६ २, ८, ४, काठक |. आह्यण ३. ५, २, १७, पत्चर्विश ज्राह्मण 
सहदिता २५ ६। २४ १३, ५। 
ऐत्तरेय जाकह्षण १, २८, २ ८; शतपथ 


पु-चित्त शेलन, जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ( १. १४, ४ ) में एक गुरु 
का नाम है। 


सु-जात ] ( ५०१ ) [ सु-दास 


कि न कि एस जन लीन तेज क अल कलम १0 पट कम का जज आया ०:722+:2+ पर ४ 25565: 67:१७ 


तु-जात एक उपाधि है ज्ञो ऋग्वेद! के कुछ स्थलों पर मनुष्यों के लिये 
व्यवहत मिलती है। इसके आशय को इतना दवाना कि इसे साधारण छोगों 
की तुलना में विशिष्ट जनों! का द्योतक मान लिया जाय, सम्भवत+ एक 
ञ्ुटि होगी । 


3०,२, ११;५ ६, २७ १, ४. १५; ८. २०, ८। 


सुतं-भर को अनुक्रमणी में ऋग्वेद के कुछ सूरक्तों का द्वष्टा होने का श्रेय 
दिया गया है। यह शब्द इन सूक्तों में नहीं आता, किन्तु भन्यत्र' यह एक 
विशेषण के रूप में मिलता है । एक दूसरे स्थऊ पर अनुमानत्तःं इसे एक 
मनुष्य का नाम साना जा सकता है। 


30 ११-१५७४। ४ जैसा कि रौथ ने सेन्ट पीटसेवर्ग कोश, व० 
3५ ७४४, १३। स्था० पर व्यक्त किया है, यदि श्से 
२०५ ६, ६। स्वस्मेद के साथ पढा जाय तो । 


सुल्नन्‌ क्रिशि भार्गायण[, ऐतरेय श्राह्मण ( <. २८, १८ ) में उस राजा 
का नाम है जो मेत्रेय कोपारव से एक अभिचार की शिक्षा प्राप्त करने के 
पश्चात पाँच राजा्ों का चध करके महान चन गया था । 


सु-दक्तिण क्ञेमि ( 'क्षेम' का वंशन ) जेमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण (३. 
६, ३; ७, $ भर बाद, ८, ६ ) में एक गुरु का नाम है । 


सु-दत्त पाराशर्य ( पराशर का चंशज ) जेमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण 


(३. ४१, $; ४. १७, १ ) में उस भाचार्य का नाम है जो जनश्रुत वारक्य 
का शिष्य था । | 


सु-दामन्‌, पद्मनव्विश ब्राह्मण ( २२९, १८, १ ) में एक नदी का नाम है । 

पु-दास उस तृत्सु राजा का नाम है जिसने ऋग्वेद” के एक सूक्त में 
वर्णित दुस राजाओं पर प्रसिद्ध विजय प्राप्त की थी। एक समय विश्ामित्र 
इनके पुरोहित, जौर विपाश्‌ (व्यास ) और शुत्र॒द्री (सतलूज ) पर 
इनके विजयी अभियानों में इनके साथ थे।* अख्विनों ने इन्हें एक सुदेवी 
9७9 १८ | देखिये ऋग्वेद ७ २०, २, पे ऋग्वेद ३ ५३, ९, ११। देखिये विश्वा- 


२५, ३, ३२, १०, ३३, ३, ६४, ३, मित्र और वसिष्ठ भी। 
८३, १ और बाद भी । 3 ऋग्वेद १ ११२, १९। 


५ 


सुदेव ] ( ४०२ ) [ सुदेव काश्यप 





नामक रानी और एक अन्य अचसरटें पर इन्हें सहायता प्रदान की थी। 
एक बाद के सूक्त में यह त्रसदस्यु के साथ प्रतिददन्दिता के किसी चिह्न के 
विना ही क्षाते हैं,” किन्तु अन्यत्र ऐसा प्रतीत होता है कि त्रसदस्यु के पिता 
पुरुकृत्स ने इन्हें पराजित किया था ॥* ऐत्तेय ब्राह्मण” में इन्हें एक महान 
राजा स्वीकार किया गया है जिनके पुरोद्दित वर्सिष्ट थे । शाह्वायन श्रौत 
सूत्र" में भी इनका इसी प्रकार वर्णन है जहाँ अपने घुरोहित के प्रति इनकी 
उदारता का उद्लेख है । 

इनकी ठीक-ठीक पेतृकता कुछ अनिश्चित है क्‍योंकि इन्हें पेजवन 
( 'पिजवन! का पुन्र, इस पेतृक नाम की यास्क ने इसी श्रकार व्याख्या की दे ) 
कहा गया है । यदि यह व्याख्या ठीक है तो दिवोदात इनका पितामह 
रहा होगा । यदि यह दिवोदास के पुत्र थे तो पिजवन को अपेक्षाकृत और 
प्राचीन पूचज मानना होगा । प्रथम विकल्प अधिक सम्भव प्रतीत होता ह्ै। 
तु० की० तुर्वेश, दाशराज्ञ | पेजवन, भरत, सोदास । 


४ ऋम्वेद १ ४७, ५ जहाँ, फिर भी, रौथ * हैं। तु० की० हिलेब्रान्ट - वेदिशे 
सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश व० स्था०, १, माइवीलोजे॑। १, ११२९ नोद १ 
सु दास! को एक विशेषण ( भली गेल्डनर : वेदिश्ञे स्टूडियन, १, १४३, 
भाँति उपासना करने वाला ) के रूप औस्डेनवर्ग ऋग्वेद-नोटेन, १, ६३ | 
में ग्रहण करते हैं । ७७ ३२४, ९। 

3 ऋग्वेद ७, १९, ३। ' 5१६, ११, १४। 

£ ऋग्वेद १. ६३, ७, लुढविग - ऋग्वेद तु० की० हिलेब्ान्द - वेदिशे 
का अनुवाद ३ १७४, के साथ 'सुदासे” माइश्थौलाजी, ३, १०७ और वाद, 
के स्थान पर 'सुदासम्‌” पाठ मानते वेवर - ए० रि० ३१, और वाद | 


?. सु-देव, छुडविग” के जनुसार ऋग्वेद के एक सूक्त में एक यज्ञ-कर्तता 
का व्यक्तिवाचक नाम है । 


है 
ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १६० । | + ८ ५, ६ | 


९. सुदेव कारयप ( कश्यप का वंशज ) तैत्तिरीय भारण्यक' सें उस 


गुरु का नाम है जिसने ब्ह्मचर्य संग हो जाने के प्रायश्रित्त का विधान 
किया था। 


92२ १८। 
छु० कौ० १० १, ८, बेबर * इन्दिश्षे स्टूडियन १, १८८, नोट, १०, १०३ १ 


सु-देवला ] ( ४०३ ) [ २. सुपणे 


सु-देवला, वौधायन श्रौतसूत्र (२०. १२ ) के अनुसार एक स्त्री के 
रूप में ऋतुपण का नाम है| 

सु देवी--देखिये धुदास । 

सु-धन्चनू आवहिरस (अप्विस्स्‌ का बंशज) छदृदारण्यक उपनिपद्‌ 
(६. ३, १ ) में एक गुरु का नाम है। 

२ सु-नीथ शोचद-रथ ( 'शुचद्रथ/ का वंशज ) ऋग्वेद ( ५, ७९, २) 
में एक व्यक्ति का नाम है। तु० की सत्यश्रवस । 

२, सु-वीय कापटव, वंश ब्राह्मण? में एक गुरु का नाम है । 





3 इन्डिशे स्टूडियन, ४, ।३७२ । 


तु-परण ( श्रेष्ठ पंजों वारा ) ऋग्वेद! और बाद में एक बडे हिंसक 
पक्की, 'श्येनः अथवा 'गरृद्धर, का चोत्तक है। उस स्थकर पर जहाँ यह सडा 
हुआ मांस) खाने वाले के रूप में आता है, गृद्ध का ही भाश्यय होना चाहिए । 
जैमिनीय ब्राह्मणों एक ऐसे श्येन का उल्लेख करता दै जो क्रुत्च की भाँति जल 
से दुग्ध को इथक कर देता था । ऋग्वेद” से सुपर्ण को श्येन का पुन्न बताया 
गया है और एक णभ्य स्थरूर पर इसका श्येन के साथ विभेद्‌ किया गया है : 
इस आधार पर ही त्सिमर ने यह सान लिया कि इससे सम्भवतः चाज़ 
पत्ती का तास्पय है ।” अथवेवेद में इसकी वाणी का उल्लेख दे,' और इसे 


पर्वतों पर रहनेवाला बताया गया हे ।*” 


ध् 
जैक १६४, २०; २. ४२, २; ४४ २६, ४, २ ४२, २। 


< १००, ८; ९ ४८, ३, इत्यादि। | आहइ्टिन्टिशे लेवेन ८८ । 
* अथववेद १५ २४, २,२ २७, २; ३०, । “ वैदिकोत्तर काल में सुपर्ण एक पौराणिक 
३, ४, ६, ३, इत्यादि, तैत्तिरीय सदह्दिता पक्षी हो गया है और इसे विष्णु के 


३.४ ५) 4) ५, इत्यादि । दि वाहन, गरुड, के साथ समीक्षत किया 
मेत्रायणां सहिता ४ ९, १५, तैत्तिरीय गया है, फिर भी गरुड को सुपर्णों का 
आरण्यक ४ २९। राजा भी कट्दा गया है । 
72२ ४३८ (ज० अ० ओ० सो०, १९, | * २ ३०, ३। 
१०१ )। 37 ५, ४, २। 
3३० १४४, २। 5 


र्‌, सुपर का, यजुर्वेद सहिताओं? सें, एक ऋषि के रूप में मूर्तीकरण 
किया गया है । 


5 सर 
तैत्तिरीय सदह्दिता ४. ३, ३, २; काठक संदिता ३५ ७। 


सु-पिच्य ] ( ४०४ ) [ सु-तरह्मण्य 





कु-पिन्य, जो कि ऋग्वेद में एक वार आने वाला शब्द है, सम्मवतः एक 
विशेषण ( क्षपनी पेतृकता को सुरक्षित रक्खे हुये ) है । फिर भी, छडविग' 
इसे बिना किसी विद्येप सम्भावना के ही, एक व्यक्तिवाचक नाम मानते हुं 
१५१० ११५, ६ । | * ऋग्वेट का अनुवाद, ३, १६५९ । 


सुअ्रतीत औलुण्ड्य, बंश ब्राह्मण” में चृहस्पतिगुप्त के शिष्य, एक 
शुरु का नाम है । 
3 इन्डिशे स्टूडियन ४, ३७२ । 


सुप्लन्‌ सार्थय--यह छञ्ञयों के उस राजा का नाम है जिसे अतीदर्श 
ने दाक्षायण-यज्ञ की शिक्षा दी थी, भौर जिसने अपनी विजय के चिह- 
स्वरूप अपना नाम सहदेव रख छिया था ।* 


9 शतपथ ब्राह्मण २ ४, ४, ४, १२ ८, २, सैक्रीफाश्स ११९५, दिलेब्रान्ट : वेदिशे 
३। तु० की० लेवी . लू डॉक्ट्रिन डु माइथौलोजो, १, १०५, १०६ । 


सु-वन्धु को ऋग्वेद” के सूक्तों में सायण ने एक व्यक्तिवाचक नाम 
माना है; किन्तु यह निश्चित नहीं, भौर रौथ' ने इन स्थर्ों पर इसे केवल 
एक सज्ञा के रूप में ही देखा है जिसका “एक श्रेष्ठ मित्र” अर्थ है। दाद की 
परम्परा) यह व्याख्या प्रस्तुत करती है कि गोपायन कद्दे जाने वाले 'सुबन्धु! 
तथा इसके आता, असमाति के पुरोहित थे जिन्हें अलग करके भसमाति ने 
किरात भौर आकुलि को पुरोहित बचा लिया था। इन दोलनों के द्वारा सुबन्धु 
का कपोत सूरछित कर दिया गया था, जिसे उसऊे तीन आताओं ने कुछ सूक्तों 
के उच्चारण द्वारा पुनः चेतन कर दिया था। 
39५० ५९, ८, ६०, ७. १०। ह ०, ५७-६० 
+ सेन्ट पौट्स॑वर्ग कोश, व० स्था० १। कम । कस जप मूलर ज० ८० 
3 वृहद्देवता ७ ८३ और वाद, मैकडौनेल सो० २, ४२०-४५५, ओऔर्डेनवर्ग : 


वो टिप्पणी सद्दित | देखिये असमाति, त्सी० गे०, ३१९, ९० । 
नोट १, भी । ६ 


पु ्रह्मण्य, ब्राक्षणों? सें उस पुरोद्दित का द्योत्तक है जो उद्घभाव ( देखिये 


धर श्वर्वि द्य 
पश्चरविशञ ब्राक्षण २५ ४, ६, १८, ४, की० वेवर . इन्डिशे स्टूडियन, १०५ 
शतपथ ब्राह्मण ३ ३, ४, ९। तु० ३६२, ३७४ | 


सुनभगा ] ( ४०४ ) [ सु-मित्र वाधयशव 





ऋत्विज ) के तीन सहायकों में से एक के रूप में कार्य करता है। इसके पद 

का नाम सुन्ह्मण्या है ।* 

२ हेतरेय जाह्मण ६ ३, १-७. ११. १२, गया है, ऐतरेय ब्राह्मण ७, १, २; 
कौपीतक्ति ब्राह्मण २७ ६, इत्यादि। प्नविश बआाह्मण १८- ९, १९, इत्यादि। 
स्वय॑ पुरोहित को भी यद्दी नाम दिया 

सु-भया, सम्बोधक 'सुभगे! के रूप में ऋगेद तथा उसके बाद से ख््लियों 
के शिष्ट सम्धोधन का सामान्य रूप है ।* 

१ ऋग्वेद १०. १०, १०. १२, १०८, ५, अथवंवेद ५ ५,६; ६ ३१०, ३, इत्यादि । 


सु-यद्विका यज॒र्वेद' के अश्वमेध-खण्ड में आता दे जहाँ यद्द किसी प्रकार 
इसी ससस्‍्कार से सम्बद्ध है। वेबर का विचार है कि यह काम्पील की पत्नी का 
व्यक्तिवाचक नाम है; किन्तु महीधर) ने हसकी अनेक प्रेमियोंवाल्ी सत्री या 
नर्तकी के रूप में व्याख्या की है, और रोथ' ने भी इसी दृष्टिकोण को स्वीकार 
किया है । यतः तैत्तिरीय” और काठकः संदिताओं में 'सुभद्विका! नहीं वरन्‌ 
सम्बोधक 'सुभगे! ( देखिये सुमगा ) है, भतः इसका आशय संदिग्ध ही 
रह जाता है । 


3 वाजसनेयि संहिता २३१ १८ ( तु० कौ० | ' सेन्‍्ट पीटसवर्ग कोश, व० स्था० 'सुभद्गक! 
शतपथ ब्राह्मण १३ ०, ८, ३ ) मैंत्रा- २(ख्‌ ), वौटरलिंक : डिक्शनरी, वृ० 
यणी सहिता ३ १२, २० । स्था०, २ (क)। 

* इन्डिशे स्टूडियन १, १८३, १८४, | ७, ४, १९, १; तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ९, ६। 
इन्डियन लिटरेचर ११४, ११५। तु० | अश्वमेष ४ ८। 


की० प्िफिथ * वाजसनेयि सहिता का तु० की० त्सिमर - आल्टिन्डिशे 
अनुवाद २१२, नोट । लेवेन, ३१६, ३७; एग्लिन्न . से० बु० 
» दाजसनेयि सहिता, उ० स्था० पर । ई० ४४, ३२२१, ३२२ | 


पुम॒ति-त्सरु--देखिये त्सरु । 

छु-मन्त्र वाश्रव ( “बच्चु! का वंशज ) गौतम ( गोतस का वंशज ) वंश 
ब्राह्मण? में शुब वाहेय भारद्वाज के शिष्य, एक गुरु का नाम है । 
) इन्डिशे स्टूडियन ४, १७३ । 

सु-मित्र वाप्रयश्व ( वप्तयश्व का वंशज ) ऋग्वेद? सें एक ऋषि का नाम है, 
जहाँ ही इसके परिवार के छोगों, सुमित्रों, का भी* उर्लेख है । 
हे १० ६९, ३ ५। 

६० 5५९, १ ७ ८ | तु० की० लुडविग: ऋग्वेद का अनुवाद, ३, ११३ । 


सु-मीक ] ( #£०६ ) [ छुण 


बल जलन लीन जल न नी न्‍ी नी न न्‍ तल >ी चल चल बच चचचच्चचच्च्च्चच्चचचजचचच्््ज्च््च्जििि च चिचचच्च्िजी जि जीतता न 











सुमीछ, ऋग्वेद! में एक प्रतिपाकक का नाम है । 
१६ ६३, ९ | तु० की० लुडबिग * ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५८ । 


सु-मेध, ऋग्वेदर के एक अस्पष्ट सूक्त में या तो एक विशेषण ( श्रेष्ठ 
मेधावाला ), अथवा एक व्यक्तिवाचक नाम के रुप में भाता है जिस दशा में 
इसे नृमेघ अथवा उसके आता के साथ समीकृत किया जा सकता है। 


3३१० १३२, ७) तु० कीौ० छुडविग : भ्िफिव ; ऋग्वेद के सूक्त २. ५७९, 
ऋग्वेद का अनुवाद ३, १३३, नोट । 


सुम्न-यु का शाह्ञायन आरण्यक ( १५. $ ) के अन्त के वंश से उद्दलक 
के शिष्य के रूप में उल्लेख है । 

तुन्‍यज्ञ शाण्डिल्य, जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ( ४. १७, १ ) में कंत्त 
वारक्य के एक शिष्य का नाम है। एक अन्‍य सुयज्ञ एक शाह्वायन, तथा 
गृह्य-सूत्र का रचयिता है । 

सु-यवस, ऋग्वेद” और बाद में श्रेष्ठ चरागाह? का चोतक दे । 


/ 
२, ४२, ८,६ ०८, ७, ७ १८, ४ | | तैत्तिरीय सहिता १ ७, ५, २, इत्यादि । 
इत्यादि । > 
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सुरा एक 'माठक पेय! का नाम है जिसका वेदिक साहित्य में अक्सर 
दी उल्लेख मिलता दे । कुछ स्थर्ो? पर इसका मान्यता के साथ, किन्तु भन्‍यी 
स्थर्कों पर अमान्यता के साथ उद्लेख है। इसे अथव॑वेद? में मांस-भक्षण और 
यूतक्रीड़ा के साथ-साथ, और अक्सर केवर यूतक्रोड़ाँ के साथ दी, एक 
दुष्कर्म कहा गया है । सोम के विपरीत यह अनिवार्यतः साधारण जनता का 
पेय था ।” यह सभा० के लोगों का पेय था और इससे कलह उत्पन्न होते थे । 


प्र 
ऋग्वेद १. ११६, ७, १० १३१, ४ | * ऋग्वेद ७ ८६, ६, अथववेद १४ २५ 
५। तु० की० अथवंबेद ४. ३४, ६; ३५ र६, १५ ९, १ २। 
१० ६, ५; तैत्तिरीय सद्दिता १ ३, | ५ तत्तिरीय ब्राह्मण १ 8, ३, २। 
है, २, शत्तपथ आाह्यण १४ ७, ३, ८। | & देखिये नोट ४ । 


२ 
ऋग्वेद ७ <६, ६, ८ २, १२, २१, | ४ ऋग्वेढ ८ २, १२९, ९१५ डे | छु० की ० 


१४, मैत्रायणी सहििता १ ११, ६, २ काठक सद्दिता १४ 5, शतपथ ब्राह्मण 
हे ४, २, ४ २. १, इत्यादि । १ ६, १, ४, मैत्रायगी सह्दिता ? ४, 
६ ७०, १। तु० की० व्लूमफीट्ड ६ २, इत्यादि । 
अधर्ववेद के सूक्त, ४९३ । 


सुरा-कार ] ( ४०७ ) [ सुरास 


इसकी ठीक-ठीक प्रकृति निश्चित नहीं। जंसा कि एग्लिड्र” का विचार 
है, यह अन्न भौर पौधों से चना मादक आसव हो सकता है, अथवा जेसा 
कि रिहिटने' का मत है, एक प्रकार की हल्की मदिरा। गेल्डनर”' ने इसका 
ब्राण्डी? अनुवाद किया है। इसका कभी-कभी मधु? के सम्बन्ध में भी उल्लेख 
है। इसे चर्म-पात्रों में रक्खा जाता था ।** 








वाजमनेयि सहिता १९, ९५ । देखिये 


् से० बचु० ई० ड४ड, > २३, नोट ््र 
| 
! 
| 
! 


केलेण्ड : आल्डिन्डिशि त्सावररिचुअल, 
२१, नौट १; त्सिमर : आलि्टिन्टिशे 
लेबेन, २८०, २८११ तु० को० 
कात्यायन श्रौतसूत्र, १९, १, २०- 
२७, वाजसनेयि सद्दिता १९ १ पर 
महीघर । 


$ अथर्ववेद का अनुवाद, २०७ | तु० क्षौ० 


प० 
प्र्ष 


) बाजसनेयि संहिता ३० 


श्रोडर * प्रिहिस्टॉरिक ऐन्टीक्षिटीज, 
झ्श्ध्‌ । । 
ऋग्वेद, ग्लॉसर, १९८ | । 
अथवबेद ६. ६५, १, ९. १, १८ १५, 


पुरा-कार ( घुरा का निर्माता ) को यजुवेद* 
की तालिका में सम्मिलित किया गया है। 


११, तैत्तिरीय 
ब्राह्मण ३, ४, ७, १॥। तु० की० 
त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेवेन, २८१, 


हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथीलोजी, १, 
२५२, जो यह दिखाने का प्रयासत 
करते है कि एक समय 'ुरा” और 
पोम! दोनों हो दो ऐसे परतिद्वन्दी 
पुरोहितीय पेय थे, जिनका अलूग-अभलरूग 
वर्ग के लोग व्यवहार करते थे । 


* पत्नविश शाह्मग १४. ११, २६॥। तु० 


की० ऋग्वेद १ १९१, १० । 
तु० की० हॉपकिन्स - ज० अ० 
ओण० सो०, ११, १२१। 


में पुरुपमेध के बक्ति-प्राणियों 


जो ऋग्वेद १. १९१, १०, की तुलना 
करते हैँ, जहाँ इस प्रकार के एक 
व्यक्ति का सन्दर्भ हो सकता है । 


सु-राघतू, ऋग्वेद (३. १००, १७ ) में एक व्यक्ति का नाम है, जहाँ 
इसका अम्बरीप तथा अन्य के साथ उल्लेख है । 

पुराम से ऋग्वेद में अत्यधिक सुरा-पान के कारण उत्पन्न व्याधि का 
तास्पये है । नम्गुचि की कथा में इन्द्र को इससे अस्त चताया गया है ।? बाद में 


मु ब्ल्मफील्ड ४: ज० अ० औ० सो० १५, 


१४८ और वाद | 


3 अथवा 'सुरामन्‌?। छु० कौ० वाजसनेयि 


संहिता २१५ ४२, मैंत्रायणी सद्दिता 


'छुराम'3 को सोस की एक उपाधि माना जाने छगा जिसका अर्थ 'आह्ादपूर्ण है। 
१० १३१, ५। 


है १६१ ४, ४ १२, ५। हिलेश्रान्ट : 
वेदिशे माश्वीोलोजी, १, २४५ और 
वाद, इसका 'सुरा-मिश्रित)ः अनुवाद 
करते हैं जो सन्दिग्ध है । 


सुबर्ण | ( ४०८ ) [ ३. सु-श्रवस्‌ कोष्य 


तु-वर्ण ( श्रेष्ठ र॑ंगवाला 2 पहले तो हिरिण्य (स्वर्ण ) का पक विशेषण 
है,' और फिर एक विश्ेप्य के रूप में स्वयं स्वर्ण का ही द्योतक बन जाता है।* 


* तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ४, ७, ४, ८, ९, १, ४, १, ८, इत्यादि, छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ 
इत्यादि । १. ६, ६, ३. १९, १; ४ १७, ७, 


अथर्ववेद १५ १, २, तैत्तिरोय ब्राह्मण इत्यादि । 
३. १२, ६, ६, शतपथ ब्राह्मण ११ 


पु-पत्तन, ऋग्वेद में एक 'श्रेष्ट परिधान”* का धोतक है, जिसका विशेषणा- 
व्मक रूप में ( श्रेष्ट परिधान धारण करना ) भी प्रयोग हुआ है ।* 'सु वासस? 
( श्रेष्ठ परिधानवाला ) एक सामान्य विशेषण है | देखिये वापस । 


१६ ५१, ४। ७१, ४, इत्यादि । 
३3५ ९७, ५० | तु० की० त्सिमर : आह्टिन्डिशे 
3 ऋग्वेद १ १२४, ७, ३ ८, ४, १० लेबेन, २६२ । 


पु-वात्तु, ऋम्वेद! से एक नदी का नाम है। यह स्पष्टतः धर्रियन* की 
“सोस्टोस” भर उस कुमा की स्वात! नामक सह्दायक नदी है, जो स्वयं भी 
सिन्ध्ु नदी में मिल जाती है। ;क्‍ 


प्र 
£ 55, २७, निरुक्त ४ १५। छडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३. 
इन्डिका, ४ ११। २००, इम्पीरियल गजेटियर ऑफ 
छु० कौ० रीथ ए० नि० ४१, इन्डिया, २३, १८७ | 


त्सिमर * आलि्टिन्डिशे लेवेन १८, 


पु-शारद शालझ्लायन, चंश ब्राह्मण* में उर्जयन्त्‌ ऑपमसन्यव के शिष्य, 
'पुक गुरु का नाम है। 


* इन्डिशे स्टूडियन, ४, ३७२ | 
[ पु-श्रवतू, पञ्मविश्ञ ब्राह्मण ( १४, ६, ८ ) में उपदु सोश्रवश के पिता 
का नाम है। 


१५ पु-थ्रवस्‌, ऋग्वेद ( १, ५३, ९ ) में सायण के अनुसार एक मनुष्य 
का नाम है। 


?ै पु-अवस्‌ कौप्य, शतपथ माह्मण (३०. ५, ५, १ और बाद ) में 
कुश्रि वाजश्रवस के समकाछीन एक गुरु का नाम है। 


सु-श्रवस्‌ वाषेनाण्य ] ( ४०६ ) [ सु-हृविस आद्विरस 
ख  इट 





2. सु-अवस वाषे-गण्य ( 'इपगण! का वंशज ) वंश ब्राह्मण” में आतरह् 
कोहल के शिष्य, एक गुरु का नाम है । 
इन्डिशे व्टूडियन, ४, २७२ | 


सु-यासन्‌ ऋग्वेद के एक मंत्र" से एक मलुष्य का नाम है । सम्भवतः 
अन्य स्थरो पर यह कुछ विचितन्र-से 'वरो सुपामन”! नाम का भी एक थेश 
है। तु० की० वरु । 
प्र 


८ २७५, २२, सम्मवतः ६०, १८४ । है तु० कीौ० छडविंग : ऋग्वेद का 
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८, २३, २८; २४, २८, २६, २ । अनुवाद, ३, १६२ ॥ 


ठु-पोमा, ऋग्वेद में निश्चित रूप से नदी-स्तृति में एक नदी के नाम के 
रूप में आता है। दो अन्य स्थर्लों पर यह एक व्यक्तिवाचक नाम प्रतीत होता 
है, जहाँ एक वार पुलिड्न,' सम्भवतः जाति के नाम के रूप में जाता है, और 
एक वार स्त्री लिड्ठ है; यद्यपि रीथ ने, इस शब्द में एक सोमपान्न का 
आशय देखा है । इसका निर्धारण अत्यन्त कठिन है यद्यपि इसे मेगास्थनीज़* 
का 'सोएनोस” ( ००५०५ ), आधुनिक 'सुवन? माना गया दे । 


3 १० ७५, ५; निरुक्त ९ २६, जहाँ इसे “20०/८०४' के रूप में एक विभेदात्मक 
अनुपयुक्त रूप से सिन्धु के साथ पाठ हैं । 
समीकृषत किया गया है । तु० की० हिलेब्रान्द : वेदिशे 
* ८ ७, २९। माशइयौलोजी, १, १२६, और वाद, 
3८ ६४, ११ । मैक्समूलर : से० बु० ई० ३२, ३९८, 
5 सेन्ट पीटर्संवर्ग कोश, व० स्था०, २। ३९९, त्सिमर : आिटिन्डिशे लेवेन, 
“ देखिये भरियन : इन्डिका ४ १२; १२-१४ । 


श्वानवेक : मेगास्थनीज, ३१, जहाँ 


सु-स्ठे, ऋग्वेदर की नदीस्तुति में एक नदी का नाम है। इसका सिन्धु 
का सहायक होना तो निश्चित दे, किन्तु कौन सी सद्दायक यह अज्ञात है । 


3५० ७५, ६। ठु० की० त्सिमर : आब्टिन्डिशे लेवेन, लडविग: ऋग्वेद 
का अनुवाद, ३, २०० ।॥ 


पु-हवित्‌ आविरस ( अज्विरस्‌ का वंशज ) पद्नमविश ब्राह्मण ( १४. ३, 
२७ ) में सामनों के एक द्वष्टा का नाम है । 


सू-कर ] ( ४९१० ) [ सूची 


सू-कर ( जगली सूअर ) में एक ध्वन्यानुकरणास्सक शब्द होने का गुण 
प्रतीत होता है ( 'सू? की ध्वनि उस्पन्न करनेवाठा )। अधिक सम्भवतः यह 
एक अत्यन्त प्राचीन भारोपीय काल का शब्द है जो उस लटिन 87 ०ग्रौप» 

(छोटा सूभर) का सजातीय है जिसके आशय में छोक-व्युस्पत्ति* द्वारा परिवर्तन 

था गया है। यह ऋग्वेद तथा बाद में जाता है। रंग! के साथ संयुक्त 

होकर यह एक वार शथर्ववेद में भी आता दे जहाँ वराह के विपरीत इस 
यौगिक दाव्द का अर्थ प्रत्यक्षत. 'जंगली सूअर' है । 

१ धसुः-, लैटिन 'सू-ल!, यूनानी ४-४, है ( देखिये फ्लीट : ज० ए० मो० 
और प्राचीन उच्च जमंन के 'सू? के १९०६, ८८१, नोट ), यथपि राज- 
समान है । तु० कौ० ब्रुगमन निधण्ड ७ ८५ में 'सूकर! का अर्थ 
ग्न्डिस, ड हे ४८३ । 982/828 ८तपा।ड दिया गया है | 

७ ५५, ४। ४५३२ ३, ४८। यहाँ भृग? का प्रयोग 

3 अयर्ववेद्र २ २७, २, ५ १४, १, यह व्यक्त नहीं करता कि 'सूकर? 
मेत्नायणी सह्दिता ३ १४, २१, एक नवीन नाम है, क्योंकि अन्यत्र 








वाजसनेयि सहिता २४ ४०, दान्‍्दोग्य 
उपनिपद्‌ ५ १०, २, हत्यादि । इनमें 
से फिसी भो स्थल पर मास खाने 
का सन्दर्भ नहीं है बुद्ध की सृत्यु 
मूकर-मद्वव! खाने से हुई थी, 
जिससे 'मूकर के नरम भागों के 
पके मास! का तात्पर्य हो सकता 


यह वाद का शब्द सदेव ही ऋग्वेद 
तथा वाद में अकेछे भी भाता है 
( नोट ३ ) | छु० कौ० स्ग, नोट २। 

घु० की० त्सिमर « आहइ्वटिन्डिशे 
लेवेन ८२, पिशल : वेदिशे स्टूडियन, 
१, १००। 


सूक्त ( सु उच्चरित ) बाद की संद्विताओं? और ब्राह्मणों" में शासत्र के एक 
अंग के रूप में सूक्तों का नियमित नाम है। इसमें ऋग्वेद के अनेक स्थलों 
पर भी सूक्त का ही आशय देखा जा सकता है । 


) तैत्तिरीय सद्िता ५ ४, ५, ५, ७ १, 
५, ४, इत्यादि । 

ऐनरेय ब्राह्मण २ ३३१, ३ ११, ९ 
१२०१५, ४ २१, ५, ६ ८, १०; 


कीपीतकि ब्राक्षण १४ १, १५ ३, 


शतपथ ब्राह्यगय १३ ५, १, १८, निरुक्त 
४ ६:११ १६ । 


१ ४२, २०, १७१, ९३ २ ६ ?; ७० 


२९, ३, इत्यादि ,। 


पूर्ची ( सुई ) ऋग्वेद! और वाद" में मिलता है । 


२ डे, ४। 

अथर्वेवेद ११ १०, ३, वाजसनेयि 
सह्दिता २३. ३३, तैत्तिसीय ब्राह्मण 
३ ९, ६, ४, ऐतरेय बराह्यग ३ श्८, 


5, शतपथ ब्राह्मण १३ २, १०,२ | 


३, जैमिनीय ब्राह्मण २ १०, जैमि- 


नीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण १. १०, #£ 
(ऑटेल : ज० अ० ओ० सो०, 
१६, २२८ )। 





सूचीक ] (४११ ) [ सूत 


०. नन-म--नम-न मी नननीननीननी री ननम कक न किन्‍नी १ रकम मी नमी जन करी नी करीन4ी जन न चिन्ता ततत 5 








सूचीक, ऋग्वेद' में एक डक मारनेवाले कीटाशु का नास है । 


११ १९१, ७। तु० की० ट्सिमर : आटिटन्डिशे लेवेन, ९८ । 


सूत एक राज-कर्मचारी का नाम है जिसका अक्सर झ्ामरणी के साथ 
उल्लेख किया गया है । यह पशद्चविश्व ब्राह्मण” के आठ वीरों में से एक, तथा 
अन्य ग्रन्थों) के ग्यारह रलिनों में से एक है । यह राजा बनाने चारों 
( राजकृत्‌ ) के रूप में अथर्ववेदं और यजुवेंद के शतरुद्वियोँ में भी भाता 
छै। भाष्यकार इसमें राजा के सारथी भथवा भश्रपालकक्त का आशय देखने में 
सहमत हैं, जोर रोथ,” हिटने,/ तथा ब्छूमफील्ड” भी इसी आशय को 
स्वीकार करते है । किन्तु यह तथ्य कि अनेक स्थर्कों पर सूत के साथ-साथ 
क्षाने वाला संग्रहीत ही सारथी का चयोतक है, इस सान्यता को जसस्थाव्य 
चना देता है। एग्लिड्र” का विचार है कि, कम ले कम, यह एक चारण और 
राज-कवि था, जब कि वेबर" यह मानते हैं कि इसका नाम इसे एक ऐसे 
“प्रतिष्ठित व्यक्ति! का च्ोतक चना देता है जो नित्य ही राजा के साथ साक्षात्कार 
कर सकता था। महाकाब्य में सूत एक राजकीय अग्नदूत भौर चारण 
के रूप में जाता है :* ऐसा हो सकता है कि शत्तरुद्विय में इसके लिये 
व्यवह्त कौतूहलूच्धेक शब्द 'जहन्ति),* “अहन्त्य',* अथवा “अहन्त्व!,* 


3० १, ४ जहाँ यह नालिका में महिपी 
के वाद और झामणी के पहले आता है। 
काठक सद्दिता १५ ४, मेन्नायणी सहिता 
२ ६, ५, ४ ३, ८; तत्तिरीय ब्राह्मण 

१ ७, ३, १; तेत्तिरीय सहिता १ ८, 


५, १ है। शतपथ आहण ५ डे, हर ५ ॥ 
३ ५, ७। 


सह्दिता २८. ३, बृहृददारण्यक उपतनिषद्‌ 
४ ३, ३७ ३८। 
सेन्ट पीटसंवर्ग कोश, व० स्था० । 
अथवेबेद का अनुवाद, ६२ । 
अथवंदेद के सूक्त, १४४ । 
४ से० बु० ई०, ४१, ६२, नोट १। 


ये जैत्तिरीय ब्राह्मण ४. ५, २, १, काठक 
सहिता १७. २, मेत्रायगी सहिता 


२. ९, ३, वाजसनेयि सहिता १८ 
१८ | इसी प्रकार पुरुषमेष के बलि- 


प्राणियों की तालिका में : वाजसनेयि 
सहिता ३० ६, तैत्तिरीय ब्राह्मण हे 
४ २, ? | सृत के अन्य संदर्भों के 
लिये देखिये तैत्तिरीय ब्राह्मण ' २ ७, 
२८, ४, शत्तपथ ब्राह्मण ५, ४, ४ 
७; १३ ४, २, ५, ७, १, ४३, काठक 


इन्डिशे स्टूडियन, १७, २०० | 
हॉपकिन्स ४ ज० भ० औओऔ० सो०, १३, 


हे २७५४, २५५ । 


वाजसनेयि सहदिता १६ १८ | बेवर : 
इन्डिशे स्टूडियन, १७, २०० के 
अनुसार इस शब्द का अथ्थे बुद्ध न 
करनेवाला? है । 

तेत्तिरीय सहिता ४ ५, २, १। 
काठक सहिता १७ २; मेत्रायणी 
सहिता २ ९, १ । 


सूत-बशा ] ( ४१२ ) [ सूद-दोहस्‌ 


विमिशिमिशी शमी मि ली मनकमि दर जद नरक की अल कम सील पर भय कीच कु नइब एमएस पार ा३ ३02७6 ७७७७७७७७७७७७७४७७७७४७७७७७७७७एआ 








एक साथ ही चारण अथवा अग्नदूत फे रूप में इसकी पवित्र प्रकृति के द्योतक 
हॉ--यहाँ इसके कर्त॑ब्यों का यह समन्वय अन्यत्र अज्षात है ।** 
35 (अहन्त्यः और 'अहन्त्व' रूप आशय में “अभहन्य”ः के ही समान प्रतीत 

होते हैं । 

सृत-वशा यजुवेंद* में, एक बछुढा जनने के वाद, बाँत्त हो गई गाय का 
थोतक है । 


) वैत्तिरीय सद्दिता २ १, ५, ४, ६ १, ३, ६, काठक सहिता १७ ५; 
नैत्तिरीय ब्राह्मण ? ७, ४, १, इत्यादि 


सूत्र से अथर्ववेद! और बाद' में धागे! का आशय है। बृहददारण्यक 
उपनिपद्‌? में यह शब्द यज्ञ-कर्त्ताओ इत्यादि का निर्देशन करने के लिये 
निर्मित 'सूत्र-प्रन्थ के भाशय में आता दै। 


हु ३ ९, ३, १८ ८, १७। ३ २, ४, १०; ४ १, ६ (माध्यन्दिन-४- 
शतपथ ब्राह्षम ३ २, ४, २४, ७, ३ $ १, २ काण्व )$ ७५, २११॥ 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ ६ ८, २, निरुक्त ठ इन्डिशे स्टूडियन, 

४ धघ। ५, २४, २५, सीय ४ साू० ऋण० २१॥ 


सूद्‌ का सेन्ट पीटसंवर्ग कोश के अनुसार 'कृप”* और 'सूखे हुए ताकाब 
का कीचड़," अर्थ है। फिर भी, पिशक्त3 स्पष्ट रूप से यह दिखाते हैं कि 
सूद उस पदार्थ; विशेषतः गरम दूध, का द्योतक है जिले प्रयोग के योग्य 
चनाने के छिये सोम में मिलाया जाता था, और यही आशय समस्त स्थलों 


के भनुकूछ है । एग्लिन्र” ने इसका कृूप', और ग्रासमेन ने 'मीठा पेय 
अनुवाद किया है । 


श्‌ 8248 जे हे 32.23 ॥ कि #! वेदिशे स्टूडियन, १, ७२, ७३ | 
१६ १३; तैत्तिरीय ब्राह्मण १ १२ से० चु० ६०, ड४ड३े, १४४ । तु० की० 
3, ०, ?, १, ३, शत्तपथ ब्राह्मण ८ हिलेब्रान्ट : वेदिश._ माइथौलोजी, 
30208 १, २११। 
पृद-दोहस्‌ ऋग्वेद! में 'सूद दोहन!, अर्थात्‌ पिशकों के अजुसार उस 
पु 
कै आप तैत्तिरीय सहिता ७. ४, १३, १, और 
वैदिशे स्टूडियन, १, ७२ । ऋग्वेद १० वाजसनेयि सहिता २२ २५, श्त्यादि 


5४) 5 में सूहयिलु! को, काठक | में 'सूध! को इसी अर्थ में अरहण किया 
सहिता २७ ०, में 'सूदिन? को. जा सकता है। 


सूना ) ( ५१३ ) [ सूरि 


वस्तु का चयोतक है जिसकी सोम में मिश्रित करने के लिये भावश्यकता पडती 
थी | रौथर के अनुसार इसका अर्थ 'कूप की भाँति दूध भदान करनेवाला! है । 
3 जन्ट पीटसंचर्ग कोश, व? स्था०। 





सूना का ऋग्वेद” और अधर्ववेद' में प्रत्यक्षःः मछुली फेसाने के लिये 
प्रयुक्त 'विनी हुई टोकरी? ( 'सीच से ) अर्थ है। 


३१३ १६१, १०; १६२, १३; १०. ८६, लकडढीौ की पट्टियों का उछेख है। तु० 
श्८। की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन, 
२ अथवेंबेद ५ १७, १४। शादह्वायन श्रीत २७१। 


सूत्र १७. ३, २ ३, में पलछाश की 


सूचु, ऋग्वेद! ओर उसके बाद से पुत्र! के लिये साधारण शब्द है। 
इसका च्युत्पत्तिजन्य भाशय “वह्द जो वहन किया जाय! और एतदर्थ 'जनित! 
है।* किन्तु ऋग्वेद) में 'सूनु” का प्रसुखतः पिता के ही सन्दर्भ में प्रयोग हुआ 
है। माता के वाचक शब्दों के साथ केवछ दुर्लभ रूप से ही इसका सम्बन्ध 
है।* इस प्रकार, पिता को अपने पुत्र ( सूनु ) के लिये सुलभ ( सुपायन ) 
कहा गया है ।” किन्तु एक जनन्‍्य स्थल पर, जहाँ माता के रूप में यही शब्द 
पृथिवी में लिये व्यवह्कत हुआ है, पुत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। 
निःसन्देह, व्युप्पत्ति से मातृसत्ता-प्रधान परिवार के सम्बन्ध में कोई निष्कर्प 
नहीं निकाछा जा सकता । पिता-पुत्र के सम्बन्ध के लिये, देखिये पित॒ । 


? ऋग्वेद १. २६, ३; २ ३८, ५, ६ ५२, |. उदाहरणार्थ 'सहसः, “बद्गेश 'सूनु/ 
९, इत्यादि; अथर्ववेद ६ १,२;७ | ५. ४२, २। 
२, २, १२ ३, २३, इत्यादि । 5 ऋग्वेद १. १, ९।॥ 

ह डेलब्र॒ुक ४ डी० व०, ४५३ । £ ऋग्वेद १०, १८, ११। 


3 सामान्यतया लाक्षणिक आशय मेैं-- 


सूरि ऋग्वेद में यज्ञकर्त्ता--बाद के यजमान--का नियमित नाम है। 
इससे उस व्यक्ति का ताप्पर्य है जो यज्ञ-संस्कारादि करने के छिये पुरोहित 
को पारिश्रमिक देता है ौर संस्कार-जन्य छाम्मों का भागी होता है। 'सूरियों? 


कु * 
१ ३१, ७ १२, ४८, २४; ४, १२१, ३२, १७१ ८ ७०, १५, १०, ६१, २२३; 


७३, ५ ८ ९, ३. ३१, १४, ५ ४२, ११५५, ५, ७ ८। 
४, ७९, ६, ६ ४, ८, २३, १०, ७ 


३३ बैं० इ० द्वि० 





सूर्मि (५१४ ) [ सूये 


को अक्सर उन मधवनों? के साथ सयुक्त किया गया दे जिनका थोद्दा्ओं के 
रूप में वर्णन किया गया है, कौर अपने संरक्षकत्व! द्वारा अथवा सखा 
के रुप में पुरोहितों के साथ सम्बद्ध चताया गया है । 

3 ३, ६९, ३, ७३, ९, ११९, ३, १२२, | ५. ६४, ५, ७ ३०, २५, ८ ४५, इ६, 





२२, १८०, ९, ७ ३२, १५ । ९, ९६, ४, १०. ११९५, ७। 

39 ९७, ३ ४, ५ १०, ६, ६ ८, ७, तु० की० लुडविग £ ऋग्वेद का 
२५, ७, ७ ३, ८, ४४, ६१८; ८ ६०, अनुवाद, ३, २३४६ | 
६, १०, ६६, २ । 


सूर्मि, ऋग्वेद! और बाद में, सेन्ट पीटर्सवर्ग कोश के अचुसार, लालटेन 
के रूप में प्रयुक्त एक प्रकार की 'नलछी? का चोतक है । ऋग्वेद" के एक स्थल 
पर इससे जल ले जाने के लिये प्रयुक्त 'पाइप! ( नालिका ) का जर्थ है। तु० 
की० अवत | 


3७ १, ३। से युक्त' अनुवाद किया है । 

* तैत्तिरीय सहिता १ ५, ७, ६, ५. ४, | * ८. ६९, १२। तैत्तिरीय सहिता ४. ५ 
७, १, काठक सदता २१. ९, जहाँ ९, २ में सूर्य का 'पाश्प या नालिका 
इसका 'कर्णकावती? के रूप में वर्णन में? अर्थ हो सकता है । 


किया गया है जिसका रौथ ने 'मुठिया 


सूर्य, वेदिक धर्म और पुराकथा में ध्त्यन्त महत्व रखता है, जो कि 
इस प्रायद्वीप के भौतिक जीवन में सूर्य के महत्व के तथ्य के अनुकूल है ।* 
ऋरवेद' में सूय को सामान्यतया एक उपकारी शक्ति माना गया है, जो 
ऐसी जाति के लोगों के लिये अस्वामाविक दृष्टिकोण नहीं है जो पत्यक्षतः 
हिमालय पव॑त के शीतल चेन्नों से जाये हंगे । फिर भी, सूर्य की ऊप्णता 
का ऋग्वेद के कुछ स्थर्कों पर, तथा साथ ही साथ, अथर्ववेद जोर ब्राह्मण 
साहित्य में सन्दर्भ मिकतता है ।ऐ | 

एक पुराकथा में यह कथन है कि इन्द्र ने सूय॑ को पराभ्ूत करके उनकी 
एक पहिया घुरा छिया था: इससे सम्भवतः झस्ञावात द्वारा सूर्य के 


) देखिये मैकहौनेल : वैडिक माइथौलोजी ११; १३९, ३, इत्यादि । 


पृ० ३० और वाद । 3 ऋग्वेद ७, ३४, १९, ९ १०७, २०। 
उदाहरणार्, १ ५०, ६, १६५, १ ३; | * एड्रो : यम, १३४; मैकडौनेल : उ० पु० 
२६४, ११. २३; १९१, ८ ९, ७ पृ० ३१॥ 


६३, १६ १० ३७, ४; ८५, ९, ८८ | “१ १७५, ४; ४ ३०, ४; २०. ४३, ५। 


सूये ( ५१४ ) [ सूर्य 





आच्छादित हो जाने का सन्दर्भ है ।£ ऐतरेय ब्राह्मण” में सूर्य के अ्रमण-पथ 
का एक सरल-सा चर्णन किया गया है जिसके अनुसार सूय के केवछ 
एक भाग को ही प्रकाशित मानते हुए ऐसा कथन दै कि पश्चिम से पुनः 
पू-दिशा को छौटते समय भी सूर्य उसी पथ का अनुसरण तो करता है किन्तु 
इस बार वह अपने दूसरे ( श्प्रकाशित ) भाग को पृथ्वी की ओर रखता है 
जिससे रात्रि में वह आकाश के तारों को प्रकाशित करता है ।* ऋग्वेद" 
में इस बात पर आश्चर्य प्रगयट किया गया है कि सूर्य गिरता क्यों नहीं । 
ऋम्वेद में ग्रहण के अनेक सन्दर्भ मिलते हैं। एक स्थल" पर यह कहा 
गया है कि स्वर्भानु नामक दानव सूर्य को अन्धकार-गस्त कर देता है, 
जब कि अत्रि उसे पुनः प्रकाशित करते हैं; अन्यन्न अत्रि परिवार के लोगों 
को भी इसी पराक्रम से युक्त बताया गया है ।** सूर्य के सम्बन्ध 
में सर्वप्रथम राहु का सन्दर्भ अथर्ववेद'* सें मिलता है। इन्द्र द्वारा सूर्य” की 
पराजय की ग्रहण के क्ाशय में व्याख्या की जा सकती है; कस से कस दो 
अन्य स्थलों? 3 पर ऐसी घप्याख्या सम्भाव्य प्रतीत होती दै। छुडविग'-न 
केवल यही तर्क उपस्थित करते हैं कि ऋग्वेद चन्द्र-प्राच्छादन द्वारा सू्च- 
अहण के सिद्धान्त से परिचित है कौर यदह्द समानता दे कि सूर्य पृथ्वी की 
परिक्रमा करता है,** वरन्‌ ऋग्वेद में उल्लिखित एक सूर्य-अहण को १०२९ ईसा 


£ मैकडीनेल : उ० स्था । 33 फरबेद ४. २८, २.३१, ५ ३३, ४। 
७३. ४४, ४! न्‍ १०, २७. २० में, रोध . सेन्ट पीठ्स- 
£ मैकडौनेल, ए० १०, जो ऋग्वेद १. वर्ग कोश व० स्था०, और त्सिमर : 
११५, ५, १०, १७, 3 की तुलना उ० स्था० के अनुसार 'सूरो मकः 
करते हैं । देखिए स्पेयर - ज० ए० का आर्य ग्रहण का दानव? है, किन्तु 


सो०, १९०६, ७२३, थिवो : ऐख्ट्रॉ- इसका अर्थ सूर्य को “परिष्कृत करना? 
नमी, ऐस्ट्रॉलोजी, उनन्‍्ट मैथमेटिक, दे । भो हो सकता है । अथवेबेद २ १०, 


कप ९ 
ऋग्वेद ४ १३, ५। < में अहण का स्पष्ट सन्दर्भ है। 


37 ऋगेद ५ ४०, ५-९। तु० कौ० देखिए लैनमैन ४ फे० रौ०, १८७- 
च्जे 
मकडोनेल- ५१० १६०, पन्चविश ब्राक्षण १९० | 
४ ५, २, ६. १४; कौषीतकि श्राद्षण | “* प्रौसीडिंगस्स ऑफ वोहेमियन एकेडमो 
श४ ३, तिलक ओरायन, १५९ । ऑफ साइन्सेज, मई १८८५, ऋग्वेद 


33 अधथर्ववेद १३ २, ४. १२. ३६, शतपथ 
ब्राह्मण ४ ३, ४, २१ । 

3९ अथवेवेद १९ ९, १०, त्सिमर : 
आल्टिन्डिशे लेवैन, ३५१ । 


अनुवाद, ६, 5 | 
3० देखिए ऋग्वेद ४, २८, २३, ५ १३, 
४, १० ३७, ३; १३८, ४ । 





सूर्य ] ( ४१६ ) [ पथ 


पूर्व के एक द्वण के साथ समीकृत भी करते हैँ । ब्हिंदुने!” ने इन दृष्टिकोर्णो 
का सर्वथा प्रतिवाद किया है । 

फारू-नियन्ता'* के रूप में सू ३६० दिनों फे उस वर्ष का निर्धारण 
करता है जो नागरिक तथा चेदिक-साद्ित्थ का सामाम्य चर्ष ( संवत्सर ) 
है। यह सौर-वर्ष दो भर्द्धकों में विभाजित है--उत्तरायण”*, जय कि सूर्य 
उत्तर की घोर जाता है; भोर दक्षिणायन*', ज़ब कि सूर्य दक्षिण की शोर 
जाता दे । इसमें सन्देह नहीं कि यह दोनों क्रमशः उन समर्यों के चोतक हैं 
जब सूर्य सकर-संक्रान्ति से उत्तर की कोर भौर कर्क-सक्रान्ति से दक्षिण की 
कोर अग्रसर होता है, क्‍योंकि कौपीतकि ब्राह्मण” में इसे स्पष्ट शब्दों में 
ध्यक्त किया गया है। एक वेकद्पक सिद्धान्त के धन्‍्तर्गत इन सवधियों को 
क्रमशः वह समय माना गया है जब सूर्य उत्तर में, थर्थात्‌ विषुवत रेसा के 
उत्तर में, भथवा दक्षिण में होता है, यहाँ दहन दोनों विन्दुओं को संक्रान्तिक 
नहीं चरन्‌ सम्पातिक विन्दु माना गया है; किन्तु इस दृष्टिकोण की चैंदिक 
साहित्य द्वारा पुष्टि नहीं होती,और यह इस तथ्य के भी विपरीत है कि 


38 2 
प्रो० सो०, अक्तूबर १८८५, झुशा | ?" यह रूप वाद का दे (गनु १. ६७, 





( ज० अ०ओ० सो०, १३, #त->ूप ), 
ज० अ० ओ० सो०, १६, 75जतञ, 
एकता, एरिलय्न ; से० बु० ३०, ४१, 
६५, ६६, थिवो : ऐस्ट्रॉनमी ऐश्ट्रॉ 
लोजी, उन्ट मैथमेटिक, ६ । 

3७ ऋग्वेद ५. ८१, १। 

?6 उत्तरायण! रूप बाद का है ( मनु ६ 
१०, इत्यादि )। बृहदारण्यक उप- 
निपद्‌ ६ ३, १, कौशिक सूत्र फ़शा, 
४, लास्यायन ओऔौत सूत्र ८ १, १, 
गोमिल गृक्ष सूत्र १ १, ३, आश्वलायन 
शक्ष सूच १ ४, इत्यादि में 'उदगयन! 
आता है। बेवर . नक्षत्र २, २०१, 
२१२, ज्योत्तिप,, १०७ और वाद; 
यास्क . निरुक्त १४ १०। 


श््यदि )। शनपथ ब्राह्मण २. १५ » में 
दोनों अयनों में से प्रत्येक को तीन-तीन 
ऋतुओओं के साथ समोकृत किया गया 
ह--उत्तरायण को बसन्‍्त, झीष्म, भर 
वर्षा के साथ, दक्षिणायत को शरद, 
रेमन्त और शिशिर के साथ । 
किन्तु यटह एक अनिवाय॑ अशुद्धि है 
क्योंकि किसी भी वास्तविक ऋतु 


का आरम्भ मकर सक्रान्ति से 
नद्दी होता | 


३१? १९ ३ | तु० की० तैत्तिरीय सद्दिता 


६ ५, ३, इदृदारण्यक उपनिषद्‌ ६. 
१, १८ (साध्यन्दिन5६ २ १८ 
काण्व ), वेवर - नक्षत्र, २, शे४५ 
और बाद । 


सुय ( ४९७ ) 





,.[ सूर्य 





चैदिक ज्योतिष के सिद्धान्तों*? में सम्पातों का कोई महत्व नहीं है। ऋग्वेद 
में संकरान्तियों के केवल संदिग्ध से सन्दर्भ मिलते हे ।** 

घ्राह्मण'3, और सम्भवत्तः ऋग्वेद भी, अमावस्या के दिन सूर्य में चन्द्रमा 
के प्रवेश का सिद्धान्त मानते हैं। हिलेब्रान्ट' के अनुसार ऋग्वेद इस वात 
को मानता है कि चन्द्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता दे, किन्तु यह 
धत्यन्त संदिग्ध प्रतीत होता है। देखिये अर्यस्णः पन्‍था,” नक्षत्र भौर 


संप्त सूर्याई, भी । 


२१ शवों . इन्डियन ऐन्टीकेरी, २४, ९६; 
ऐस्ट्रॉनमी, ऐस्ट्रॉलीजी, उन्ट मैथमेरिक, 
१०, ओऔर्डेनवर्ग  त्सी० गे०, ४८, 
६३१ और वाद; ४५, ४७३ और 
वाद, न० गो०, १९०९, ५६४, नोट 
१५ कोय ; ज० ए० सो०, १९०९, 
११०३ | दूसरी ओर देखिये, तिलक « 
ओरायन, २२-३१। 

3९ खिये हिलेब्रान्ट : वेदिशे माइथौलोजी, 
३, २७९-२८१, जो ऋग्वेद १. ६१, 
२१७५, ५ २९ ५, १० १७१, ४. 
१७९, २, को उद्धृत करते हैं । किन्तु 
इनमें से कोई भी स्थल निर्णायक नहीं 
हैं। तु० की० थिवो : उ० पु०, ६ । 
शतपथ शाह्मण १२, ६, ४, १८, ४. ६, 
७, १२, १० ६, २, ३; ११ १, ६, 
१९, चृहृदारण्यक उपनिषद्‌ १. २, 
१३३ ऐतरेय ब्राह्मण ८ २८, ८। 

22 ५ ४७, ३, ९, २७५, 5६, ७१, २, २० 
५७५, ५, श१ै३१८, ४। तु० कौ० 
हिलेब्नान्ट ३ उ० पु०, १, ४६३-४६८६४६ । 
बही ६३, ४६७, ४६८) 

2५ ७६१, “५; ७६, ४; <६, ३२६ 
कदाचित्‌ १. १९०, ३, सामवेद २, 
९, २, २२, १, थिबो - उ० पु०, ६, 
यह विचार व्यक्त करते हैं कि इन 
स्थलों का अर्थ केवल इतना ही है कि 
शुध्षपक्ष में चन्द्रमा सूर्य से निकलने 


२७छ 


बाले प्रकाश से परिपूर्ण रहता है । 

लुडविग ४ ऋग्वेद का अनुवाद, ३, 
१८८, ने ऋग्वेद १, ११०, २ में 
क्रान्ति बत्त के वियुवत रेखा की भोर 
झुकाव का, तथा १० «६, ४ में 
पृथ्वी की धुरी का सन्दर्भ देखा दे । 
त० की० तिलक ४ ओरायन, १५८, 
और वाद, भौल्डनवर्ग « ऋग्वेद- 
नोटेन १, १०२, १०५। यह सभी 
मत स्पष्टतः सवंधा चुटिपूर्ण हैं। 
त्राहमणोँ में उपलण्य सूर्य सम्बन्धी 
समस्त धारणायें अत्यन्त 'सरल हैं : 
पृथ्वी से सूये और रे की ऊँचाई 
को 'एक के पीठ पर एक खडी एक 
सदस्त गायों? के वरावर ( पश्चर्विश 
ब्राक्षण १६ ८, ६ ) अथवा “अश्व द्वारा 
४४ दिनों की यात्रा की दूरी? के वरावर 
(वही २५. १०, १६), अथवा अश्व द्वारा 
एक सदइस्त दिनों की यात्रा की दूरी), 
के बराबर ( ऐतरेय ब्राष्माण २ १७, 
८ ) अथवा सौ छीग के बराबर 
( कौषीतकि ब्राह्मण < ४) वताया 
गया है। इनमें ऐसे तथ्यों का सी 
वर्णन है, जैसे, सूर्य का जछों से उदय 
तथा जलों में ही अस्त होता है 
( ऐतरेय जराह्मण ४ २०, १३, तु० 
को० निरुक्त ६, १७, कोषीतकि ब्राक्षणं 
२४. ४. ५; २६. १ )। शत्तपथ ब्राह्मण 


सूर्य-नक्षत्र ] ( ४१८ ) 055 बा अमन 3 + अमन [ सजय 





सूर्य को इत्ताकार (७ ४, १, १७ ), देसिये वेवर * इन्डिशे स्टूडियन ९, 
और चतुष्कोंणीय ( चतु. श्रक्ति ३०८ और वाद । 


१४. ३, १, १७ ) इत्यादि कहता है । 


सूर्य-नक्षत्र शतपथ श्राह्मण? के एक स्थल पर मिलता है जहाँ सायण इसे 
ऐसे नक्षत्र का द्योतक मानते हैं. जिससे सूर्य के समान ही प्रकाश-किरणें 
निकलती हैं। किन्तु इसका वास्तविक आशय ( जेसा की काण्व शाखा की 
सहायता से ध्यक्त होता है ) यह है कि यज्ञकर्त्ता सूर्य को द्वी अपने नत्नत्र के 
रूप में अहण कर सकता है--भर्थात्‌ वह अन्य नजछतन्नों की उपेक्षा करके केवल 
सूर्य पर ही निर्भर रह सकता है। 
जे १, २, १९ | तु० की० एग्लिल्न : से० बु० ई०, १२, २८८ | 


सूर्य-चन्द्रमसा अथवा सूर्य-चन्द्रमतों ऋग्वेद! और बाद? में प्रकाश-पिण्डों 
के युग्म के रूप में 'सूर्य और चन्द्रमा? का चोतक है । 


3 १,१०२, २, ५ ५१, १५, १० १९०, ३। तु० की० वबेवर: नक्षत्र २. 
इदददारण्यक उपनिषद्‌ ३, ८, ९, २९३, ज्योतिप २८, ५०, इन्डिशे 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ७ १०, १। स्टूडियन ९, ११२। 


पक ऋग्वेद के दो स्थ्ों पर इन्द्र के एक भायुध, सम्भवतः “तोमर? 
का थोतक है। 


> है: ९५ ३२६ कह: शद०: हे । तु० को० सकायिनू', 'सका-हस्त', शतरुद्विय, 
वाजसनेयि सहिता १६ २१ ६१, 


गाल, शतपथ ब्राह्मण (१३२, ५, २, ५ ) के पहले तो नहीं मिलता 
किन्तु अद्दाकाब्य में एक साधारण शब्द है। 

एजय, यज॒वेंद* सें अश्वमेध के चलि-आपियों सें से एक का नाम है। 
यद्ट क्या था इस सम्बन्ध में ऊछ ज्ञात नहीं : वाजसनेयि के सम्बद्ध स्थल पर 
अपने भाष्य सें महीघर ने इसे एक प्रकार का पक्षी कहा है। तैत्तिरीय संहिता 
पर भाष्य करते हुये सायण ने 'काली भक्खी! ( जहाँ 'सजया? पढ़ना चाहिये ), 
“श्वेत सर्प” और "काले सैंसे? का विकहप श्रस्तुत किया है । 


थु तैत्तिरीय की 
 सहिता ५ ५, १४, १, संत्रा- | संहिता २४ २३ | तु० की० त्सिमर : 
यणी संहिता ३ १४, १ ४, वाजसनेयि आल्डिन्डिशे लेवेन, ९९ । 


रुश्नय ] ( ४१६ ) [ सच्नय 








सज्ञय एक जाति के लोगों का नाम है जिनका ऋग्वेद तक के समय से 
उद्लेख मिलता है। सज्नग् ( भर्थात्‌ इस जाति के राजा ) देववात की तुवेशों 
भर वृर्चीवन्तों पर विजय की प्रशस्ति,* कौर इसकी यज्ञापक्‍्मि का उल्लेख है।* 
देववात के सन्दर्भ में ही साहदेव्य सोमक का भी उल्लेख है, जो निःसन्देह 
पएुक दूसरा राजा था, क्योंकि ऐतरेय ब्राह्मण” में हम सोमक सहादेव्य और 
उसके पिता सहदेव ( मूलतः सुप्लन्‌ ) सार्क्षय का ऐसे राजाओं के रूप में 
उल्लेख पाते हैं जिनका पर्वत और नारद ने अभिषेक किया था। ऋग्वेद्‌* में 
भी प्रस्तोक” नामक एक खुझ्षय की दान-स्तुति है जहाँ हसकी दिंवोदास के 
साथ प्रशस्ति है। इसके भतिरिक्त वीतहव्यँ भी एफ खसजक्षय प्रतीत होता है, 
यद्यपि रिसिसर* इससे व्युत्पन्न वेतह॒व्य शब्द को एक पेतृक नाम नहीं वरन्‌ 
विशेषण के रूप में ग्रहण करना अधिक उपयुक्त समझते हैं । है 

सजञ्नयों भोर तृत्सुओं का घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध होना सम्भव प्रतीत होता 
है; दिवोदास और सझ्य की एक साथ प्रद्यस्ति है; भौर तुवेशों को इन 
दोनों का शन्नु बताया गया है ।*" उस शतपथ ब्राह्मण”? से भी यद्दी दृष्टिकोण 
व्यक्त होता है जो देवभाग श्रौतर्ष को कुरुओं भौर सझयों के पुरोद्धित के रूप 
में मान्यता प्रदान करता है। 

दूसरी मोर यह निश्चित है कि रुञ्॒यों, अथवा कम से कम वेतहव्यों पर, 
किसी प्रकार की विपत्ति आ पड़ी थी क्योंकि अथववेद** में ऐसा कथन है 
कि इन छोगों ने भूगुओं को रुष्ट किया था जिसके परिणाम-स्वरूप इनकी 
कष्टपूर्ण समाप्ति हो गई थी । यह सत्य है कि इस उद्लेख की कोई ठीक-ठीक 


3 ऋग्वेद ६ २७, ७। सम्बन्ध ( ऋग्वेद ६. १६, ५; ३१, 
हे वेद ४. १५, ४ | ४, हिलेब्रान्ट : उ० पु०, १, १०४ ) 
रे ऋग्वेद ४ १५, ७ । और सञ्षयों के साथ इनका सम्बन्ध 
दे ७ ३४, ९। भो ( ऋग्वेद ६ १५, २. ३ में 'वीत- 
ऋग्वेद, ६ ४७, २२ २५ । फ हव्य? और देखिये ४ २७, ७, जो 
3 तु० की० शाह्वायन औत सूत्र १६ ११, दोनों ही स्थल भरद्वाज-परिवार से 
श्श्। से सम्बन्धित माने जा सकते हैं । 


४ औल्‍्डेनवर्ग त्सी० गे? ४२, २१०, | * देखिये एक ओर ऋग्वेद ७ १८ 
हिलेब्रान्ट : वेदिशि माइथौलोजी, १, ( तुवंश और-तृत्स ) और दूसरी ओर 
१५०५ । पट झा ६ २७, ७ । 

“ आल्टिन्डिशे लेवेन, १३२ ('वैतहव्य' पर)। | २ ४, ४, ५। 

+ तु० की० भरद्वाजों और दिवोदास का | ** ५, १९, १। तु० की० ५ १८, १०. ११। 
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पुष्टि नहीं मिछवी । फिर भी, यद्यपि काठक संहिता? और तेत्तिरीय संहिता 
दोनों के दी स्वतंत्र स्थ्ों पर यद्व कथन दे कि सश्षयों की कोई गग्भीर ज्ञति 
हुई थी, तथापि इन दोनों द्वी दशार्ओ में इस घटना का उदलेख उसी प्रकार एक 
सांस्कारिक त्रुटि से युक्त है जिस प्रकार ओछढ टेस्टामेन्ट में भी राजाओं का 
भाग्य जह्ने! के प्रति सक्ति अथवा अवज्ञा पर निर्भर है । इस कथा में किसी न 
किसी प्रकार की विपत्ति का चिह्न देखना उपयुक्त प्रतीत होता है। सझ्षयों की 
भीगोलिक स्थिति धनिश्चित है। हिलेब्रान्ट** के विचार से प्राचीन समय में 
इन्हें दिवोदास के साथ साथ सिन्धु के पश्चिम में स्थित मानना चाहिये । 
यद्यपि निश्चित रूपसे अहण न करते हुये भी आप थबुनहॉफर के इस मत 
का उल्लेख करते हैं कि सक्षयों की यूनानी 'सेरांगें? (2०:०7१०४)*४ के 
साथ छुलना और इन्हें ड्रेन्जियाना में स्थित करना चाहिये । त्सिमर*४ इन्हें 
सिन्धु घाटी के ऊपरी भाग में स्थित करना चाहते हैं, किन्तु इनके किसी भी 
स्थान के सम्बन्ध में निश्चित निर्णय कठिन है। यह छोग सिन्घु के भी भौर 
पूर्व में स्थित रहे हो सकते हैं, क्योंकि इनके मित्र, तृत्सु-गण, मध्यदेश में स्थित 
भौर निश्चित रूप से कुरुओं में विछीन हो गये थे । 


इस जाति के इतिहास के सम्बन्ध में हमें एक उद्लेख मिलता है ।** 

इन छोगों ने अपने एक राजा, दुष्रीतु पॉसायन को, दूस पीढ़ियों से चली भा 
रही वंशानुगत राजसत्ता से वहिष्कृत कर दिया था भौर सम्भवत्तः उसके 
रेवोत्तरत्‌ पाटव चाक स्थप्ति नामक उस मन्नी को भी निकाछ दिया था जो 
अन्ततोगत्वा कुरु राजा बल्हिक ग्रारतीप्य के विरोध के विपरीत भी अपने 
राजा को पुनः प्रतिष्टित कराने में सफर हो गया। सम्भवतः यही कुरु 
राजा उस जान्दोछन की पृष्ठभूमि में भी रहा होगा जिसने उक्त राजा और उससे 


प््ड 
का श्२ 8।॥ ब्लूमफीर्ड 2: अ० फा० २५, ११; 
बे ६. ६, २, २ ३। औस्डेनवर्गय : ज० ए० सो० १९०९, 
5 उ० घु०, १, १०६ | २०९८ )। 
बा ने >«८7०८7/?० और | १७ आल्टिन्डिशे लेवेन, १३०, १३३, वेवर: 
हा तथा स्ट्रावो और इन्हिशे स्टूडियन, १, २३२। यह 
आर ि हि रूप माना ऋग्वेद १, १०० पर आधारित एक 
। अवस्ता '2:799०४७' और आचीन अनुमान है जहाँ 'सहदेव” भी आता 
४५ 
फारसी में दरय? है। यदि यह शब्द और सिन्धु का भी उछेख है । 
समानान्तर है| 
नान्तर ई तो भारतीय “सः कुछ | *< झतप्थब्राद्मण, १२ ९, ३, १ और बाद । 
कोतूइछवर्धक हो है ( फिर भी, देखिये 


स्र्णी ] ( ४२१ ) [ समर 





मंत्री को निष्कासित कराया था। किन्तु राजा के पुनप्न॑त्रिष्ठापन से, व्छूम- 
फील्ड के मतानुसार,' खजल्लयों की पराजय का आाशय कद्ाचित ही माना 
जा सकता है | 
१६ /थर्व॑वेद के सृक्त, ४४३ । इसी प्रकार २३७; ए० रि०, ३१; लुडविंग * ऋग्वेद 
त्सिमर : उ० घु०, १३३ भी । का अनुवाद ३, १५३; औस्‍्डेनवर्ग : 
तु० की० वेवर : इन्डिशे चुद्ध, ४०५ | 
स्टूडियन, १, २०८; ३, ४७२; १८, 


सणी, निश्चित रूप से ऋग्वेद के एक*, तथा सम्भवत्तः दो जन्‍य' स्थलों 
पर मिलता है। इससे 'हँसिये”! का आशय प्रतीत दोता है। एक अन्य स्थल 
पर 'सण्यः को 'जेता? के साथ संयुक्त किया गया है: यहाँ भाशय संदिग्ध 
है, जिसके सम्बन्ध में रौध ने 'चेता? का अनुमान किया है और कोछडेनबर्ग” 
ने ऐसा संकेत किया है कि 'देत्ता” भी सम्भव है | हॉपकिन्स” का विचार है कि 
यहाँ किसी लंकुसी' का तात्पर्य है। 

39, ५८, ४, जहाँ गल्डनर - वेदिशे ६ (वही १९. ५)। शतपथ ब्राक्षण 
स्टूडियन, १, ११६, नोट १, और 3 9 २, २, / में यह निश्चित है। 
पिशलरू वही २, १११, के अनुसार | ४ २०, ५। 

“उुण्या? वास्तव में 'सुण्यामि-? के लिये | _ त्सी० गे० ४८, १११। 
प्रयुक्त हुआ है, और एक विशेषण के |... ऋग्वेद-नोंदिन, ९, २८४ । 
रूप में 'जुद्भि” के दृष्टान्त के |  ज० अ० ओ० सो०, १७, ८६, नोट । 


अनुसार इसका 'दहँसिया के आकार का तु० की० त्सिमर ५ आल्टिन्डिशे 
ग यश्ञीय पात्र! अर्थ है। लेबेन, २३८; और्डेनबर्ग ; उ० पु०) 
१०, १०१, ३ ( निरुक्त ५. २८ ), १०६; १, ५८ । 


सण्य--देखिये सूणी । 

छविन्द, ऋग्वेद? में इन्ही के एक शत्रु का नाम है। यद्द शब्द किसी 
वास्तविक शलन्नु का द्योतक हो सकता है, क्‍योंकि इसमें किसी थार्य-ध्युव्पत्ति 
का प्रत्यक्ष चिह्द नहीं है । 
हर ८ ३२, २) हे 
+ तु० कौ० मैकडौनेल वैदिक माश्थौलोजी, पृ० १६२ । 

समर, यजुचेंद संहिता? में अश्वमेध के किसी अज्ञात पशु का नाम है ॥ 
+ तैत्तिरोय सहदिता ५. ५, १६ ! ९ सायण सहिता २४. ३९ ( जहाँ महीघर ने 


के अनुसार ८ चमर” ) मैन्रायणी इसे शंवय्य के साथ समीकृत किया है । 
सहिता ३, १४, २०; वाजसनेयि 





सेतु ] 


( ४२२ ) 


[ सेना-नी 


0 2 8 2 पक कर कक कम 
सेतु, ऋग्वेद! और वाद में जरप्लाबित भूमि को? पार करने के डिये 
उसके तट पर बने उस पकार के झँचे पर्थों का द्योतक है जो सामान्य रूप से 
संसार भर में मिलते हैं । यद आशय इसके बाद के अर्थ, 'सीमा?, की सर्वे- 
श्रेष्ठ व्याख्या कर देता है। वैदिक साहित्य में यह शब्द सम्भवतः सदेव' 


छाक्षणिक है । 


3५ ४१, २। 

+ तैत्तिरीय सहिता ३. २, २, १, ६. १, ४, 
९, ५, है; ३२, ७ ५, ८, ५; काठक 
सद्दिता २८ ४; ऐत्तरेय ब्राह्मण ३. 
३०, तैत्तिरीय ब्राह्मण २. ४, २, ६, 
शतपथ ब्राह्मण १३ २. १०, १; 
बृहदारण्यक उपनिषपद्‌ ४ ४, २४; 


छान्‍दोग्य उपनिपद्‌ ८ ४, ९१ ३ 
श्त्यादि । 
3 मैक्स मूलरं सैं० बु० ई० १, १३०; 
नोट २। 
तु० की० स्सिमर - आल्टिन्डिशे 
लेवेन, २५७ । 


सेना प्रथमतः 'जषैप्यास्र का घोतक है जो आाशय, ऋणग्वेद' और अथवे- 
बेद' में मिलता है, और उसके बाद 'आक्रामकः जथवा सेना का, जो इसका 


सामान्य थकर्थ) है। देखिये संग्राम । 


3 ऋग्वेद १ ६६, ७, ११६, १ ( 'सोम- 
जू!, आर्थाव्‌ वाण के समान तीत्- 
गामी? ), १४३, ५, १८६, ९; २. 
श३३, ११, ५. ३०, ९५ ७ ३, ४; ८ 

४ ७७५, ७, १० २३, १। 

दे ८, ७, ११ १२०, ४ | 
ऋग्वे६्‌ १. ३३, ६, ७ २५, १; ९ 
५६, १, २०. १०३, १ ४ ७, १४२, 

- , ४9 १५६, २, अथर्ववेद ३. १, १, 


१९ ६,४.-१९, २, ५, २१, ९, इत्यादि । 

घु० की० फान ब्ाड़के * त्सी० गे० 
४६, ४५६, व्लूमफील्ड वही, ४८, 
५४९, ५५०, पिशल : वेदिशे स्ट्टडियन 
१, २३१, नोट २, इस वात को 
स्वीकार नद्दीं करते कि सेना का कमी, 
भी 'क्षेप्यास्रर जय था, जौर «ूष्टलीप७ 
लींएडए७, ब6णा०१ ८शि०शण्णय की तुलना 
करते हैं । 


सेना-नी ( सेनानायक ), राजकीय 'सेनानायक' की उपाधि है। इसका 
ऋग्वेद? में उल्लेख है और वहीं यह शब्द छाक्षणिक आशय में भी अदुफ्क 
हुआ है। इसका शतरुद्विय,) तथा यजुर्वेद संहिताओं में अन्यत्र, और बाह्म्णो" 


७ २०, ५, ९, ९६, १; १० ८४, २)! 
३० रे४, १२६ छक्ष-सूक्त ) | 
हट 
वाजसनेयि सहिता १६ १७; काठक 
सद्दिता १७ ११; मैत्रायणी सद्दिता 
२, ९, ४, तैत्तिरीय सद्दिता ४. ५, 


२, १। | 

४ जसनेयि' सद्चिता १५७ १५४ काठक 
संहिता ९१७ ५; मैत्रायणी सहिता 
२. ८, ,१० शतपथ ब्राक्षण ८. १- 
१, २१। हे 





सेलग ] ( ४२३ ) [ सेये 


में भी उद्लेख है | यह राजा के रलिनों में से एक है ।/ सम्भवतः युद्ध-काल 
में, जब राजा का महत्व इतना वढ़ जाता था कि बह छोटदे-मोटे युद्धों का 
ब्यक्तिगत संचालन नहीं कर सकता था, तब चह युद्ध-संचाछऊन के लिये 
सेनानी की नियुक्ति कर देता था। इसकी नियुक्ति सामान्य व्यक्तियों द्वारा 
नहीं होती थी | ऐतरेय ब्राह्मण" सें इसे 'सेना-पति' कहा गया है । 
+ जतैत्तिरोय सह्दिता १. ८, ९, १; तैत्तिरीय १५ ४, शतपथ ब्राह्मण ५ ३, १, १। 
ब्राष्मण १. ७, ३, ४; मैत्रायणी सहिता 8८ २३, १०। 
२. ६, ५; ४, ३, ८; काठक सहद्दिता 


ध्ै 
मेलग, घाह्मणों? में 'डाकू! का गोतक प्रतीत होता है । देखिये सलग । 
3 हेनरेय ब्राह्मण ७ १, ५; ८. ११, ८, शतपथ ब्राध्मण १३ ४, 9, १० | 


सेहु, अथवंवेद? की तुलना में भाता है जहाँ इसे एक भस्यन्त 'भरस! 
पदार्थ का दोतक होना चाहिये । 


१७ ७६, १। तु० की० त्सिमर : आट्टिन्डिशे लेबेन, ५४; व्िहिदूने : अथर्ववेद 
का अनुवाद, ४४१ ॥ 


सेंतव  'सेतु' का घंशज ) छुद्ददारण्यक उपनिपद्‌ के प्रथम दो वंशों में 
एक गुरु का नाम है। इसे पाराशर्य अथवा पाराशययिण का शिष्य कहा 
गया है।* 


५ 


२ ५, २१, ४ ५, २७ माध्यन्दिन; २ | ४ ६, २ काण्व । 


६, २ काण्व । 





सेन्धव ( सिन्धु से जाने चाछा ) एक ऐसा शब्द दे जो तैत्तिरीय संहिता* 
में जल के लिये, अथवंवेद' में गुग्गुल के लिये, शतपथ ब्राह्मण? में अश्व के 
लिये, और बृद्ददाण्यक उपनिषद्‌ सें नमक के लिये व्यवहत हुआ दे । 


४५ १३, १। , १३ कांण्व )। 
है १९ ३८, २। : ४ बृहृदारण्यक उपनिपद्धू २ ४, १२ 
- ११ ५, ५, १२; बृहदारण्यक उपनिषद्‌ | ( खिलल्‍य ), ४ ५, १३ ( घन )। 
६ २, १३ (माध्यन्दिन ८६. १, 
सैर्य ४ ५ है हु | 
$ ऋग्वेद में कीटाणुओं से-भरी एक प्रकार की घास का चोतक है । 
3११ १९१, ३। तु० की० “त्सिमर : आल्टिन्डिशे लेबेन, ७२ | 





सेलग ] . (४२४ ) [ सोम 


सेलग, वाजसनेयि संहिता” भौर तैत्तिरीय आाष्मण" में पुरुपमेध के 
बलि-प्राणियों में से एक के नाम के रूप में मिलता है। सेलय की भाँति 
इस शाब्द से भी ढाकू का जाद्यय है । 





3३० १८। तु० की० एग्लिक : सै० बु० ई०, 
3. ४, *६, ?$ शापह्वायन आरण्यक ४४, १६७, नोट ४। 
१२ २३ ( शैलग के रूप में भी )। 


सोभरीं एक कषि का नास है मिसका क्वेदर सें अक्सर 
उल्लेख है। इसके परिवार, और 'सोभरी” नामक एक पिता का भी 
उल्लेख है। 


८ ५ २६, १९, २, २०, १९, २२, २। तु० कौो० लुदविंग £ ऋग्वेद का 
ऋग्वेद ८, १९, ३२, २०, ८ | अनुवाद २, १०५; औ्डेनयर्ग - स्सी० 
ऋग्वेद ८. २२, १५। तु० क्ी०ड८ गे० ४२, २१७। 


१०३, १४, अथवंबेद १८ ३, १५। 


सोम उस प्रसिद्ध पीधे का नाम है जिसका चेदिक यरज्ञों के समय समर्पित 
सोम-हृवि का निर्माण करने के छिये प्रयोग होता था। बहुत अंशों तक 
इसका महत्व इस तथ्य द्वारा व्यक्त होता है कि ऋग्वेद का समस्त नवम्‌ 
मण्डल और अन्य मण्डलों के छः सूक्त इसकी प्रशस्ति में समर्पित हैं । 

फिर भी, वास्तव में इस पौधे के सम्बन्ध में बहुत कम ज्ञात दे । इसकी 
टहनिरयों को 'बच्चु!? ( भूरा ), 'अरुण” ( छाछू ), अथवा 'हरि? € हरा ) 
कहा गया है। यदि नेचाशाख" उपाधि का इस पौधे से सम्बन्ध है, जेसा 
कि हिलेश्रान्ट* का विचार है, दो सम्भवतः इसकी टहनियाँ नीचे की ओर 


? यद शब्द धास्तव में स्वय पौधे के लिये | > ऋग्वेद ९ ९९, १५। सोम-गाय को, 


व्यवह्त नहीं मिलता, किन्तु पश्चविश जिससे सोम का क्रव॑ किया जाता 
त्राक्षण ९. ५, ३ में पूतीक न प्राप्त था, वश्लुः अथवा “अरुणा? कहा गर्या 
होने की दशा में सोम के स्थानापतन्न है, शत्तपथ ब्राह्मण है ३ ९३ ९५५ 
के रूप में 'अजुनानि? को मान्यता मैत्रायणो सहिता ३ ७, ५, इत्यादि । 
दी गई है ४ फरवेद है, ५३, १४ | तु० की० 
ऋग्वेद ७ ९८, ३, १०, ९४, ३, १४४ नेचाशाख | 

5 हु० कौ० शतपथ ब्राक्षण ४ ५, | ? वेदिशे माश्यौलोजी, १, १४-रै८, २ 
१०, १ और वाद | 


र२४१-२४५ | 


सोस ] ( ४२४ ) [ सोस 


छटकती रही होंगी । इसके णेकुर को अंशु," जब कि समस्त पौधे को 'अन्धल्‌”* 
कहा गया है जो कि इसके रस का भी द्योतक है ।* 'पर्वन” इसका तना है। 
इसझे अंकुर की उपाधि के रुप में 'क्षिप* ( उँगली ) का प्रयोग किया गया 
है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अंकुर का जाकार डेंगछी जेसा ही रहा 
होगा । 'वक्षणा?१* कौर 'चाण””* से भी अंकुर का ही भाशय प्रतीत होता है । 
इस बात का थोड़ा प्रमाण उपलछब्ध है कि इसका तना ग्रोरू नहीं वरन्‌ 
कॉणवत्‌ होता था ।*) यह पौधा पर्वर्तों पर उगता था,” थभोर मूजवन्‍न्त्‌ 
के पोर्धों की विशेष ख्याति थी । 

उक्त चर्णन इस पौधे की प्रकृति के निर्धारण के लिये कषपर्याप्त हैं। इसे 
887"00860707& 'शाणंंप््रॉ० भथवा 3).806ए89 80००७ (<587009- 
$शणा9 976एं४४277& ) माना" गया दहै। रोथ** के विचार से 598700- 
8४९7॥78 8०ं१प० इसकी प्रकृति के अधिक निकट है। वाट” ने अफगान 
अंगुर को ही वास्तविक सोम माना है; और राइस” के विचार से गज्ने का 
ताप्पये हो सकता है, जब कि मेक्‍्स मूलर भौर राजेन्द्रछाल मित्रा ने यह मत 
व्यक्त किया दे कि इसका रस एक प्रकार की 'यवसुरा? के एक तत्व के रूप में 





£ ऋग्वेद १, १६८, ३, ३ ४८, २ हाय! (९ ६८, २), तान्व! (९. 


इत्यादि । ७८, १ ), कहा गया है । 
प्र ऋग्वेद १, २८, ७, 3 ४८, ९; ४. 38 तु० की० ऋग्वेद ४ २०,४ मे पृष्ख्य'; 
१६, १, ह्त्यादि । हिलेब्रान्द १, ५४, ५५ । 


“२३ १४, १; १९, १, ३५, १, इत्यादि । 

* ऋग्वेद १. ९, १। तु० की० 'परुस), 
तैन्तिरीय ब्रान्‍्मण १ ७, १३; वेतान 
सूत्र २४॥ 

/ ऋग्वेद ९ ७९, ४। तु० कौ०, फिर 
भी, पिशल : वेदिशेस्ट्ूडियन, १,७०। 
ऋग्वेद ८ १, १७। 

3९ फरवेद ४. २४, ९; ९ ५०, १। 


3४ ऋच्वेंद १. ९३, ६, ३ ४८, २; ५. 
१२६, २; ४३, ४, <५, २; ९. १८, 
१; ४६, १, ७१, ४; ८२, ३; अधथवे- 
वेद ३, २१५, १० । इसी प्रकार अवेस्ता, 
यस्र १०. ४, इत्यादि । 

3+ छासन : इ० आ० १, ९३१; मूइर : 
सस्कृत टेक्स्ट्स, ५, २६१ और बाद । 


पर 


चु० कौ० 


किन्तु यह दोनों स्थल अत्यन्त सदिग्ध 
हैं । तु० की० चाण। दवाने के वाद 
वचे हुये पदार्थ को “'अन्धस! (५ 
<६, ४४ ), 'वत्रि! (९ ६५९, ९), 


ग ६ ऐत्तरेय ब्राष्मण २, 
४८९; मैक्समूलर : त्सी० गे०, 
९, पर । 


१४ ससी० गे० १५, ६८० और वाद । छु० 


की० ३२८, १३४ और वाद भी । 


त्वच! ( ५ ८६, ४४, तेत्तिरीय ब्राह्मण 


3७ देखिये हविलेआन्ट, १, ७ और वाद । 
३ ७, १३, १ ), शरीर? ( वही, २, ) 


3८ वही, १०। 


सोम ] ( ४२६ ) [ सोम 





प्रयुक्त होता था--अर्थात्‌ सोम-पौधा 'होप! ( .र्तप्राएप्रौप8 पएपौए8 ) का 
ही एक प्रकार होतो था। हिलेब्रान्ट** का विचार है कि द्वीप! क्षथवा अंगूर 
में से कोई भी सोम-सम्बन्धी सन्दर्भों की व्याख्या नहीं कर सकता । बहुत 
सम्भव यह है कि इस पौधे की अब पहचान ही नहीं की जा सकती ।*” 


यजुवद** के अनुसार दबाने के पूर्व हूस पौधे को क्रय किया जाता था। 
हिलेब्रान्ट*' का विचार है कि इसके विक्रय के तथ्य को ऋग्वेद्‌ में भी देखा जा 
सकता है । यह पर्वतों पर उगता भौर साधारण व्यक्तियों के लिये सुरूम 
नहीं था : पम्भवतः, कीकटों* की भाँति ही किसी जाति अथवा राजा का 
इस पर आधिपत्य था। स्थिति जेली है उसके अनुसार सांस्कारिक कृत्य के 
अन्तगंत गन्धर्वों ( शूद्र जिसका प्रतिनिधित्व करता था ) से सोम का छर्जन 
किया जाता था : यह उस कृत्य का सांस्कारिक अनुकरण है जो नाटक के स्रोतों 
में से एक रहा होगा । अत्यन्त दूरस्थ प्रदेश से वास्तविक्र पौधों की श्राप्ति 
में कठिनता के कारण, ब्राह्मण काल में इसके अनेक स्थानापन्नों की स्वीकृति 


दी गई है ।** 


इस पौधे को च्यच॒हारार्थ पहले पत्थरों से अथवा उलख़छ में रखकर कूय 
जाता था | प्रथम पछति ही समान्य विधि थी जिसका ऋग्वेद में उच्चेख दे । 


2) वही, १२। इस पौधे की प्रकृति से । के 'हओम” के समान था। उस 
सम्बन्धित मैक्स मूलर, रौथ, वेकर, पौधे के लिये, जिससे केरमान और 
थिसिल्टन डायर, चाल्से लेलैन्ड, येज्द के पारसी 'दुम”रस निकाछते 
और हूटम शिन्डलर, के वीच विवाद | ये और जिसे वह अवेस्ता के 'हओम! 
को मैक्स मूलर : वायोग्राफोज ऑक के साथ समीक्षत करते हैं, देखिये 
वर्डूस, २९२ और वाद, में पुनमुंद्वित एग्लिन्न : से० घबु० ई०, २४8 उएाए 
किया गया है जिसकी हिलेब्रान्ट ने और वाद । हि 
समालोचना भी की है। देखिये एग्लिड्न * | * * शतपथ ब्राह्मण ३ ३, १, १ और वाद; 
से० बु० ई०, २६, उतर और वाद हिलेखान्ट, १, ८९ और वाद । 
सो, जिनका विचार है कि परम्परागत | वही, ७० । 
निर्धारण बहुत झुटिपूर्ण नहीं है।| > ऋग्वेद १ ५३, १४। 
वीऊेण्ड : आह्टिन्डिश्ले त्सावरग्चुअल, |. देखिये शत्तपथ आ्राह्मण ४. ५, १०५ 
१८८, इसे 8700८फायब बलतेप्रय १-६, और तु० की० एग्लिज्ञ | से० 


मानति हैं । बु० ई० २६, #ऋणा, पत्नविश ब्राक्षण 


१४ मूल सोम-पौधा निश्चित रूप से अवेस्ता ९ ५,३। 


सोम ] ( ४२७ ) [ सोस 


ज.0..0#0..त..लत्ककयञल््स ललित लत ++४+“++< 


पत्थरों को 'आवन'** अथवा 'अद्वि)* कहा जाता था ।* पौधे को ऐसे पटरों 
पर रक्‍्खा जाता था जो एक के घगल में दूसरे रक्खे होते थे ( अधिपवन ) 
और, कम से कम वाद के संस्कार” के अनुसार, उनके नीचे एक गड्डा खोद 
दिया जाता था जिससे पत्थरों से पौधों को फूटने के परिणाम-स्वरूप तीर 
ध्वनि उत्पन्न होती थी, जिसे निःसन्देह, रोक्तलसी प्रभावों का निवारक 
माना जाता था । “ 














पौधे को एक चम ओर वेदि* पर रक्खा जाता था--कुछ स्थर्कों पर 
प्िषण बेदि का द्योतक है ।* बादु के समय के संस्कारों में ऐसा नहीं किया 
जाता था । 


कभी-कभी पत्थरों के स्थान पर मसल भौर उलूखलछ का व्यवहार होता 
था ।२* यह परुति यद्यपि ईरानियन थी, तथापि प्रत्यक्षतः बेदिक काछ में 
चहुत प्रचलित नहीं थी | 


देवों को समर्पित करने के लिये प्रयुक्त पात्र का चमृ,* और पुरोहितों 
द्वारा सोम-पान के लिये श्रयुक्त पात्रों का कलंस और चमस नाम था। 


कभी-कभी ** चमरू, सूसलछ भोौर उलछूखल का घोतक है : सम्भवत्ः उलूखल के 
आकार का होने के कारण ही इसे ऐस्ा कद्दा गया है । 


जिस धर्म पर टहनियों को रकखा जाता था उसे त्वचू, अथवा दो वार 


हा १ ८३, ६, १३५, ७, इत्यादि । 3० ऋग्वेद १. १०९, 8३; ३. २, १, ६. 
२. १३०, २, १३५, ७५; १३७, १, ११, ३, श्त्यादि । 
इत्यादि । अधिक वैयक्तिक धारणा से | 3१ ऋग्वेद १. २८। मूसल 'मन्थाः है 
घुक्त और इसलिये बढ” के साथ और उद्धूखल 'उल्खलड$ १०, १०१, 
आनिवाले आावन्‌? की भपेक्षा सा! ११, में वनस्पति? और “वन? का 
क्रिया के साथ “अद्विर का अधिक क्रमश. यददी आशय हो त्षकता है। 
प्रयोग मिलता है, हिलेब्ान्द ?, | ** दवाने के पटरे नहीं, जो ऋग्वेद में 
१५३, नीट ११ ४ अज्ञात हें | तु० की० ऋग्वेद ९. ११९, 
४ ऋग्वेद ५ ४५, ७, ९५ ११, ५, १०. ८, १० ९१, १५, इत्यादि । 
७६, २, इत्यादि । 33 /उज्वेद १. २८, ९, ४. १८, ३, ६ 
* क्ात्यायन श्रौत्सूत्र ४ ४, २८, ५७, २, इत्यादि; हिलेब्रान्ट १, १७०, 
ऋग्वेद १० ९४, ५ में 'आखर? का १७३। 
इसका वाचक होना अनिश्चित है । 3* ५, ६५, २५, ६६, २९, ७०, ७; ७९, 


ऋग्वेद ५ ३१, १२। ४, इत्यादि । 


सोम ] 





( शरे८ ) 


[ सोम 





'गो? ( गो-चर्म )0 कहा गया है। कोश, सधस्थ,* ट्रु, वन, द्रोण,* 
यह सभी सोम-पात्रों में विभिन्न नाम हैं, जब कि ल्ुब”! ख़ुबा का दयोतक है । 


प्रध्यज्चतः अधिक रस प्राप्त करने के लिये पौधे को कभी-कभी जल में 
सिगा दिया जाता था ।* 


3५ 


ड्& 


3७ 


डेट 


3५९ 


है. 


ऋर्वेद में सोम-पीधे को दवाने के लिये व्यवह्ृत विधि के विवरण का 
ठीक-ठीक वर्णन सम्भव नहीं । परिष्कार करने के लिये इसे निश्चित रूप से 
चलनी'3 पर रख कर द्वाया जाता था ( पवित्र )। इसके पश्चात्‌ इन्द्र और 
चायु के लिये अमिश्रित ( 'शुक्र', * 'शुत्ि ४ ) सोम प्रयुक्त होता था, किन्‍्हु 


ऋग्वेद १०, ९४, ९; ११६, ४ ! 
ऋग्वेद ७. १०१, ४; ८. २०, ८, 
इत्यादि । यह उस बढे पात्र का थोतक 


है जिसमें से सोम को कलशों में उंडिछा 
जाता था| 


ऋग्वेद ३१ ६२, १५, ९ १, २, १७, 
<, श्त्यादि | 
ऋग्वेद ९ १, २३६७५, ६; ९८, २, 


# ७.4 


१० १०१, १०, में 'द्र/-मूसल। 


ऋग्वेद २. १४, ९; ९. ६६, ५९, 
इत्यादि । इस दाव्द से उन दोनों 
पार्षो का तात्पर्य हो सकता है जिनमें 
बनाने के पश्चात सोम उँडेला और 
जिनसे द्वी उसे देवों को समर्पित 
किया जाता था । 


” ऋग्वेद ९, १५, ७, १३, २, इत्यादि! 
विना किसी निश्चित आशवयवाला यद्द 
शब्द किसी भी पात्र का थ्रोतक छो 
सकता है । दूसरी ओर “चमू? देवों 
का प्याला था और कलश? पुरोद्धितों 
का ( वाद में जब पुरोहितों के प्याले 
के रूप में “चमस”? ने 'कलछ्श? का 
स्थान ले लिया तो इसका ८ कोश? 


के रूप मे भी व्यवहार होने लगा; 
हिलेब्रान्ट १, १८७ ) | 


४१ उरवेद १, ११६, २४। तु० की० 


अमन्न और खारी भी । 


श्स पद्धति का पारिभाषिक नाम 
आप्यायन? है | तु० की० ऋग्वेद ९. - 
७४, ९; मैत्रायणी सहिता ४ ५, ५) 
इस पति की ठीक-ठीक प्रकृति अथवा 
सीमा स्ंधा अनिश्चित है; हिलेवब्रान्ट 
१, १९३-१९५, एरिलदज्ञ - से० बु० 
० २६, 2०:५७ ) 

अक्कुरों को हाथ में लेकर परिष्कृत करने 
की बाद की पद्धति ऋग्वेद को भी 
शात्त थी या नहीं यह अनिश्चित है, 
क्योंकि २. १४, ८; ९ ७१, ३, संवेया 
अनिर्णायक हैं । चलनी को व्यक्त 
करने वाले विभिन्न शब्दों के लिये 
देखिये पदित्र । 


४० वेद १. ११७, १६ है ३२ २, <- 


२, १०, ध्त्यादि । 


हल ऋग्वेद १, ५, ५, ९०, २, <« ९ $+ 


इत्यादि । 





सोम ] 
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[ सोम 





ऐसा प्रतीत द्ोता है कि कंण्वों ने इस प्रचछन को छोड़ दिया था । इसके 
: रस को बश्चु, हरि”, क्षणषवा अरुण, * और कस से कम नियमित” रूप से 


सुगन्धित** कहा गया दे । 


सोम को दूघ के साथ ( यवाशिर ),/* दधि के साथ ( दृध्याशिर )/३ 
अथवा अज्ञ के साथ ( यवाशिर )” मिश्रित किया जाता था। इन मिश्रणों 
को विभिन्न लाक्षणिक नामों से व्यक्त किया गया है, जेसे अत्क,““ वस्ध*ह 
अथवा वासस्‌,*” अभिश्री,/ रूप,/* श्री," रस, प्रयस,** और सम्भवत्तः 
नभस्‌। इस प्रकार मिश्रित होने पर सोम के तीन आस्वाद को 'तीघ्र!हगें 


बे तु७ को० ऋग्वेद ८. २, ५. ९ १० 
२८, इत्यादि। मेंत्रायणी सहिता ४. 
७, ४ अमिश्रित सोम को अमान्य 
करता है। सम्मवत, छिलेब्रान्ट १, 
२००, २०८, रह मानते हुये ठीक 
हो सकते हैं कि कार्ण्वा को मिश्नर्णो 
पर इसलिये विशेष जोर देना पटता 
था कि बह एक ऐेसे पोर्थो का प्रयोग 
बरते थे जो वास्तविक सोम की प्रकृति 
में क्षीण था । 


7७ उ्बेद्र ९ 89, >, ६३, ४ ८६ | 


3८ ऋग्वेद ९ ३, ९, ७, ६; ६५, ८ १२ 


२५, शत्यादि । 


हु. 
5 ऋच्वेढ ९ ४०, २, ४०५, ३, “अरुप! 


० ६१, २१; 'ओणग, ९ ९७, १३। 


9 


शनपथ ब्राह्मयम ४, १, ३, ६) एक 
चिकित्सा-ग्नन्‍्य के वाद के इस वर्णन 
की पुष्टि के लिये कि यह पौधा दुर्गन्‍्ध- 
पृर्ण होता था, एरिलिद्ग 3० पु०, २६, 
रूपए, इसी स्थल पर आधारित हैं। 
किन्तु यद्द पौधा वेदिक-काल के पौधे 
से भिन्न रहा हो सकता है। दुर्गन्ध 


३४ बे० हु० द्वि० 


4 


का कारण या तो किसी स्थानापन्न 
पौधे का प्रयोग हो सकता हैं, अथवा 
दूर से आने के कारण वास्तविक पौधे 


का ही पुराना होना या सढ़ जाना । 


४१ ९ ९७, २९, १०७, ? । 


>* हिल्लेब्रान्द, १, २१९-२२२ । 


“3 वही २२१ | 


४४ वही २२२ और वाद । 


5५ ऋऋरवेंद ९ ६९, ४ । 
० 


5 ६९, ५ | 

८ ०५ ७९, ५, ८६, २७। 

+3 अथवंबेद ९ २५, ४ | 

87? ऋ्वेद ४ ४१, ८, ५ १६, ६! 

€१ फ्बेद 3 ४ट, १, ६ ४७, १, ९. 
९७, १४ | सूद भी देखिये । 

8९ ऋग्वेद ३ ३०, १, ९, ८६, ३, ६३, 
२३१॥ 

8३ ऋग्वेद ९. ८३, ५, ९७, २१, इत्य।दि। 

87 ऋग्वेद १ २३, १, २ ४१, १४, ५. 
३७, ४, ६ ४७, १, इत्यादि । 


सोम ] ( ४३० ) [ सोम 








विशेषण द्वारा व्यक्त किया गया है। रस निकाल लेने पर सोम फी टहनियों 
को 'ऋजीप!*” कहा गया है । 

ऐसा सम्भव प्रतीत होता हे कि कुछ दशार्शो मे सोम के साथ मधु भी 
मिश्रित किया जाता था : सम्भवतः मिश्नण के लिये 'कोश मधुन्श्ुतः का प्रयोग 
किया जाता था ।*£ सुरा का भी इस प्रकार मिश्रित किया जाना संदिग्ध प्रतीत 


ह्वोता है ।१९ 


थवेस्ता के दो घार की भपेज्ञा यहाँ सोम को पुक दिन में तीन यार 
दबाया जाता था :£८ संध्याकालीन दवाने के कृत्य को विशेषत' ऋश्चुर्थों के 
साथ, मध्याह के कृत्य को इन्द्र के साथ, भौर प्रातःकाल के कृय को अप्नि के 
साथ सम्बद्ध किया गया है, किन्तु सस्कारों द्वारा ऐसा प्रकट द्ोता है कि इनमें 
अनेक देवों का भाग भी होता था ।* संहितार्भों में सोमपान करने तथा न 
करने वार्लों के बीच तीघ्र विभेद्‌ किया गया है ।*” जिन स्थानों पर सोम की 
७, ५ ३७, २, ६ ४१, ४, ७. २६॥ 
१, इत्यादि । अन्य सोमयर्शों के 
साथ भी प्रतिदन्दिता थी, ऋग्वेद 
२ १८, ३, ८ 9३, १४; ६६, २२) 
भौर विशेषत. ७ ३३, २, जहाँ 


8५ जैत्रायणी सहिता ४ ८, ५, अथवंबेद 
९ ६, १६, इत्यादि, वाजसनेयि 
सहिता १९ ७२, निरुक्त ५ १२, 
इत्यादि में उद्धरण। विशेषण के रूप 
में ऋजोष ऋग्वेद ? ३२, ६ में आता 


ध्८ 


है ओर हिलेब्रान्ट, १, २१६, २३७, 
के मनुस्तार ऋग्वेद में ऋजीपिनू का 
अर्थ 'वह जिसके आधिपत्य में सोम के 
अकुर हा, है । 'सोम तिरोगहय” 
से 'परसों दवाये गये सोम? का 
तात्पये है । 
&६& 

ऋग्वेद ५ १०३, ३ | तु० की० ९ 


२७, ८, ९५ ८६, ४८, ९७, ११, १०९, 
२०। 


पट 

४ देखिये सुराम | तु० का० मैश्रायणा 
सहिता ४, १०, ५, वाजसनेयि सहिता 
२१ ४०, और 'सुरा सोमा?, वही 


२१५, ६० | 
य सन ५ १ ०५ 54 


&%९ 
| हिलेब्रान्ट, १, २५७ और बाद । 
ऋग्वेद १ ११०, ७, २ ३०, ७, ५ 


३४, हे 9० हैं: २१७, १७, २५, ६ 


द् 


वस्तिष्ठ-गण इन्द्र को पाशयुद्न वायत 
के सोमनयश् से सुदास्‌ के पास ले 
जाते हैं। अनेक प्रसिद्ध सोम-ममर्पित 
करनेवार्लों का उल्लेख है . अन्नि ५ 
५१, ८, ७२, ?; ८ ४२, ५, शार्याच्‌ः 
१ ०१, १२, ३ ८१, ७, वाजसनेयि 
सहिता ७ ३५; 'शीट्रस', < ५३, 
४, इत्यादि, (स्वश यदु, ८ ४५, 
२७, संच्त कृुश, ८ ५४, २५ 
नीपातिथि, मेध्यातिथि, पुश्यु, 
श्रुष्टियु, < ५१, १ श्त्यादि। 
सस्कारों में किसी परिवार में सोम- 
पान के क्रम के चलते रहने पर जोर 
दिया गया है: पेत्तिरीय सहिता २. 
१, ५, ५, और वाद; मैत्रायणो सहदिता 
२ ५, ५, इत्यादि । 


सोम ] 


खपत होती थी उनके नाम ये है : आरजीकि, पत्त्यावन्त्‌, शर्यणावन्त्‌, सुपोगा, 
पशञ्चजनाः का चेन्र, इत्यादि ।”* सोमपान करनेवा्लों पर सोम के आह्ादकारी 
और उत्तेजक प्रभाव का अक्सर उल्लेख है ।** 

इस बात का निर्णय करना कि याजकीय पेय के विपरीत सोम कभी 
प्रचलित पेय भी था, अत्यन्त कठिन है । इसकी वास्तविक लोकप्रियता के 
सस्वन्ध में प्रमाण भत्यन्त कम और अनिर्णायक हैं । 


( ४३१ ) [ सोसमक साह-देव्य 





७१ उचसिये व० स्था० । हिलेब्रान्ट, १, अपेक्षाकृत और प्राचौन है ( देखिये 


१२७-१४३। सोम का मूल्क्षेत्र कद 
भी रहा हो किन्तु मध्यदेश के उत्तरी 
पर्वर्तों पर इसका उगना सम्भव है, 
जिसके लिये तु० की० रीथ : त्सो० 
गे० ३८, १३४४ और वाद | 


७२ उखिये ऋग्वेद ८. ४८ | भवेस्ता-काल 


में भी इसका इतना ही महत्व था। 
फिर भी, पुरोहितों की आनन्द प्रदान 
करनेवाले के रूप में इसका केवल 
कहीं-कदीं छी उल्लेख है : ऋग्वेद 
२ ९०२, 3, ८ 2, १२2 १० श६फ, 
3 । इसके द्वागा उत्पन्न रुप्णना के भी 
अनेक सन्दर्भ हैँ ( मेत्रायणी सद्विता 
> २, १३, इत्यादि )। 'सोचामणी! 
सस्कार का प्रयोजन सोम-वमन करने 
से उत्पन्न पाप का प्रायश्रित्त कराना 
होता था (इन्द्र नें भी सोम-वमन 
क्या था ): तैत्तिरीय सद्दिता २. ३, 
२, ५ ६; शनतपथ ब्राह्मण ५ ५, ४, ९, 
१२ ७, १२, ११। श्स संस्कार का 
नाम अथवंवेद ७ ३, २ तक में मिलता 
है और इसमें सन्देद नहीं कि यह 


विपूचिका भी ) | यह तथ्य इस पौधे 
की प्रकृति के सम्बन्ध में परम्परागत 
निर्धारण की पुष्टि करता है क्योंकि 
मेक्‍्स मूललर द्वारा उद्बत चिकित्सा-यर्न्थो 
के विभिन्न स्थलों पर इसे वमनकारी 
का गया है। देखिये त्मिमर। 
भाल्विन्डिशे लेडेन, २७५; ऋग्वेद 
१ ९३१, १३; ११८, ३, ८ २, १२; 
१७, 5, ४८, १२। सम्मवतः १. 
११०२, १५ में चम्र ने इसी कारण यह 
नाम पाया था । 
८ ६९, ८-१० ॥। तु० कीौ० ८ 93१, 
७५, १ २८, ५; हिलेब्रान्ट, १, १४३- 
१४७। प्रमाण निर्णायक्त नहीं हैं; 
साधारण सोम-यशञ॒ स्पष्टतः सम्पन्न 
टाताओं का यज्ञ होता था । 

ठु० की० त्सिमर : आह्टिन्डिशे 
लेवेन, २७२-२८०, हिलेव्रान्ट : वेदिशे 
माइथीलोजी, १, १-२६६; २, २०५९ 
ओर वाद, मैकडौनेल : वेदिक 
माइवीलोजी, ए० १०४ और वाद । 


ऐ- सोम आति-वेश्य ( 'अतिवेश्य! का वंशज ) शाह्ञायन जारण्यक 
६ १५. १ ) के अन्त के एक चंश में 'अ्तिवेश्य! के शिष्य, पुक गुरु का नाम है। 
सोमक साह-देव्य ( 'सहदेव” का वंशज ) ऋग्वेद? सें छञ्ञयों के एक 


पर 
४ १५०, ७-१० | 


सोम-दक्ष फोशेय | ( ४१२ ) [ सीदास 


राजा का माम है। ऐतरेय्र ब्राह्मण) में ऐसा उल्लेख है कि पर्वत और नारद 

इसके पुरोहित थे । 

३७ ३४, ९। | अनुवाद ३, १५४, छिलेबान्द : वेदिशे 
तु० कौ० लुडविग ऋग्वेद का मास्थीलोजी, ?*, १०५। 














सोम-दक्त कोश्रेय ( कुश्रि का वंशज ) काठक" और मेन्रायणी' संद्विताओं 
में एक गुरु का नाम दे । 
3 २० ८, २१ ९, जहाँ चेम्वर पाण्डुलिपि | ३, २, ७। 
के २० ८ मे 'सोमरक्ष कोश्नेय! और तु० को० वेबर ' इनिहश्ले 
२१ ९ में कोश्रेयः पाठ $ । स्टूडियन । ३, ४७२, ४७३ । 


सोमपि-त्सहु--देखिये त्सरु । 

सोम-शुष्म सात्य-यज्नि ( सत्ययज्ञ का चशज ), शतपथ ब्राह्मण ( ११ 
६, २, १. ३ ) में उस अमणकारी ब्राह्मण का नाम दे जो विदेह के जनक से 
सिला था । यह इसी नाम तथा आचीनयोग्य ('प्राचीनयोग” का वंशज) पेलृक 
नाम धारण करने वाले उस व्यक्ति के समान हो सकता दे जिसका जैमिनीय 
उपनिपद्‌ ब्राह्मण ( ३, ४०, ३ ) में सत्ययक्ञ के रुप में उद्धेख है । 

सोम-शुष्मन्‌ू वाज-र्लायन ( 'वाजरल” का वंशज ) पऐतरेय ब्राह्मण 
( ८. २१, ७५ ) में उस पुरोहित का नाम ह जिसने शतानीके का अभिपेक 
किया था। 

सोकरायरु, बृहदारण्यक उपनिपद्‌ के दूसरे वंश में कापायण[? अथवा 
जेवरणि१ के शिष्य, एक गुरु का नाम है। 


पृ 
४ ६, २ ( काण्व )। | * ४ ५, २७ ( मध्यन्दिन ) | 


सो-जात आराढि, ऐचरेय घाह्मण (७, २२, १ ) में एक गुरु का नाम है। 

संत्रामणी--देखिये सोस । 

सो-दन्ति ( 'सुदन्त' का वंशज ) पद्चविज्ञ ब्राह्मण ( १४- ३, १३ ) में 
वहुबचन मे प्रत्यक्षत* उन पुरोहितों के नाम के रूप में आता है जो विशामित्र 
के सम-सामयिक थे । 

सॉदास, चहुवचन से 'सुदास्‌ के उन चंशर्जो! का च्योतक दे जिनका 


कक नाह्मण) में वर्तिष्ठ के पुत्र शक्ति को अपन से फेक देनेवालों के रूप 
९ ३९० (ज० अ० थ्ो० सो०, १८, अवश्य आई होगी । तु० की ० गेल्डनर्‌ : 


४७ )। यह कथा शाज्यायनक में भी वेदिशे स्टूडियन, २, १५९, नोट ३। 


सोन्युप्नि | ( ४३३ ) [ सौ-यवसि 


में उल्लेख है। अन्य ग्रन्थों सें ऐसी कथा है कि पुत्र का वध हो जाने पर 
चसिष्ठ ने सौदासों से प्रतिशोध लेने की इच्छा की और उन्हें इससें सफलता 
भी मिली । गेल्डनरः ने ऋग्वेद में सी इस कथा का सन्दर्भ देखने का प्रयास 
किया है, किन्तु अकारण ही । 


+ तैत्तिरोच सद्दिता ७ ४ ७, १, कौपीतकि २०, भी । 
ब्राह्मण ४ ८, पत्चर्िंग ब्राह्मण ४. ७, | + उ० स्वा० । 
९० ६ 
३। देखिये क्रैछेण्ट £ ऊ० वौ० ३. ५३, २२ । 





सो-धर्मि ( 'सुथन्न! का वंशज ) शतपथ ब्राह्मण ( १३. ५, ७, ३२ ) में 
राजा भरत दोःपन्ति का पेवृक नाम है । 

सॉ-यल ( 'सुबलर? का वंशज ) ऐतरेय ब्राह्मण ( ६. २४७, १६ ) में सार 
वात्सि के एक शिष्य का नाम है । 


सोसर ( 'सोभरि! का वंशज ) बृहदारण्यक उपनिपद्‌* में पथिन्‌ का 
पैतृक नाम है । 


3५ ७, २२ (माध्यन्दिन २ ६, ३ काण्व ), ४ ५, २८ (माध्यंदिन 


४ ६, 8 काण्व ) । 


सोसाप ( 'सोमाप” का वंशज ) शतपथ घाह्मण' में दो गानुतन्तव्यों का 
पैतृक नाम है । 
3 १३ ७, ३, २, जहाँ एग्लिल्न : से० बु० ईं० ४४, ३९२, ने 'सौमप?” माना है । 

सोमापि ( 'सोमाप” का वंशज ) शाझ्रायन आरण्यक (३५, ३) में 
प्रियत्रत नामक एक गुरु का पेतृक नाम है। 

सांसायन ( सोम! का बंशज ), पदश्चविंश ब्राह्मण ( २४, १८, ६ )सें 
चुध का पेतक नाम है । 

सोम्य, उपनिपद्‌? में एक स्नेहसूचक सम्बोधन है। 


इहदारण्यक उपनिपद्‌ ३ १, ३, २, १३ ('सोम्य? पाठभेद), छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
४ ४, ४ और वाद । 


सौ-यवरसि ( 'खुयवसः का बंशज ), अजीगर्त* का पेतुक नाम है। 
ऐतरेय ब्राक्षण ७ १५, ६, शाह्ाायन ओतसूत्र ५ १९, २९। 


सोरी ] ( ४३२४ ) [ स्तम्तर 


अडनल+ ली >लीकनीआ तब अफआड+ 





तौरी को स्सिमर* ने तेत्तिरीय सहिता' में क्षन्नमेघ के समय के एक 
अज्ञात पशु का नाम माना दै। किन्तु यह एक घुटि हैः सौरी” का भर्थ 
'सूर्य का भक्त! है । 
ह आह्टिन्डिशे लेवेन, ९५ । 39 - भंप्रायणी सहिता 3. १४, १४। 
3, ७, १६, १८वाजमनेयि सहिता २४ 


सौ-वर्चनत, वैत्तिरीय संहिता (१9. ७, २, १) में संश्रव्‌ का पेंडक 
नाम है । 
सौ-श्रवत्त ( सुश्रवस्त का वंशज ) पश्चविंश घाह्मण में उपगु का पेतुक 
नाम है, और काठक संहिता" में कण्व सौक्षवर्सों का उद्छेख है । 
श्ड ६, ८। | । १३ २० (इन्डिए स्टूटियन, ३, ४७४) । 


सो-श्रोमतेय ( 'सुश्नोमता? का वंशज ) झातपथ ब्राह्मण? सें अपादि का 
मातृनामोद्वत नाम है । तु० की० आपाहि । 
१६ २, १, ३७ | तु० कौ० एग्लिन्न - से० घु० ई० ४१, १७१, नोट १। 


सो-षड्मन ( 'सुपड्मन! का वंशज ) पतरेय ब्राह्मण ( ७, २७, ३; ३४, 
७) में विश्वन्तर का पेतुक नाम है । 

स्कन्ध्या ( ख्ी० बहु० ) का अथवचेद" में 'स्कन्धों की एक ब्याधि', 
सम्भवतः एक प्रकार के शोथ, के लिये प्रयोग किया गया है । 
8 ५ के. तु० की० ब्लूमफील्ड अवर्व॑वेद के सूक्त ४७२, ४७३ । 


स्तन॑यित्तु ( एक० और वहु०) ऋग्वेद* तथा उसके बाद से “मेघ- 
गजन' का श्योत्क है। 
२ (से है । 
अथवबेद १ १३, १, ४ १५, ११, ७ ११, १, इत्यादि । ल्‍ 


€ 
स्तम्ब, अथववेदर और बाद से 'घास के गट्ठेग, अथवा सामान्य रूप से 
'ुच्छे', या 'झाड़ी? का चयोतक है । 
ट। 
< 5, १४ | २, ४, ३, ३, ४, ऐतरेय आह्षण ५. 


तैत्तिरीय सहिता ५ ६, ४, १ (दर्भ का), २३, ९, इत्यादि । 
तैत्तिरीय ब्राक्षण २ ७, १७, ३, ३ २ 
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स्तम्भ ] ( ४३५ ) [ स्तेग 














स्तम्भ, काठक संहिता,” ठथा श्रक्सर सूत्रों मे मिलता है। इनके पहले 
सी 'स्कम्म”' का प्रयोग हुआ है किन्तु केवछ छाक्षणिक रूप से ही । 
23० ९, ३१. १। | * ऋग्वेद ? ३४, २,४ १३, ५, उत्यादि। 
स्तरी, ऋग्वेद ( १. १०१, ३३ ११६, २२; १३७, २०, इत्यादि ) सें एक 
“अदहुग्धा गाय! का दयोतक है । 


स्वि--देखिये उपस्ति । 

स्ति-पा--देखिये उपस्ति । 

स्तुका, ऋग्वेद और बाद में बाल अथवा ऊन के 'गुच्छे” का चोतक है । 
3५९ ९७, १७। ७४, २, झतपथ ब्राकह्मग ३ २, १, 
+ काठक सहििता २५. ६, अधर्ववेद ७ १३, इत्यादि 


स्तुति, ऋगेदः और बाद में 'प्रशस्ति गीतों? का झोतक है । 
39 ८४, २; ६ 3४, १, २१०. ३१, ५। । द शतपथ ब्राह्मण ७ ५, २, ३१९५ । 


स्तुप, वाजसनेयि संद्विता ( २. २; २०. २) और शतपथ बआाह्यण ( १. 
३, ३, ५; ३. ५, ३, ४ ) में 'वार्लों के गुच्छे! का धोवक' दे । देखिये स्तुका । 
स्‍्तृप, ऋग्वेद! और बाद में सर के छीर्प साय को व्यक्त करते हुये केश 
की “चोटी! का ग्योतक दे । 
े ७ २, १ | तु० की० १ २४, ७। 
+ तैत्तिरीय सहिता 9 ३, ६, ५, पन्नर्विश ब्राह्मण १३, ४, ४ । 


स्‍्तृ ( क्ेचक तृतीया बहुचचन में ही प्रयुक्त ) आकाश के तारों? का 
दोतक है ।* 
१ 9 ६८, ५, १६६, ११, २ २, ५, १४, का धोतक प्रतीत होता है, किन्तु यह 
२, ४ ७, २; ६ ४९, 3 १२।१ अनिश्चित है। तु० की० ग्रासमैंन : 


<७, १, में यह गाय या बैल के माथे वटरचुख़, व० स्था० । 
पर बने एक तारे के समान स्थान! 


स्तेग, यजु॒वेंद-संद्विताओं* में “कीट” के एक प्रकार का च्योत्तक प्रतीत होता 


है। यह शब्द ऋग्वेद में भी जाता है जहाँ इसका जाशय भअ्षज्ञात, किन्तु 
सम्भवत्त: 'कृषक? या 'फाल? हो सकता है।ह 


4 +>. 
तैत्तिरीय सह्दिता ५ ७, ११, १, ३. “वैन ९८। 

३, 50 कम ५8 १। बेवर ; प्रो०ण अ० १८९५, ८३३ | तु० 
१० ३१, ९>अथवेबेद १८ १, ३९५। की० नव्हिटने : अथवैवेद का अनुवाद, 


तु० की० त्सिमर £ आह्टिन्डिशे ८ग्ड। 


स्तेन ] ( ४३६ ) [ स्तोम 











लि जल, 


स्तेन, ऋग्वेद) तथा उसके बाद से “चोट” के लिये पुक सामान्य गाव्द 
है। देखिये तस्कर । ह 
3 २, २३, १६, २८, १०,४०२, 3, ध्त्यादि । शत्यादि । 
* अथर्ववेद ४ ३, ४ ५, १६, ७, १९ तु० की० त्सिमर * आटिव्न्टिशे 
४७, ६, ऐनरेय ब्राह्मण ५ ३०, ११, लेवेन, १७८ और बाद | 





स्तेय, भथर्ववेद' कोर बाद' में 'चोरी? का ग्रोतक है। छु० की० धर्म | 


39१ ८, २०, १४, १, ५७। । १। तु० कौ० 'स्तेय-कृतः ( चोर ), 
* निरुक्त ६ २७, कौपीतकि उपनिपद्‌ ३. ऋग्वेद ७ १०४, १०, में । 
स्तोत, ऋग्वेदर भौर धाद* में 'प्रशस्ति फरने वाले? या 'स्तुति करनेवाले! 
ह्ठ न न्दर्भ रु 
का घोतक है । यह शब्द अवसर? दाता, मघवन्‌ कथवा सूरि, के सन्दर्भ में 
भी आता है । 
१, ११, ३, ३८, ४, ३. १८, ५, ६ । ) ऋग्वेद ?. १२४, १०, *. १, १४, ५ 
३४, ३, श्त्यादि । ६४, १, ७ ७, ७, निरुक्त ७ २। 
श अथववेद ६ ?, १, १९ »८, ४ | 


स्तोत्र उत्ती प्रकार उद्बात्‌ तथा उसके सहायक पुरोह्दितों के 'गायन! का 
थोतक है ( देखिये ऋटत्वज ) जसे श्र, होतृ तथा उसके सहायक्कों के 
मन्त्रोच्चारण का । बाद की संहिता्ों और ब्राह्मणों में इस शाब्द का यह 
पारिसापिक जाह्यय प्रायः अक्सर ही मिलता है ।* 


१ तैत्तिसीय सहिता ३ १, २, ४, काठक , इत्यादि | तु० की० वेवर : इन्डिशे 
सहिता २५ २, ऐत्तरेय ब्राद्षण र ,  स्टूडियन, १०, ३५१, और कैलेण्ड 
१७, ४, है ४६, ८; ४ १२, ६, और देेनरी : “छल” अप्निष्टोम, जहाँ इस्ध 
कौपीतकि ब्राह्मण १७ ७, शतपथ यज्ञ के 'स्तोत्रों! का विस्तार से 
म्राक्षण ४ ३२, १, ७, ८ १, ३, ४, उल्लेख हे | 


स्तोम, ऋग्वेद? में स्तुति? का थोतक है। बाद में इस शब्द से उस 
विशेष पद्धति का पारिभाषिक आशय है जिसके अनुखार स्वोत्रों का गायन 


होता था । 

पु 

दर हर ११४, ५, ३ है ५८,२, इत्यादि ॥ चु० की० वेवर चर इन्डिशे 
तैत्तिरिय सहदिता ३ १, २, ४, स्टूडियन, ९, २२९, २७६, १०, 
वाजसनेयि सहिता ९ ३३, १० १ ०, ३५५, हिलेब्रान्ट : रिखुअललिटरेचर, 
इत्यादि। 


१०१ ॥ 


स्त्री] ( ४३७ ) [स््री 





स्री, पद्य और गय दोनों में ही पती, अथवा कन्या के फिसी विशेष 
सम्दर्भ के विना ही “नारी” के लिये साधारण शब्द है। नारी से भी यही 
आशय है किन्तु यह बाद के गद्य में नहीं मिलता, जब कि ग्ना से केचक 
देवों की ख्तियों का सन्दर्भ है, और अपने अन्य सजातीय शब्दों सहित योपित्‌ 
विवाह-योग्य ख्री का धोतक है ।? ऋग्वेद में स्ली शब्द का पुमांत्‌ ( सलुष्य ) 
और एक वार “ध्ृपन! ( पुरुष ), के विपरीत प्रयोग हुआ दे । ण्षथर्ववेद के 
पहले तक इसका पति के विपरीत 'पत्नी' भर्थ नहीं मिलता भौर सूत्रों तक में 
जाया के साथ इसका स्पष्ट विभेद्‌ किया गया है । 


वैदिक भारत में स्री के जीवन का अधिक अंश उसके विवाह भौर 
वैवाहिक सम्बन्धों में ही व्यतीत होता था ( देखिये 'पति? थोर मातृ )। 
ऋग्वेद में द्धि्यों के जीवन के प्रथक्रण का ऐसा कोई भी चिह्न नहीं मिलता 
जो आरम्सिक महाकाव्य-काल तक प्रस्यज्षत्तः पूर्ण रूप से विकसित हो गया 
था -* यह माना जा सकता दे कि कन्या अपने पिता के घर में विकसित 
होती थी जहाँ उसे गाँच के युवर्कों के साथ मुक्त संसर्ग की स्वतन्नता थी; 
साथ ही उसे घर के कार्सो में भी हाथ बटाना पद़्ता था। ख्रियों के लिये 
शिक्षा” चर्जित नहीं थी। कम से कम कुछ दशार्शों में तो ऐसा मवश्य था, 
क्य्रोंक्ि उपनिषर्दा द्वारा हमें ऐसी स्त्रियों के इश्टान्त मिलते हैं जो दार्शनिक 
- ज्ाख्ाथों में कुछ कम महत्वपूर्ण भाग नहीं छेतीं : इसके अतिरिक्त स्तरियाँ 
को नतन जौर गायन भी सिखाया जाता था, क्योंकि इन विद्यार्थों को 
पुरुषोपम गुण नहीं समझा जाता था ।* 


पुत्रियों की ठीक-दीक वेधानिक स्थिति के सम्बन्ध में बहुत क्रम विवरण 


के तु० कौ० डेलब्ुक ४डी० व०, ४१७। ह तु० कौ० हॉपकिन्स - उ० पु०, ३५१, 

ऋग्वेद १ श६४, १६, ५ ६१, ८, ३५२ | देखिये आख्॒छायन ग्रश्मसूत्र 
इत्यादि । इसी प्रकार अक्सर वाद ३. ४, ४ में वर्णित गार्गि वाचक्रवी 
में, उदाइरणार्थ मैत्रायणी सहिता ४ तथा अन्य; वेवर « इन्डिशे स्ट्ूडियन, 
७, ४, तैत्तिरीय सहिता ६ ५, ८, २। १०, ११८, ११९ | 


१२ २, ३९ । तु० की० ऐतरेय ब्राह्मण |  पैत्तिरीय सह्दिता ६ १, ६, ५, मैत्नायणी 


हु ३ २२, १। सद्दिता ३ ७, ३, शतपथ ब्राह्मण ३. 
हॉपकिन्स ४ ज० अ० ओ० सो०, १३, २, ४, ३-६ | 
ड४९, ३१५० ] 


स्त्री | रा श्श्८ ) | स्थ-पति 


मिलता है । फिर भी, ऋग्वेद” से ऐसा प्रगट होता है कि पिता के न रहने पर 
उसे सहायता के लिये अपने आता का अुखापेक्षी रहना पड़ता था। 
भआाता-विद्दीन कन्याओं के लिये अष्ट हो जाने की सम्भावना बनी रहती थी, 
यद्यपि उनकी इस जसहाय अवस्था से छाभ उठाने वाले व्यक्तियों के लिये 
धार्मिक भय विद्यमान थे ।* इसके अतिरिक्त खत्री उत्तराधिकार प्राप्त नहीं 
कर सकती थी, ओर चाहे वह विवाहित हो अथवा नहीं, उसे कानून की 
दृष्टि सें स्वततन्न व्यक्ति नहीं समझा जाता था। सम्भवतः चिवाह के पूर्व वह 
अपने साता-पिता अथवा आता के साथ, ओर विवाहोपरान्त अपने पति के 
साथ रह्दती थी । उसे विधवा छोड़कर पति की झृत्यु हो जाने पर उसके 
सस्वन्धी-जन इस उत्तरदायित्व के साथ उसकी सम्पत्ति के अधिकारी हो जाते 
थे कि वह विधवा का आजीवन भरण-पोषण करते रहेँगे ।*” जैसा कि 
नतंकियों की दशा में भी होता था, यदि कोई अविवाहित स्त्री कुछ घनोपार्जन 
करती थी तो उसके निकटतम सम्बन्धी, स्रामान्यतया उसके पिता अथवा 
आता ही, उसका उपभोग करते थे । 











32) थवंवे 
१, १९४, ७। तु० की० अथवंबेद १ ; तैत्तिरीय सद्दिता ६ ५, ८; २, मैत्रायणी 


१४, ?, १७, १; त्सिमर * आल्टिन्डिशे सहिता «४ ६, ४, ग्तपथ ब्राह्मण 

लेवेन, ३२२८; हॉपकिन्स * उ० पु०, ४ ४, २, रै३; निरुक्त हे ४। 

१४१, और देखिये स्थाछ, पुत्रिका । | १" चु० कौ० ऐटिक &ग०७४0.7/०५', कीय : 
५ ऋग्वेद ४ ५, ५। ज० ए० सो ०, १९१२, ४२७ । 


स्थ-पति, उस राजकीय पदाधिकारी का नाम है, जिसका अथर्ववेद* और 
अक्सर बाद में उल्लेख है। छश्षयों के एक निर्वासित राजा, दुष्टरीतु पौसायन, 
का स्थपित चह्द रेबोच्तरस्‌ चाक था जो राजा का पुनर्शनतिष्टापान करा सकते में 
सफछ हो गया था ।)> इस शब्द का ठीक-ठीक भाशय निश्चित नहीं है: 


3 ३०, ४,५ 7३, १६ (दोनों,.ही |. ७, २४ ? ८, ९ शतपथ ब्रा हाण ५५ 
२३ द्गाओं में कीटाणुओं का प्रधान ) | ४, ४, १७, दत्यादि । 
त्तिरीय सद्दिता ४ हे २, २, काठक | डे शतपथ जआाहाण १९ ८, १, १७, ५९, ३, 
सदहिता १७ १०; मैश्रायणी सहिता १, और वाद। यहाँ स्थपत्ति मार्नों 
३. $, ३, वाजसनेयि सद्दिता १६ एक मनुष्य के नाम का एक अद्ञ दै । 


१९, पश्चविश आाद्ण १७ ११, ६ 


स्थविर ] ( ४३६ ) | स्थातृ 





(राज्यपाल! सस्भष है, किन्तु कदाचित 'झुख्य न्‍्यायाधीश”” अधिक उपयुक्त 
प्रतीत होता है; जेसा कि आरम्भिक इद्नलेण्ड के न्यायाधीशों की दशा में भी 
था, इसका कर्त्तन्य नेय्यायिक भीर प्रशासनातव्मक दोनों ही रहा होगा । राजा 
के आता की अपेक्षा इसकी स्थिति हीन थी ।* 


४ क्रात्यायन औतसूत्र १. १, १२, | देखिये । सेन्ट पीटसंबर्ग कोश व० 
आपस्तम्ब ओऔतसूत्र ९ १४, १२, में , स्था० और औपोदिति, भी । 
(निपाद-स्थपत्ति,, जिससे सम्भवत , * बेवर : इन्डिशे स्टूटियन, १०, १३, 
निषादों के राज्यपाल का आशय है । नोट ३, १३, २०३, १७, २००, १८, 
किन्तु इसका अर्थ (तु० की० वेवर * २६०, ऊबर डेन राजसूथ, १५, नोट 
इन्डिशे स्टूडियन, १, २०७, नोट) ६, ऊवर डेन वाजपेय, ९, १०। तु० 
स्थपति के रूप में निण्णद! भी हो की० कात्यायन औतसूत्र १२ ५, २८; 
सकता है; इस प्रकार इस स्थल विशेष ११, ११, लास्यायन औतसूत्र <. ७, 
से वहुत अधिक निष्कर्ष सम्मव नही । |. १ १, आपस्तन्व औतसूत्र १९ ७, ६। 
एग्ल्ड्र * से० बु० ई०, ४२, १११, | £ शतपथ घ्राह्मण ५ ४, ४, १७। 
इसका 'राज्यपाल? अनुवाद करते हैं । 


स्थविर ( धाब्दार्थ 'वरिष्ठ! ) एक प्रकार की उपाधि के रूप में अनेक 
च्यक्तियों के लिये श्रयुक्त हुआ है : स्थविर शाकल्य ऐतरेय आरण्यक' और 
शाड्डायन भारण्यक' में, और स्थविर जातूकर्ण्य कौपीतकि ब्राह्मणर से ता 
ड्ठै ॥ हु० की हुस्‍स्व और दी, नामों को । 
मु २, ५.६ । | ७, १६; ८ १, ११। | 3२६ ५। 


स्थायर तैत्तिरीय ब्राह्मण? में एक अलंकार के लिये प्रयुक्त हुआ है जिसका 
अर्थ 'स्थगर नामक सुगन्धित पदार्थ से बना? है। यह अन्‍्यत्र 'स्थकर' के 


रूप में आता है। 


ट। रीत्रसू दा 
२ ३, १०, २, आपस्तम्ब ओत्रसूब १४ १९८, ब्लूमफील्ड अथवंबेद के सूक्त, 


मकर ३११, नोट २, मूश्र : सस्क्षत टेक्स्ट्स, 
देखिये वेवर * इन्डिशे स्टूडियन, १३, ५, गदर ५ | 
स्थाएु, ऋग्वेद) थोर बाद्‌' में लकड़ी के 'खूँटे या 'खस्से! का चोठ्क है । 
१० ४०, १३। 
हर 4 ृ 
अथवबेद १० ४, १, १४ २, ४८, १९, ४९, १०, इत्यादि । 
स्थातृ, ऋग्वेद? में घोड़ों भथवा गाड़ी के चालक का थोतक है। 
प्र 
१. ३३, ५; १८१, ३; ३. ४५, २, इत्यादि । 


स्था-पत्य ] ( ४४० ) [ स्थूरि 





स्था-पत्य, पद्चविंश ब्राह्मण ( १७, ११, ६, ७ ) में 'स्थप्ति' के पद 
का द्योत्तक है। 

स्थाली, भथवंवेदर भर वाद में एक “पकाने के पात्र", सामान्यतया 
मिद्ठी के बने पात्र का द्योतक है । 
है| 


< ६, १७। चावल या जौ) का बहदारण्यक 

9 तैत्तिरीब सहिता ६ ५, १०, ७३ उपनिषद्‌ ६. ४, १८, ऐतरेय आरण्यक 
वाजसनेयि सहिता १९ २७ ८६, ३ २, ४, शाइ्ायक आरण्यक ११ 
ऐतरेय ब्राह्मण १. ११, ८, इत्यादि। ६, श्त्यादि में उल्लेख है । 


स्वाली-पाक! (दूध में उवाला हुआ 


स्थिरक गाग्य ( गर्ग का वशज ) वंश ब्राह्मण* सें एक शुरु का नाम है: 
3 इन्टिशें स्टूडियन, ४, ३१७१ । 


स्थिवि ( बहुबचन में प्रयुक्त ) ऋग्वेद में एक वार ही, सम्भवतः 
'घुशल? ( भन्नादि का एक सूखा नाप जो छगभग आठ गलेन के वसबवर 
होता है ) के अर्थ में भाता है । यद्द शब्द एक बार 'स्थिविमन्त” विशेषण के 
रूप में भी मिलता है । 
१० ६८, 2 ॥ 


* ऋगेद १० २७, १५। तु० की० त्सिमर « आरिटिन्डिशें लेवेन, २३८। 


स्थूणा, ऋग्वेद! और बाद में गृह के 'स्तम्म' अथवा “ख्भों? का चोतक है। 


39 ५९, १, ५ ४५, २, ६२, ७, ८. ३, ७, ३, १, २२, इत्यादि, 'स्थूणा- 
५ 9 १४, १० १८, १३(कत्र का )। राज? ( प्रमुख स्तम्भ ), है ५ ५ 
अथववेद ३ १२, ६ ( स्तम्भ पर वंश ११, ५, ९, ९ | 
अधवा 'धरन! का रक्‍्खा जाना ), तु० की० त्सिमर : आलल्‍्टिन्डिशे 
१४ १, ६३, शतपथ ब्राक्षण १४ १, लेवेन, १५३ । 


स्थूरि से ऋग्वेद! तथा बाद सें सामान्य रूप से श्रयुक्त दो ( देखिये 
रथ ) के स्थान पर 'एक पशु द्वारा खींचे जानेवाले! का तात्पय है, और 
इससे सदव एक प्रकार का हीनस्व का भाव संयुक्त है। 


4 
४० २३४,३ | १२, १८ ९, ७, ऐतरेय ब्राह्मण ५ 


4 कह 
चैत्तिशय ब्राह्मण ८ ८, २, ४, ३ ८, ३०, ६; शतपथ ब्राह्मण १३ ३, ३, 
२१, ३, पत्षविश ब्राह्मण *६ १३, ९, इत्यादि । 


स्थेरकायण ] ( ४७१ ) [ स्पशे 





अिििलबज बल ++ >ऊ 








स्थैरकायण ( स्थिरक का चंशज ) वंश ब्राह्मण” सें मित्रवर्चस का 
पेठुक नाम है । 


* इन्डिशे स्टूडियन ४, ३७२ ( जहाँ इस शब्द के अक्षर-विन्यास में न है ) । 


स्थोलाष्टीवि ( 'स्थूछाष्ठीव” का वंशज ) निरुक्त ( ७, १४, १०. १ ) में 
एक पैयाकरण का पेतृक नाम है । 

स्नातक, जो कि विद्यार्थी की उपाधि भौर किसी धर्म-गुरु के नीचे उसके 
शिष्यत्व की समाप्ति का चोतक है, शतपथ ब्राह्मण ( १२, १, 3, १० ) तथा 
सूत्रों में बहुधा आता है | तु० की० ब्रह्मचारिन्‌ | 

?. ल्ावन्य, बहुचचन रूप में तेत्तिरीय संहिता (७, ७, २३, १ ) में 
अश्व के शरीर के विशेष अंगों का घोतक दे । 

२, स्रावन्य, वौधायन श्रौत सूत्र” से एक जाति के छोरगों का नास प्रतीत 
होता है । 
१०, ५ (एक मन्त्र में )। तु० की० कैलेण्ड : ऊ० बौ० ३५। 

स्‍तुपा, प्रमुखतः श्वसुर, किन्तु साथ ही साथ सास? के सदन्स मे भी 

धुत्र-वधू? का चोतक दै। इस बादके आश्याय्र में यह शब्द ऋग्वेद की 'सु-ज्पा 
उपाधि में जाता है जहाँ यह 'द्वपाकपायी! के लिये प्रयुक्त हुआ है। प्रथम 
आशय में यह अनेक स्थर्कों पर आता है, जहाँ श्वसुर के प्रति पुन्न-बधू के 
उस आदरभाव का उल्लेख है जिसका कवच मादकावस्था ही उलडुन करा 
सकती थी ४ देखिये श्रशुर और पति । 


3१० ८६, १३। सहिता १२ १२ ( इन्डिशे स्टूडियन, 
* अथर्ववेद ८ ६, २४, ऐतरेय ब्राह्मण 9 ५, २६० )। 

२२, ७, तेत्तिरीय ब्रह्मण २ ४, ६, १२। घु० की० डेलब्रुक ; ढी० ब०, 
3 जेत्नायणी सहिता २. ४, २, काठक ४१४, ४१५ । 


स्पन्दन, ऋग्वेद के एक स्थछ पर एक प्रकार के बुच्द का झ्ोत्तक है । 
फिर भी, रौथ”* ने इसे 'स्थन्दुन” ( रथ ) पढ़ा है। 


पु हि 
३ ७५३, १९ । ऑफरेख्त * ऋग्वेद ?, ६; व्सिमर : 
* सेन्ट पीटर्संवर्ग कोश, व० स्था० तु०कौ० आ्टिन्डिशे लेबेन, ६३ । 


(0 4 
स्पशु, बीधायन श्रौद सूत्र ( २१. १३ ) सें प्रत्यक्षतः एक पाश्चास्य जाति 
का नाम है। 


स्पश्‌ ( ५४२ ) [ स्यृम-रश्सि 


5 आप कक मद जी  क /:ट नकल तक कक की + गन हक 2 कक कक इक 8 कर बीती 

स्श--देखिये राजन । 

स्कूजेंक एक बृत्त ( [)0999708 शांआए००४७४४ ) का चोतक है। 
इसका शत्तपथ ब्राह्मण ( १६३ ८, १, १६ ) में उल्लेख दे । 

स्मद-इस एक बार ऋग्वेदर में मिलता है, जहाँ रौथ ने इस शब्द को 
सस्भवतः कुत्स के एक शत्रु के नाम के रूप में ग्रहण किया दे । तु०्की० इभ । 
नोट, १ ३८०, हिलेब्रान्द : वेदिशे 
माइथीलोजी, ३, २९१, नोट ५ । 


|! १० ४०, ४ | 
3 उैस्ट पीटसवर्ग कोश, व० स्था । 
तु० की० औल्‍ल्डेनवर्ग ऋग्वेद 
स्पन्द्न ( रथ ) यदि मिलता भी है, तो केवल आरस्मिक साहित्य, भर्थात्‌ 
ऋग्वेद' के स्थल पर ही, जहाँ इसका मान्य पाठ स्पन्दन है | 
ध्ु 





3 ५9, ११, रौथ के अनुसार | कौशिक लकडी को 'स्यन्दन? कहा गया प्रत्तीत 
सूत्र ८ १५, में एक प्रकार की होता है । 


स्थाल, जो ऋग्वेद के केचछ एक स्थरू पर भावा है, किसी ध्यक्ति की 
पत्नी के एक ऐसे भ्राता का धोतक है जिसे उसका ( अपनी बहन का ) रक्षक 
होने के लिये सहमत और इसीलिये उसका विवाद्द करने का भी उत्तरदायित्व 
चहन करनेवाले के रूप में उल्लेख दे ।* 
3१ १०९, २। )।. व० ५१७, पिशल वेदिशें स्टूडियन, 


+ ऋग्वेद उ० स्था० पर सायण ऐसा ही | २, ७९ | 
मानते हैं । तु० की० डेलब्रुक . डी० [ 


स्यृम-गर्भस्ति--देखिये यभस्ति । 

स्यूम-यभ, जिसका ऋग्वेद (६. ३६, २) में घोड़े के छिये प्रयोग हुआ है 
सम्मवतः “दाँतों के वीच 'खर्ल;न? को पकड़े हुये?” का दोतक है, जो कि नियन्त्रण 
से मुक्त हो जाने के लिये व्यग्न घोडे के व्यवहार को व्यक्त करता है । 

स्यूमन्‌ ऋग्वेद! के एक स्थछ पर रोथ' के कनुसार घर के द्वारों को बाँधने 
चाले फीते ( होमर के ८५४०५, 980/४०५ ) का ग्योत्क है |। 


प्र 
३ ६१, ४। | + सेन्ट पौटसेवर्ग कोश, व० स्था० : 


स्यूम-रश्मि, ऋग्वेद' में अश्विनों के एक भाश्चित का नाम दै। 


१ 5२ २, १६, ८ णु२, घ् चु० की० लंडविग हि ऋग्वेद का अनुवाद, ३, 
२५०, १६३ । 


स्क्ति ] ( ४४३ ) [ खुब 


स्रकति ऋग्वेद' में दाशराज्ञ के वर्णन में मिलता है, जहाँ हॉपकिन्स' 
शआार्लो! का आाशय अनिवाय मानते हैं । 
ु 





७ १८, १७। | * ज० भ० ओ० सो० १५, २६४, नोद। 


स्रज ( हार ) का ऋग्वेद और वाद में मलुप्यों द्वारा अक्सर उस समय, 
जैसे विवाहादि के अबसर पर, धारण किये जाने के रूप में उल्लेख है जब 
वह अपने को सुन्दर बनाना चाइते थे। भश्विनों को 'पुष्कर-खज”? कद्दा 
गया है । 


3 ७ 2८, ६, ५ ५३, ४; ८ ४७, १५, १६ ४, १; १८, ३, २, ७, ६, 
५६, ३ । शेतपथ ब्राह्मण १३ ५, ४ २, 
* अथर्ववेद, १. १४, १ ( जहाँ इसका इत्यादि । 
किसी वृक्ष से तोडा हुआ "कूल का | * ऋग्वेद १० १८४, ३। तु० की० 
गुच्छा” अर्थ है), पत्चविश ब्राक्षण | त्सिमर ४ आल्टिन्डिशे लेवैन, २६५। 


स्राकत्य, अथर्ववेद* में एक यंत्र ( मणि ) का चाचक विशेषण है। वेबररे 
के अनुसार यह पक सित्तमणि? ( छव्दार्थ “अनेक रंगों वाला? ) का धोत्तक 
है। फिर भी, भाष्यकारं इस शब्द की 'स्रक्त्य', शर्थात 'तिलक-च्ृक्ष 
( ए90090097प४ एप्रॉण7०068 ) से च्युत्पन्न! के रूप में व्याख्या करने 
पर सहमत हैं । 


3१८ ५, ४ ७ ८ | तु० की० २. ११। | ) देखिये ब्लूमफील्ड : अ० फा० ७, ४७७, 


| (स्डशा स्टुडियन १३, १६४ । अथव॑वेद के सूक्त, ५७७। 


लुचू, ऋग्वेद! कोर बाद में अप्नि में घृत की आहुति देने के लिये प्रयुक्त 
छकड़ी के बडे चसचे का थ्योतक दे । यह एक हाथ के बराबर छम्बा, और 


इसका मुख-पात्र हथेली बराबर होता था जिसमें चॉँच की तरह टोंटी भी 
चनी होती थी । 


390५ ८४, १८, ११०, ६; १४४, १, तु० की० इसके आकार-प्रकार, 

हा इत्यादि । शत्यादि के लिये, मैक्स मूलर * त्सी० 

अथवेवेद ५ २७, ५, ६ ११४, ३, ९, गे० ९, 5, ०८, एग्लिज् : से० बु० 
8, १७, इत्यादि । ईं० १०, ६७, २६, २०, २३ । 


५ 
छुपर, कम-काण्ड-साहित्य? में सुच के विपरीत उस छोटे चम्मच या पात्र 
हि । 
आश्वकायन ओऔतसूत्र, १ १९, १०, इत्यादि । 


ख्रेंक-पर्ण ] ( ४४४ ) [ स्वधिति 


ब्जीनीजघी जी जी 


का द्योतक है जिसका स्थाली ( पकाने का पान्न ) से हृवि ( आज्या ) को 
बढ़े चमस ( जुह्ट ) तक ले जाने के लिये प्रयोग होता था। फिर भी, ऋग्वेद 











में स्पष्टतः इसे वास्तविक सोस-हवि के लिये पदुक्त किया गया है । ५ 
१५ ११६, २४, १२१, ६, श्त्यादि । सश्निष्टोम >9, प्लेट 7, न० ९, प्लेट 
तु० की० मैक्स मूलर त्सी० गे० त, न० ११, एरिलक् : से० बु० ई०, 

९, पता, कैलेण्ड और हेनरी “ल' १२, 5८, २६, २० । 


स्रक-पर्णा का ब्राह्मणों? में 'शितिकुस्भ के पत्ते के समान! अर्थ श्रतीत 
होता है । 
3 तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ६, ६, ३, ऐतरेय आह्यण २ ६, १५। 

स्वज, अथर्ववेद' जौर वाद में 'सर्प' का घोतक है। भाष्यकारों ने 
इस शब्दु की 'स्व-ज! ( स्वयं उत्पन्न ) के रूप में ध्याख्या की है, किन्तु 
रौथ,* वेवर,” और त्सिमर” इसे 'स्वज! धातु से ब्युत्पन्ष मानना अधिक 
उपयुक्त समक्षते हैं। मेत्रायणी सह्तिताः में ऐसा कथन है कि हरिणि सर्प 
को मार डालता था। 


3 ३ २७, ४, ५ १४, १०; ६. ५६, २, विकल्प के रूप में (विविपर? दिया 
१० ४, १० १०५ १७, १२ ३, ५८। गया हे । 

* तैत्तितीय सहिता ५ ५, १०, २, १४, ४ जैत्तिरीय सहिता २, ८९, नोट । 
», ऐतरेय ब्राह्मण ३ २६, 3 ' * आह्टिन्डिशे लेवेन, ९५ । 


3 हैन्ट पीटर्स॑वर्ग कीश, व० स्था० में एक 58 6 है. 


?. स्वधिति, ऋग्वेद में बलि किये गये भश्व को काटने के लिये प्रयुक्त 
'कुठारः या “चाकू! का थोतक है। इस सहिता' के सभी अन्य स्थलों पर 
इससे लकड़ी काटने के लिये प्रयुक्त कुठार का आशय पर्याप्त है। एक स्थल 
पर सान के पत्थर ( घणोत्र ) पर 'कुठार? के तीचंण करने का सन्दर्भ मिलता 
है। अथरव॑बेदरे में यह शब्द एक बार पशुओं के कान पर चिद्द बनाने के छिये 
प्रयुक्त ताँवे ( छोह्दित )* के चाकू का चोतक प्रतीत होता दे। इसी 


कि ? 9६२, ९ १८ २०। १ ८, ७, हिटने अथवंवेद १८६५ 

२ 3९, छ, ३ २, १०, ८,६ ११, ५ ३८७, गेल्डनर वेदिशे स्ट्ूडियन, २, 

७, ८, ७ 9, ९; ८ १०२, १९, १० १५९, जो ऋग्वेद ३ ५१, २२ में 
<९, ७। तु० कौ० नोट ८ । परशु के साथ तुलना करते हैं । 

२. ३९, ७। | * गेल्डनर - उ० स्था० इस शब्द को 'लाल- 


ड 
६ १४१, २। तु० की० भन्त्र ब्राह्मण | गर्म! के अर्थ में अहण करते है । 


स्वधिति ] ( श४४ ) [ स्व॒र्‌ 





प्रन्थः से बढ़ई के चाकू या कुठार का भी दो वार उद्चेख है। बाद में इस 
शब्द का सामान्य रूप से 'कुठार' कर्थ है । आयुध के रूप में यह कभी भी 
नहीं जाता ४ 


8 ९, ४, ६ ( सम्भवतः इसी अर्थ में ग्रहण वाजसनेयि संहिता २. १५ (वध करने 
करना चाहिये ), १२- ३, १३, १८. वाली छुरी ). ५ ४३ (ब्ृश्ष काटने के 
२, ३१५ में आदाय सर्वेथा भिन्न है। लिये प्रयुक्त कुठार ), हत्यादि । 
देखिये हिदने ; छ० पु० ८४५ । ४ ऋग्वेद १०, ९२, १५ में, स्वधिततिः 

» चैत्तिरीय सहिता ६. ३, ३, २; से इन्द्र के वज़ का तात्पर्य हो सकता है। 


२. स्वधिति, ऋग्वेद के कुछ स्थर्कों पर सेन्ट पीट्संबर्ग कोश के णनुमार 
कड़ी लकड़ी वाले एक घुक्त का थोतक है । यह घ्याख्या सम्भाध्य प्रतीत होती है । 
3 ५ ३२, १०५९ ९६, ६। तु० की० १. ८८, २। 

स्वन॒दू-रथ को, छुडविग' ने ऋग्वेद में आतसम्लन के व्यक्तिवाचक नाम 
के रूप में ग्रहण किया है । किन्तु वहुत सस्मवतः यह शब्द्‌ केंचक एक उपाधि 
मात्र ही है । 


१ ऋग्वेद का अनुवाद, २, १५९ । | ८ १, ३२। 


स्वनय-साव्य, ऋग्वेद ( १. १९६, १. ३ ) के जनुसार सिन्‍्धु के उस 
राजा का नाम हे जिसने कक्षीवन्त्‌ को उपहार प्रदान किये थे। शाह्रायन 
श्रौत सूत्र ( १६. १३, ५ ) सें इसे 'स्वनय भावयव्य! कट्दा गया है । 

स्वप्न का ऋग्वेद! और वाद में उद्लेख है। दुःस्वप्नों" का अक्सर 
उद्लेख मिलता है। ऋग्वेद के जारण्यकोए सें अथ-सद्दित स्वर्शों, तथा साथ 


ही साथ, '्रत्यक्ष-दर्शनानि! ( आपनी आंखों से देखे गये दृश्यों ) की 
तालिकायें मिलती हैं । 
4५ 


न २ २८, १०, १०, १६२, ६ | हि १० ३, ६। 
अथवेवेद ७ १०१, १, १०. ३, ६, | ऐतरेय आरण्यक १ २, ४; शाह्वायन 
वाजसनेयि सहदिता २०. १६, शतपथ आरण्यक ११, 3 । तु० की० कौशिक 
४ हिण ३. २, २, २9, इत्यादि । सूत्र छाश ९ और वाद, अथर्व॑वेद 
ऋग्वेद २. २८, १०, अथवंवेद परिशिष्ट छा । 
स्व॒र्‌, ऋगेद” और बाद में 'सू्य!? और 'प्रकाश के स्वर्ग! का चोतक है! 
थु 
१, ७१, २, १०५, ३, १४८, ? इत्यादि; ४, ९ इत्यादि, अधथरवबेद ४ ११, ६; 
निरुक्त २ १४। 


मु १४, २, इत्यादि | 
ऋग्वेद ३, २, ७, ५ ८३, ४, १०, ६६, 


इ४ ६० इु० द्वि० 


१9 








स्वर ] ( ४9६ ) [ स्वर 


स्वर, उपनिपदो? सें स्वर-चर्णों की ध्वनि का द्योतक है: इन्हें 'घोपवस्त! 
क्षौर 'वलवन्त” कहा गया है ।* पुंतरेय” और शाट्राबन भारण्यर्कों में 'क' से 
“म! पर्यन्त वर्णो को स्पर्श) कहा गया है, जब कि ऊप्मन्‌ शा, प, स, ह! का, 
और स्वर “अच! का थघोतक है ! यहाँ भहनस्वरों को जन्त-स्थां? अथवा अक्षर 
क्रहा गया है। ऐतरेय आरण्यक* से घोष, ऊप्मन्‌, ओर व्यक्षन के रूप में एक 
अन्य विभाजन सिलता है जिनके द्वारा प्रत्यक्षतः स्वर, ऊप्मन्‌ और व्यक्षनों 
का तात्पय है । इसी आरण्यक" से अन्यतन्न 'घोप! से “ध्वनि! का सामान्य 
आशय ब्यक्त होता है। तेत्तिरिय उपनिषद्‌" में "मान्नाः?, 'बछः और उस 
“वर्ण” का सन्दर्भ है जिसे अन्यत्र** ओम की व्याख्या के भन्‍तर्गत भकउ+म 
के रूप में व्यक्त किया गया है । 


ऐतरेय आरण्यक** शोर शाड्वायन भारण्यक' ऋग्वेद के पाठ के तीन 
ऋझूप-प्रतृण्ण, निर्भ्रुज और उभयम-धन्तरेण--स्वीकार किये राये हैं जो क्रमशः 
ऋग्वेद के संहिता, पद, भौर क्रम पार्ठों के च्ोतक हैं ।* यही आचार्य! 
मूधन्य और दुन्त्य 'च! और 'स! के विभेद्‌ के सहत्व को स्वीकार करते हुये, 
साण्ड्केयों की उच्चारण-पद्धति का उब्लेख** करते हैं। यह छोग अछरों की 
'सन्धि! के सम्बन्ध में भी चिमश् प्रस्तुत करते हैं ।* 


9 छान्दे 
छानन्‍्दोग्य उपनिषद्‌ २. २२, ५, तैत्ति सूत्र १०, ४, वेवर * इण्डिशे स्टूडियन 
रीय उपनिपद्‌ १. २, १ । ५ ३२। 
3 उन्दोग्य उपनिषद्‌ उ० स्था० । २ ३ १,३.,५। 
३ २, १, इत्यादि । १3 श्‌ 
का ७ १०, १२ ( 
< ३, शत्यादि । 


४ सैक्स मूलर . ऋग्वेद प्रातिशाख्य २ 


ऐतरेय आरण्य पौल्डेनवर्ग 
रण्यक्‌ ३, २, १। ओर बाद; नाख्तरेज, २, औस्डेनवर्ग * 


शाद्षायन आरण्यक ८ १। 


8२ 0 प्रोलिगोमिना, ३२८० और वाद, से० 
४२२ | घु० ई०, ६०, १४६ ओर वाद, मैक- 
» 5 तु० को० कीथ का सस्काण दोसेक 2 सकते दिसंबर ३] 

४० र१३। पर 
$ उ० स्था० । ऐतरेय ३ २, ६, झाज्कायन ८ ११। 


ब्रषट 
हद ऐत १, २, ६, शाद्वायन 
ऐत्तरेय आरण्यक ३ १, , शाह्नायन रेय ३ १, १, २, 5, शा्धि 


७ २,८ ११। 
आरण्यक ७ १५३, भी। 4७ हे 
ऐतरेय ब्राक्षण ५ ३०, २, कौपोतकि ऐतरेय ३ १, २ ई. ५; ३, ३, शाद्षा- 


७छ 5८ |] 
ब्राह्मण सर ५ आश्वलायन श्रौतत यूच ७, १३; श्र 


स्व-राज ] ( ४४७ ) [ स्व॒रणर 


3 लक जड >> 





अनेक संहिताओों के प्रातिशाख्यों में ध्याकरण सम्बन्धी पारिसापिक शाब्दा- 
ब्रली का विस्तार से विकास किया गया है, और यास्‍्क्र के निरक्त* सें 
व्याकरण का विपयवस्तु पच्चुर मात्रा में मिलता है। शत्तपथ ब्राह्मण” हलिड्ठों 
का विभेद्‌ करता है और पदत्चविश ब्राह्मण” में साम-गायन के शब्दों के 


विभाजन दिये गये हैं । 


१० देखिये यात्क द्वारा उद्ुत आचार्यो, | _ १० ५, १, २. ३। 
मुख्यतः कौत्स और शाकटायन, | १० ९, १. २। 
आादि की तांलिका के लिये रोथ का तु० की० फॉने श्रीडर : इन्डियन 
सस्करण ( १८५२ ) पृ० २२२ । लिटरेचर उन्‍्ट कल्चर, ७०१, और वादे | 


स्व-राज ( राजा ) ऋग्वेद” और बाद में भक्सर मिलता है । ऐतरेय 
आह्यण) के अनुसार यह पाश्रात्य राजाओं के लिये प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द है । 
60) ३६, ७, ५१, १५, ६१, ९, इत्यादि | ? ८ १४ | तु० की० सम्भवत" सरकार की 

( देवों के ) । वह गणतन्त्रीय-पद्धति जिसका रिज 
* अथवृवेद १७ १, २२, तैत्तिरीय सकता डेविड्स - बुद्धिस्ट इन्डिया, १९, ने 

२ है, ६, २, ४. ४, ८, १, ५ ५, वीद्ध साहित्य में चिह्न देखे हैं । 

४, ९, इत्यादि । 


छ 


स्ररु, ऋग्वेद! जौर वाद में 'खम्मे! भथवा अधिक शुद्ध आशय सें 
सांस्कारिक कृत्यों में प्रयुक्त यूप”? के एक खण्ड का थोतक है । 


4 

रे १ ५९२, ५; १६२, ९, ३ ८, ६, शत्यादि। सहिता ७ ५, ७, १, ६ १, ४, ९, 
अववंबेद ४ २४, ४, १९ १, १३, इत्यादि, शतपथब्राह्मण ३ ७, १, २२, 
इत्यादि । <, ?, ५, श्त्यादि । 


च्ठे 
ऐतरेय आक्षण २ ३, ८, तैत्तिरीय 


स्र-जित्‌ नाग्न-जित ( नग्न-जितू का वंशज ) शतपथ ब्राह्मण सें एक 
गन्धार राजा का द्योत्तक है जिसके संस्कार सम्बन्धी दृष्टिकोणों का उपेक्षाध्मक 
रूप से उल्लेख किया गया है। 
| 
८ १, ४, १० । तु० कौ० मूइर : संस्कृत टेकस्ट्स, ११, ५१५। 


रवर-णर, ऋग्वेद! के दो सन्‍्त्रों में किसी यज्ञकर्तता का व्यक्तिवाचक 


हर 
८ ३, १२; १२, २ | तु० की० लडविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १६०; 
हॉप किन्स : ज० अ० ओ० सो०, १७, ८९। 


स्वर-भालु असुर ] ( ४४८ ) [ स्वर 








नाम भ्रतीत होता है | गेल्डनर' के अनुसार इससे सर्वत्र) एक ऐसी विशेष 


रूप से पविन्न झील का तात्पय है जिसके चारों ओर सोम-उत्पादन करने 
चाछा क्षेत्र स्थित था । 


९ उबेद, ग्लॉसर, २०९ | 
3 >खबेद ४ २१, ३, ५ १८, ४, १४, १, 
८ ६, १९५, ६७०, २, २१०३, १४, ९ 


७०, ६; २० ६५, ४ । सम्भवृत- ८. 
१२, २ में इसका 'सख्वरणर से आते 
वाला? अर्य है। 





स्वर-भानु अछुर, ऋग्वेद! जौर वाद में उस दानव का नाम है जिसे 
सूर्य को असित करनेवाल्य माना गया दै। देखिये सूर्य । 
ह जज ४०, ७५६ हर ८ ९ ), 
+ वैत्तिरीय सहिता ? १, २, २, पत्चरविं 
ऋराह्मण ४ ५, २३६, १९ ३, ६ ६, ८, 


शतपथ बराह्यय ५ 3, २, २, कौषीतकि 
ब्राह्मण २४ ३। 





स्व-सर, सेन्ट पीटर्सबर्ग “कोप के अनुसार पशुओं के गोष्ठ?, और 
अपेक्षाकृत अधिक सामान्यरूप से 'आवास-स्थानः अथवा “गृह”, तथा इसके 
बाद पत्तियों के घोसले' का चोतक हैं। फिर भी गेल्डनरों यह दिखाते हैं 
कि इसका वास्तविक आाशय पशुर्जों का 'स्वेच्छुया भ्रमण! है. जिससे अपेक्षा- 
कृत जधिक टीक-टीक उनके 'प्रातशकाल के चरने!”, और पक्तियों की दशा में 
उनके 'प्रातःकार घोसलों से उडने* का तात्पय है; जब कि लाक्षणिक रूप से 
यह प्रात-काल के सोमसवन, भोर तदुपरान्त, दिन के तीनों समय के सोस- 
सपनों के लिये व्यवहृत हुआ है ।४ 


3) ऋग्वेद १ ३,८, २ २, २, १४, ८, ५ | | वेदिशे स्टूडियन, २, ११०-११५। 
८६२, २, ८ «८, १, सामवेद १, ज हु ऋग्वेद १ ३, ८, २ ?, २, ३४, 4; हा 
२, ३, २ । ६२, २, ८ ८८, ११ 
कर ऋग्वेद २ 8४४, ७, है ६०, ६, ६१, | £ ऋग्वेद २ १५९, २, ३४, ५ । 
४, दे ६८, १०, ८ ९९, १, शतपथ | ७ ऋष्वेद १ ३४, ७, 9 ६०, 5, 5. 5<, 
सर माह्मण ४ है, ५, २०। १०, ८ ९९, ? | शतपथ ब्राह्मण, उ० 
ऋग्वेढ १ १०, २, ३४, ५ । स्था०, यह 'हृवि? का समानार्थी है । 


स्रद्ध, ऋग्वेद और उसके वाद' से “बहन? के छिये नियमित दाब्द है । 
आदर शब्द की ही भाँति, 'बहन? शब्द ऐसों के लिये भी व्यवहृत द्वो सकता 


4 ्िक 
ऋग्वेड ? 9२, ६, ६ ५८, ४ ५, < १०१, १५, १० १०८, ९, इत्यादि । 


स्रख्रीय ] ( ४४६ ) [ स्वाती 


बज ऑल जज+ ते अऑीअ>॥+ 





जात +० (नल जिन कप: जे 





क्जज+ 


है जो इस प्रकार से सम्बद्ध नहीं भी है; उदाहरण के लिये ऋग्वेद में उँगलियाँ 
और ऋतुये 'बहन' हैं, और रात्रि उस उपा की बहन है जिससे ज्येष्ट होने के 
कारण वह उसे प्रकट होने का भवसर भ्रदान करती दे ।* परि छोग 
परमा! को जपनी वहन बनाने के लिये प्रस्तुत हैं; किन्तु यह भयोग--- 
आतू से किसी दशा में अधिक वार नहीं--सामरान्य मनुष्यों के लिये नहीं 
किया गया है । 


बहन का अपने आता के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होता था: यदि पिता 
सत अथवा भशक्त होता था, तो, जैसा कि ऋग्वेद जोर ऐतरेय ब्राह्मण” से 
प्रकट होता है, बहन अपने भाई तथा भाभी पर ही निर्मर रहती थी : इसके 
अतिरिक्त श्राता-विहीन कन्याओं को अपना विवाह करने में कठिनाई होती 
थी, जिसके परिणाम-स्वरूप बह अ्रष्ट जीवन व्यतीत करने के लिये विवश 
हो जाती थीं।* किन्तु यह निश्चित नहीं कि जेसा कि त्सिमर का 
विचार है, अनाथ वालिकार्भों के विवाह के लिये उनके आआताओं का 
प्रयास भावश्यक द्वोने के कारण ऐसा होता था, भथवा इसलिये कि पुन्न-विददीन 
पिता द्वारा अपनी पुत्रियों को पुत्रिका बना लेने की सम्भावना के कारण, 
क्योंकि इस द्वितीय दशा में पृत्रिका-पुत्री का पुत्र अपने पिता का नहीं वरन्‌ 
नाना का उत्तराधिकारी साना जाता था ।“ देखिये जामि । 


3 ऋग्वेद १. १२४, ८ । देखिये ढेलब्रुक : | £ अथव॑वेद १ १७, १, ऋग्वेद १ १२४, 


डी० व०, ४६३, ऋग्वेद १. ६२, १०; ७, ४ ५, ५, निरुक्त ३ ५। 
६४, ७, ७१, १, इत्यादि । ४ आ्टिन्डिशे लेबेन, ३२८ । 
ऋग्वेद १० १०८, ९! ४ तु० कौ० गेल्डनर: ऋग्वेद, कमेन्टर 
४३०, ८५, ४६ | तु० की० ९. ९६, २२। २२, ४८, ४९ ( ऋग्वेद ३२. ३१, १, 
३, ३७, ५। भौर वाद )। 


स्वश्नीय यजु॒वेंद की संदिताओं? में विश्वरूप की पेतृकता के वर्णन में 
“बहन के पुत्र” के आशय में जाता है । 


हर ट 
तैत्तिरीय सद्दिता २. ५, १, १, मैत्रायणी सहिता २, ४, १। तु० की० ढेलब्॒क : 
डी० वब०, ४८५ । 


स्वाती--देखिये नक्षत्र । 


स्वाध्याय | ( ४४० ) [ हंस 


स्वाध्याय ब्राह्मणों? में वेदिक संद्विताओं के अध्ययन का धोतक है। 
सूत्रों में इसके सम्बन्ध में विस्तृत नियम मिलते है । तु० की० ताह्मण | 
शतपथ ब्राह्मण ३ ४, ३, ६, ४ ६, ९, उपनिषद्‌ १, १२, १, ८, १५, कौपीतकि 
६, ११ ५, ६, ३१, ७, १ ४ ७, छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ १ १। 





स्वायव ( 'स्वायु! का वंशज ) पदत्चनविश ब्राह्मण ( ८, 5, « ) में कृशास् 
लातव्य का पेतूक नाम है । 

स्वा-राज्य--देखिये राज्य । 

स्वेद-ज ( पसीने से उत्पन्न', अर्थात्‌ 'ऊष्ण नमी से उत्पन्न” ) ऐतरेय 
उपनिपद्‌? में जीवों के एक ऐसे वर्य का धोतक है जिसके अन्तर्गत सभी 
प्रकार के कीठाणु था जाते हैं। मानव धर्मणासत्र' में इसकी 'सक्खियों, मच्छरों, 
खठमर्छो, इत्यादि, के रूप में ध्याख्या की गई है । 


39 ३, १। 
९५ ७४५। तु० की० कीथ: ऐतरेय आरण्यक, २३५। 


स्वेदायन ( 'स्‍्वेद” का वंशज ) ब्राह्मणों? में शौनक का पैतुक नाम है । 
* शतपथ ब्राह्मण ११५ ४, १, २ ३; गोपथ ब्राह्मण १ 9, ६। 


स्वोपश--देखिये ओपरश। 


द्व 
हंस, ऋग्वेदः और बाद* में इसी नाम के एक जर-पक्षी का थोतक है। 
इन पत्तियों के पष्ठभाग को श्यामवर्ण ( नीलपृष्ठ )* कह्दा गया है । चह्द टोलियों 
में उड़ते हैं, जल में तैरते हैं. ( उद-प्रत ),* तीघ्र ध्वनि करते हैं,” और रात 
में जागते रहते हैं |? यज॒वेंद में हंस को जल से सोम को प्रथक ( बाद में 


९ ३६५, ५, १६३, १०, २ ३४, ५, ३ ऋग्वेद ६ ५३, १० | 

4, ९, इत्यादि । ४ अथव॑वेद ६. १२, १॥ 
अथवेबेद ६ १०, १, इत्यादि । £ काठक सहिता ३८. १, मैन्नायणी सह्दिता 
ऋग्वेद ७ ५५, ७। ३ ११, ६, वाजसनेयि सहिता १९- 


फरचेंद 2 
कल 4 2, ७४, तैत्तिरीय ब्राह्मण २ ६, २, १! 
ऋग्वेद १ ६५, ५, ३ ४५ ४। 
ह] 


ढ॑ ५ ७ /#७ 





हंस-साचि ] ( ४४१ ) [ हरिण 


थम 2 5 नी अल कट 
जल से दूध को थक ) करने की क्षमता से युक्त बताया गया है। इसका 
भश्वमेध के एक बलि-प्राणी के रूप सें भी उद्लेख है ।* 


$ तैत्तिरीव सहिता ५ ५, २१, १; मैमायणी लेवेन, ८९५, ९०, लैनमैन : ज० अ० 
सहिता ३ १४, ३, वाजसनेयि सहिता ओ० सो०, १९, १५१, मैकडौनेल: 
२४, २२. ३५। सस्क्ृत लिय्ररेचर, १५० । 


तु० की० त्सिमर : आल्टिन्डिशे 


हंस-पाचि, तैत्तिरीय सद्दिता* में एक भज्ञात पक्षी का नाम है, जिसका 
अश्वमेध के एक वलिन्प्राणी के रूप में उल्लेख है । 


3७ ७५, २०, १। तु० की० त्सिमर : आहि्टिन्डिशे लेवेन, ९३ । 
हय, ऋग्वेदर और बाद? में घोडे का ग्योतक है। 


3 ५, ४६, १:७ ७४, ४; ९. १०७, २५। | हत्यादि | तु० की० त्सिमर : आल्टि- 
* धाजसनेयि सद्दिता ७. ४७, २२. १९, | न्डिशे लेब्रेन, २१३१। 


हर-याण, ऋग्वेद” में स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति का नास है, जिसका 
उत्तण्यायन और सुपामन्‌ के साथ-साथ उद्लेख है । 


3 ८ २८, २२; निरुक्त ५. १५ | तु० की० छुडविंग : ऋग्वेद का अनुवाद, १, १६२। 

हरिणु, ऋग्वेद और वाद में संग! का घोतक है। यह गति) और 
भय दोनों का प्रतीक है। इसकी सींगों का यंत्रों के रूप में प्रयोग होता 
था ।? इसे भोजन के लिये जो ( यव )९ अधिक प्रिय था । मैन्नायणी संहिता" 
में पेस्ा कथन है कि थद्द विषधर ( स्व्रज ) को मार डाछूता था। तु० की० 
कुलज्, न्यू । दरिणीट इसका स्त्रीलिज्न रूप है । 


हि १. १६३, १, ५ ७८,२। अश्वमेघ, ४ < ( 'हरिणी', भी ); 
है अथर्ववेद ६ ६७, ३, हत्यादि । तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ५, ७, २ (हरिणी)। 
«४ विवेद ३ ७, १ | »३ ५९, ३। 
हर अथववेद ६ ६७, ३। + वैत्तिरीय सहििता ७ ४, १९, २, और 
५ अथवेवेद ३, ७, १ २। देखिये नोट ६ ६ 
तैत्तिरीय सहिता ७ ४, १९, ३ (६ृरिणो), तु० की० त्सिमर : आइरिटिन्डिशे 
वाजसनेयि सद्दिता २३ २०, मैत्रायणी लेबेन, ८१३, ब्लमफील्ड : अथव॑वेद के 


सहिता ३. १३, १; काठक संद्दिता, सूक्त, २३६, ३१७। 


हरिय ] ( ४४२ ) | हरि-श्न्द्र 2 | दस्खवन्द्र वैधस्‌ 


/. हरित से संद्दिता्ों' के कुछ स्थलों पर स्वर्ण" का आश्यय प्रतीत 
होता है । 


? अथववेद ५ २८, ५ ९; ११ ३, ८; काठक सह्दिता ८. ५। 





२, हरित कश्यप का, ब्रृह्ददारण्यक उपनिपद्‌? के अंतिम वश में शिल्प 
कश्यप के शिष्य, एक शुरु के रूप में उल्लेस है । 
सह ४, रे३१ (माध्यन्दि ६, ५, ३ काण्व )। 


हस््र, शतपथ ब्राह्मण ( १३. ८, १, १६ ) में एक दुक्त का नाम है। 
हस्मिनू, ऋग्वेद! और अथर्ववेद्‌र में एक व्याधि के रूप सें 'पीलेपन! का 
चोतक है । 
2 १ ५०, ११ और वाद * तु० की० त्सिमर - आल्टिन्डिशे लेवेन, 
१ २२, १, ९ ८, ९, १९ ४४, २। 3७८, 3८८ । 


हस्््यूपीया का ऋर वेद? के एक सूक्त से उस स्थान के रूप में उर्लेख 
है जहाँ अभ्यावार्तिव चायमन ने इचीवन्तों को पराजित किया था। यह या 
तो किसी स्थान, अथवा किसी नदी का घोतक हो सकता दे, क्योंकि ऐसा प्रतीत 
होता है कि अनेक युद्ध नदियों के तट पर लड़े गये थे। छुडविग* ने इसे 
यव्यावती के तट पर बसे उस नगर के नाम के रूप में मरहण किया है जिसके 
साथ सायण ने इस स्थल के अपने भाष्य में इसे समीकृत किया है । हिलेश्रान्टरे 


का विचार है कि यह कैम की सहायक 'एरर्यावः ( हलियाघ ) नदी है, किन्तु 
ऐसा कदापि सभव नहीं । 


हि ६ २७, ५। ठ॒ु० को० त्सिमर « आल्टिन्डिशे 
३ ऋग्वेद का झनुवाद ३, १५८ | लेवेन, १८, १९; केगी : ऋग्वेद, नोट 
वेदिशे माश्यौलोजी, ३, २६८, नोट १ । ३२८ । 


हिरण अल्लिरत ( अब्विरत्‌ का वंशज ) पद्चविंश ब्राह्मण” में सघामनों 
के एक द्रष्टा नाम है। 


4 
£ 5, ४ ५। तु० कौ० हॉपकिन्स - द्रा० सा०, १५, ६३ । 
हरि-अन्द्र वेघत ( 'वेघसः का वंशज ) ऐस्चाक ( इच्छाकु का वशज ) 
'पेत्रेय घ्राह्मण (७, ३४, २ 2 भौर शाह्नायन श्रौत सूत्र (१५. १७) में 
सम्भवतः उस पौराणिक राजा का नाम है जिसका, घरुण को अपना रोहित 


हस्ये ] ( ४५३ ) [ हृविर-घांन 





नामक पुत्र ससर्पित कर देने का, शीघ्रतापूवेक किया गया प्रण शुनःशेप की 
कथा का स्रोत है । 

हम्ये, वेदिक काल के उस सम्मिलित 'ग्रृह' का थोतक है जिसके भन्तर्गत 
गोष्ठादि भी जा जाते थे,, भौर जो एक प्रकार के परकोटे अथवा दीवार से 
घिरा होता था ।* इसका ऋग्वेद औौर याद में अनेक घार उल्लेख है। 
तु० की० गृह । 


3 ऋग्वेद ७ ५६, १६। छु० की० १०. | १ १२१, १ (घर के छोग, “विश” ), 
१०६, ५। १६६, ४, ९, ७१, ४, ७८, ३, २१०, 

* ऋग्वेद ७. ५५, ६ । गेल्डनर : वेदिशे | ,. ४३. ३, ७३, १०, इत्यादि । 
स्टृडियन, २, २७८, नोट २ ने अववबेद १८ ४, ५५ ( यम का एक 


$ 


हर्म्यंछा ( ऋग्वेद ७ ५६, १६) प्रासाद ), तेत्तितीय ब्राह्मण ३ ७, ६, 
को महल की छत पर खडे एक राजा ३, इत्यादि। तु० की० प्सिमर ; 
के आशय में गरदण किया है । आह्टिन्डिशे लेवेन, १४९ । 


,  हलिक्ष्णः जथवा हलीचुण” का यज॒बेंद की संह्विताओं में अश्वमेध के 
बलि-प्राणियों सें से एक के रूप में उल्लेख है। भाष्यकार महीघररं का विचार 
है कि यह एक प्रकार का सिंह था और सायणं के अनुसार इससे एक 'चटक 
पक्षी! जथवा सिंह ( चृण-सिंह )” का तात्पर्य है। अथववेद" में 'हलीचण? 
किसी आँत-विशेष का घ्योतक है, किन्तु वेबर” के विचार से इसका अर्थ 
“पित्त? है । 


? मंत्रायणी संहिता ३. १४, १९; वाजसनेयि | “ 'तुण-सिंदह? बहुत अधिक वोधगम्य 


हि सद्दिता २४, ३१ । नहीं है । 
तैत्तिरिय सह्दिता ५. ५, २१२, १, ७, | २. ३३, ३ ) 

. २३, १। है ५ इर्डिशे स्टूडियन १३, २०६। तु० की० 
वाजसनेयि सहित्ता, उ० स्था० पर | त्सिमर ४ आहिटन्डिशे लेबेन, ७९ । 


श् 
तैत्तिरीय सह्दिता, उ० स्था०, पर । 


हृपिर-घान, प्रसुखतः तो उस गाड़ी का धोतक है जिस पर रख कर सोम- 
पांधे को दबाने के लिये छे जाया जाता था, और इसके बाद उस स्थान का 
जहाँ यह सोम की गाड़ियाँ रक्‍्खी जाती थीं ।* 


9 ल्‍ 
तेत्तिरीय सहिता ३ १, ३, १; ६. २, इत्यादि। देखिये शुह; त्सिमर : 
९, १. ४, इत्यादि । आल्टिन्डिशे लेवेन, १५४। 
च्छै्‌ 
तेत्तिरिय सहिता ८घे २, ११, १. ४, 


ह॒विपू-कृतू आंद्विस ] ( ४४४ ) जि 72] हस्तिव हस्तिन्‌ 


हृविषू-कत्‌ू आह्िरत ( अन्विर्त्‌ का वंशज ), पश्चविश चाह्मण* 
भौर तेत्तिरीय सहिता के अजुसार सामरनों के एक द्रष्टा का नाम है । निम्न 
शब्द भी देखिये । 
हि $$ है० के 5 ह४ ३8 १ माश्यीछोजी, २, १६०, हॉपकिन्स : 


७०१,४, १। द्रा० सा० १५, ६२ । 
छु० कौ० हिलेश्आन्ट * वेदिशे 


हकविष्मन्तू आह्िर्स का, तैत्तिरीय संहिता? और पश्चविंश ब्राह्मणः में 
हृविष्कृत्‌ के साथ-साथ सामनों के एक व्रष्टा के रूप में उल्लेख है । 
१७ १, 4, १। | ' ११. १०, ९ १०, २० ११, ३। 


हकित्‌, देवों को समर्पित करने की हवि का सामान्य नाम है, चाहे यह 
हृवि अन्न की हो, भ्थवा सोम, हुग्घ, या घत की । यह शब्द ऋग्वेदर तथा 
उसके वाद्‌* से सामान्य रूप से मिलता ह्ै। 
) ३, १४, ११, २६, ६; १७०, ५, इत्यादि । | * अथर्ववेद १. १०, ५, ६. ५, ३, शत्यादि । 


हस्‍्त-देखिये नन्तत्र । 

हत्तत-प्न, ऋग्वेद में हस्तस्राण अथवा ऐसे कवच का द्योतक है जिसे 
पेनुप की अत्यज्ञा के झटके से बचाने के किये हाथ और भुजा पर धारण 
किया जाता था । इच्च शठ्द का रूप उल्लेखनीय तो है किन्तु इसकी व्याख्या 
नहीं को जा सकी है ।९ इसके समानार्थी के रूप में छाव्यायनः में “हस्त-त्र?, 


नै 


और महाकाच्य में इस्तावाप” है | 
788५5 पनिरुक 5 २० सह्दिताओं | * पिच्ल : वेडिशे स्टूडियन १, २९६; 
के समानान्तर पार्ठों से इसका ऐसा औल्डेनवर्ग ऋग्वेद-नोटेन, १,४१६। 


पाठ निश्चित है * तैत्तितोव सहदिता ४ | 3 श्रीत्तसूत्र १ १०, ७। 
5, ६, ५, मैत्रायणी सहदिता 9, १६, | हॉपकिन्स : ज० अ० ओऔौ० सो०, ई३ं; 


३, वाजसनेयि सहिता २९ ५१। ३०८ | 

हस्तादान--देखिये पशु । 

हस्तिन्‌ ( हस्‍्तथुक्त ) ऋग्वेदर और अथथ्थवेद से मृय ( पश्च ) के साथ 
39 मद का ही प्रयोग है; ३. २२०, ३, ४. 


४3 ९१, २५ | अन्यत्र केवल हस्तिनू? २६, ९१६ ३८, २, ७०, २, १९, १, ३२। 





हस्ति-प ] ( धश४ ) [ हायनल 





हाथी! का चोतक है | बाद में अकेले ही इस विशेषण का अर्थ 'हाथी' है।ह 
यह पशु भषपनी शक्ति तथा पुरुपत्व” के लिये अख्यात है । सुख से पकड़नेवाले 
( मुखादान ) पशु्ों के विपरीत इसका मनुष्य तथा बन्दरों के साथ-साथ 
एक ऐसे पशु के रूप में उदलेख है जो दवाथ से पकद़ता है ( हस्तादान ) ।* 
जैसा कि हस्तिप ( हाथी का रखवाला ) शब्द से प्रकट होता है, यह पाला 
जाता था, और अन्य हाथियों को पकढ़ने के लिये इन पालतू हाथियों का ही 
प्रयोग होता था ( देखिये वारण )। किन्तु युद्ध मे इसके प्रयोग का कोई 
चिह नहीं है, यथपि अपने-अपने समयों के लिये क्तेसियस और सेगास्थनीज़ 
दोनों ने ही इस प्रकार के प्रयोग का उकलेख किया है ।” जथर्ववेद में 
हाथियों के शरीर पर मच्छुरों के छगे होने का सन्दर्भ दे । 
3 तैत्तिरीय संहिता ५, ५, ११, १६ मैत्रायणी १,३। 

संहिता ३ १४, ८, वाजसनेयि सहिता | + अथर्ववेद ३ २२, ६, ६ ७०, २। 

२४. ?९ पद्चर्विश आह्मण ६. ८, ८, , + तैत्तिरीय संद्विता ६ ४, ५, ७, मैत्नायणी 


२३. १३, २; ऐतरेय ब्राह्मण ४. १, सहित्ता ४. ५, ७। 

१४, ५. ३१, २, ६ २७, २; शतपथ | + फॉन श्रोडर : इन्डियन लिटरेचर उन्ट- 
ब्राह्मण 8 १, ३, ४, श्त्यादि; छान्‍्दोग्य कल्चर, ४३४ | 

उपनिपद्‌ ७. २४, २ (स्त्रण के साथ | ” अथरववेद ४. ३६, ९ | 

सयुक्त ), श्त्यादि, जेमिनीय उपनिपद्‌ तु० की० त्सिमर - आब्टिन्डिशे 
ब्राह्मण ३२. २२, १। लेबेन, ८० । 


है ऋग्वेद उ० स्था०; अथर्ववेद २ २२, 

हस्ति-प ( द्वाथी का रखवाला ) का यजुवेद? में पुरुषममेध के एक वलि- 
भ्ाणी के रूप में उल्लेख है । 
* वाजसनेयि संहिता ३०. ११; तेत्तिरीय सद्दिता ३. ४, ९, १। 


हस्रा, ऋग्वेद्‌र में पिशरू के अनुशार “नर्तकी” का धोतक है । 
प्र है 
१. १२४, ७। | + बेदिशे स्टूडियन, १, १९६, ३०८ । 


हायन, सामान्यतया योगिक रूप से “वर्ष” का गोतक दे ।* काठक 
संहिता जीर शतपथ ब्राह्मण) में यह शब्द्‌ लाल चावक के वाचक के रूप में 


* अथर्ववेद ८ २, २१; 'शतत-हायन', ८. | _ ५ ३, ३, ६, ( तैत्तिरीय. सहिता १. ८; 
२, ८, ७, २२, 'हायनी”, १२. १, ३६ १०, १. में इसके स्थल पर “'मद्दार 
( सम्मवत श्रष्ट )। ब्रीहि! है )। 
२५ ५। 


हारिकर्णी-पुत्र ] ( #४६ ) [ हिस 


जाता है। “वर्ष पर्यन्तः जथवा प्रति वर्ष होनेवाला? आशय में यह विशेषण के 
रूप में अथर्ववेद' में उबर? के लिये च्यवह्ृत हुआ है। 
79५ ४९, १०। 

छु० की० श्रेडर « प्रिहिस्टॉरिक ऐन्टीक्विटीज, 3०१ । 


हारिकरणु-पुत्र € 'हरिकर्ण के एक स्री-चंशज का पुन्न ) साध्यंदिन शाखा 
के बृहदारण्यक उपनिपद्‌ ( ६. ४, ३० ) के ध्न्तिम वंश में भारद्वाजी-पुत्र के 
शिष्य, एक गुरू का नाम है। 

हारिद्रिव, ऋग्वेद? में एक पीत-चर्ण पत्ती, सम्भवतः जलीय गोपीतनक* 
का नाम है। गेक्डनर) ने यूनानी 'खाराढ़िभोस! ( #०/७०८४/८०५ ) की 
छुलना की है । 


2१ ७०, १२, ८ ३ ५, ७ | गोपीतनक' के रूप में मरद्ृण करते हैं। 
ऋग्वेद १ ५०, १२, तैत्तियोय ब्राह्मण | ऋग्वेद, ग्लॉसर २१३। 

हैं ७, 5, २, पर सायण इसे श्क पौधे तु० को० ब्लुमफोल्ड : अधववेद 

का नाम मानते है (तु० का० त्सिमर के सूक्त, २६४, नोट १, २६६, ज्हिदने : 


आहििन्डिशे लेवेन, ६०२ )। किन्तु अथरवंवेद का अनुवाद, २३ । 

अथवंबेद १ २०, ४, पर वह बसे 

ह्रारिद्रविक , निरुक्त' में उल्चिखित हारिद्रविन्‌ की एक कृति का नाम है। 
१९ ५। देखिये रोथ : निरुक्त अप्मी, फॉन ओडढर : मैत्रायणी संहिता १, हम । 


हाएि-हुमत ( 'इरिहुसन्तः का वंशज ) छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ७. ७, ३ ) 
में योतम का पैतक नाम है। 

हालिन्लव ( “हलिहड्ठ! का वंशज 2 शत्पथ ब्राह्मण ( १०, ४७, ५, )में 
पुक आचार्य का नाम है। 

हिवा, ब्राह्मर्णों? में ऊँड घमनियों? का नाम है | तु० की० हिरा। 7 
? बृहदारण्यक उपनिषद्‌ २ १, २१, ४ २, ४, ३, २०, कौपीतकि उपनिषद्‌ ४. १९। 


हिस, जो कि 'शीत?, 'शीतकऋतु? का चोतक है, ऋग्वेदर सें तो सामान्य 
रूप से, किन्तु बादः में कभी-कभी ही मिलता है। “हिमः ( वर्फ ) के भर्थ 


प्र 
5. १६६, ८, ११९, ६; ८, ३२, २६, ४९, ५ ( शौतछ्ता की माता के रूप में 


इत्यादि । रात्रि ) श्त्यादि। 
अथवंवद ७ १८, २, १३ १, ४६, १९ 


हिमवन्त्‌ ] ( ४४७ ) [ हिरणिन्‌ 





में यह पेत्तिरीय ब्राह्मण) में पुश्चिद्ष में, भौर वाद में भक्सर छीव में आता 
है । तु० की० हेमन्त । 

33 १२, ७, २। | तु० की० द्विलेब्रान्ट : वेदिशे 
* घड़्विंश आह्यण ६ ९, इत्यादि । माइथीलोजी, ३, १९२-१९५ | 


हिमवन्त्‌, जथनंवेद' में पर्वतों की उपाधि के रूप में जाता है। इस 
ग्रन्थी तथा ऋग्वेद, और वादों में भी, यइ इसी अथ में संज्ञा के रूप में 
प्रयुक्त हुआ है । इस तथ्य को अस्वीकृत करने के लिये कोई भाधार प्रतीत 
नहीं होता कि इस शब्द से प्रायः सभी स्थर्लों पर उसी पर्चत-माला का तात्पर्य 
है जिसे आज हिमाऊय कहते हैं, यद्यपि यह सम्भव है कि इस नाम के 
अन्तर्गत ऐसे पर्वत, जेंसे सुलेमान की पहाड्ाड़िया,” भी सम्मिलित रही हों 
जो हिमालय पर्वत-माछा के अन्तर्गत नहीं थ्ार्ती । देखिये मृजवन्त्‌ भौर 
त्रिककुसू भी । 


3३१० », ११। ।,. छुरु और उत्तर सद्व लोग इसके उस 
कह व ५, हे | देखिये ४ ९, ९, ५ ४, ? * पार, सम्मवतः काश्मीर में, रहते ये ), 
+२५, ७, ६ २४, २, ( जहाँ द्विमालय | इत्यादि । 
को नदियों का सन्दर्भ है )। १५ ३ । लुटविग : ऋग्वेद का अनुवाद, ३, १९८। 
ञ 2, भी । | तु० को ० त्सिमर । आल्टिन्डिशे 
हु १० १५२१, ४ ! । लेवेन, २९, वेवर : इन्डिशे स्टूडियन 
तेत्तिरिय सहिता ५ ५, ११, १ १८, १२, जो इसमें कार्क्शस पर्वत 
वाजसनेयि सहिता १४. ३०, २५ । की स्मृति देसना चाहते हैं । 
२7, ऐतरेय ब्राह्मण < १४, ह$ (5त्तर | 


हिंसा, ऋग्वेद! ओर अन्यत्र', 'शत-शीत! ऋतुओं को व्यक्त करनेवाले 
यौगिक शब्द में 'शीत-ऋतु' का द्योत्तक है । 


3 १ ६४, १४, २. ३३, २, ५. ५४, १५, तैत्तिरिय सह्दिता १. ६, ६, ३; 


| 
६ ४८, ८। | वाजसनेयि 'सहिता २. २७। 
है. 4 

अथवेवेद २. २८, ४, १२ २, २८; | 


हिरणिन्‌ू (स्वर्ण से सम्पन्न ) ऋग्वेद' के एक मन्त्र से भ्रत्यक्षतः 
श्रस॒दस्यु की उपाधि है, जहाँ राजा के स्वर्ण-परिधानों, अथवा स्वर्ण-सम्पत्तियों 
का सन्दर्भ है। फिर भी, छुडविग' के विचार से, यह शब्दु सम्भवतः न्नसदस्थु 
का व्यक्तिवाचक नाम है। 


पु 
५ ५३, ८। | * ऋग्वेद का अनुवाद, ३, ५५५ | 


हिरणिन | ( ४श८ ) [ स्वण-मुद्रा 





हदिरणिन, ऋग्वेद! के एक स्थान पर मिलता है, जहाँ छुडविय ने इसे 
शाण्ड के नाम के रूप में अहण किया है। किन्त यह 'हिरणिन! का एक 
विशेषणात्मऊ रूप प्रतीत होता है । 
3६8 ६३ ५। | + ऋग्वेद का अनुवाद ३, १५८३ 


हिरिण्य ऋग्वेदर भर बाद में 'स्वण” का थोत्क है। वेदिक भारतीयों 
द्वारा स्वर्ण को प्रदान किये गये महत्व के तथ्य को अतिरंजित करना कदाचित 
ही सम्भव है ! यह रपष्ट है कि यह धातु नदियों की घाटियों से निकाली 
जाती थी । इसीलिये सिन्धु को 'स्वणमय”?” और 'स्वर्ण-घारा” कट्दा गया 
है। प्रस्यक्षत भूमि के गर्भ से स्वर्ण निकालना ज्ञात था,” और स्वर्ण की 
घुलाई का भी उद्लेख दे ।* 

स्वर्ण वंदिक-गायकों की जाकांक्ा का विषय था,” और उदार दातार्भो* 
द्वारा गायों तथा अश्वों के साथ-साथ स्वर्णादि ( हिरण्यानि ) के भी दान का 
उल्लेख दे। गले और वक्ष के आभूपणों ( निप्क ), कान की वाढियों ( कर्ण: 
शोभन ), तथा यहाँ तक कि प्यार्छों के छिये भी, स्वर्ण का प्रयोग होता था ।* 
स्वर्ण को सेव देवों के साथ सम्बद्ध किया गया है ।* 

बहुवचन में 'हिरण्य! शब्द 'स्त्र्ण के आाभूपणों? का थोतक है ।** 

स्वर्ण-मुद्दा के ज्ञान का भी भारस्म हो चला था, जैसा कि स्वर्ण की 
निश्चित तौलों के उच्लेखों से पता चलता है: इस प्रकार एक तौछ, “बष्टा- 


35 ४३, ५, ३ ३८, ९, ४ १०, ६, १७, में हिरण्यस्दूप । 

११, इत्यादि । + तैत्तिरीय सहदिता ५ ७, १, ३, तत्तिरीय 
> अथर्ववेट १ ९,०३२ १६, ७, ५ २८, ब्राह्मण १, ३, ३, ७, शतपथ ब्राक्षण 
६, ६ ३८, २, इत्यादि । ४ ५ १, ?, १९: ५, २८। 

_ ऋग्वेद १० ७५, ८ * जो कुछ भी इनसे सम्बद्ध दै वह स्वर्ण 
ऋग्वेद ६ 8१ , ७, ८ २६, १८ | का ही वना हुआ है, सूच के अश्व 

ह ऋग्वेद ? ११७, ५, अथर्ववेद १२, २, पहरण्य-त्वच्स्‌ः (अथवेवेद १३१ २; 4) 
रा ० २ह ड४] हैं, इत्यादि । 

* तैत्तिरीय सद्दिता ६ १, ७, १, शतपथ | “* ऋग्वेद १ १००, २, १६२, १६, २- 

व्राह्मग २. १, १, ५ । ३३, ९, ७५ ६०, ४, अववेबेद ४८ 
7 ऋग्वेद ६ ८७, २३, ८ ७८, ९, पिशल १०, ६, वाजसनेयि सहिता १५ ५०, 

ओर गेल्डनर , वेदिश्षे स्टूडियन, २, २० ३७, एक वचन में भी, अथवेवेद 

हा । 


१ ३५, १; रै३ ४, ५६ । 
£ तु० की० एक व्यक्तिवाचक नाम के रूप 


( ४४६ ) 


हिरण्य-कशिपु | | हिरिण्य-कशिपु 





प्रढ', संहिताओं?* में आता है, और स्वर्ण 'शत्सान! ( एक सो हप्णलों 
की तौल के बरावर ) भी इन्हीं प्रन्धों* में मिलता है। इसके अतिरिक्त, 
अनेक स्थल" पर 'हिरण्यः अथवा 'हिरण्यानि! से स्वर्ण के हुकड़ो! का 
तात्पय हो सकता है । 
स्वर्ण को कभी 'हरितः*“, और कभी-कभी जब 'चाँदी? उद्िष्ट है तो 'रज्ञत!* 
कहा गया है । इसे धमन द्वारा बच्ची धातु से भ्राप्त किया जाता था ।** 
मेगास्थनीज़** ने अपने समय सें भारत में स्वर्ण की प्रचुरता का उद्लेख 
किया है । 
१३, ४, १, 5, इत्यादि । 
+ क्षाठक सहिता १० ४, शतपथ ब्राक्षण 
१२. ४, ४, ६5, पड्विंश आाक्षण २ ५। 
१8 तैक्तिरीय सह्दिता १. ५, १, २; शतपथ 
ब्राह्मम १९, ४, ४, ७, १३ ४, २ 


5१ 


3९ तैन्तितीय सहिता 9 ४, १, ४, काठक । 
सहिता ११.१, १३ १०, फॉन श्रोडर - 
त्सी० गे०, ४९, १६४ । 

हर शतपथ बाह्मण ५ ५, ५, १६; १२. ७, 
२, १३, ९, १, ४ | तु० कौ० १३. १, 


१, ४, ?, ३, २, ४, १५ १३, २. ७, | , ० दत्यादि। 
२ 3, ११, ५; काठक सहिता ८. ५, २, २, ३, २८; १२ ४, ३, १, 


२२ ८, वेवर : इन्डिशे स्ट्रोफेन, १, 
१०१। ग्रेड्डनर - वेदिशे स्ट्ूडियन, 
१, २६८ यह विचार रखते हैं फ्ि 


पत्मविश ब्राक्षण १७ ६, ४८ निप- 
टप्‌ ), जेमिनीय ब्राह्मग १ १० ( ज० 
अ० ओ० सो०, १६, श्र ३४, लता हि 


ऋग्वेद में अस्पष्ट रूप से प्रयुक्त 

सहस्त", झादि शब्दों से स्वर्ण के तौल 

की एक इकाई का ही सन्दर्भ है। 

देखिये ८. १, १३, ६५, १२, १०: 
४ हे इत्यादि । 

तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ४,- ७, ४, ,३9. ८, 

२, २; शतपव ब्राह्मण १९. ७, १, ७, 


लाय्यायन थौतसूत्र १ १,९, इत्यादि, 
जमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण ३. ३४, ६। 


१८ देखिये डियोडोरस सिकूलस, २, ३६, 


स्ट्रावी, ए० ७०३, ७११। 

तु० की० त्सिमर : आह्टिन्डिशे 
लेवेन, ४९-५१, मेकडोनेल : सस्कृत 
लिटरेचर, १५१। 


हिरण्य-कशिपु, ब्राह्मणों! में एक 'स्वर्णिम जासन! का थोतक है जो 


स्वर्ण -जढ़ित वस्त्र से ढका होता था। 


पर 

तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ ९, २०, १, ऐतरेय 
ब्राह्मण ७ १८, १२। तु० की० एक 
स्वर्णिम वस्त्र से युक्त) के आशय में 


एक विशेषण के रूप में यह शब्द * 
अथवंबेद ५ ७, १० | 


६ 


हिरण्य-कार] ( ४६० ).[ हत्स्व आशय आल्लकेय 





हिरिण्य-कार का यजुर्वेंद' में पुरुपमेध के वलि-प्राणियों की तालिका में 
उल्चेख है । 
$ वाजसनेयि सहिता ३०." १७, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३. ४, १४, १ । 


हिरण्य-दन्त्‌ वेद ( 'वेद' का चंशज ) ऐतरेय घाह्मण ( ३, ६, ३ ) और 
ऐत्तेय आरण्यक ( २, १, ५ ) में एक आचार्य का नास है। यह नाम 
सम्भवतः दाँतों के खोखलों सें स्वर्ण भरने की प्रथा का सी संकेत करता है; 
देखिये दन्त्‌ 

हिएण्य-नाभ उस कोसल्य अथवा कोसल् राजा का नाम दे जिसके 
अश्वमेघ का शाह्ञायन श्रौतसूत्र ( १६, ९, १३ ) में उछ्लेख प्रतीत द्ोता है + 
प्रश्न उपनिषद्‌ ( ६. 4 ) में भी इसका उल्लेख है भौर यह पर आटखार से 
सम्बद्ध रहा हो सकता है। तु० की० हैरण्य-नाभ । 

हिरण्य-स्तूप, ऋग्वेद” और शत्तपथ ब्राह्मणों में एक मनुष्य का नाम है । 
ऐतरेय ब्राह्मण) सें इसे एक आहज्विर्स कहा गया है और यहीं इसे ऋग्वेद के 
एक सूक्तों के प्रणयम का श्रेय दिया गया है। अलुफक्रमणी से इसको भनेक 
अन्य सुक्तों* का द्वष्टा बताया गया है । 


१० १४९, ५। ५५ ३१-१५, ९५ ४ ३९ । तु० की० 
१३ ६,४, २। लुडविंग : ऋग्वेद का अनुवाद, ह+ 
3 २४, ११। १०४, १४१। 

४३ इ२। 


हिरण्य-हस्त, ऋग्वेद! में जश्विनों द्वारा वर्धिमती ( जो, जैसा» कि इसके 
नाम से व्यक्त होता है, एक नपुंसक की पत्नी थी ) को प्रदत्त एक पुन्न का 
नाम है। 
३१, ११६, १३, ११७, २४, ३६ ६२, ७, तु० की० मैकडौनेल.. वैदिक 
१० ३९, ७। १०, ६५, १२ में इसे माइथीलोजी, ५० ५२। 
श्याव कहा गया प्रतीत होता है। 
हिरा, भथववेद? में, हिंता की ही भाँति, 'घमनी? का धोतक है। 
? *७, २१, ७ ३२५, २; वाजसनेयि सद्दिता १५ ८। तु० की० वबेवर : 
ओमिना उन्ट पोर्ट न्टा, ३४६ | 
हत्सआशय आल्लकेय का, जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ( ३, ४०, २ ) 
के एक चंश में, सोमशुष्प सात्ययज्ि आचीनयोग्य के शिष्य के रूप में उल्लेख दे । 


प्र 


ल्ल 


हृदयामय ] ( ४६१ ) [ हेसन्त 


जे >चकस जननी सजी 


9०० 


हृदयामय ( हृदय की व्याधि ) का अथ्ववेद में यक्ष्म! के सन्दर्स में 
कोर वलात' के साथ उल्लेख है। त्सिमर), जो कि बलास को यघचमा मानते 
हैं, इस नाम को भायुर्वेद-संहिताओं के इस दृष्टिकोण के साथ सम्वद्ध करते हैं 
कि प्रेम इस व्याधि के कारणों में से एक है । किन्तु हससे हृदय को ग्रसित 
करने चाली ध्याधि का ताप्पर्य मानना अधिक स्वाभाविक द्वोगा । 
3७५ ३०, ९) 7 बाइज ; हिन्दू सिस्टम ऑफ मेडिसिन, 
+ ६ १४, १६ १२७, $ | ३२१, ३२२ । 
3 आिटन्डिशे लेवेन, ३८७। 


हृदबयोत' ( हृद-धोत के छिये ) और हृदू-रोय' का क्रमशः अथर्ववेद 
भोर ऋग्वेद में उत्लेख है । व्सिमर” अ्षथववेद में हस पष्याधि को हृदयामय 
( प्रेम द्वारा उत्पन्न यचमा ) के साथ समीकृतत करते हैं। ऋग्वेद में ऐसा 
कदापि सम्भव नहीं : बाद में आयुर्वेद सहिताओं में यह शब्द सस्भवतः 
872778& [0620778 का द्योत्क है । 
* अथर्ववेद १. २२, १। तु० की० ६. | _ आल्टिन्डिशे लेवेन, १८८ । 


२४, १ । ४ इज: हिन्दू सिस्टम ऑफ मेडिसिन, 


* उवेद १. ५०, ११। ३२११ 


हेसन्‌ ( केवल एक वचन सप्तमी में प्रयुक्त ) बाद की संद्विताओं और 
थ्राह्मर्णा भे 'शीत-ऋतु' का घोतक है ।* 


9 
तैकत्तिसीय सहिता २ ६, १, १; काठक ४, ९१०, १०, शतपथ ब्राह्मण १ ५, 
सहिता ३६. ६, तेत्तिरीय ब्राह्मण १. ४) ५, ११. २, ७, ३२। 


हेमन्त, ऋग्वेद में तो केवक एक बार किन्तु बाद के अन्थों) में अक्सर 
भाता है। त्सिमर) ऋग्वेद में ऋतुओं के विसेद का चिह्न देखना चाहते हैं : 
आपका विचार दे कि कुछ सूक्त", जो हेमनत की उपेक्षा करते हुये वर्षा पर 
ज़ोर देते हैं, उन सूक्तों की भपेत्षा उत्पत्ति की दृष्टि से एक भिन्न स्थान और 
समय का संकेत करते हैं, जिनमें द्विमाच्छादित पर्तों? का सन्दर्भ है। फिर 
ह तिअ बिल १० ४, ५, २, शत्यादि । 

अथवेदेद ६ ५५, ०, ८ ?, २२, १० | 3 आह्टिन्डिशे लेवेन, ४० । 

१, ३१६, तत्तिरोय सदिता ५ ७, २, | * ऋग्वेद ७. १०३, १० ९० । 

४, बाजसनेवि सब्िति १३६ ५८, | * ऋग्वेद १० ६८, १०, १२१, ४ ( यह 

पत्मावश ब्राह्मग २५ १५, २, तैत्तिरोय दोनों ही प्राय सूक्त नहीं हें )। 

मनाक्षण १ ४, १०, १०, झतपथ ब्राह्मण 


३६ बे० ड्ट्० द्वि० 


हेत-नामन ] ( ४६२ ) [ होढ़ 


अडिर3ल ललित ५-+ +०>न 3 >-क+-नननाना कल क-नीनाली बनी अजिजीीय अजीज, जी आज ₹५- ५++५+>>त7३०ग७3 “«। 





भी, ऋग्वेद के विभिक्ष भंशों फो इस प्रकार पृथक्‌ करता सर्वया असस्भत्न है। 
ऐसा सम्भव है कि यह संहिता प्रमुयतः बाद में सध्यदेश के नाम से प्रचछित 
स्थान के व्यक्तियों की कृति हो; भौर इस प्रकार शीत णशर हिम के सन्दर्भ 
कालाध्मक की अपेक्षा स्थानीय जंतर के ह्वी चिद्द रह ह्वेंगे। यह तीन ऋतुओं 
के, घाद के चार के रूप में उस विभाजन के विपरीत है, जो स्पष्टतः भारतीयों 
की भआरम्भिक प्रगति को व्यक्त करता है ( देखिये ऋतु )। ४ 
घतपथ चाह्मण* में देमनत का उस समय के रूप में वर्णन है जय पौधे 
म्लान होने लगते हैं, दुत्तों से पत्तियाँ गिरने छगती हैँ, पक्ती नीचे उड़ते 
जोर भ्पेकज्ञाकृत जधिकाधिक मात्रा में गरम प्रदेशों को चले जाते हैं । 
8१ ०७, ४, ५। 


हेत॑-नामन ( 'हितनासन! का चंशज ) उस ाचाय का पेतुक नाम हैं 
जिसे सेन्नायणी संहिता" सें प्रत्यज्षत/ 'भाह्तः कहा गया है, यद्यपि यह मन्त्र 
कुछ विचित्न ही दे । 


३३ ४, ६। पाणिनि ६ ४, १७०, पर वात्तिक, और फॉन ओडर * मैश्रायणी 


सहिता २, ।% | 


हैरण्य-नाभ ( हिरण्यनाभ का वंशज ) शतपथ बाह्मण ( १३. ५, ४, ४ 2 
में आने वाली एक गाथा में कोशल के राजा पर आटरार का पैद्क नाम है । 

होत वेदिक संस्कारों के ऋत्विजजों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण और 
प्राचीनतम ऋत्विज का नाम है, जो कि अवेस्ता-पौरोद्दित्य फे 'ज्ञाओटर! का 
प्रतिर्प है।? इस शब्द को 'हुः (यज्ञ ) से ब्युत्पन्न मानना चाहिये, 
जैसा कि ओरणंवाभ का भी मत था, यद्द उस समय की भोर संकेत 
करता दे जब होतू पुक साथ ही यज्ञकर्ता ( बाद का “अध्वयु! ) और गायक 
दोनों ही होता था । किन्तु इसफे कत्तंब्यों का ऋर्वेदु तक में स्पष्ट विभाजन 
मिलता है, जहाँ दोत्‌ का प्रमुख कार्य श॒र्रों का गायन बताया गया दे ।अपेक्षा- 


कृत प्राचीन समय में यह राजा का पुरोहित भी था, जिस पद पर थाद्‌ में 
बहन प्रतिष्ठित हो गया । 


पु 
ऋग्वेद १ १, १, १४, ११, १३९, १०, ! इत्यादि । 
इत्यादि, द्वोन्न (होतू का पद ), | * निरुक्त ४ २६। तु० की० ओऔल्डेनवर्ग 
ऋग्वेद ? १, २, ३६, ?, ३७, २१, रिलीजन देस बेद, ३८० और बाद । 


होत्र ] ( ४६३ ) | हड़ 





ह होत्र, ऐवरेय ब्राह्मण? में होतू के सहायक पुरोहित का द्योतक है । 
पृ 


२ ३६, ५, ६ ६, २। सूत्रों में इसका अतिरिक्त अन्य सब इसके अन्तर्गत आ 
विभिन्न प्रयोग मिलता है--क्भो इस जाते हैं (तु० की” आख्वालायन 
आशय में, कभी अधिक विस्तृत-- श्रौतसृत्र ५. ६, १७ ) | 


जिससे चार प्रमुख पुरोदितों के 
हस्‌, ऋग्वेद भौर बाद में (विगत कल! का थोतक है। 
२ ८ ६६, ७, ९९, १, १० ५५, ५। |  पत्चविश जआह्मण ११, ९, ३। 


हुद ऋग्वेद” और घाद' में 'झील” भथवा 'तालाथ? का घोतक है । 


हे १ ४५२, ७, ३ ३६, ८, ४५, २; १०. पश्चविश बाह्मग २५ १०, १८, शतपथ 
४३, ७; ७१, ७, १०२, ४, १४२, ८, माहयग ४. ९, ५, १२, ४, ५, १०; 
इत्यादि | ११ ५, ५, ८ ईह्यादि । 

+ अथरववेद ४ १५, ४, ६. ३७, २, 


हृदे-चच्तुत, ऋग्वेद! के पक स्थल पर जेक्सन' के विचार से 'दस्भी की 
इच्छा? का चोतक है ! 
११७ ९०५, ६ । | * प्र सो०, मई १८९०, [ए। 


हस्त्र माण्ड्केय ( 'मण्हूक' का वंशज ) ऐतरेय जारण्यक' में एक जाचार्य 
का नाम है 


3३ १, ५, २, १ ६। तु० की० बेवर रूप में स्थविर के प्रयोग के ही 
इन्डिशे स्टूडियन १, ३९१ । व्यक्तिगत समान इस झाब्द को व्यक्तिवाचक 
विशिष्टताओं को व्यक्त करनेवाछे के नाम मानना चाहिये । 
हाडुनि, ऋग्नेदर और वाद" में 'वन्ञपात”? का धोतक है । 

५ १ ३२, १३, ५ ५४, ३। सनेयि सहिता २२, २६, २६ ९, 

तैत्तिरिय सहिता ७ ४, १३, १, वाज इत्यादि । 


हुंडु एक जज्ञात आशय वाला शब्द है जो अथर्वबेद* में तकक्‍मन्‌ के लिये 
च्यवह्ृत हुआ दै । पाण्डुलिपियों में इसका हुड', 'हूड', 'रूड', इत्यादि के 
रूप विभिन्न प्रकार का अक्षर-विन्यास मिलता है; पेप्पछाद शाखा में 'हुड! 
( मेष ) पाठ है। हेनरी' ने यह अज्ञुमान किया है कि यह शहद पोटो- 
हे १ हक २झहे। 
जनक एशियाटिके, नवीं सिरीज, १०, ५११। 


डा 





हरस्‌ ] ( ४६9 ) [ हृर्स्‌ 








सेमिटिक 'हरुदु! ( स्वर्ण, जसीरियन 'हरश्ठ! और हिद्ू 'हरूश! ) के समतृत्य 
है, जब कि हलेवी) का विचार है कि यह यूनानी »०/०४ ( 'झुलोरोसः ) 
हो सकता दे; यह दोनों ही जनुमान अत्यन्त असम्भाष्य हैं। चेवर” के 
विचार से इसका अर्थ 'संकुचित” है । 


3 बहा ११, ३२० भीर वाद । | तु० की० विहटने : अथर्ववेद का 
छ मेंकटौनेल ४ ज० ए० सो० १९० ७, | अनुवाद, 7६, प्र लैनमन, 

११०६ । ब्लुमफील्ड : अथर्ववेद के सूक्त, २७१॥ 
+ इन्टिश्य स्टूडियन, ४, ४२०॥। 





हरस्‌ ऋग्वेद” के तीन स्थर्लों पर रोथी के अनुसार सोस-छुनने के एक 
भाग, सम्भवतः उसका दोतक है जिससे छुन कर सोम रस बहता था। किन्तु 
गेदठनर) का विचार दे कि इन सभी स्थर्छों पर इससे केचल “अवरोध? का 
ही भाशय है । ४ 
3 ९, ३, ?, ६३, ४, १०६, १३ । नोट, हिलेब्ान्द : वेदिशे माइथौलेजी, 
3 सन्द पीट्संवर्ग कोश, व० स्था० १, १, २०३। 

त्सिमर - आल्टिन्टिशे लेबेन, २७८, | - वेदिशे माइथौलोजी, २, २० । 





आषच, 
कि >-><-ट्(६24%--- 


परिशिष्ट 


अन्नलि का शतपथ ब्राह्मण” में 'सबसे छघु नाप? के रूप में उल्लेख दे । 
> बा 


5 २१० २, १, २। देखिये फ्लीर $ ज़ञ० ए० सो०, 2०१२, २३१। 


अनत्त--सूत्रो* में गाड़ी ( जनस्‌ ) के एक भार को गिघा? कद्दा गया है, 
जिसका गाव के मतानुसार 'छुत' अर्थ है । 


) वीधायन श्रौतसूत्र १३ ३८, आपस्तम्। वि-गधा, वही, १९ २६, ? | 
शतसूत्र, १९५ २६, ४।॥ तु० को० |  आपस्तम्ब का सस्करण, ३, १४६ । 


अरणी, ऋग्वेद! और बाद* सें छकड़ी के उन दो टुकढ़ों का नाम है' 
जिनके परस्पर मन्थन द्वारा यज्षाप्मि उत्पन्न की जाती थी। ऊपरी ( छत्तरा ) 
भर निचली ( श्रघरा ) लक्ड़ियों का विभेद किया गया है ।? बसें के भाकार 
की ऊपरी छकड़ी अ्रश्वत्थों की कड़ी छकड़ी से, और पटरे के रूप में निष्चली 
शर्मी) की नरम छूकड़ी की बनी होती थी । ऊपरी लकड़ी को शरक्तिपूर्वफ 
( सहसा )९ हाथों द्वारा ( वाहु-भ्याम्‌ )? रस्सियों ( रसनासिः )” के साध्यम 
से आगे-पीछे मथा जाता था । इसमें सम्देह नहीं कि यह क्रिया वैसी ही थी 
जेसी कि जज भी भारत में दूध से सबखन प्रथक करने के लिये व्यवहत 


29 १०७, ४, १२९, ५, ३ २९, २; ५ ११. ५, १, १३, कात्यायन ओऔतसूत्र 

९ ३, ७, १, १, १० १८४, ३ | ४. ७, २२ । 

अथर्वेवेद्र १० ८, २०, शतपथ ब्राह्मण | “ अथर्ववेद ६. ११, १, ३०, २. ३; ' 
३ १, १, ११५, ४ ६, ८, ३, १२ ४, तैत्तिरीय ब्राह्मण १ १, ३, १५ और 
४, ३ १०; काठक उपनिषद्‌ ४ ७, वाद । 
प्ेता्तर उपनिपद्‌ १, १४ १५, | * ऋग्वेद ६ ४ट, ५। 
अआश्रकायन गृक्षसूत्र ४ ६ । ४ देतरेय ब्राह्मण ३ ४, ७। तु० की० 

शातपथ ब्राह्मण ३ ४, १, २९, ११ ५, ऋग्वेद १० ७, ५। 
९ १५, कात्यायन श्रौससूत्र, ५. १, | “ तु० की० ऋग्वेद १०. ४, ६। देखिये 
३०, इत्यादि । मैंकडीनेल : वेदिक माइथौलोजी, 


अधवैवेद' ६, ११, ३; शत्तपथ ब्राह्मण । + पृ० ९१) 


अरबि | ( ४६६ ) [ कम्बोज 


होती है, ओर इन दोनों ही पद्धतियों के लिये एक ही क्रिया, 'मथ्‌” का 
ज्यवहार किया गया है। यज्ञाप्मि उत्पन्न करने की यह क्रिया भारत में भाज भी 
प्रचलित है । आधुनिक उपकरण के नमूने दृण्डियन हन्स्टीव्यूट जोर पिट-रिचर्स 
स्पृूज़ियम, आाक्सफोर्ड, में देखे जा संकतें है । 





+ अश्नि; ऋग्वेद ६, १५, १७, ४८, ५, 
इत्यादि । मक्खन $ ुग्घ मथितम्‌ 
आज्य मबति), तैत्तिरीय संहिता २, २, 


१०, ?, शतपथ ब्राद्मण ५. ३, २, ६, 
कात्यानन औतसूत्र, ५ ८, १८ | 





अरत्नि--कधांयन* के शुल्वसूत्र के जुसार यह नापे २४ अंगुलियों के 
चरावर होता था। शतपथ ब्राह्मण) में भी नाप के रूप में २४ अंगुलियों का 
उदलेख तो है, किन्तु 'अरक्नि'? के सन्दर्भ के बिना ही। 


हे फ्लीट ज० ए० सौ० १९१२, २३१, डे तु० की० एरिल्ग् ; से० घु० ई०, ४३, 
नोट २। ३००, नोट 3 । 
१५० २, १, ३। 





श्र्क ( (2880070फॉ$ 2887089 ) का शतपथ ब्राह्मण (५९, १, $| 
४. $ पत्ते: “अर्क पर्ण', ४२, 'अक-पलछास?, ३, २, ३, १२. ३३ ) में अक्सर 
उल्लेख है । 

आधान, यज्ु॒वेंद संहिता्थो* में 'वढ्गा', और विशेषतः वल्गा के उेस 
भाग का द्योतक दे जो घोडे के मुख में लगाया जाता है । 


पृ हि] 
तैत्तिरीय सह्दिता ६ ५, ९, ? ३, काठक ७, ४, तत्तिरीयब्राह्मण १ ६, ३, १० । 
सहिता २८ ९; मैन्नायणी सहिता ४ 


इतिहास--चैदिक इतिहास की प्रकृति की समस्या पर कीथ ; ज० एु० 


सो०, १९११, ९७९-९९७, १९१ २, ४२९-४३८; तथा भौल्‍ल्डेनवर्ग ः न० गो०, 


35१4, ४४१-४६८, ने और अधिक विचार अस्तुत किये हैं । 
ऐक्लाक---बार्य्णि? के स्थान पर 'बा्ष्ण? पढ़ें । 

. गए, १, ६३६, को ३, १४५ के ककर के पहले ओर कंस ( “धातु के 
चर्तेना था पात्र! ) के बाद, २, कंस होना चाहिये, और उस कंस को अब 
री कं मानना चाहिये। 
कैम्बीज--देन ईरानी सम्बन्धों के लिये देखिये, कुन : अ० सं०, २१४ 
और बाद, ग्रियसन : ज० ए० सो० १९प१६ १, 56१, ८०२; १९१२, २५५; 


काण्डा-विश ] ( ४६७ ) | चसू 


जी० के० नारीमैंन; वही, २५५-२५७; मूहर : संस्कृत टेक्स्ट्स, २१२, 
इएण७, रेण६ | दे 

काण्डा-विश, $, १६४, को कान्दा-विष होना चाहिये । 

काण्वी-पुत्र, १. १६३, को काण्वायन के बाद आना चाहिये । 

कुमार-हारित, $, १९१, को कुअ, १, १८० के बाद आना चाहिये। 

कुमल-बहिंतू, $, १९१, को कुल्मल-बा्हिस दोना चाहिये । 

कृषुस्भक; ऋग्वेद के दोनों ही स्थर्कों पर एगर्टन ( ज० क० ओ० सो०, 
३१, १३४ ) के अनुसार 'विप के थेले” का धोतक है । 

क्रोश--नोट १ से 'रगभग दो सील? के स्थान पर “१2 मील” पढ़ें। 
देखिये फ्लीट : ज० ए० सो० १९१२, २३७। 

ग्राम--आमिन! ( झ्राम का स्वामी ) तेत्तिरीय संहिता ( २. १, ३, २ 
६, ७; २, ८, १; ११, १; ३, ३; ५; ९, २) में ग्रास भर्जित करने के लिये 
प्रयुक्त विभिन्न संस्कारों के सम्बन्ध में भक्सर भाता है । यतः इन दकशार्शों में 
सजातों जोर 'ससानों? पर प्रभुता प्राप्त करने का बहुधा , उल्लेख है, अतः हस 
सान्यता के लिये भी अवसर देना चाहिये कि महात्वाकाँक्षी व्यक्ति भपने अन्य 
आमिनों पर भी, बिना राजा के हस्तक्षेप के ही, महान ज्मीन्दार का पद 
प्रदान करके प्रश्भुता प्राप्त कर खकते थे । 


चण्डातक, शत्तपथ ब्राह्मण ( ५, २, 3, < ) और कात्यायन श्रोत सूत्र 
(१४, ५, ३) में स्तियों द्वारा धारण किये जानेवाले किसी भीतरी चख्र का धोतक है । 

चगू--ओौरढठे नवर्ग' का विचार है कि ट्विवचन तक में यह शब्द उन 
दो पात्रों का धोतऊ है जिनमें छुनने से परिप्कृत करने तथा कोश में दुग्ध 
के साथ मिश्रित किये जाने के बाद सोम को उडेंला जाता था ॥ आप का यह 
भी यह विचार है कि वहुवचन में इस तथा अन्य ऐसे पात्रों का सन्दर्भ 
है जिनमें तेयार करने के क्रम के विभिज्ञ स्तरों में सोम को रकबखा जाता था । 
इसी प्रकार कलश भी एक ( एक वचन ) अथवा अनेक ( वहुवचन ) पात्नों 
का य्योत्तक है; इसका द्विवचन रूप प्रयुक्त नहीं हुआ है क्‍योंकि दो पाज्नों के 
लिये द्विवाचक चसू का ही प्रयोग सुरक्षित था। वाद के संस्कार में “चम्रुओंँ! 
का स्थान 'द्रोण-कलरूश”! भौर 'पूतन्ठत! ने ले लिया, जो वाद में रूप और 
चस्तु ( छकड़ी के नहीं वरन्‌ मिद्दी के घने होते थे ) की दृष्टि से कोश के बाद 
के नाम 'आधावनीय? के रूप में समन्वित हो गये । इस सिद्धान्त की प्रमुख 
3 ० गै० ६२, ४५९-४७० | 


प्वाण्डाल | ( ४६८ ) [ प्रव्ते “ 





कठिनाई यह है कि इसके द्वारा इस वात की व्याख्या नहीं होती कि कलश! : 
कभी भी द्विवचन में क्यों नहीं जाता। गेक्डनरी इस प्रचीन भत को ही 
अहण करते है कि 'चमू”? से सोम दवाने के ढिये प्रयुक्त दो पटरों का तात्पय है। 
* ऋग्वेद, ग्लॉसर, ६० । 


चाण्डाल, १, २८३, को चोलुष के बाद आाना चाहिये । 
जावाल---'जबाल के चंशज?, के स्थान पर 'जबाला का वंशज? पढ़ें । 
तलव, १, ३३६ को तर्य, $, १३६ के वाद आना चाहिये । 
हपद्गती--बंग्गर” के साथ इस तदी का समीकरण ( मेकढौनेक : हिस्ट्री 
ऑॉफ संस्कृत लिवरेचर, १४२ ) ग़छत ग्रतीत होता है । यह प्रायः निश्चित रूप 
से आधुनिक 'चितज्भ! ( रेवर्टी : ज० ए० सो० ६१, ४२२, के अनुसार इसका 
यही ठीक अक्षर-विन्यास है ), अथवा 'चित्रुद्र! ( ओर्ढम : ज० ए० सो० २५, 
७८, तु० की० पृष्ठ 3९ के सामने का सानचित्र ) है। देखिये सरस्वती, नोट ४ । 


देवभाग का भी तैत्तिरीय संहिता ( ६. ६, २, २) में यज्ञ की त्रुटि 
द्वारा छक्षयों को विनष्ट करनेवाले तथा वासिष्ठ सातह॒व्य के समकालीन के 
रूप में उल्लेख है । 

निषाद--महाभारत (३, १०, ५३८ ) के अनुसार निषाद-गण, सरस्वती 
के विलीन होने के स्थान, विनशन, के भी उस पार बसे थे । ः 

नृमेध--सुमेघस के स्थान पर सुमेघ पढ़ें । 

पष्ठवाह, बाद के साहित्य में कभी-कभी “प्रष्ठवाह! के रूप में जाता है: 
यदि व्छमफीक्ड' का यह विचार ठीक है किग्रए्टि प्र! और “अस! से व्युत्पन्न 
है, तो यह अपेक्षाकृत पहले का रूप हो सकता है। फिर भी, हमें नित्य 

मिलनेवाली पहले की परम्परा को इसके विपरीत रखना होगा । मैकडौनेल * 

ने इस शब्द को 'एछचाह? के साथ सम्बद्ध किया है । 
3 ज़० अ० ओ० सो०, २९५, ७८ और बाद। २३५७५ । 
+ वाकरनाँगल आहि्डिन्डिशे ग्रामेटिक, १, | _ वैदिक ग्मर, पू० ४८ । 


प्रतिष्ठा--बनावटी भ्पराधी की सहायता के साथ तैत्तिरीय संद्दिता ( ६$- 
७, $, रे, 4, ४. ५) के इस वाक्य की तुलना की जा सकती है : मनुष्य 
धारण में आये एक भी वध्य व्यक्ति को समर्वित नहीं करते? । तु० की० पैरिदा। 
ग्रवर्वे--आपस्तम्ब श्रौत् सूत्र (१९, २३, ११; २४७, १० ) में कान 


प्रष्टि | ( ४६६ ) [ युग 
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के अलंकरण” का आशय उचित प्रवीत होता है । तु० की० बीधायन श्रौत सूत्र, 
१३, ३१ । 

ग्रष्टि से ब्लमफीह्ठ? ने पथ प्रदर्शन करने के लिये अन्य शश्वों के आगे 
सन्नद्ध अश्व का सन्दर्भ माना है। कुछ स्थलों पर स्पष्टतः ऐसा ही भाशन है, 
और यह “प्र! तथा 'जस! से, उपस्ति की भाँति, च्युत्पन्न हुआ है । इस शब्द 
को सामान्यतया" 'पशु' के साथ सम्बद्ध माना गया है । 
) जञु० अ० ओो० सो० २९, ७८ और वाद । २३०, २३४, मंकडौनेल * वैदिक 
* वाकरनॉमल . आल्टिन्टिशे ग्रामेटिक १, ग्रामर, पृ० ४३ । 

वाहीक--बाद की पररपरा के लिये देखिये मुहर : संस्कृत टेक्स्ट्स, २," 
४८२ भौर वाद; ग्रियसन : व्सी० गे०, ६६, ६८, ७३ । 

ब्रह्मचर्य--इससे सम्बद्ध चाद के नियर्मों का ग्लेलर ( त्सी० गें०, ६३, 
१, भीर बाद ) ने विस्तृत उल्लेख किया है । 

भज्ज-श्रवस्‌ , काठक संहिता ( ३८, १२ ) सें मिलनेवाले एक मनुष्य के 
नाम का रूप है। तेत्तिरीय संहिता ( ६. ५, २) के समानान्तर स्थल पर 
भेज्न बश्रवत्त है । 

भत्य, सहिता्ो के ब्राह्मण-स्थ्लों पर मिलता है। सायण' ने इसे 
खाद? के भय में अहण किया दे । 
) तैत्तिरीय सद्दता ६ ६, ७, ४, काठक ९, २ । तु० को० 'मुमतित्सरु? । 

सहिता २९ ४, पद्चविश ब्राह्मण २. | | तैत्तिरीय सहिता, उ० स्था० पर । 

युग--तिरक' ने इस शब्द को अपने इस सिद्धान्त की पुष्टि के लिये 
प्रयुक्त किया दे कि चेदों में भायों के भुव-प्रदेशीय स्खति के चिह्न हैं । इन्होंने 
इसमें 'भास! का आशय देखा है, और दीधेतमत्‌ ( >सूर्य ) की कथा का 
इस रूप में वियेचन किया दे कि उससे दूस मद्दीने के उस ध्रुव-प्रदेशीय 
ग्रीप्म का सन्दर्भ है जिसके वाद दो मास की रात्रि होती थी; आपने 
फतुओं के वर्णनों में भी इसके चिह्न का अस्तित्व माना है । फिर भी, यह 
सिद्धान्त उतना ही असम्भाव्य दे जितना उनका यदह्द विवेचन कि इस 
सिद्दान्त के सन्दर्भ द्वारा पेतरेय ब्राह्मण: आयों के जीवन के विभिन्न स्तरों का 
चित्रण करता है। 
? आकंटिक होम इन वेदाज, १७२-१८७। | उ० पु० ४५५ | 


3 
' तु० को० ब्लठमफीब्ड ४ ज० अ० औ० | ७. १५। 
सो०३०, ६० । | 


योजन ] ( ४५७० ) [ बाँचू 
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योजन--ऋग्वेद' में उपा को तीस योजन बताये गये होने के तथ्य के 
आधार पर तिछक' ने यह तक उपस्थित किया दे कि इससे द्विम-थुग की 
भ्रुवप्रदेशीय उषा का तात्पर्य है। किन्तु यहाँ वैदिक मास के तीस दिनों की तीस 
उपाओं का ही सन्दर्भ है । देखिये मास 


११ १२३, ८। तु० कीं० ६ ५९, ६, की तीस उपायें । 
और तैत्तिरीय सहिता ४ ३, ११,१५१  अकटिक होम श्न वेदाज १०३-१७। 


रक्षत्‌ से आरम्भिक वैदिक काछ में दानवों का तात्पय है, भोर इसे 
मानव-शन्नुरओं के लिये केवछ छाक्षणिक रूप से ही व्यवहंत किया ग़या है। 
इससे किसी निश्चित जाति का ताप्पर्य नहीं है ।* 


१ ऋग्वेद १ ३०, १५-१७, ७ १०४, ६८ । इसी प्रकार पिशच भी वाद में 
१ २, मूहर : सस्कृत टेक्स्ट्स, २, चाहे जो कुछ भी हों वेदिक साहित्य 
३८९ और वाद । में कोई जाति नहीं हैं । 


* तु० क्ौ० ग्रियर्सन * त्सी० गे० ६६, 


?. वर्षा-ह. ( मेढक ), वाजसनेयि संहिता (२४७. ३८ ) में अश्वमे 
के बलि-प्राणियों में से एक है । 


२. वर्षा-हू ( जछों में उत्पन्न ) सैत्तिरीय संहिता ( ६. ४, १०, हे ) में 
एक पौधे ( .30879809 9700प्राग्रौ>078 ) का नाम' है । 

3 शब्द का रूप यद्द व्यक्त करता प्रतीत 
होता है कि 'भ? के स्थान पर 'हः हो 
गया हैँ, जेसा कि वाकरनॉगलू : 
आह्टिन्डिशे ग्रामेटिक, १, २१७ (ख), 


द्वारा प्रस्तुत अन्य दक्षाओं में भी था; 
वास्‍्तव में वैदिकोत्तर सस्कृत में श्सी 
आशय में 'वर्षा-भू? आता है । 


वशा अक्सर झनुवन्ध्या!? के विशेष्य के ख्पर्म जाता है, सम्भवतः 
वन्ध्या गाय के वध के भार्थिक-पक्ष ने ही इस शब्द में 'बन्ध्या! के आशय को 
सम्मिलित कर दिया है । 


हा उदाइरण के लिये, तैत्तिरीय सद्दिता ? २, ९, ७, काठक सहिता १० १॥ 


वाचू-पैशाची-वाणी की व्याख्या" के सन्दर्भ में ग्रियर्सन ने यह मर्त 
व्यक्त किया है कि शतपथ ब्राह्मण में उद्धत असुर्रो की भापा ( हे $छवो/ले 
हि 5रयः )* वाले स्थछ को जितना मांगधी के रूप में प्रहण किया जा सकता 


* तसी० गे० ६६, ६६, नोट १। | | उ० पु० ६४, १०४ और बांद ! 





चासस्‌ ] ( ५७१ ) [ संवत्सर 





है उतना ही 'पेशाची? के रूप में भी, क्योंकि 'र! का छः में अथवा यू! का 
'वू? में होनेवाला परिवत्तेन पेशाची में भी मिलता है । फिर भी स्टेन कोनो' 
का विचार है कि पेशाची भाषा विन्ध्य-क्षेन्न में व्यवह्मत होती थी । वास्तव सें 
है 3लवो” वाकपद पर ज़ोर देना अछुद्धिमत्ता होगी, क्योंकि पाठ अथवा 
आशय में से कुछ भी सर्वथा निश्चित? नहीं है। किन्तु यह ध्यान रखना 
चाहिये कि शतपथ ब्राह्मण में अन्यत्र पूर्वीय छोर्गों तथा भसुरों को सम्बद्ध 
किया गया है ; यह प्रियर्सन के मत के विरुद्ध है । 


3 थह ध्यान रखना चाहिये कि जिस रूप भी यह होगा, क्‍योंकि श्सका प्रख्यात 
में है उसमें यह वाक्पद वास्तविक प्रणेता, याज्षवत्क्य, परम्परा की 
प्रात भी नहीं हो सकता, क्योंकि इष्टि से पू्व से ही सम्बद्ध है। यदि 
इस दशा में हेष्छवों देडलव नहीं दधाण्डिल्य अशों में इसका सन्दभे 
होगा । होता तो डा० प्रियर्सन का तवा और 

४ ३३ ८, १, ५। सम्भवतः शनपथ आ्ाक्षण प्रवल हो गया होता । 


(३ २, २३ ) के पूर्वस्थल का मत 


वाससू-तैत्तिरीय संद्विता ( २. २, ११, ४ ) में 'वासस्‌” की उपाधि के 
रूप में 'उपाध्याय्य् पूर्वेय', आपस्तस्ब श्रोत्सून्न ( १९, २०, २ ) के अनुसार 
“ित्रान्त' का चोतक प्रतीत होता है । 

वेहतू, काठऊ संहिता ( ३८, १० ), मेन्नायणी संहिता ( ३. ११, ११ ), 
वाजसनेयि संहिता ( २५, २१ ) भौर तैत्तिरीय ब्राह्मण ( २. ६, १८, ४ ) में 
वशा के साथ संयुक्त रूप से आता है । 

शम्या, ब्राह्मणों? में अक्सर उस लरूकड़ी के आधार का श्ोतक है जिस 
पर चक्की के दो पत्थरों ( हपदू ) में से निचला पत्थर रक्खा जाता था । 


१ 4<. | 
तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ६, १, १, शतपथ आपस्तम्ब ओतसून् १८, <, १२, 
ब्राह्मम १ १, १, २२, २, १, १६, इत्यादि । 
५ २, 3, २, बौधायन ओऔीतसूत्र १ ७, 


श्रृष्टि ( मधिक शुद्धतः रचुष्टि ) आज्रिर्स को अश्रश्खि के पहले, और 
छुकुरीर को सुकेशिन्‌ के पहले आना चाहिये । 
संवत्सर--तिरूक! यह तक उपस्थित करते हैं कि--ऋग्वेदु' और 


4 6 
आकटिक होम इन वेदाज २८०-२१८८। | + ? १०, १ ( चत्वारिंश्या शरदि )। 


संवन्सर | ( थम ) [ संपल्सर 


छथबपेंद मे भासु भर दिन के शनुसार निधिर्षों मो मिरपारिण के जिए मिटने 
॥#, पिन्तु एनफ्े घारा उद्धत स्थर्छी में से दिसी को भी सम्गवता इस शाद्ाप 
में नहीं ध्दण रिया जा समता । 


ऊ३8 ज, २८ ( 'पट्टयां दरागा, पहुदन तक, ०२% 9 स्तुस,, परतिवत! 
बोपएह ६ )। न 
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